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प्रिय पाठक बन्द ! में आपके सन्पुख वह प्रसिद्ध प्रन्य “ महाभारत ” छेकर 
उपस्थित हुआ हूँ जिसका आदर हिमालय-पवत से लेकर कन्या-कुमारी तक तथा 
सिन्धुनद से लेकर त्रह्मपुत्रा तक ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। सामान्यतय 
मद्ाभारत का विषय महाग्रतापी चन्द्रवंशी सम्राट भरत के वंशन कौरव ओऔ 
पांडवों का युद्ध, पांडवों फी विजय तथा राज्यशासन है परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से जां' 
करने पर इसमें धम, नीति, तत्त्वज्ञान, राज्यशासन आदि २ महत्व पूर्ण विषयों *. 
अवसर २ पर इतना सरल विवेचन किया गया है कि पढ़ने वाले के चित्त पर एव 
अदूभुत प्रकाश पड़ता है, जिससे-छसक़ा हृदयु-इतना विज्ञाल द्वो जाता है कि अनेक 
कृठिनाईयो के उपस्थित होने पर उसे किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिये, तथा इदछोक 
व्‌ परछोक कैसे सुधारना चाहिये इत्यादि अश्नों को वह सहज ही हृछ कर छेता है । 
इस प्रन्थ को जो पांचवें वेद की पदवी मिली है वह यथाथ ही है, स्वर्य 
महर्पि हपायनजी महाराज ही इस .अन्थ के विषय में कहते हैं क्लनि जो इसमें है वह 
सारे संस्कृत साहित्य में है ओर जो इसमें नहीं है वह संस्कृत साहित्य में कहीं 
नहीं है । 
यह महाभारत समस्त भारतवासियों का प्रधान इतिहास अन्ध है जिसका 
पूर्णतया जान लेना प्रत्येक मनुष्य का फज है, परन्तु दु।र है कि चन्द विद्वान पुरुषों 
के अतिरिक्त साधारण मनुप्य इससे बहुत कम परिचित हैं. । 


आजकल भारतवप को एक सूत्र में बांधने के सेंकड़ों प्रयत्न हो रहे हैं 

परन्तु खेद की बात है कि कई हजार वर्ष से जो सर्वोत्तम अन्थ हिन्दु समाज की 
। करने में प्रमाणित हो चुका है उसकी तरफ बहुत कम ध्यान है। कुछ दिनों से 

पुरुष महाभारत का पूर्ण अलुवाद करते तथा उसे संक्षिप्त बना प्रचार करने का 

प्रयत्न कर रहे हैं, कई गद्य पुम्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं परन्तु अभी तक शोच- 
नीय स्थिति रूपी रातन्नी का अन्त नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण यह््‌ है कि गय मे 
डिखी पुस्तक को एक ही मनुष्य एक समय पढ़ सकता है अथवा दस बीस मनुष्यों 
को सुना सकता है इसलिये ऐसी पुस्तक का प्रत्येक मनुप्य के हृदय में ज्ञान उत्पन्न 
होने में वहुत विलम्ब लग जाता है परन्तु यदि वही पुस्तक पद्म में ह्मो और वह भी 
यदि दवास्मो नियम वथा तबले पर गाई जा सके तो एक ही समय में संकड़ों मलुप्य 


छुन सकते हैं. । 


] 


इस पुस्तक में बाही कही छू थे शब्द छाये हैं सिनयों जाम बुझ्बर रपग्या 
घ्या हद क्योकि प्रचलित भाषां ह्न्दि व उद्‌ मपिटी ४ र्‌ ्ै | 


समस्त आयंवत में इसका प्रचार यहुत जन्द हो ज्ञाय यह सोच दर प्रत्पेक 
हिस्से फा मूल्य भी घोड़ा रच्खा है. । 


नव मे॑ सर्वे व्यापक जगदीश्वर से भेरी यही प्राथंना है इस महत्व पूर्ण 
प्रन्य का कथधा-वाचक्च प्रेस पूरक गायन करें, श्लोतागण सादर सुनें, पढ़ें और समन 
कर जिससे उन्हे यधाथ लाभ हो । हा 


'कझृष्ण जन्माष्टमी 


स्ीलाल खत्नो - 
१२ झयस्त सन्‌. ६२६ 


द्वितीय आहृत्ति 


दो शब्द 

प्रिय पाठशवुन्दों ! 

श्री मस्महर्षि ऋष्ण द्वेपायन वेदव्यासजी निर्मित हिन्दु जाति के प्राचीन 
इतिहासिक काव्य ग्रन्थ “ महाभारत ” की द्वितिया ध्रत्ति पाठकों के सम्मुख रखते 
हुये दो शब्द कहना अनुचित न द्वोगा। सर्वेश्वर, पूर्णनद्, परमात्मा, भगवान 
श्रीकृष्ण की अपार अनुकंपा से यह अवसर आया देखकर जो परम आनन्द का 
समुद्र भेरे हृदय प्रदेश में उमड़ रहा है वह लिख कर बतढाया नहीं जा सकता, 
अनुभव गम्य है। मेरे सहृष्य तुच्छ मनुष्य के लिए इस समुद्र रूपी अन्ध का मधथन 
करना कष्ट साध्य ही नहीं वरन्‌ असाध्य सा था परन्तु धन्य है उस परम पिता 
जगदीश्वर को जिसने अपनी असीम कृपा से इस कारय को सरल बना दिया | 

जब दयालु सर्वेश्वर की कृपा दृष्टि हुई तो “जापर कृपा प्रभू की होई, तापर 
कृपा फरहिं सब कोई इस गौस्वामी ठुलसीदासजी के वचनानुसार कथावाचक, 
पुस्तक विक्रेता, अध्यापक व अध्यापिकायें, विद्यार्थी, विदुपी श्लियाँ बालक व बालि- 
कार्य आदि आदि समस्त भारतवासियों ने कश्मीर से कन्या-कुमारी तक, तथा अटक 
कृटक तक इस ग्रन्थ को अपना कर जो अपार प्रेम दरसाया है उनका में सच्चे हृदय 
से अनुगृद्वीत हूँ । 

वैसे तो कीतन कछानिधि पं ० राधेश्यामजी फथावाचक ने जिस समय अजमेर 
में पदापण कर अपनी बनाई हुई ते में तुछसी कृव-रामायण को गाया था तभी 
से महाभारत को भी इसी तज में लिखने का अंकुर हृदय में जम गया था परन्तु जिस 
प्रकार अंकुर को वृक्ष बनाने में जल छिड़कने वाले की आवश्यक्ता रहती है उसी प्रकार 
इस हृदयांकुर से भी किसी महानुभाव फे उपदेश रुपी जमत जछ की आवश्यक्ता थी 
जिसको भगवान ने जिन महास्मा द्वारा पृर्ण किया उन्त प्रात:स्मर्णय महामना पं ० 
मदन मोहनजी मालवीय की कृपा का में पणरूप से आभारी हैं जिन्होंने घर बैठे गंगा 
के सप्ान अजमेर नगर में पधार कर स्थानीय आय-समाज भवन में जुछाई १९२५ 
फो एक प्रभावशाली एवं सार गर्भित व्याख्यान दिया जिसमें आपने धतलछाया कि 
महाभारत हिंदू जाति का प्रधान इततिहासिक तथा घार्मिक अन्य है जिसका भत्येक 
भारतवासी फे गृह में रहना नितान्त आवश्यक है । यदि भारतवासी भपना कल्याण 
करना चाहते हैं, इहछोक तथा परलोक् सुधारना चाहते हैं तो श्रद्धा पूवेक इसका 
पठन पाठन करें आदि आदि उत्तमोत्तम बातें अपने भमुल्य समय के दो घंटे खच कर 
बतलाई थीं! वस इस व्याख्यान ने ऐसा उत्साद्वित क्रिया कि उसी रोज से उक्त प्रन्थ के 
रचनात्मक कार्य का श्री गणेश हो गया और यथा समय यह कार्य पूर्ण भी हुमा | , 


कब, 


्क 0५ .# मे 
छू पक पर अल 2 चलन आकिडथीजिक, अर 
ललित जिन माानभादा नेम एड हे ऋआप्शेाए £ “६ 5 ये, 77035 | 
जज ९ 
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गणना सर्च प्रथम | | इस्ोनि निश्य प्रधक शायन शाग, साख गताशस 5 
३ श्वान ० ४00 आई | 


प्रचार किया है । पपरताखव धनसझी हृदय में धरश्थार है पात्र 
यह हृएय सलुपगेह है लियामे होगा के पर गिक मोर में परताह शगदा हर उला 
किया है। आवयापकर रण घ सा्यापिशाशों का थी में हाथ से आएगी ॥ैं हिन्तान 
स्वय॑ एस प्रन्थ फो पदकर विधादियों में भी परने का प्म तापत 
कर्तव्य पथ दिस्ताया है । पढ़ी लिखी पिदुपो हियों ने थी इस एनप को पा 
जो प्रेम व उत्साह दिखलछाया है घट सराहनीय म । 

यदि पाठक पाठिकायें एसी प्ररार करा हसाह इस्शाा रंगे सो धीमद्रागात 
भी जिसकी मांग भारतदप की घारों दिशार््नो से जारदी # शंम ही दकहों $ 
पहुँचाने का प्रयत्न फरूंगा । 


अन्त में श्रीमान एमीरमछजी छूणियों मानि३ दि ढायमण्ड यूदिलों प्रस, 
अनमेर फो फोटिश: धन्यवाद हैं शिन्‍्होंने नेष, सरहद घ हर प्ररार वी सहुनिया 
प्रदान कर इस विस्तृत प्रत्थ फो अन्प समय में पक पूृणे शियरा। 
यह्‌ प्रन्थ सब प्रन्धो फा सार ऐ , दणाश्य धर्मों वो खापना 2, गवस्मों 
का भण्डार है , मानवी जीवन छो देवी जीवन पनाने बाला है प्रत्येफ गयी पुरुष बाहक 
धालिफा इसमे शिक्षा प्रहण कर सकते है, धयसिधिर जीवन में होझ काम्याण फेलिये जो 
कुछ अल्प सेवा मुझ्त से हो सकी है वद्द फी है इसे सफड़ फरने का काम तो उसी प्रभु 
के हाथ में है जो सब सत्ताधारी है अस्जु उस प्रयु फो प्रेम पूथेक प्रण्यम है । 
अजमेर , | 


ध्ीलाल खत्री 
शिवरात्रि, ६ मांचे सन्‌ १९३२ 


[ दृतीय आहृत्ति ] 

श्री सशिदानंद, आनंद्कंद, परात्पर परत्रह्म, परमात्मा के चरण की शरण ग्रहण 
करके हिन्दु जाति के गौरवस्थंभ, आधीन इतिहास, नीतिशासत्र, धर्ममंथ, व पांचवे 
बेद श्री / महाभारत ” के प्रथम भाग की तृतियावृत्ति सहदूय पाठकों के सम्मुख 
रखने से पहिले जो कुछ निवेदन करना है वह यही है कि जिस उत्साह से आप 
महालुभावों ने इस प्रथ को अपनाया है वो सराहनीय है. और यही कारण है जो इस 
अल्प समय में इसका तीसरा संस्करण निकल रहा है। भखिल विश्व के आधार भूत, 
समग्र चराचर के स्वाप्ती भगवान श्रीकृष्ण से मेरी यही प्राथना है कि उक्त प्रंथ का भ्चार 
भारतबासियों के प्रत्येक घर मे द्ो जाय जिससे बे भारत की प्राचीन गौरव पूर्ण सभ्यता 


€.६) 
को“अपूव दृष्य, लह्मचये की शक्ती, स्वार्थ त्याग का आदशे; पिठ प्रेम, जिलेन्द्रियतां 
का सदा नमूना, पूर्वजों के बाहुबल का परिचय, प्रतिन्ना पालन का अनुराग व स्वघर्म 
परचलिदान होने की झलक अपने हृदयों पर अंकित्त कर सकें तथा नीतिघर्म व आत्मत्तत्त् 
के गूढ़ विपयों को सरलता पूथंक समझ कर इह्दिछोक व परछोक छुधार सकें । 
४ / सज्जनों | जीवन एक यात्रा है | इस यात्रा मे मनुष्य को अनक प्रकार: के 
परिव्तेनो का अनुभव होता है परन्तु संसार में छगे हुये अर्थात्‌ प्रवृतिमय- जीवन को 
निवृंतिमय बनाने की इच्छा करना ही मनुष्य का परम कत्तेव्य है ।.जीवन क्षण भंगगुर 
है ऐसा जानकर निश्चेष्टठ होकर बैठ जाना आपका ध्यय नहीं है बल्कि इस नर शरीर में 
जो अनंत शक्तियॉँ समाई हुई हैं इनकों जानने व विकशित करने फे लिये आपको 
भहर्निशि प्रयज्ञ करना चाहिये। साधारण मनुष्य की बुद्धि इन बातों का गूढू रहस्य 
समझने के लिये असमथ है इसीलिये इस प्रंथ की रचना अति सरल काव्य में की 
गई है कि मनोरंजन के साथ साथ जन साधारण की बुद्धि उन महा शक्तियों के प्राप्त 
कंरने में समर्थ हो सके । 
परमात्मा सब की बुद्धि का प्रेरक है उसकी द्वी इच्छानुसार मनुष्यों क्रो सदुगुण 

का मार्ग यूहण करने के लछिय और उनमें उच्च भावनाओं का बीज बोने के लिये मैंने 
यह प्रयत्न किया है । अतएवं उसी सर्वाधार परमपिता से मेरी यही हार्दिक प्रथना है 
कि अंपनी असीम ऋपा दृष्टि द्वारा पाठकों को अपने चरण की शरण दे । 

े 


५ कक 50 402 | अीलाल खन्नी 
( संवत्‌ १५९६, वि० चेश्रपूणिमा ) | 

इस ग्रन्थ की रचना जिन जिन महालुभावों को भादरणीय हुई है उनके 
पत्न मेरे पास आये हैं परन्तु स्थानाभाव के कारण उनमें स कुछ प्रंशंसा पत्रों 

नकल पाठक पाठिकाओं फे अवछोकनार्थ प्रकाशित करता हूँ | 
, विश्वम्भरप्रशादजी माथुर प्रोफेसर गवमन्द कॉलेज, अजमेर ,स लिखते हैं:- 
झुझ महाभारत के कुछ भाग पदने का सांभाग्य प्राप्त हुआ हू बाबू श्रालाल ने अपन ग्रन्थ 
को मनोर॑जक बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है | यह ग्रन्थ हिन्दी भाषा की बड़ी कमी कीं 
पूर्ती केरता है । जैसे श्री सुलसीकृत रामायण ने श्री राम-चंरित्र के ऊँचे आदशों को संब 
साधारण भारत चासियां के हृदय पट परे अंकित कर दिया हैं वेसे ही आवश्यक है कि र्श्री 
माहाभारत जेंसे उच्च अ्रन्थ का जो भारत का पांचवाँ वेद कहलाता हैँ उसका. प्रचार हो जोर 
उसके उप्रदेश जनेता मे उसी तरह प्रचलित हों । इस अन्ध का छन्द्‌ गायन अति सुन्दर हैः 
भाषा भी मनोहर है। भाशा है कि यह ग्रन्थ सव प्रिय होकर दें के उत्थान से सहायक होगा 
की. हक कप: 5० हो (50) बिश्वम्भर प्रसाद माथुर 


१ 


(४) हि 


उसी महाभारत के मुख्य २ आख्यानों को छाठा श्रीलालजी सत्री ने २२ खण्डों में 
हिन्दी के सरलूू पद्य में इस खूबी से दर्शाया है कि पाठक जन मीठे रस से गावें भ्थवा 
भजनीक सण्डलियाँ गा बजा कर ताल स्थर से उस पत्रिन्न कथा को भारी २ सभाओं को 
अम्ृतमय उपदेशों का पान करावें इस प्रकार से यह सहुपयोगी कथा शीघ्र ही देश २ में फेल 
जायगी और उच्च प्रभाव पेदा करेगी। श्रीछाठजी की रचना अति सराहनीय हैं। हिन्दी के यह 
होनहार कवि हैं। में भाशा करता हैँ कि उनकी पुस्तकों को हिन्दी जानने वाली जनता 


पूरा २ आदर करेगी और अपना तथा सब देश का द्वित बढ़ावेगी । 
अजमेर, 
साध शुक्ला ६ सं० १९८८ बि० (50.) चन्द्रिकाम्नशाद तिवारी, 


श्रीमान्‌ प॑० शिवदत्तजी पन्नीपाठी काव्यतीर्थ शिवसतई, श्रीदुर्गाचरित्र, भाषा 
छन्दों वद्ध सामवेद , भाषा भोज प्रबन्ध , आदि प्रन्थों के रचियता व हैड पंडित 
गवर्मन्ट दॉइस्कूल भजमेर, लिखते हैं :- 

यावू श्रीलालजी खतन्रनी सन्‌ १९१२ के आस पास मेरे पास हाई स्कूल अजमेर में हिन्दी 
पढ़ते थे। उस हिन्दी का ज्ञान इनके लिये कल्पवृक्ष स्वरूप हुवा । पहले मेने सवऊूसिह चौद्ान 
रचित महाभारत दोहे चीपाई अन्थित देखा किन्तु उसका प्रचार अधिक नहीं हुवा । कारण दोहे 
चौपाई का सर्वोच्च आसन तो महा कवि तुल्सीदासजी को ही मिला हैं। आज कल जनता को 
रुचि गाने बजाने की ओर अधिक होने के सबब से यह पुस्तक अत्यन्त छाभ दायक एवं सर्वे 
हितकारी है इससे भक्ति और ज्ञान दोनों ही प्राप्त होते है । यदि ऐसे २ अन्थों का सर्वत्र प्रचार 
होगा तो अवश्य धर्म की डक्षति होती रहेगी । अब में भगवान से प्राथना करता हैं. कि वह 
ऐसी कृपा करें जिससे अन्थ कर्त्ता द्वारा अनेक ग्न्थ अकाशित हों और ठेद्य का पूर्ण हित हो । 

पौदी पूर्णीमा स० १९८८ वि० (54 ) शिवदत्त न्नीपाठी: 


आयुर्वेद महा महोपाध्याय वेयय कल्याणसि.्तजी लेट सीनियर प्रोफेसर ऑफ 
भायुवेंद पंजाब युनिवर्सिटी व एकजामिनर आस्युरवेद विभाग डी ए वी कॉलेज 
हौर, ढिखते हैं:-- 

महाभारत छन्दों वद्ध जो पं० राधेश्यामजी कथावाचक की रामायण की तर्ज पर गाने योग्य 
सुन्दर कविता से बनाया गया है इसे पढ़ कर सेरा चित्त अत्यन्त असन्न हुआ | अन्ध कर्ता श्री 
बाद श्रीछालजी को इसे यह रूप देने मे पूर्ण सफलता प्राप्त हुईं है। और इसके लिये में 
उनका अभिनन्दन करता हूँ । मुझे यह जान कर बहुत हप॑ हुवा कि यह पुस्तक सर्वे साधारण 
में बहन ही छोक प्रिय हुई है यहां तक की ग्रामीण लोगो, सीपाहियों, ख्रियों ओर छोटे २ 
बच्चों तक ने भी अपनाया है। इसकी कथाओं को प्रेम और चाय से पढ़ा और सुना हे और 
भारतीय इतिहास के प्राचीन बीरों के महत्व पूर्ण कारनामों से जानकारी प्राप्त की है । में 
इस ठटद्योग की पूर्ण सफलता इस रूप में चाहता हैं. कि कोई भारतीय घर इस भन्ध से 


जाली न रहे | े 
(50.) वंद्य कल्याणसिद | 


(४५) 
कर 


उसी महाभारत के मुख्य २ आख्यानों को राछा श्रीलालजी खत्री ने २२ खण्ड में 
एिन्दी के सरल पद्य में इस खूबी से दर्शाया है कि पाठक जन मीठे रस से गावें अथवा 
भजनीक मण्डलियाँ गा बजा कर ताल स्वर से उस पतित्र कथा को भारी २ समभार्ओों को 
अमख्तमप उपदेशों का पान करावें इस अकार से यह सदुपयोगी कथा जीघ्र ही देश २ में फैल 
जायगी और उच्च प्रभाव पैदा करेगी। श्रीलालजी की रचना अति सराहनीय है। हिन्दी के यह 
होनहार कवि है । में आशा करता हैँ कि उनकी पुस्तकों को हिन्दी जानने वाली जनता 
पूरा २ आदर करेगी और अपना तथा सर्व देश का द्वित बढ़ावेगी । 

अजमेर, 
साघ शुक्‍्छा द सं० १९८८ वि० (50 ) अन्द्रिकाप्रशाद तिवारी, 


श्रीमान्‌ पं० शिवदत्तजी न्रोपाठी काव्यतीथ शिवसतई, श्रीदु्गौचरित्र, भाषा 
छन्दों बद्ध सामवेद , भाषा भोज प्रबन्ध, आदि २ भ्रन्थों के रचियता व हैड पंडित 

गवर्मन्ट द्वॉइस्कूल भजमेर, लिखते हैं :- 
याव्‌ श्रीलालजी सत्री सन्‌ १९१२ के आस पास मेरे पास हाई स्कूल अजमेर में हिन्दी 
पढ़ते थे। उस हिन्दी का ज्ञान इनके लिये कव्पवृक्ष स्वरूप हुवा । पहले मेने सबलूसिद्द चौहान 
रचित महाभारत दोद चौपाई अन्थित ठेसा किन्तु उसका प्रचार अधिक नहीं हुवा । कारण दोदे 
चोपाई का सर्वोच्च आासन तो मह्य कवि तुलसीदासजी को हीं मिला है। आज करू जनता को 
रुचि गाने बजाने की ओर अधिक होने के सबब से यह पुस्तक अत्यन्त लाभ दायक एवं स्व 
द्वितकारी हैं इससे भक्ति और ज्ञान दोनों ही प्राप्त होते है । यदि ऐसे २ अन्धों का सर्वत्र प्रचार 
होगा तो अवदय धर्म की उन्नति होती रहेगी । अब से भगवान से आ्राथना करता हैं' कि वह 
ऐसी कृपा करें जिससे अन्थ कर्ता द्वारा अनेक अन्ध प्रकाशित हों और देश का पूर्ण हित हो । 

पौषी पूर्णीमा स० ३९८५ वि० (50 ) शिवदत्त त्रीपाठी, 


आयुर्वेठ मद्दा महोपाध्याय वेय कल्याणसिह्वजी लेट सीनियर प्रोफेतर ऑफ 
भायुर्वेद पंजाब युनिवर्सिती व एकजामिनर आय्युरवेद विभाग डी ए वी कॉलेज 
छाद्दौर, दिखते हैं:-- 
महाभारत उन्दों चद्ध जो पं० राधेश्यामजी कथावाचक की रामायण की तर्ज पर गाने योग्य 
सुन्दर कविता में बनाया गया है इसे पढ़ कर मेरा चित्त अत्यन्त असन्न हुआ । अन्ध कर्चा भरी 
बाद श्रीलालजी को इसे यद रूप देने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुईं है। और इसके छिये मैं 
उनका अभिनन्दन करता हूँ । मुझे यह जान कर बहुत हर्ष हुवा कि यह पुस्तक स्व साधारण 
में बहत ही लोक प्रिय हुई है यहां तक की आर्मीण छोगो, सीपाहियो, खतरियों और छोटे २ 
बच्चों तक ने भी अपनाया है। इसकी कथाओं को ग्रेम और चाव से पढ़ा और सुना दे और 
भारतीय इतिहास के प्राचीन वीरो के महत्व पूर्ण कारनामो से जानकारी ग्राप्त की है। में 
इस उद्योग की पूर्ण सफलता इस रूप में चाहता हैं. कि कोई भारतीय घर इस मन्भ से 


लाकी त रहे | क्‍ (50) वेद कल्याणसिंद । 
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हक हि; रु 
भीमान्‌ राय साहय कृष्णछाढजी बाफाणा दी० ए०॥ अजमेर से छिजते हैँ :-- 
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ग्रार्थना 


नमो एक दंतप्र्‌ गजानन गेरां, 


नशावन सकल 
सुशोमभित सुआभृषणं 


दु/ख विन्न॑ कलेदां । 
रक्तवस्त्र, 


परावेछ्ितं ऋद्धि सिद्धि हमेशा ॥ 


सुभग सूषक वाहनम्‌ 


शीशछत्न॑, 


करें नित्य पूजन मनुज, देव, शेषं । 


रखो लाज जन की दयामय 


दयानिधि, 


चरण की शरण हूं उमासुत खुचवेषं | 


नमन एएण।।।ण कि आणज5 


“>> मझलाचरण -“६*- 


रक्ताम्बर धर विष्न हर, 
करना सुफल मनोथ प्रश्ु, 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, 
बानी, रमा, उमा सुमित, 
बन्दहु व्यास विशाल बुधि, 
महाभारत रचना करी, 
जासु बचन रवि जोति सम, 
बन्दहु गुरु शुभ श॒ण भवन, 


गोरीसुत_ गणराज 

रखना जन को ल्लाज । 
ब्रह्म, विष्णु, महेश | 
रक्षा करहु हमेश ॥ 
धर्म घुरंधर धीर । 
परम रम्य गम्भीर ॥ 
पेटत तम अन्ञान ! 
प्रमुजरूप भगवान ॥! 





6 
7 ४ 


' ते हे 
-[ 
5 


को | हर 
जे 
448 


नारायणं नमस्कृत्य, नरं चेव नरोत्तमम । 
देवीं सरस्वती व्यासं, ततो “जय  सुदीरमत ॥ 


अनीता भत+>-बण्णकक ८: कप जा अम०>«>कममक 


भस्तावना । 


> जज ७.7, ८२४5 - >> >2- ->+++5 





भारत में विख्यात थी, इन्द्रमस्थ रजधानि । 
जन्मेजय नप थे जहां, रूप राशि गुणख्ानि ॥ 
एक दिवस आये तहां, ऋषि मुनि गए ले संग |! 
पूण तपस्वी व्यास छसुनि, ऋषि-कुल-कमल-पतंग ॥ 


“राकेश” रेन के भूषण अछझ, “द्निकर” दिन के कहलाते ज्यों । 
ऋषिघछुनि भूषण शीतल स्वभाव, श्री व्यास ध्यान में आते त्यों॥ 
सचे, सतवादी, सरल, शान्त, संयमी सत्य. उपदेशक थे । 
परदु/ख दुखी पर सु/|ःख खुखी, परमारथि थे, परपोषक थे॥ 
थे शअ्रद्धावाना दयाधारी, वेराग्य, विवेक विनयरत थे । 
वक्ता थे वेद पुराणों के, परमारथ में नित तत्पर थे॥ 
उस समय में, इनकी सानीका, ऋषिघछ्तुनी नजर नहिं आता था । 
वो बढ़ा हुआ था तप प्रभाव, कोई नहिं दृष्टि मिलाता था॥ 
थे कृष्णवण, कृशागात झुनी, सिर पर जठाएँ थीं बंधी हुईं । 
यज्ञोपवीत तन भस्म रसी, रुद्राक्षी माला पड़ी हुई ॥ 
मस्तक पर था त्रिपुन्ड तिलक, दवरही बगल में मरुगछाला । 
वहु शिष्यों से परिवेष्ठित थे, जपते थे कृष्ण नाम माला ॥ 





जे 


4 57 कमर लत मम नली आ 4 काउद 
प्रार्थना हं 

नमो एक दुंतप्र्‌ गजानन गणेरां, 

नशावन सकल दुःख विन्न॑ कलेदां । 
सशोभित खुआभूषणं रक्तवर्स, 

परावेष्टितं ऋद्धि सिद्धि हमेहां॥ 
खुभग सूषक वाहनम्‌ शीशछतच्न॑, 

करें नित्य पूजन मन॒ज, देव, शेष । 
रखो लाज जन की द्यामय द्यानिधि, 

चरण की शरण हूं उमासुत रुचेषं | 


नन्‍नननीनीनानदऊा न जन 


+>- मझलाचरण -<* 


रक्ताम्बर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज 

करना सुफल मनोथ प्रश्च, रखना जन की लाज ।! 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश | 
बानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करहु हमेश ॥ 
बन्दहु व्यास विशाल बुधि, धर्म घुरंवर धीर । 
महाभारत रचना करी, परम रम्यः गम्भीर ॥ 
जासु बचन रवि जोति सम, मेटत तम चन्नान । 
बन्दहुं गुरु शुभ गुणु भवन, मछुजरूप भगवान ॥। 
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नारायणं नमस्कृत्य, नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरसवतों व्यासं, ततो “जय” मुदीरगेत्‌ ॥ 


मन जज, बट थ८-..>०8-:" इलइ >7+8.. कि नल 


भरस्तावना । 


अज+++७- ६४४5-८० “7 





भारत मे विख्यात थी, इन्द्रपस्थ. रजधानि । 
जन्मेजय नप थे जहां, रूप राशि ग्रुणखानि ॥ 
एक दिवस आये तहां, ऋषि छुनि गए ले संग । 
पूण तपस्वी व्यास सुनि, ऋषि-कुल-कमल-पतंग।॥ 


3० ६2 


“राकेश” रेन के भूषण अड, “द्निकर दिन के कहलाते ज्यों । 
ऋषिमुनि भूषण शीतल स्वभाव, जी व्यास ध्यान में आते सथों॥ 
सचे, सतवादी, सरल, शान्त, संयमी सत्य उपदेशक थे । 
परदु/ख दुखी पर सु/ख सुखी, परमारथि थे, परपोषक थे॥ 
थे अद्भधावान दयाधारी, वेराग्य, विवेक विनयरत थे । 
वक्ता थे वेद पुराणों के, परमारथ में नित तत्पर थे॥ 
उस समय में, इनकी सानीका, ऋषिघ्तनी नजर नहि आता था । 
वी बढ़ा हुआ था तप प्रभाव, को३ नहिं दृष्टि मिलाता था॥ 
थे क्ृष्णवणं, कृछागात सुनी, सिर पर जटाएँ थीं बंधी हुई । 
यज्ञोपवीत तन भस्म रमी, रुद्राध्वधी माला पड़ी हुई ॥ 
मस्तक पर था त्रिपुन्ड तिलक, दूवरही बगल में रूगछाला । 
बहु शिष्यों से परिवेष्ठित थे, जपते थे कृष्ण नाम माला ॥ 
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रे अहाभारत 


जजजजज 





बीज: 


खड़े हुए आ सभा में, सीधे सरल सुभाय । 
देखा चारों ओर को, दृष्दी तनिक घुमाय ॥ 


देखा, चह सभा मनोहर है, मणिमय खंभे हें खड़े हुऐ | 
मन हरण दृष्य गिरि नदियों के, दीवारों पर हें बने हुऐ॥। 
मणियों की कान्ति रत्नों का तेज, लख चकाचोंध सी आती है । 
जिस तरफ दृष्टि जा पड़ती है, बस वहीं अटक रह जाती है ॥ 
एक तरफ अमीर उमराओं में, है क्षात्तेज चमचमा रहा । 
और तरफ दूसरी झुनियों में, हे ब्रह्मतेज दमद्मा रहा॥ 
भूपति के लिये मध्य में इक, कंचन से जड़ा सिहारुन है । 
जिसके समीप ही रन जदित, रुगचम सहित गुरु आसन है ॥ 
महाराज परिक्षित के सुपुत्र, जन्मेजय अति छबि छाये हुये । 
सिंहासन पर हैं ठिके हुये, मंत्रियों सहित हथाये हुये ॥ 
उन्नत लिलाटद, आजान वाह, ऐश्वयचान नचप शोभित यों ! 
मानों बैठे हैं घिरे हुये, महाराज इन्द्र सुरगणों में ज्यों ।' 


ओर “पट 


व्यासदेव का जब लग्वा, अति तेजस्वी रूप । 
उठे समासद्‌ गण सहित, इन्द्रपस्थ के धूप ॥ 


आगे आ तुरत प्रणाम किया, ओर पूजन अबधे प्रदान किया । 
फिर गुरु आसन पर विठलाया, सब प्रकार से सनन्‍्मान किया ॥ 
इसके उपरान्त कुशल पूछी, फिर बोले किम आगमन छुआ । 
हे नाथ लुक्म है क्या छुझको, वृशेन कर चित्त प्रसन्न हुआ ॥ 


यथा योग्य सन्‍्मान से, खुशी हुसे छनि नाथ । 
आशिवाद प्रदान कर, फेरा सिर पर हाथ ॥ 
कौरव पांडव वंश में, रहा न कोई वीर | 
पुत्र तुम्हारा बच रहा, केवल. एक शरीर॥ 
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तुम्हें देखने को सुचन, तरस रहे थे नन । 
इसी लिये आया हुं में, खबर तुम्हारी लेन॥ 
गद गद हो भूपाल ने, चरणों शीश नवाय | 
कहा एक संदेह हे, सो प्रस्य देहु मिदाय ॥ 


“भ्रगवन्‌ ! में सुनता आता हूं, पूषण मेरे बल वाले थे। 
थे समर भयंकर अचल अजय, ऐश्वयवान्‌ गुण वाले थे॥ 
सारे भूमंडल . पर उनका, परचंड प्रताप चमकता था । 
पूरब, पश्चिम उत्तर दक्षिण, इक उन्हींका डंका बजताथा।/' 
ऐसे उत्तम पुत्रों को पा, सारत भूमी छुलसाती:थी । 
उनका जप तप हृढ़ नेम देख, मन ही मनमें खुख पाती थी ॥ 
थे दंभ रहित स्वाधीन सदां, निजगुण सुनकर सकुचाते थे । 
थे सबसे प्रीति करने वाले, अब धम मूर्ति कहलाते थे ॥ 
फिर क्रिस कारण हे झुनीराज, आपस में घोर संग्राम हुआ । 
सव भारत गारत हुआ प्रनभो, केसा खराब अंजाम हुआ ॥ 
अपने हाथों बाद हुये, क्या होनी सिरपर आहे थी । 
कुछ गव किया या फूट पड़ी, क्योंकर ये हुई लड़ाई थो॥ 
उस समय पर आप उपस्थित थे, निज नयनों देखा नऊज्ज़ारा | 
इसलिये कृपा करके स्वामी, अब हाल कहो उसका सारा ॥ 


महाभारत के पूव था, भारत का उत्थान । 
अब तो इसका हो गया, सबविधि पतन महान ॥ 


भहिपाल 'युधिछ्ठिर! सरिस कहां, जो घम्त सूर्ति कहलाते थे । 
हा! कहा हैं यदुनंदन यदुपति”, जो सत्धुपदेश खझुनाते थे॥ 
वो कहां गये भद “अज्ञेन” से, आचाय “द्वैण” सम गये कहां । 
भिक्ुक प्रति पालक द्यावान, महादानि “करण” सम रहे कहां। 








डे महाभारत 
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पर] 


अरू कहां दृष्टि में आते हें, “भीषम” से वाल त्रह्मचारी । 
सुन जिनकी हांक रण कंपित था, हैं कहां व “भीम” गदाधारी ॥ 
गये किधर पितामह “अभिमन्यू”, नव युवक प्राण देने वाले । 
वो हिम्मत वर, वो ताक़त वर, वो पुरुषारथि कुब्वबत वाले ॥ 
अन उपस्थिती में अज्जुन की, जिनचक्रव्यूह & को 'भेदा था 

दे उचित दंड अपमानों का, उाच्चुओं के सिर को बछेदा था ॥ 
ऐसे हि और भी अमित चीर, जो धनु॒वेंद्‌ में दिक्षित थे 
थे शिल्प कला में अति प्रवीण, अरू सब भेदों से परिचित थे ॥ 


गये कहां सब वीरचर, जन्म भूमि को त्याग । 
रुदन करत भारत मही, देख आपनो भाग ॥ 


शानों शौकत यदा,की ति, विजय, धीरता, चीरता संग गई । 
हिम्मत, ज़ुरत, कुब्वत, ताक़त, आपस के रन से 'भंग 'भह।॥ 
ऐसे सत्यानागी मत का, किस नर द्वारा आह्ान हुआ । 
जिससे सरसव्ज़ अरूस्वग तुल्य, ये आय देश वीरान हुआ ॥ 


गाना | 


छोड़ भारत को गये हाय वे बलवीर कहां । 
जिनसे रण कांपता था द्वाय वे रणथीर कहां ॥ 
झिया था देश को बेकुंठ जिन्‍्द्रों ने सत से । 
गये वे सत्य के अवतार तज दझरीर कहा ॥ 
हुई है किस कदर दुबंछ ये हमारो जननी | 
सद॒द करते थे सदा इसकी अच वे तीर कहां ॥ 





क& चक्रव्युद डो महावल्ली ' अभिमन्यु” ते किस प्रकार तोड़ा था इसका सम्पूण 
वृत्तान्त जानने के लिये पाठकों को अभिमन्यु वध नाप्रक १७ वां भाग देखना चादिये। 


उप यडशए 


प्रस्तावना ५ 
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बात जो मुंह से कही पूण द्वी करके छोड़ी । 


धर्म के हेतु सहे दुख वे धरमवीर कहां॥ 


अभय एए 5७०२-८7 “ 55 


थों कहते कहते हुसे, अति उदास नरनाथ | 

हितकारी सीछे बचन, बोले तब सुनिनाथ || 

“घीर धारिये भूपवर, नीतिवान गुणवान । 

सोचो तो क्या दिन सभी, होते एक समान ॥ 
हे पुत्र) यहां ऐकसी सदां, हाठउत न किसी की रहती है । 
दुनियां परिवतन शील है थे, पल पल में रंग बदलती है॥ 
ऐसा विचार कर ज्ञानी जन, नित शांत भाव से रहते हैं । 
रखते हें प्रत्तु में प्रीति अदल, अज्ञान न आने देते हैं ॥ 
जिस समय तुम्हारे परदादा, आओ धमराज चूनायक थे । 
तब यहां के हृदय स्वग से मी, अति बढ़कर आनन्दायक थे॥ 
हम आयवत में रहें सदा, ये चाहत थे खुरपुर वासी । 
क्योंकि ये बुद्धि ओर बल में, था चढ़ावहा अरू सुखरासी ॥ 

स्‌ संडल के भूप सब, थे इसके अधीन । 

रहते थे हरदम सभी, सेवा में लवलीन ॥ 
उत््यान की अंतिम सीढ़ी पर, जिस समय देश थे जा पहुंचा । 
तव॒ प्राकृतिक नियमानुसार, गिरने का दिन भी आ पहुंचा ।' 
' उल्टी वायू चल पड़ी यह, लोगों की बुद्धी श्र हुई । 
निज धमम पे अश्नद्धा बाह, परमाथं लालसा नछ छुई॥ 
सवेत्र गब॑ का नशा चढ़ा, उन्‍्मत्त होगये . नररशई । 
सन्‍्मान बड़ों का दूर हुआ, गो दिज की सेवा बिसराई॥ 
शुभ आषधि अच्छी लगे नहीं, जिस प्रकार मरने वालों को । 
त्योंही हित बचन ज्ञानियों के, अच्छे न लगे चंडालों को ॥ 
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इससे यहां पर संग्राम मचा, वह सहा भयंकर 'भयकारी । 
जिस पे इस देश वासियों की, बस पलट गई किस्मत सारी ॥ 


हुआ नष्ट चेमव सकल, छाया कष्ट अपार । 
र्वग तुल्य भारत तुरत, वना नरक आगार ॥ 


ये उदय अस्त उस्थान पतन, होता रहता है जमाने में । 
मिटदना इसका है अनिवाये, क्‍या रक्‍क्खा है दुख पाने में ॥ 
ये मत समझो इस 'भूमी का, उत्त्यान कभी नहिं होवेगा । 
धोरज रक्‍खो निम्धध इक दिन, ये सब दुबंठहता खोचेगा॥ 
होगया पतन जिस तरह शुरू, उत्थान प्रूण हो जाने पर । 
स्‍थों प्ूण पतन के होते ही, उत्थान शुरू होगा सत्वर”॥ 


इतना कह ऋषिराज फिर, वोले बचन रसाल । 
सावधान होकर सुनो, “महाभारत का हाल ॥ 
वुलवाया निज शिद्य को, घुनि ने अति दृषोय । 
कहा “महामारत” कहो, राजा को समझाय ॥ 
वेद्यमपायन नाम था, शिष का परम अनूप । 
गुरु आज्ञा पाकर कहा, सुन जन्मेजय भूप ॥ 








कथा प्रारंभ । 
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जय गिरिजा सुत गणपते, जय त्रिपुरारि महेश । 
जय जय वेद्व्यास छुनि, जय गुरु बुद्धि दिनेश ॥ 
महाभारत गायन करों, चरण बंदि सब केर । 
करहु कृपा सज्न सकल, विनय सुनावहुं देर ॥ 


शआ्रोतओं ! महामारत के समय, गंगा तट पर हस्तिनापुर था | 
था सब सु/खों से परि पूरन, मानो भूसी का खुरपुर था॥ 
थे चन्द्रबंशि यहां के राजा, सब चक्रवति कहलाते थे । 
कर देते थे सब भूप उन्हें, आदर से शीर्ा झुकाते थे॥ 
सब से प्रतिभाशाली ग्णज्ञ, भूपाल भरत सम्राद हये। 
अतुलित वाहू बल होने से, भूमंडल में विख्यात हुये ॥ 
वो धमराज स्थपित किया, यश दिशाओं में भरपूर हुआ । 
इनके हि नाम से आयवत, बस भरतखंड मशहूर हुआ ॥ 


आगे इनके वंश में, हुये कुरू नरनाथ । 
हुआ इन्हों के नाम से, कौरव कुल विख्यात ॥ 


&8 दुष्यन्त के पुत्र, सम्राट भरत की पांचवी पीढो में हस्ती नाम का एक राजा 

हुआ, जिसने अपने नाम से गंगा तटपर छगभग मेरठ के पास हस्तिनापुर नाम का 

एक नगर बसाया और उसे अपनी राजघानी नियत किया तव से हस्तिनापुर 
चन्द्रवंशियों की राजधानी हुआ । 
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द्वापर युग का जब अंत हुआ, अरू कलियुग ने गद्दी पाई । 
बस उसी समय कौरव कुल में, प्रगटे रुप 'शान्तन” सखुखदाई ॥ 
था झगया का अस्पन्त शौक, दिन रात बनों में रहते थे । 
हिंसक ख़ख्वार जन्तुओं का, वध घूम घूम कर करते थे ॥ 
एक दिन सगया से क्लान्त होय, असम खोने को गंगा तथ्पर । 
महाराज शान्तन्‌ू जा बेठे, होगये मन्न शोभा लखकर॥ 
तद पर के बक्षों का समूह, वायू दारा लहराता था। 
सुन्दर जल का कल कल निनाद, आनंद की लहर बहाता था ॥ 
जिसके ऊपर रवि की किरनें, पड़ अद्श्ृत छठा दिखातोीं थीं । 
हो मम्न बहुत सी कोयलियां, मीठी बोलियां रुनातीं थीं॥ 


अति रमणीक स्थान लख, हुये खुसी सरकार । 
अ्रम मिटाय घर जानको, तुरत मये तेयार ॥ 


इतने में सहसा नपुर ध्वनि, भूपति के कानों में आई । 
जिससे विस्मित हो चौतरफा, झट लगे देखने नरराइ ॥ 
कया लग्वा किनारे के समीप, नव योवन विद्युत कान्तिम३ । 
अनुपम लावसण्य मर सुछुखी, एक वाला आकर खड़ी 'भई ॥ 
५. तरह सुशोभित दोती हैं, विजली अति सवन घठाओं मे । 
त्यों उसका मुख्ब द्रसाता था, बालों की दयाम छठाओं में ॥ 
दिव्यामृषण रवि ज्योती में, अदछुत प्रकाद फेलाते थे । 
वायू दवारा सुन्दर कपड़े, सुन्दरता से लहराते थे॥ 
तर लतापे निज कोमल कर रख, वह कनक-लता मसुसकाती थी 
यांकी चितवन से वार बार रूप को विलोकती जाती थी । 
उसकी अजु॒पम सुन्दरता लग्ब, वह राजअञषी आवाक्‌ हुआ । 
चंचल व मन दरन आंखों से, तत्काल हृदय सब चाक छुआ ॥ 


न रु] 
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हो रहित निमेष लगा लखने, लेकिन लोचन नहिं तृप्त हुये । 
जितना उसको ज्यादा देखा, उतने हि अधिक संतप्त हुए॥ 
कुछ देर देख फिर निकट जाय, रूप प्रेम सहित बोले बानी । 
तुम देवि, किन्नरी, गंधर्वी, अप्सरा हो या हो क्षत्नानी॥ 
किस कुल में जन्म लिया तुमने, किस जातिका मान बढ़ाया है । 
है ऐसा कौन भाग्यशाली, जिसको तुमने अपनाया है॥ 


हो यदि तुम अविवाहिता, तो खुनलो धर ध्यान | 
भारत का सम्नाद ये, मांगत प्रीती दान ॥ 


कहदो सुसुखी सुन्दरी कहदो, सुझको क्या क्‍या करना होगा । 
मंगवाउं॑ कौनसी वस्तु अभी, किस तरह तुम्हें चरना होगा ॥ 
इस निर्जन जंगल को तजके, महलों में चलकर वास करो । 
मन उुग्ध हुआ तुम पर देवी, इस दास की पूरन आस करो ॥ 
राजा के मधुर वाक्य सुनकर, नारी का मन भी पिघल गया | 
उस ब्रह्मचारी का तेज देख, ऋद हृदय हाथ से निकलगंया ।। 
परितृप्त न नेत्र हुये उसके, दान कर राजा के झुखका । 
मनको मन्सथ ने सथडाला, उपजा विचार भावी खुखका ॥ 
बोली, में धन्य हुईं राजन, तव ओसुख का दशन पाया । 
लख तुम्हरा निश्चल शुद्ध पेम, में करूँगी वह जो फरमाया॥ 
पर एक प्रतिज्ञा करो प्रथम, फिर छुझको अपना पावोगे । 
“में शुभव अद्युभ चाहे सो करूँ, उससे न रोकने पावोगे”? ॥ 
यदि भूल से भी मम कारज में, कुछ वाधा का संयोग हुआ । 
तो मेरा तुमसे उसी रोज, बस जानो सस्य वियोग हुंआ ॥ 


मोहित थे रुप शान्‍्तन्‌ , सुन्दरता को देख | 
अनुचित उचित विचार का, रहा न तनिक विवेक ॥ 





१० महाभोरत - « ै 


ग्ल्ज्र्ल्ग्रक्क्क्लक्क्टकदाायॉेाराडजलजललनवट न टन टीन यीयियन न न नमन ननन-+मनन नमन मनन ननन+ नमन नन+ 3 जनननन-++ मनन न-न--नीनान नमन नमन िििभभन-+तझ.ख:-.-.7+-०००००-- 


[मना आता भा कया. जय य या यम मयाककफकाा॥ककक कक कक काम 
कारन लात 0 202 23 3 2 कक काका पाक 


जये मनुष्य प्रीति में फंसता हे, सारी वुद्धी खो . देता है। 
प्यारी का ध्यान छोड़ उसको, कोई मी काम न रहता है॥ 
जप, तप, ब्रत, पूजन, आराधन, सब कुछ बोहो बनजाती है । 
संयोग तो पान दाम देता, और बियोग में जां जाती है॥ 
सम्राट शान्तन्‌ भी उसके, मुख चन्द्र के पूर्ण चकोर हुये । 
सगया के समय और ही थे, अब प्रेम में और के और हये ॥ 
बोले, “बाधा नहिं डालूंगा, में प्रण करता हूं खुन लेना । 
जो ऐसा हो तो प्रिये शीघ्र, तम मुझे छोड़ कर चल देना॥ 


पूण हुईं इच्छा तेरी,अब लो कहना मान | , 
'भोगो सुख सवराज का, वन कर मम पटरानि”॥ 


सहमत होगई सुन्दरी वह, राजा को परमानन्द हुआ। 
ले उसे नगर में आ पहुँचे, तत्काल दूर दुख बन्द छहुआ॥ 
प्रण के माफिक पदरानि बना, सुख से दिन रात बिताने लगे । 
ऐसे अनुरक्त हुये, पल सम, अन गिनत महीने जाने छगे।॥ 
स्री भी निज परिचयों से, इनको सन्‍्तुट्ट बनाती थी। 
करती थी सद व्यवहार सदां, अरू सचा प्रेम दिखाती थी ॥ 








यों ही आनन्द चैन से, वीतगये कहे माह । 
गर्मचती रानी हुई, खुशी छुये नरनाह ।॥| 
अवधि गम की जब हुई, प्री उस ही काल । 
तेजाकूनि धारन किये, प्रगटा झुन्दर वाल ॥ 


अवछर पाते ही सुतकों ले, रानी गंगा तटपर घाई । 
उसको गंगाजल में बहाय, हर्षित हो छोड चली आई ॥ 
पत्नी का ये व्यवहार देख, नप दुखी हुये सिर बच्च गिरा । 
पर, प्रेम और प्रण के कारन, सब कष्ट शास्तिस सहन करा || 
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जो जो बच्चा पैदा होता, गंगा में रानि बहाती थी। 
यों नाश खछुतों का होते लख, राजा की फठती छाती थी॥ 
मन में तो गुस्सा होता था, प्रीतीवस सब पीजाते थे। 
ये सुझे छोड़ चल दे न कहीं, इस डर से वे दहलाते थे॥ 
पर इसका अलुचित काम देख, गुस्सा नित बढ़ता जाता था । 
और प्रेम भाव भी क्षीण होय, कम्म ऋ्रम से घटता जाता था ॥ 
यों सात पुत्र होगथे नष्ट, फिर अशि््म की बारी आई । 


कि 


उसका मी जीवन हरने की, रानी ने मन में ठहराई॥ 











हो अधीर खुत शोक से, बोल उठे भूपाल । 
ख़्बरदार जल में कहीं, इसे न देना डाल ॥ 


ओ पुत्र घातनी हत्यारी, ये श्रण हस्या क्‍यों करती है । 
तू किसकी कन्या है डायन, पापों से भी नहिं डरती है ॥ 
निरपराध सातों बच्चों का, ये खून दब्था नहिं जायेगा। 
पा समय यहीं तूफाँ वनकर, तुझ को मझधार डुबाथेगा ॥ 
मारे हें सात पुत्र तू ने; इसको न मारने दूंगा में । 
तुझ से विछोह होजाने का, सारा संकट सहलू'गा में॥ 
यदि प्रेम हे कुछ मेरे ऊपर, बालक का पोषण 'भरन करो। 
रक्खे हें खुत-कहां वार बार, इसलिए प्राण सत हरन करो ॥ 


हसी आगई रानि को, सुन उपवर की बात । 
बोली अव इस पुत्र का, नहीं करूंगी घात॥ -. 


लेकिन प्रण के माफिक तुमको, हे हृप में अवदय बिसारूंगी ।: 
उस समय जहां से आई थी, इस समय चहीं पग धारूंगी ॥ 
'जिस हेतु देह धारन की थी, वह काम आज सम्पूर्ण हुआ | 
इसलिए 'भविष्यत्‌ में यहा पर, रहने. का दिन भी पूण हुआ ॥ 


श्र महाभारत 





निज पुत्रों की रूत्यु का, करो न दुख लवबलेश । 
सब रहस्प समझाय कर, कहूँ सुनो अवनेश ॥ 
भूतकाल सें एक दिन, अछ  व्दौ! सानन्द । 
गिरी झुसेरः पर गये, ले निज पत्नी चृन्द॥ 


सुन्दर चन उपचन लता कुछ, अचलोक वस्रगण ललचाये | 
मिल क्रीड़ा करने लगे सभी, आनन्द मग्न॒ मन हषाये।॥ 
इसके ही निकट वशिष्ठ छुनी, एक कुटी बनाकर रहते थे। 
संघम से वृत, जप, होम, यज्ञ, पूजन, आराधन करते थे॥ 
थी इनके सुन्दर शुभ लक्षण, 'नंदनी” नाम की गो माता । 
देती थी पथ अमृत समान, पी जिसे पुष्ठ तन हो जाता 

वो हृुए्ट पुष्ठ सुन्दर कपिला, फिरती थी तहं निमय होकर । 
जो उसे:देख मोहित न होय, ऐसा न जीव था रूछट्टी पर .. 


कीड़ा में, मदमत्त थे, सकल चस््‌ जिस ठौर । 
देवयोग से नंदनी, चली गहँ उस ओर ॥ 


जिस समय नमनंदनी को देखा, द्यो' नाम वस्ध की नारी ने 

मोहित हो अपने 'मर्ता से, कर जोड़ कहा सुकुमारी ने॥ 
ऐसी- गैया देखी न सुनी, जैसी ये रुधड़ सलोनी हे 

बहता है पय इसके थन से, क्या खूब दुधारू धेनी है।॥ 
पक्षों की नई कोपलों सम, है लाल रंग इसके तनका । 
अदझू कैसा सुन्दर लगता है, सिर सुफेद ग॒च्छा केसन का ॥ 
मानो आरक्त श्ुस॑ध्याने, नवादित चन्द्रमा छिपाया है। 
है प्रीवम हर ले- चलो शीघ्र, मन इसे देख ललचाया है॥ | 


मान हुआ सन गोवस , प्राण प्रिया के बेन । 
सकते की हालत हुईं, बन्द किये दो नेत ॥ 
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फिर घोला, प्रिये ! नंदुनी को, छुनि ने मेहनत से पाली है 

बिन जाने उनका स्वभाव क्यों, अन उचित बात कह डाली है ॥ 
वैसे तो हैं सुनि शान्त चित्त, पर जो कहि गरमा जायेंगे । 
तो न॒प, जल, अम्नी के सदर्य, दम भर में रंग दिखायेंगे ॥ 
ये मेरे लिये असम्भव हे, झुनि की प्रिय गाय चुरालाऊ। 
और उनकी कोपानल में पड़, मानिन्द पतंग के जल जाऊँ॥ 
पर, क्लीन निज स्वामी की, बातों पर तनिक न ध्यान दिया । 
कितने तेजस्वी हें वशिष्ठ, इसका नहिं कुछ अनुमान किया ॥ 
उसको न ध्यान इसका आया, गौ हरने का क्‍या फल होगा । 
कर क्रोध उन्हों ने शाप दिया, तो फिर बचना सुस्किल होगा ॥ 
हठ के वस हो कर कोप कहा, चूड़ियां पहन घर में जाओ । 
इक विप्र से इतना डरते हो, क्‍यों मद कहाते शरमाओ ॥ 
ताना सुन अपनी पत्नी का, द्यो वस क्रोध से गरमाया । 
कुछ शुभ व अशुभ का ध्यान न कर, जा शीघ्र गाय को हर लाया ॥ 


सांझ हो गई नंदनी, पहुंची नहि सुनि पास । 
सूना आश्रम देखकर, हुये वशिष्ट उदास॥ 


आखिर झुनिवर सव काम छोड़, उसको तलाश करने धाये । 
अति हूंढा फिर भी मिलने के, आसार न कुछ दृष्ठी आये॥' 
तव दिव्य चक्तुओं के द्वारा, झट सारा पता लगाय लिया । 
चरुंगन ने यहां आय छल से, गेया को आज चुराय लिया॥' 
मिलते ही सुधि ऋषिके तन में, फौरन एक आँधी सी आई। 
चद' लगे फड़कने होठ दोऊ, आँखों में झद लाली छाईं॥ 
अपने कर में पानी लेकर, बोले ये शाप हमारा है। 
तुम जन्मोंगे भू मंडल पर, भोगोगे. फष्ठ अपारा है॥ 





/ रा महाभारत 
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सुनी शापकी वात जब, वन्च॒ गये घवराय | 
हो व्याकुल कर जोड़कर, पड़े चरन में आय | 


सुनिराज ! वशिष्ठ ध्वमा करिये, इसमें न हमारा दोष प्रभ । 
हम असली अपराधी हें नहीं, करते हें बृथा क्‍यों रोष प्रभ ॥ 
द यों बसु ने गाय चुराह है, ये ही उसका फल पाबेगा । 
' हंमतों, उसके साथी हें क्‍या, हमको भी शाप नचावेगा | 
' मुनि बोले वसुओं वाक्य मेरे, अन्यथा नहीं हो सकते हें । 
अनहोनी चाहे हो जावे, पर बचन नहों दल सकते हैं ॥ 
पर जाओ मेरा शाप तुम्हें, जल्दी ही झुक्ति दिलावेगा । 
दयो वस्त किन्तु कह वष बाद, अपने घर वापिस आवेगा ॥ 
द्यो चखुने भी सुनि चरण पकड़, अति विनय करी पर व्यथ्थ गई । 
'हो निराश आखिर सबके सब, झुक पे आये और बात कही ॥ 
'हम सब लोगों की नैया को, मेया तुम पार लगाओगी । 
'यदि तुम चाहोगी शीघ्र हमें, छुनिशाप से सुक्ति दिलावोगी ॥ 


हम सचकी जननी वनो, विनय हमारी मान । 
जन्म देन कह मूमि पर, छीघ्रहि करो पयान ॥ 


एक घतिज्ञा करो माठु, पैदा होते ही वध करना | 
यों रूत्यु लोक के दुखों से, जल्दी छुटकारा दे देना ॥ 
केवल चओवस रहेगा वहां, रहकर कुछ काल बवितायेगा । 
जब शापकी अवधि पूण होगी, तब वापिस यहां आजायेगा ॥ 
पन लोगों की विनती सुनकर, मानव तन म॑ने घार लिया । 
जग में तुमको ही श्रेष्ठ जान, अतिहितसे निज भतार किया ॥ 


नाम मेरा मागीरथी, तरन तारनी गंग । 
प्रसव किये सारे वसू, हे ठप मिल तुम संग ॥ 
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बस पूव प्रतिज्ञा के कारन, सातों को जीवन नष्ट किया । 
तज सोच फिकर राजा झुझको, अब क्षमा करो जो कछ दिया ॥ 
थे अछम पुत्र बड़ा हो कर, कौरव कुल शान बढ़ावेगा | 
और घलुवेंद की शिक्षा में, यह थकला माना जावेगा॥ 
इसको में खुद ही पालूगी, अरू क्षन्नी धम सिखाऊंगी । 
सब प्रकार सामथवान बना, कुछ बड़ा हये दे जाऊंगी !! 


ले कुमार गंगा तुरत, हो गई अन्तरध्यान ! 
स्त्री पुत्र वियोग से, भूप हथे हैरान॥ 


आखिर दुख शोक मिठाने को, रछलूग गये काज में नरराई। 
यों बहल गया इनका हृदय, दोनों की ही रुधि बिसराई ॥ 
निज राज काज करते करते कुछ समय बिताया राजा ने । 
फिर एक दिन रूगया करने का, सामान सजाया राजा ने॥ 
इनके वाणों से अनगिनती हिन्सक जीचों का निधन हआ | 
एक हिरन तीर से घायल हो, इनके सन्सुख से हिरन हुआ ॥ 
घाय पा पाछे ये सी,जा पहचे गंगा के लतद पर | 
आश्रय किया अरू चकित हये, उसको ज्ल से खाली लखकर ॥ 
इस अदुघ्ुत घटना का कारन, हंढन को ये तेयार इये। 
आगे बढ़ते हो इनके दृग, एक बालक से दो चार हये॥ 
तेजस्वी इन्द्र सदष्य झुन्दर, वह बालक दिव्य रूपधारी ! 
कर रहा वान वर्षा जिससे, होगई - बंद धारा सारी॥ 

ऐसा अद्भुत काय लख, विस्मत हुये ऋपाल । 

एक बृक्ष की आड़ में, खड़े रहे कुछ काल ॥ 


ये वाहा वालक था जिसको, गंगा न॒प से ले आई थी। 
कर पालन पोषण बड़ा किया, सव धनु विद्या सिखलाई थी ॥ 








१६ महाभारत 
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थस एक बार ही देखा था, इसलिये न राजा चीन्ह सके | 
पर पुन्न प्रेम उमड़ा उसकी, ये किसी तरह से पी न सके ॥ 
चाहा झट गले लगा इसको, मुख चूंम प्रेम से प्यार करूं । 
सोचा ये कुपित न होजाये, जो में ऐसा व्यवहार करूँ॥ 
यदि मेरे आज पुत्र होता, वो भी इसके हमसर होता | 
इस समय में जितना हर्षितहूँ, कहिं अधिक उसे लखकर होता ॥ 
रुत आठ हुये घर एक नहीं, कि'मत का खेल निराला है । 
कुछ खबर नहीं विधिकी विधिकी, आगे क्‍या होने वाला है॥ 
में हूँ उस तरूवर के समान, जिस में न एक भी फल उपजे | 
या व्यथ हुँ उस धनके समान, जिससे न बूंद भर जल बरसे ॥ 


गाना 
बिना सुत सुना सब संसार ॥ 
भाई बहन हो घर, हो, जर द्वो, पत्ित्रता दो नार । 
सब सुख ह्वो यदिपुत्रन द्वो तो, जीवन है भूभार || 
सुत है अंध भवन का दीपक, नाम चलावन द्वार | 
इसही के कारण नर जग में, जप तप करें अपार 
पुत्र रहित नर का नहिं द्ोता, पितु ऋण से उद्धार । 
सुत द्वी है सब सुत्र का दायक, अंत मुक्ति दातार ॥ 
बिन जढ वादुर वृथा २ जैसे, तद फल विन बेकार । 
बैंसे ही ब्रिन पुत्र मनुष्य का, जीना है नि.सार ॥ 








दांयां अंग फड़कत मोरा, लखा है जब से याल । 
पूछूँं तो जाकर ज़रा) है थे किस का लाल ॥ 
यों कह बालक की तरफ, ऋपने किया पयान । 
इन्हें देख ते ही तुरत, हुआ वी अंतर ध्यान ॥ 
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विस्मय, फिर विस्मय पर विस्मय, हेरत में शान्तन्‌ आये | 
कर नेत्र बन्द खामोश हये, दुख से सारे अंग सुरझागे॥ 
इतने मं उस जल से गंगा, धर मानव तन बाहिर आई । 
गोदी बालक लिये हये, कर दिव्यरूप अति छबिछाईं ॥ 
उसकी आहद पा राजा के, लोचन खुलगये शीघरता से । 
पत्नी को पुत्र सहित लखकर, आगे बढ़ कहा धीरता से ॥ 
प्यारी ! क्या ये वोही सुत है, जिसको था मेंने तुम्हें दिया । 
है धन्य धन्य किस्मत मेरी, हेशवर ने घर का दिया दिया ॥ 

पुत्र॒ तुम्हारा है यही, रूप शील गुण खान । 

हुआ जो अष्टम गर्भ से, इसको लो पहिचान ॥ 
मेंने तो जननी का कतंव, न॒प अच्छी तरह निभाया है । 
कर धलु॒वंद्‌ में दक्ष इसे, फिर धम ज्ञान सिखलाया है॥ 
दुनिया में ऐसा है न कोई, जो रण में इससे जय पाये । 
यक बार तो सन्प्रख आकर के, सुर असखुर कोई हो थक जाये॥ 
लो प्राण सदष्य वालक को लो, निशिद्निनिजरआंस तले रखना। 
यहां तक तो मैंने निभा दिया, अब तुम आगे की झुधि लेना ॥ 

अति स्नेह से पुत्र की, रखना श्रीमहाराज । 

जाओ अब निज राजको, जाय सम्मालो काज | 
इस तरह गंगरुत प्रगट हये, जो आगे 'मीषम कहलाये । 
पान्‍्डव व कौरवों के दादा, धन्नुवी तंजस्थी छवि छाथे॥ 
सूरज सम सुन्दर कान्तिवान, देदीप्यवान लड़का पाकर । 
नप भाग्य वड़ाई करन लगे, आनन्द मग्न सन पुलकाकर ॥ 
वापिस रजधानी में आये, एक जलसा आलीशान किया । 
युवराज बनाया 'मीषम को, 'साठों ने मिल यश गान किया ॥ 
गंगा देवी ने सभी तरह, इनको धनुवेद सिखाया था | 
त्रिधुवन में सबसे बड़ा वीर, धनुधारी इन्हें बनाया था। 
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तो भी राज़ा ने सर्वोत्तम, धनु चेदाचाये बुलाय लिये। 
शारत्रोक्त रीति से भीषम को, उन सब के शिष्य बनाय दिये ॥ 
सब गुरुओं से अधिकतर, परखुराम महाराज । 
सिखलाते थे भीष्म को, रन करने का साज ॥ 
इस तरह इन्होंने अति उत्तम, रन करने की शिक्ष्वा पाई । 
लख अपने सुत को महावीर, होगये अनन्दित नमरराई॥ 
नित खुखसे प्रजा पालते थे, रदते थे आनन्द मंगल में | 
फिर एक रोज म्गया करने, चल दिये तुरत उठ जंगल में ॥ 
सन साना खूब शिकार किया, फिर यझुना के तट पर आये । 
धो हाथ पांव जल पीकर के, प्राकृतिक दृष्य लख हथाये।॥ 
अख दार्त्रसव खोल चुप, करते थे आनन्द । 
इतने में आई तहां, अद्भुत महा सुगन्ध॥ 
जिसने पल 'मभर में दिल दिमाग, राजा का ताज़ा बना दिया। 
वैसेहि सुखी थे नरराह, इसने ज्यादा सुख बढ़ादिया।॥ 
सोचा इस जगह कहाँ पर मी, उद्यान न क्‍्यारी दिखलातली । 
फिर कहां से मन हरने वाली, थे अति उत्तम सुगन्ध आती ॥ 
दुनियां के खुदबूदार पुष्प, इसकी न हमसरी कर सकते । 
यहां तक सुरपुर के पारिजात, मनको इतना नहिं हर सकते ॥ 
ये सोच भप उस तरफ चले, ये गन्ध जिधर से आती थी । 
ज्यों ज्यों थे आगे बढ़ते थे, तवियत खुश होती जाती थी ॥ 
आखिर चलते चलते तटपर, धीवर की एक कन्या देखी । 
सुघ बुध से रहित नऋूपाल हुये, मानो सवध्ठतुच कमला पेखी ॥ 
था आनन पृण चन्द्रमा सम, लाली होठों पर छाई थी। 
नव-पौवन-पूरित अंगों में, बेहद कोमलता आई थी॥ 
तिछित थी सुन्दर नोका पर, पतवार हाथ में लिये हुये । 
मानो खस॒ना ही बैठी हों, मानव तन धारन किये हुये ॥ 
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इसके ही तनकी खुशबू से, बस महक रहा था बनसारा । 
सोना व सुगंध एकत्रित लख, रुप ने सब धीरज तजडारा ॥ 
जा निकट शीघ्र ही कुहा कि तुम, किसकी कन्या सुखदाई हो । 
| हैं कहाँ तुम्हारे मात पिता, किसलिये दिपिन में आईं हो ॥ 


देख भूप के रूप को, सकुचा३ई वह बाल । 
नम्न कंध कर अंत में, बोली बचन रसाल ॥ 
दासराज की पुत्रि हूं, सल्थवतोी हे नाम । 
करें पास ही ग्राम में, माता पिता कृयाम ॥ 


में उनकी आज्ञा पालन कर, यहां निशिदिन नाव चलाती हूँ । 
राहीगीरों को विठला कर, धमोथेहि पार लगाती हैँ ॥ 
यदि आप पार जाना चाहें, तैयार हुँ ले चलने के लिये । 
तन मन से हाजिर हूँ भूपति, सब विधि सेवा करने के लिघ ॥ 


उसके सुन्दर रूप में, तन्मय थे नरनाह | 

,, पार उतरने की नहीं, थी बिल्कुल भी चाह ॥ 
अस्नू कुछ उत्तर दिया नहीं, घोड़े पर चढ़कर चले वहाँ। 
धीवर को सुन्दर कन्या के, पितु का था वासस्थान जहाँ।॥ 
वहाँ जा निज इच्छा प्रगद करी, सुन दासराज मन सुस्काया । 
बोला व्याह करना ही होगा, कन्या का युवा काल आया ॥ 
पर॒ एक कामना है मेरी, महाराज उसे पूरी कीजे। 
हैं आप सत्यवादी प्रण कर, फिर मेरी कन्या वर लीजे ॥ 
( १ ) पाठकगण ! सत्यवती को घीवर की कन्या न समझें। सत्यचती अस* 
लियत से “ उररिचर ? नाम के राजा की पुत्रो थी जो एक कारणवश धीवर के हाथ 
लग गई थी और इसी ने पाछन पोषण कर बड़ा किया था । इसका सम्पूर्ण वृत्तान्त 
महाभारत, आदि पं, अध्याय ६३ मे देखें, स्थानाभाव से यहां नहीं छिखा गया । 
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अभिलाषा पूरी होते ही, में अपनी खुता विचाहूँंगा । 
जग में तलाश करने पर भी, रूप आप सरिस कहां पाऊंगा ॥ 
इच्छा है “मम्त पुन्नि से, पेदा हो जो बाल | 
बाद आपके हे प्रभू, बने वही चूपाल।॥ 
उसका ही राधज्यभिषेक होय, उत्तराधिकारी बने बही। 
चाहे तुम्हे कई लड़के हों, पर राज़ किसी को मिले नहीं ॥ 
में अपने नाती को राजन, राजा करवाना चाहता 
बस यही काम पूरा कीजे, ये ही अभिलाब जताता हूं ॥ 
सत्यवती की चाह में, वेकल थे भृपाल । 
तो नी निजसुत भीष्म का, आया उन्हें खयाल ॥ 
सोचा इससे ऐसा प्रण कर, दरगिज न अनर्थ कमाऊंगा । 
उस हृदय के डुकड़े भीषम को युवराज से नहीं हटाऊंगा।॥ 
चाहे यह मुझे मिलेन सिले, अपने मनकों समझा लूगा। 
सुज्ञान के जल से सींच सींच, सब विरह्द का भाग बुझा लू गा॥ 
ऐसा गुन विना जबाब दिये, आये महलों में नरराह 
इक सुघड़ छकोमल सेया पर, लेटे पर शान्ति नहीं भाई ॥ 
प्रिय सत्यवती की याद उन्हें, चस वारम्बार सताने लगी । 
उस संदरी की सुन्दर मरत, आखों के सन्छुख आने लगी ॥ 
प्रेम रंग मं जो फसा, हुवा तुरत बवीरान । 
दशा वावलों सम हुई, छुदा खान अरू पान ॥ 
इस प्रेम मं सुख मिलता नकभी, ये दुख ही दुख द्खिलाता है । 
जब नर इस में फंस जाता हे. तब पागल उसे बनाता है ॥ 
संधि देह गेह की छुटती है, तप धर्म न्ठ हो जाता है । 
बुद्धी घट जाय नेम छूट तनहा रहना खुश आता है ॥ 
जग मं कोई न दिखाई दे- मन रदा करे दरद्म उस को । 
निशिदिन खयाल मे गक़ रहे, ओर याद्‌ करे दम दम उसको ॥ 
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जंगल की खाक छानते हें, बस्ती उजाड़ मालुम होती । 
दिनतो फिरने में कद जाता, पर निशि पहाड़ मालुम होती ॥ 
गंगा बहिरा बन जांता है, आख़िर को झुन्न हो जाता है । 
ये प्रेम भी प्रेमी लोगों को, कई तरह के नाच नचाता है ॥ 

इसी प्रेम में घुल गया, न॒प का सकल इउारीर । 

रात दिना कल नापड़े, झरे नेन से नीर॥ 
व्याकुलता देख पिताजी, की, भीषम के दुःख हुआ तन में | 
इसका सब हाल जानने को इच्छा उत्पन्न हुहं मन -म ॥ 
जा निकट गंगसुत ने पितु को, सन्‍्मान पूवंक सिर नाया । 
आज्ञा पा आसन पर बेठे, कुछ देर बाद यों फरमाया ॥ 
हे तात कहो क्‍या वात हुई, यों चिन्ताकुल क्‍यों रहते हो । 
क्या छुझ् से कुछ अपराध हुवा, क्‍यों नहीं साफ तुम कहते हो ॥ 
थे पीतवण चहरा क्यों हे, क्ष्यों लम्बी स्वासें आय रहा । 
मगया का शोक गया कितको, किसलिये शक्ल घझुरझाय रही ॥ 
दिल खोल के सचा हाल कहो, सारे दुख दूर करूँगा में । 
चाहे हो काम कठिन से कठिन, उसका प्रतिकार करूँगा में || 

असली हाल छिपाय कर, बोले यों भूपाल । 

पुत्र तुम्हारा ही छुझे, रहता हे नित्र ख्याल ॥ 
मेरे आठों पुन्नों में से, एक तुम्हीं दृष्टि में आते हो । 
ओर तुम 'भो दास्त्र चलाने में, अपना सब समय बिताते हो ॥ 
यदि तेरा कभी अनिष्ठ हुआ, तो कौरव कुल नस जायेगा । 
में इसी सोच में व्याकुल हूं, इस राज को कोन चलायेगा ॥ 
सुन वचन गंगसुत ने सोचा, रुप असली हाल छिवाते हैं । 
अपने दुख का सचा कारण, नहिं साफु साफ वतलाते हैं॥ 

आख़िर मंत्री के. निकट, जाय कहा सब हृतल। 

फिर पूछा पितुशोक का, हाल कहो तस्काल ॥ 








र२ सहाभारत 
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कुछ सोच मंत्रि ने भीषम को, वह राम कथा कहदो सारी । 
सुन सचा हाल पिताजी का, लड़के को आ भारों॥ 
सोचा 'पितु मेरे ही निमित्त, ये सारा कष्ट उठाते हें। 
आर विरह अप्नि में निज तनकी, आइहती देते जाते हें॥ 
है पितु क्या तुमको ज्ञान नहीं भीषम इतनी शक्ती रखता । 
वस केवल एक इशारे पर, ये असाध्य साधन कर सकता ॥ 
फिर तुमने क्‍यों मुझसे नाहक, ये सच्चा हाल छिपाया हे । 
हैं धन्य तुम्दें जो सत्य प्रेम, सुझपर इतना दरसाया है॥ 
इस नेह्र के लायक हूं था नहीं, अच्छा यह अभी दिखा दूंगा । 
जिस तरह बनेगा पिता शीघ्र, में सारा कष्ट मिटा दूंगा ।॥ 


हर 
के 


धर्म यही है पुत्र का, इस में आड़े आय । 

नदी तो उसका भ्मिपर, जीवन व्यथं कहाय ॥ 
सव से उत्तम कत्तव्य है ये, बलिदान हो तन परमारथ में । 
जीवन का सत्युपदेश यही, कुछ धरा नहीं हे स्वारथ में ॥ 
'मीपम ! सीपम !! कटिवद्ध हो अब, अपने कतव का पालन कर | 
निज पितुकी प्यास बुझा जल्दी, जल आत्मत्याग का संचयकर ॥ 
बस तजों ! तजा !! हे नेत्र नजो, गद्दी के लगने की आशा । 
ओ कानो! वहरे बन, छोड़ो, रूप शब्द सुनन की अभिलाषा ॥ 
इस सिंहासन पर चढदने का, दे पावों! तुम नाता तोड़ों । 
| अपमम ग्बढ़े ग्वड़ क्या करते हो, दोड़ा कतंच करने दोड़ों ॥ 

गाना 


कक क-चकमक--त, 


पितु की रचा में मेरा गर ये बदन ढग जायेगा । 
तो जहां में जन्म का लेता सुफ्छ कह छायगेगा॥ 
जगत सागर से नरन जो नाव पितु की भक्ति है । 
सो कोई दुदू द्वो चढ़े बंद इूबने नर्दि पायेगा॥ 
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होम, जप, तप, यज्ञ, तीरथ न्रत से जो मिलता है फड । 
इसमें कितना ही अधिक पितु भक्ति मे मिल जायेगा।॥ 
घिक्‍्कार है उस जीव को पितु नाम जिसने जपा नहीं । 
सिर न चरणों में झुकां तो वह बथा कहडायेगा। 
धन्य है. कित्मत मेरी अवसर गिरा पितु भक्ति का । 
अब ये निश्चय है मेरा आवागमन मिट जायगा” ॥ 
मोनावस्था देख कर, बोल उठा दीवान । 
सोच रहे क्या गंगसुत, कहां लगाया ध्यान ॥ 
सीषम बोले मेरे होते, इस तरह से पिता दुखी होवें। 
घिक्‍्कार है मेरे जीवन पर. में चेन करूं वे जां खोचें॥ 
जब तक उनका ये कष्ट मंत्रि, में जड़ से नहीं हटाऊँगा । 
तबतक कुछ भी न करूंगा में, यहां तक के अन्न न खाऊँगा।। 
जाओ बस हो आओ तेयार, झट दासराज़ के भवन चलो । 
महाराज के कष्ट सिदाने का, जलदी से आज हि यत्न करो ॥ 
चले गंगरुत शीघ्र ही, मनन्‍्त्री को ले संग । 
धीवर के घर पहुंचकर, कहा समस्त प्रसंग ॥ 
फिर बोले, धीवर सोच बोड़, अपनी इच्छा को बतलाओं । 
में उसे पूण कर डालूगा बोलो बोलो मत दृहलाओ ॥ 
पितु की रुग्नावस्था लखकर, ये हृदय बहुत घवराया है। 
उनका ही हित साधन करने ये पुत्र यहां तक आया है॥ 
ज्व तलक रोग की उनके में, ऑषधि अमोधघ नहिं पाऊंगा । 
तुम थे मन में सच्ची जानो, वापिस न लौट घर जाऊंगा॥ 
तेरी कन्या का विवाह नहीं, अवसर है फर्ज निभाने का । 
निज पितु के ऋण से उऋण होथ, मवसागर से तर जाने का ॥ 
अवसर पितु रंवा करने का. कोई लड़का ही पाता है 
विरला ही पृष्प ऊगत्पति के, चरणों पर रक््खा जाता है ॥ 
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उनका सब दु/ख सिटे जल्‍दी, है मेरा हह संकल्प यही | 
उसमें चाहे ये जान जाय, लेकिन इसकी परवाह नहीं ॥ 
जिसने केचल मेरी खातिर, अपना सब बदन घुला डाला । 
सुझको ही खुख पहुंचाने को, निजका सब सु!ख भुलाडाला ॥ 
ऐसे हितकारी के हित सें, यदि सेरा तन बलिदान हुआ । 
कौनसी वाल बड़ी इसमें क्या मम्र अहसान हुआ ॥। 

अस्तु कहो धीवर तुरत, मती लगाओं बार । 

हूं पितु सवा के लिये, तन मन से तयथार॥ 
सनतेदि चोधरी हप उठा, आगे आकर मस्तक नाया | 
सब 'ांति ऋंवर का आदर कर, इक स्वच्छासन पर विठलाया ॥ 
किर कहा हे कौरव कुल दीपक, रूख तुम्हें हृदय हरघाना हे 
है हाथ तुम्हारे ही सब कुछ, तुमसे ही प्रण करवाना है 
है वीर तुम्दारे सम जिसका, जग में सोतेला भाई हो। 
केसे वह सख का 'मोग करे, उसकी किस तरह 'मलाह हो ॥ 
जिसपर तुम ऋेधित हो जाओ, फिर उसकी कोन बच। सकता । 
किसकी ताक़त है दुनिर्या में, जो ग्वाकर ज़दर पचा सकता || 
यदि तुम सचा प्रण कर डालो निज राज्ञ से हाथ उठान का । 
और सन्यवती के लड़के को, हक़ अवना सकल दिलान का ॥ 

तब तो कन्या का झुमे, है. विवाह मंजूर । 

पितुपरयदि कुछ भक्ति दे, करो. यही द॒स्तर ॥ 

कहा सीष्म ने ध्यान घर, सुमठलो घीवर राजन | 

पितुद्दित साधन के लिये, करता ह्व॑ प्रण आज्ञ॥ 


में स्वा क्षत्री हंं धीवर, छुझको तुम कायर मत जानो । 
जो कुद् वानें में कद्दता हूं, उनको मंत्र तरद्र सत्य मानों ॥ 
चाहे ये जान चली जावे, पर आन नहीं बोड़ूंगा में । 
जब तक दम में दम वाक़्ी है, नहि प्रण से मुंह मोड़ंगा मं ॥ 
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हल ४इ/5लत3ल> 


यौचन की तरंग गक हो तू, अथ हृदय अब सत चकर खा । 
ओ राज लोभ सूरत न दिखा, तृष्णा तू भी बिल्कुल नसजा ॥ 
अय दिल बल़र होजा झठपद, ओ प्यारी जिह्ा प्रण करले । 
ओ तन मन कांपे स्थिर हो, भीषम निमल जीवन करले ॥ 
आओ आओ देवों आओ, बलदो सुभको बल हीन हुं में । 
सचा सथागी अरू सन्यासी, करदो झछुझको अतिदीन हुं में ॥ 
है साक्षी ये आकाश पवन, सुरगण भूमी संडल सारा | 
अरू परमपिता जगदीश हंदा, सत्र व्याप सबसे न्यारा 
प्रण है “ निज पेतुक सम्पति से, रक्खूंगा कुछ 'भी काम नहीं । 
होगा वहप सस्यवती खुतही, भोग में राज आराम नहीं 2 ॥ 


पितु पर ऐसी भक्ति लख, हर्ष देव तमाम ) 
गंगा-नंदून को दिया, तुरत दिवद्वत' नाम ॥ 
/#नन्े_ 4 २घच 
गाना 


धन्य है धन्य तू भारत जनम जहाँ भीष्म ने धारा । 
पिता के द्ित में अपना करदिया बलिदान सुख सारा | 
राज के नेह से चित को हटाया उस तपस्वी ने । 
रहा आजन्म ब्रह्मचारी मगर प्रण को नहीं ठारा॥ 
धन्य है पितू भक्ती धन्य स्वास्थ त्याग भीषम का । हे 
धन्य है घन जितेन्द्रियवा उमर भर कामको मारा | 
है सच्या त्याग ये ही पुत्र का कर्तव्य भी यह है। 
पिता के हेतु सुख तज कर बना आदश संसारा ॥। 
जाधुनिक नवयुवक गण सीखलो कुछ भीष्म जीवन से । 
छगावो तनकों पर हित में जगत में है यही सारा ॥ 
अगर चाहते हो अपने देशकी छुछ भी भलाई तुम । 
करो परमाथ जिससे स्वार्थ तम नश होय उजियारा || 
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ये देख दुखित हो 'भीपम ने, अंतेष्ठि क्रिया पूरी | 
लघु श्रात विचित्र वीये को फिर, हस्तिनापुर की गदही दीन्ही॥ 
इन्ही के उपदेशानुसार, वह बालक राज चलाता था। 
इनको अपना भाई न समझ, पितु सम भक्ती दरसाता था॥ 

इस वालक का जिस 6मय, आया योवन काल । 

व्याह करन का भीष्म को, छाया तुरत खयाल ॥ 
इतने में खुना इन्होंने ये, काशी रूप की कन्याओं का । 
होवेगा शीघ्र स्वथंवर अब, उन रूप राशि धन्याओं का ॥ 
सुन माता की आज्ञा ले, भीषम काशी पुर को धाये । 
आर जहां स्वयंचर होता था, आतुर हो तहां चले आये॥ 
देखा अगणित ह्ृप चेठे हें, छबि अजब निराली किये हुये । 
और घूम रही हें कन्यायें, कर में वरमाला लिये हुये ॥ 
गंगा नंदन ने तीनों को, जबरन निजरथ पर विठालिया । 
फिर धनुप चढ़ा झुस्काते हुसे, भपों से कहना शुरू किया ॥ 
है राजाओं तुम लोगों में, शक्ती हो तो आगे आबो | 
कन्यायें यदी चाहते हो, तो अपनी ताकत दिखलाबो ॥ 
म॑ एक हूं तुम हो अनगिनती, तो 'मी हरकर ले जाता हू | 
ललकार सुनाकर तुम सबको, लड़ने के लिये बुलाता हूँ॥ 

श्री मीपम की वात सुन, गये नूप रिसियाय ) 

दोड़ सच एकत्र हो, निजनिज धनुष चढ़ाय ॥ 
उस समय अकेल भीषम का, सब नूपों से संग्राम हुआ | 
अति कोलाहल के मचन से, परिप्रन गगन तमाम हुआ ॥ 
हल चल से गई गुवार उठा, थराय गई नमी सारी | 
कोदंडों. की टंकोरों.. ने, घनगजनसमभ ध्वनि की भारी ॥| 
भारों पकड़ो जाने ने पाय॑, यों कह उप शोर मचाते थे | 
जल बूंदों सम अनगिनत तीर, गंगा खुत पर बरसात थे।॥ 


हज है । 
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चौ तरफा से जब महा मार, होती देखी अपने रथ पर । 
उस समय भीष्म कुछ गमो कर, बोले निज सारथि से सत्वर ॥ 
है रत हमारे स्थंदन को, हांको चहुँ ओर घुमाते हुये । 
हम नप्ट करेंगे भूपों को, हर तरफ वान बरसाते हुथे ॥ 
होते हि हुक्म भीषम का रथ, गोलाह में दौड़न लागा । 
सुन जिसकी भीषण गड़गड़ाठ, रिपुओं के मन में डर जागा ॥ 
जिस तरह किया था सुरपति ने, खुजबल से अझुरों का खंडन । 
स्‍्थोंही विध्यंस शात्षुओं का, झटठ करन लगे गंगानंदन ।| 
अगणित घड़ मस्तक हीन हुथे, इन महावीर के बानों से । 
कितनों के कर हूठे, कितने, कर थो बैठे निज प्रानों से ॥ 
परिपूण रुंड अर छुन्डों से, पल में मैदान हुआ सारा । 
घायल दुःख से कर।ने लगे, वह निकली शोणित की धारा ॥ 
अतुल पराक्रम देखकर, दंग. हुये. भ्पाल । 
विजय आश जाती रही, हुआ हाल बेहाल ॥ 
हो गई भंग मन की हिम्मत, कपकपी सकल तन में छाह । 
कितनों के शस्त्र गिरे कर से, कह एकों को मुरा आई ॥ 
बोले आपस में अवनीपति, हा कैसा बुरा थे काम किया । 
जो गुस्से के वस में होकर, गंगासुत से संग्राम किया ॥ 
शर इनके सामान्य नहीं, काल समान कराल । 
सन्प्ृख आते इस तरह, जन फुंकारत व्याल ॥ 
भागों भाई वरना जीवन, बचना सुश्किल हो जायेगा । 
जो आज यहां पर ठहर गया, वह निश्चय जान गमायेगा | 
आशाय सारी तंज डालो, अब कन्पाओं के पाने की । 
सब से पहिले तदवीर करो, अपनी ये देह बचाने की॥ 
आपस में करके सलाह, भगे भूप ले जान । 
गंगाखुत थे देख कर, गरजे सिंह समान ॥ 
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जय दांख बजा रथ हकवा कर, थे सीधे हस्तिनापुर आगे | 
सुन समाचार इनकी जय के, सारे पुरवासी  हरषाये ॥ 
महलों में आय देवबृत ने, सब कन्यायें भाई को दी। 
फिर उनका विवाह रचाने की, ले माताज्ञा तैयारी की ॥ 

लघु 'भगनी अंवालिका, मय अंबिका कुमारि । 

शादी करने के लिये, भहँ_ तुरत तैयार ॥ 
पर जछ 'भगनि जो अंबा थी, सहमत न हुई इस दयादी से । 
कर नम्र कंध सन्पुख आकर, बोली 'मीषम सतवादी से ॥ 
है वीर आप हैं सत्यव्ती, सब शास्त्र विशारद विज्ञानी । 
एक विनय सुनाती हूँ तुमको, सुन करिये मेरी मन मानी ॥ 
भ्री शाल्वराज क्े चरणों में, मेने निज हृदय किया अपण । 
बरती में उन्हें स्वयंवर में, पर बीच में तुमने किया हरण ॥ 
इच्छा है उनकी पत्नी वन, छुख से थे आयु विताऊँ में । 
यदि आज्ञा दो तो चली जाएँ, मन में तुम्दरा यदा गाऊँ में ॥ 
यहां हृदय हीन होकर रहना, लगता है छुश्नकों दुग्बदा३ई । 
अस्तू कर कृपा विदाई दो, जाऊँ घीतम की दारणाई॥ 

अँबा का प्रस्ताव सुन, रहे भीष्म अरगाय । 

बोले फिर कुछ सोचकर, सुनो चात चितलाय ॥ 
अम्वा में नहीं चाहता हूँ, तेरा थे प्रेम बंधन काई । 
जल देना तो इक ओर रहा, उल्दी तद्वर की जढ़ बांट ॥ 
जलने हों उन्हें शीतल करना, व्यधितों की व्यथा मिदा देना । 
मेरा तो पग है' पर हिल मं, जीवन की मंद चढ़ा देना। 
जाओ, में सुख से सहमत हूँ, अपने प्यारे पति पे जाओ | 
दिन रात रही आनन्द मग्न, पा वीर पुत्र तुम सुग्ब पाओं ॥- 

चली गई ये वाक्य खुन, अंबा. मन दृपांयख । 

शादव राज से जायकर, बोली यों घमुस्काय ॥ 
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प्राएेश, प्राणपति, प्राणनाथ, थे हृदय हार स्वीकार करो । 
बदले सें प्रेम भीख देकर, इस दासी का उपकार -करो ॥ 
इतने दिन का बिछुड़न स्वामी, हा! हुआ है अतुलित दुखदाई - 
अब शहन करो इस अबला को, हे मस्त जीवन धन हथषाई ॥ 
हा कैसी बुरी घड़ी थी वह, जब भीष्म यहां पर आया था । 
जबरन हम तीनों बहनों को, अपने रथ पर बिठलाया था ॥) 
तुम से विछोह होते लखकर, थे हृदय बहुत ही बिकल हआ । 
बहतेरा दास दिया इस, पर होकर चवचल न अचल हओआा ॥ 
आखिर अति दुख बढ़ जाने से, में गिरी यान पर घबरा कर । 
जब खुधि आई तो क्‍या देखा, होता है घोर प्रचंड समर || 
भीषस्त का रथ भीषणता से, वायू सम चक्कर खाता -है । 
छुदते हैं वान बच्र सदब्य, सन्मुख न कोई ठहराता है॥ 
राजागन वारी वारी से, भूमी पर गिरते जाते हैं। 
सज़बूत स्यंदनों के डुकड़े, जहां तहां दृष्टि में आते हैं ॥ 

घायल हो घोड़े कई, दौड़ें सरपठ चाल | 

वहे रक्त धारा तहां, दृत्य करहिं. बेताल ॥| 
ऐसा नयदायक् हृइ्य निरख, खूं सूख गया जां घबराई । 
चाहा जलल्‍्दा यहां से भार, किन्तु भय वश न भाग पाहई॥ 
कर नंत्र बद्‌ चुपचाप हुई, तव प्यारी मरत मन सें धर । 
छुंदकारा पाने के उपाय, में लगी सोचने प्राणेश्वर ॥ 
मंग सें तो अवसर मिला नहीं, घर जाकर ही बुद्दी पाई । 
अस्तू स्वामी तुब चरणों की, करने दो सुझको सेव॒काई || 

कहा शाल्व ने अवनहीं करूंगा तुम से प्रेम । 

पर नारी घर में रखूं, नहीं - है मेरा नेम ॥ 
हैं -अस्वा भरे स्वयंवर सें, भीषम मे तेरा कर पकड़ा । 
अपन झुजबल - से भ्ूपों को, करके परारत जीता झगड़ा ॥ 





-“अफिसाब्रायएलबज-आ 
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की कम सा, 


तू उसके द्वारा विजित हुईं, फिर किस कारन यहां आई है | 
पति तजने वाली नारी को, मिलती नहिं जगत भलाई है ॥ 
अस्तू मम बचन हृदय में धर, भीषम के भवन चली जाओ | 
है वही तुम्हारा असली पति, कर उसकी सेवा खुख पाओ ॥ 
तुमने ऐसा उत्तम पति पा, अचरज हे क्यों नहिं अपनाया । 
ऐसा क्‍या उसमें अवशुण है, जो प्रेम नहीं होने पाया ॥ 


शाल्वराज के बचन छुन, अंबा हुई. अधीर । 
हाथ जोड़ कहने लगी, मर आँखों में नीर ॥ 


ऐसी बातें न कहा प्रीतम, सझको मत समझो पर नारी । 
मीषस को चाह न नारी की, थे तो हें बाल त्रह्मचारी ॥ 
अपने माई की शादी की, इच्छा कर यहां पधारे थे । 
वस इसी हेतु सुझकों लेकर, वे अपने भवन खिधारे थे॥ 
पर, स्वामी एक म्यान में ज्यों, दो तल्वारें नहिं रह सकतीं । 
वस इसी तरह इकले दिल में, दो प्रेम मूर्ति नहि आ सकती ॥ 
ये हृदय निछावर हे तुम पर, थे मन निशिद्न तुम नाम रटे । 
ये आंख तुम्हें ही तकती हें, फिर गेर की कैसे घात लगे ॥ 


फिलननन, 


ऐसे निष्ठुर मत वनो, अपनाओं प्राणेश ) 
निरपराध है किसलिये, देते द|ख विशेष 


प्राऐद्ा ! धेम वह गया किधर, किस लिये घरी हैँ निठुराइ । 
क्या नल गये उस दिनिको तुम, मांगी थी भिध्षा वरिआाई॥ 
मेरे सम्मुख घुटने टके, बोले में प्रेम भिखारी ५ | 
इस छन्द्र सुख का हे अंबा, इच्छुक हैँ ओर पुजारी हूं ॥ 
पर आज ये कैसी हृ॒वा चली, वह मेथ प्रेमका गया कहां | 
हे स्वामी तुम ही वतराओ, तज तुम्हें और अब जाएं कहाँ ॥ 


ली 





++3ल्‍.-चकत-+कनननकनकमनन-गक नाल जकाब०क बनना जा 





५०-४० ग्स्ज्ज्््वड्स 








7 #४७४१४४०००४१ «. १७०५०५०४०७० ९०५/६१५०-५०५०५००७००६ ० 


भीषम है अंबा तेरे, सब नाश का सूल । 

यदी तुझे हरता नहीं, में रहता अनुकूल ॥ 
अब लू उसके घर रह आहे, इसलिये न प्रेम करूंगा में-। 
चल हट छुझ से हो दूर जल्द, तेरी नहिं एक सुनंगा में॥ ' 
ऐसी बेढंगी बातों से, हरगिज़् न मेरा दिल पिघलेगा। 
ये वो तिल नहीं हें हे अंबा, जिनसे कि तेल कुछ निकलेगा ॥ 
सुन शाल्व भूप की बातों को, अंबा को कष्ट अपार हुआ । 
बह चली दगों से अश्वधार, तन दीन मलीनाकार हुआ॥ 
कुररी की भांति रूदून करती, शीघ्र ही नगर बाहिर आई । 
अपनी ऐसी बद हालत लख, किस्मत पर अतिशय शुंझलाई ॥ 

गाना 
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मेरे सम जग मे अभागिन है कोई नारी नहीं | * 
हो रहित जो सर्व सुख से ऐसी दुखियारी नहीं ॥ - 
हो तिरस्कृत पति से पितु केघर नजासकती हैँ में । 
ऐसी हाछत में सुता होती कभी प्यारी नहीं ॥ 
धिक्ार दूँ भीषम को या निन्‍्दा करूँ उस शाल्व की । ध्ाड 
अथवा अपने भाग्य को कोसूं जो सुखकारी नहीं ॥ 
पर मेरे दुःखो की जड़ वो मूढ़ गंगा पुत्र है। श 
जोन ले जाता मुझे द्योती मेरी झ्वारी नहीं। 2० मर 
गंगा खुत पर क्रोध कर, गरज उठी चह बाल । 
निजेन वन में जोर से, बोली आंख निकाल | 
भीषम ! भीषम !! दुष्कर्म तेरा, तुकको मंजधार डुचायेगां । 
छुच्म अबलछा को कलपाने का, तू शीघ्र नतीजा पायेगा॥ 
तू ग्रीष्पम काल का रथ हुआ, उपवन की तरी मिटाने को । 
और हाथ हुआ पत्तियां तोड़, पंकज की शान घटाने को॥ 





[७ मल 
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मान काका पा पान कफ का. 





कन्कन्काषकार 


नारी को अयला कहते हें, तू इसी से निवल जानता है । 
पर इसके साहस को बल को, नहिं ब्रह्मा भी पहिचानता है॥ 
आने दे समय बता दूंगी, इस अबला में कितना बल है | 
इन चूड़ी थाले हाथों में, तख्ता पलठाने की कल है॥ 
दु/ःखों का बदला मूढ मती, सुनले में अचश्य चुकाऊंगी । 
बस आज प्रतिज्ञा करती हूँ, नागिन बनकर डस जाऊंगी ॥ 


कलपाने का नारि को, देख नमूना दुछ । 
पीकर तेरे रक्त को, होऊंगी सन्तुष्ट ॥ 


इस प्रकार ये बकती ऋकती, भरी परशुराम के ढिंग आई । 
कर उन्हें प्रणाम, करुण स्वर से, अपनी सब दुख गाथा गाई ॥ 
जिसको सुनकर भ्शुनंदन ने, अम्बा को थैय प्रदान किया | 
फिर 'भीषम को समझाने को, कूद कुरुचेत्र भस्थान किया ॥ 


बहां जाय गांगेय को, वुलवाया निज पास । 
आये 'मीषम शीघ्र ही, छाये परम छुलास॥ 


मस्तक अवनत कर आदर से, की चरन बंदना भ्रगुवर की । 
हर्षित हो सुख से जा चेठे, आसन पर पा आज्ञा गुरु की ॥ 
फिर कहा छुमे क्‍यों बुलवाया, क्‍या काम हे प्रशु आज्ञा दीजे । 
किंकर हाज़िर है तन मन से, जो इच्छा हो सेवा लीजे॥ 
तव बोले राम कृपित होकर, भीषम तुम समत्रह्मचारी की । 
क्यों सारी बुद्धी न छुई, जो हुई कामना नारी की॥ 
यदि हृदय बदल गया था तो, फिर क्यों इसको परित्याग किया । 
किस्त लिये न घर म॑ ठहरा कर, इस अबला से अजु॒राग किया ॥| 
पहिले तुमने स्पद्य किया, अब कौन ग्रहण कर सकता है। 
है कौन जो नारि दूसरे की, अपने घर में रख सकता है || 
5 5 8 2 20 दल पक यम 





भीष्म प्रति 
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अस्तू मेरी ये आज्ञा है, 
जग में ब्रह्मचारी रहने का, 


कहा 'भीष्म ने आपकी, 
होवेगा क्षत्री कुँवर, 


स्वामी यदि आज्ञा हो झुझको, 
पदकमल आपके शखुरूदेव, 
ये बदन आपकी सेवा में, 
तव काम सें सोच बिचार करे, 
तुम्हा सब हुक्म मानने को, 
लेकिन प्रणकर फिर हद जाना, 


कान खोल कर ध्यान से, 
रझत्यु, विवाह में से करो 


यदि समय आ गया गुरू देव, 
मर जाऊँगा पर जीते जी 
ये कायर नर की शपथ नहीं, 
वालू की भींत न इसे गिनो, 
तारे अपना प्रकाश तज दें, 
हल की सी आगदे सिन्धु सुखा, 
पर ध्रव के तारे के समान 
ऊसर में बोर हुई लता, 
अवा अपनी ही मरजी से, 
इसमें मेरा है क्‍या कसर, 
म॑ तो अपने भाई के लिये, 
इसकी झुन्दरता में मेरा, 
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अंबा से तुम नाता जोड़ो । 
बस आजहि से दावा छोड़ो ॥ 


बात नहीं मंजूर | 
प्रण से कभी न दूर ॥ 


ये खाल बदन से खीचूँमें । 
जिन शोणित द्वारा सींदूँ में॥ 
नस "भी जाये तो शोक नहीं । 
'मीषम इतना डरपोक नहों॥ 
है शिष्य अभी तेयार गुरू । 
छुझको है नहीं स्वीकार गुरू ॥ 


सुनलो क्षत्रिकुमार । 
एक वस्तु स्वीकार॥ 


रुूस्यू अच्छी समकूँगा में | 
परतिज्ञा को न॑ तजूँगा सें॥ 
भीषम की अचल प्रतिज्ञा है । 
स्थागी की सत्य तपस्या है।॥ 
गिरि हट रेत सम हो जावें। 
चल अचल,अचल चल होजावें॥ 
मेरी न कुसम दल सकती है । 
किस तरह फूल फल सकती है| 
ओ्री शाल्वराज के पास गई । 
जो वहाँ न पूरी आस 'भई॥ 
कन्यायें हर कर लाया था । 
मन कभी नहीं भरमाया था ॥ 


वि बल 








' है मेरी सत्य 
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बिन उचित विचार किये स्वामी, 


अपराध नहीं कुछ नी मेरा, 
प्रतिज्ञा ये, 
भय, लो'भ, कामना के बस हो, 


अन्तिम आज्ञा है मेरो, 


वरना लड़ने के लिये, 


तुझको अपने बाह्ू बलका 
जिसके सन्छ्ुख गुरु आज्ञा का 
वह गव समस्त आज तेरा, 
इक्कीस बार निःक्षञ्नि किया, 
आजा धक्षत्री वालक आज्ञा, 
अपमानों का सव॒ बदला ले, 


शांत शान्त गुरु शान्त हो, 

कहाँ हुँ म॑ कहाँ आप हें, 
मेरी व आपकी वरावरी, 
शुरूुशिष्य युद्ध, उल्दी गंगा, 
विन लड़ ही द्वार मानता हूँ, 
फिर एक वार यदि इच्छा हीं, 
गुरू तुमकोी शान्त बनाने में, 
ललकारत ही छुझकों रन में, 
जब तक तन शान्ति निर्केतन हें, 
थधदि ऋछोधघ कहाँ आ गया नाथ, 


फिर चहे देव दो दानव दवा, 


तो नी निर्मय हो लड़ने को, थे क्षत्री का 
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मसहाभारत 


क्यों छुझ पर आप रिसाते हैं । 
फिर भी गरमाते जाते हें॥ 
“/ आजन्म रहूँगा त्रह्मचारी । 
में कभी न व्याहूँगा नारी ” ॥ 


या तो कहना मान । 
कर जल्‍दी सामान ॥ 


इतना घमंड हो आया है। 
कुछ मूल्य नहों ठहराया है॥ 
में शीघ्र चूण कर डालूँगा । 
यह परसा. फेर सम्भालूँगा ॥ 
में रन के लिए बुलाता हूँ । 
यम सदन तुझे भिजवाता हूँ ॥ 


तज दो क्रोध छुनीश । 
एक पाँव एक शीश ॥ 


गुरुदेव कहाँ रह सकती है । 
बोलो कैसे बह सकती है॥ 
चाहों थे शीश काद डालो । 
अपने परसे को चमकालों॥ 
तन छूट जाय बलिहारी है । 
ये 'मारी भूल तुम्दारी है॥ 
निज आज्ञाकारी शिष जानो | 
तो सत्य दलाहल विष मानों ॥ 
या स्वयम्‌ काल 'नी आ जावे । 
बालक धाव ॥ 





कमनवनननमन- 





भोष्म प्रतिज्ञा ३७ 
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क्षत्री के कुल में पेदा हो, रन में जो पीठ दिखाता है । 
वह क्षत्रि नहीं क्षत्री कलंक, मर अन्त नक में जाता है ॥ 


ध्कन्यइाकम कल 





प्रण से टलूँ न में कभी, चाहे जीवन जाय । 
वथा परिश्रम किस लिये, करते हो झुनिराय ॥ 


में तुमको अपना गुरू समझ, अबतक आद्र करता आया । 
पर देख तुम्हारी हद धर्मी, अब मुझको 'भी गुस्सा छाया ॥ 
हे किजाभिमानी रनहुमद्‌, क्‍यों सोया सिंह जगाते हो । 
इस मामली से परसे पर, किस लिये वथा इतराते हो ॥ 
करते हो गव इकीसवार, निःक्षत्री भूमि बनाने का । 
भीषम होता तो कर देता, मद्‌ चूण युद्ध में आने का॥ 
भुगुनन्दन अब सन्पछ्ुख आकर, मम खुज़ बल का परिचय देखो । 
पंचानन सदर्यध महाबली, क्षत्री का रन अभिनय देखो॥ 
सुनकर बातें भीष्म की, रक्त व्ण कर नेन । 
परसे को ऊँचा उठा, बोले भ्ुगुवर बेन ॥ 
नादान युद्ध की अभिलाषा, तेरी सब आज छझुला दूंगा । 
इस ही परसे की ताक़त से, भुमी पर तुझे खुला दूँगा॥ 
ले उठ अपने हास्तर ले कर, सारा वाह बल दिखला तू । 
यदि क्षत्री का लड़का है तो, मेरे सन्छुख रन में आ तू॥ 
तेरे तन को निर्जीव आज, देखेंगे सुर नर झसुनि सारे। 
खावेंगे जम्बुक स्वान गद्ध, इस झुन्दर तन को मतवारे॥ 
हैं अयोग्य जो रुदून के, वह गंगा महारानि । 
रोवेंगी अति, देख कर, तव प्राणों की हानि ॥ 
आपस में तना तनी हो कर, वह घोर 'मयंकर युद्ध हुआ । 
हिल गया भूमि मंडल तो 'भो, रन से कोई न विरुद्ध हुआ ॥ 


अब००७०००७ शत पमन्‍नमप 
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हरचंद परखुधर ने चाहा, 'भीषम के प्राण निकाले में । 
सारा अभिमान चूण करके, हृदय की प्यास बुझालूँ में॥ 
पर कर न सके कुछ 'मी विगाड़, वो जोहर 'भीष्म दिखाते थे । 
उल्दे ही परखुराम थक कर, पलपल में दबते जाते थे॥ 
आख़िर भीष्म के तीरों से, वह परखु छूट भूमी में गिरा | 
और साथ ही इसके चेला भी, सुरुराई के चरणों में गिरा॥ 


बंद हुआ संग्राम सब, मेंठे. गुरु शागिद्‌ | 
३ के जिक, चोगिद 
देवों ने खुश हो छुमन, वरसाये चोगिद ॥ 


वोले भृगुनन्दन धन्य 'मीप्म, लख तेरा बल हथषाता हैं । 
तेरे सम योग्य शिष्य पाकर, फ़्ला नहिं. अंग समाता हूँ।॥ 
जेसे हो अजय समर में तुम, वेसे ही स्वारथ त्यागी हो । 
हो भूमी पर से क्षत्री, प्रण पालन में अलुरागी हो॥ 
जाओ त्रह्मचारी रहो सदा, नितध््ु का यद्ा गुणगान करो । 
में अंवा को समम्माता हूँ, तुम हस्तिनापुर अस्थान करो॥ 
भमीपम से इतनी वातें कह, उगनन्दन अंबा पे आये। 
शिप के याह्न बल के कतंच, सब एक एक कह बतलाये॥ 
फिर बोले उस घलुवारी से, भेरी कुछ पेश नहीं आई । 
गो मेने अपनी जान लड़ा, सब रन कौदालता दिखलाई ॥ 
मजबूर हूँ मं लाचार हू मं, कुछ मदद नदी कर सकता हू । 


ऐसे अतुलितन चलचाली का, किस तरद जीव दर सकता हूँ॥ 
परशुराम का जब खछुना, उतर ऐसा पोच । 
अंबा के मन में हुआ, अति हीं दाइण सोच ॥ 
वाली मुझको तो आशा थीं, तुम मेरा काम बनाओगे । 
नीपम को निज वानों ठारा, तत्काल जमीन दिखाओगे ॥ 














भीष्म प्रतिज्ञा ३९ 





पर आज छुझे ये जान पड़ा, तिहं लोक में उसका जोड़ नहीं । 
सुर मर एकत्रित होकर भी, कर सकते हरणिज्‌ होड़ नहीं || 
पर इसकी कुछ परवाह न कर, में अपना काम बनाऊंगी । 
अबला में कितना बल होता, थे दुनियां को दिखलाऊंगी || 
जाओ भगुराज भवन जाओ, अंबा को अब आराम कहां । 
जबतक 'मीषम का निधन न हो, तबतक इसको विश्राम कहां ॥ 
जाती हूँ में अब जंगल में, दांकर का ध्यान लगाने को । 
बरदान प्राप्त करके उनसे, निज बिगड़ी हुईं बनाने को ॥ 


अंबा ने यह बात कह, गसन तिपिन में कीन्ह । 
आराधन में शम्छु के, हुई तुरत लवलीन॥ 


वह घोर तपस्या शुरू करी, तजदिया सकल खाना पीना । 
निशि दिन केवल वायू क्षण, करके अख़त्यार किया जीना ॥ 
कु ही दिन में कंचन समान, सुन्दर काया सुरकभाय गई | 
होगई दूर लाली सारी, चहरे पर दयाही छाय गईं॥ 
लख उग्र तपस्था अंबा की, हो गये प्रसन्न शूलपानी । 
झट निकद आय हृषित होकर, बोले मीठी कोमल बानी ॥ 
४ भद्रे खुकुमार अवस्था में, ये घोर क्केश क्‍यों सहती हो । 
तप करने का क्‍या कारण हे, बोलो बोलो क्‍या कहती हो” ॥ 
अंबा ने थे वाक्य सुन, खोले दोनों नेन । 


कर 


दांकर को सन्पछुख निरख, हुआ हृदय में चेन || 


कर जोड़ प्रेम से शीश झुका, बहु विनय करी त्रिपुरारी की । 
फिर वोली में धन धन्य हुई, लख सूरत भव 'मयहारी की ॥ 
भगवन्‌ ! दासी पर दया करो, सेटो सन का अरमसान प्रन । 
४ मेरे हाथों से मरे भीष्म, ऐसा ही दो वरदान प्रभ ”॥ 








र॒स्युजय त्रिपुरारि ने, दिया यही वरदान । 
मुस्कराकर फिर कह उठे, रून अंबा धर ध्यान ॥ 


“ बेदी तेरे ही हाथों से, गंगासत मारे जावगे 
लेकिन वे दिन इस जीवन में, तुझको नहिं शक्ल दिखावेंगे। 
इस आयू को पूरी करके, जब जन्म दूसरा धारेगी 
तब मेरे वर की शक्ती से, निश्चय 'भमीषम कौ मारेगी। 
द्रौपए के यहां जन्‍म होगा, होवेगा शिखंडी # नाम तेरा 
मारत में महाभारत होगा, उस समय बनेगा काम तेरा ” । 
यों कह शिव अंतर ध्यान हुये, अंवा ने चिता वनाय लई 
निज जीवन को भूमार जान, अम्नी से देह जलाय हलई। 


अंबा का गांगेय ने, जब ये सुना बयान । 
दीध स्वांस लेकर कहा, जो मरजी भगवान ॥ 
हुआ इस तरह सज्जनों, पूरा पहिला 'भाग। 
“ श्रीलाल ' अब दूसरा, सुनो सहित अनुराग ॥ 


हर 0 
॥ आ्रीकृष्णापणमस्तू ॥ 








8 शिखंदी का किस प्रकार से जन्म हुआ इसका सम्पूर्ण बृतान्त हमारे बनाये 
हुये “पान्ढवों की अत्ब शिक्षा” नानक तीसरे दिस्से में देखिये। इसके अतिरित्त 
शिपंडी किस तरह भीग्म के वध का कारण हुआ इसका छुछ द्वाठ ” भीष्म युद्ध 
नामक सौटठव हिस्से में देखें । 
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( पँ० राधेश्यामजी की रामायण की तज् में 


कु 

ग्लज! श्रीमद्भागवव * महाभारत | 
आ्रीमद्भागवत क्‍या है ? 

ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूरो - ड् 


8 
का द्वार है, तीनों तापों को समूल नए करन वाली महौपधी है, शांति निकेतन है, घर 
दै, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के पेक्‍्य करा देने का मुख्य साथ! 
ओमस्‍स्महर्पि द्वेपायन व्यासजी की उज्बल बुद्धि का ज्वलन्त उदादरण दे तथा भगवान भ्रीह' 


का सात्तात्‌ भतिविम्न दे । 
महाभारत क्‍या है ? 


दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुय मानव समाज को जा 
वाला दे, विखरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनको सच्चे स्वधर्म का मार्ग बताने चाल; 
दिन्द्र ज्ञाति का गौरव स्तम्भ दे, प्राचीन इतिद्दास हे, नीति शास्त्र दे, घम्मग्रन्थ दे ओ' 
पांचवां चेद हैं । 

आप न्ड २०० 65 छ ५ धर 

ये दोनों ग्रन्थ बदुत बड़े हे अस्तु सर्व साधारण के द्विताथ इनके अलग अलग भा! 
रर दिये गय 8. जिनक नाम आर दाम इस प्रकार हैंः-- 


श्रीमठागव॒त महाभारत |) 
सेब नाम स० नाम सं० नाम मूत्य सो० नाम मूल | 

१ परीक्षित शाप ११ उद्धव ब्नन्न यात्रा १ भीष्म प्रतिज्ञा ) १ २ कुरुओं का मो हरन ४ । 

२ कंस भ्रत्याचार प्‌ २हारिका नर्माण रपट का जन्म ।)|१३|पाडवो की सलाह ॥) 

३ गोलोक द्शन ृ ३ ढक्मियां। विवाद ३ पाडवो की अख्ध शि. ०) ६४ कृण का इस्ति गे, ।-) 

३ कृष्ण जन्म ३४८/रिका विद्यार | पांडवे! पर अत्याचार।>) [४ युद्‌ की तयारी._ ॥| | 
लह्ृष्णु 3<,भमासुर बच व  स्वयंवर )) |१६| भव्म युद्ध | 
वपात कृष्ण १६ अनिरद वेवाह्‌ ६ पाडव रा्य ॥ १७, याभिमन्यु बघ दी ! 

(दावनपिद्वारी कृप्सु १ कण उद्ाम्ता » युविष्ठिर कारा,सू,य |) १८ जयद्थ बच 2 
गोवनबारी कृष्य ८5 चजेघुदेव अवम्नव यज्ञ | ८ दापदी चर दरनत ।]) १६ दाय व कणे बच 

६ रासायदारी कण. [१६ ६“ण गोलोक गमन | ६ पादवो का बनवास ।>) २५, दुर्यो बन बच |) 

० ह्प उद्ारों रृपय [२५ पराइत मात १०, फीरव राग्य ।>) २१ दु वाह का श्र यज्ञ | 





परत गत्यक नाग की कीयत चार आते | 78 का अ. दाल ॥ रत वाईवा का दशा ।॥ 


पक यम 
# खन्ना 5६ । 

कधावाचक, भनजनीक, स॒ुकसेलर्स अथवा ज्ञो मद्राशय गान विद्या में योग्यता रखठ 

तें, रोज़गार की तलाश में हाँ आर रस भामद्वागवत तथा मद्वानारत का जनता मं प्रचार 
कर छ्के तथा जा महाशय हमारी पुस्तकों के पज्ेद्ट दाना चाद दम से पत्र व्यवद्यार कर 


पता-मभेनेजर-महा भारत प्रस्तकालय, अजमेर 


ने शतक वफयक- जज बा ०> के... थी 5 >> 2 3 ०-७ -+ 35 
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सहाभारत 





दूसरा भाग 
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प्ायुक्मह 





इश 'भक्ती में हमारा जब थे मन रंग जायगा । 

तब हमें निज दूर निश्चय सांबरा दिववलायगा ॥ 
हार की सूरत में जब तक पुथ्प होवेंगे नहीं । 

तव तलक केसे कोई हरि कंठ में पहिरायेगा ॥ 
मानलो सारा बदन शोभित हे उत्तम चल्ल से । 

प्राण से यदि हीन है किस काम का कहलापेगा ॥। 
जन्म लेने का जगत में झुख्य है कतेब यही ॥ 

जग नियन्ता को मजों निपल हृदय हो जापरेगा ॥ 


अननननकिलनिन नल ततन।ख। तन लता ने. 


->' मद्गलाचरण “६* 


रक्ताम्र घर विव्न हर, गोरीसुत गएंराज । 
करना सुफल मनोर्थ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचने, पालन, हरन, बक्मा, विष, महेश। 
बानी, रमा, उम्रा स॒मिल, रज्षञा करहु हमेश॥॥ 
बन्द व्यास विशाल बुधि, धर्म धुरंधर थीर । 
हामारत रचता करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जास वचन रवि जोति सम, मेटल तम ज्ञान । 

बन्द गुरु शुभ गुणु भवन, मंनुजरूप भगवान ॥ 








८- 
58: 
स्ट््न्य्ड 


|| (५५ 


६ 
प्र 
दे 


॥ 
कि 


"जे 


भा 
नारायणं नमस्कृत्य, नर॑ चव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं, सरस्वती, व्यासं, ततोजय झुदीरयेत ॥ 


कथा प्रारम्भ । 


॑िमम्माक मनन» मन»मम कमाए..." :म अेकक8-नन-मन-पन-माक 


अंबा का तो होगया, चिता में भस्म शरीर । 

आगे की गाथा झुनो, शोताओ' मति धीर ॥ 
अंवा की बहिनो' से विवाह, ह॒प विचित्रवीय का जब से हुआ। 
ले उन्हें वे मोज़ उड़ाने लगे, मन अलग राज से तब से हुआ।॥। 
वस नाम विचित्रवीय का था, पर सीबस प्रजा पालते थे। 
उस बृहत राज्य के विययों को वे ही इकले सम्मालते थे॥ 
राजा की युवा अवस्था लख, वह काम कार्म' ने दिंखलाया । 
दिन रात महल में मस्त रहे, पर काम नहीं घटने पाया ॥ 
सारा वल थका, शरीर थका, पर तृद्णा बढ़ती जाती थी । 
घी, आग में जितना पड़ता था उतनी हि मड़कती जाती थी ॥ 

काम्य वह्तु उपभोग से, काम्त नहीं ऋम होय । 

शुक्त पक्ष के चन्द्र जिसि. दिन दिन बाढ़े सोय ॥ 
वेहद्‌ वशवर्ती होने से, रृपकाशरीर दवि छीन हुआ । 
आगया वुढ़ापा योवन में, कुकगई कमर वलहीन हुआ ॥ 
आधेरा क्षयी रोग ने फिर, ला इलाज हो गये नर राई । 
यों ही रूछ दिनों रहे घुलते, फिर मल्कुल मौत चली आईं ॥ 
उसने आते ही दूख भर में, सब आशाएं पूरी करदी। 
जग के भंभट से बछुड़ा उन्हें, सुरपुर की झट आज्ञा देदी ॥ 
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.] महाभारत 








शत्यु हुई सन सूप फी, फैला [ कार | 

सत्यवती बहुओ' सहित, व्याकुल छह अपार ॥ 
'भीषम ने भी शोकाकुल हो, सब प्रेत कार्य सम्पूर्ण किये । 
आये फिर माता के समीप, नेत्रों को अश्नू पूर्ण किये॥ 
बोले अब कौन भूप होगा, प्रणवश में अन अधिकारों हैँ । 
भ्राताओं के सुत हुआ नहीं इस दुख से निपद दुखारी हूँ॥ 
कौरव कुल कुछ सामान्य नहीं, विख्यात है तीनों लोकों में । 
वो भूप वलिष्ट हुए इस में, यश फलांया पर लोको' में ॥ 
हा ? आज उसी कुल का गौरव, विन पृत्र बिलाया जाता है । 
है मातु उपाय करो, सुकको, इससमयन कुछ दिखिलाता है ॥ 

पवती कहने लगी, पौछ दहृगन से नीर । 

विना तुम्हारे पुत्र अब, दूर न होगी पीर ॥ 
इस धम्रनिष्ठ कोरव कुल के, तुःहीं एक मात्र सहारे हो | 
आशा हो- गत महाराजा की, मेरे प्राण सम प्यारे हो॥ 
है सत जैसे अपने पितुका, तुमने सब दु/ख मिटाया था | 
प्रण. करके सच्चे हृदय से, निज हक़ से हाथ उठाया था ॥ 
वैसे ही हे धर्मज्ष तुम्हें, कुल की रक्षा करनी होगी । 
इस दीना शोक विहला की, संप्तुचित इच्चा रखनी होगी ॥ 
बिन भूप इस समय मना है, इस आयेवत का सिंहासन | 
घलिये मान आज्ञा मेरी, तुम राज करो गंगा-नंदन | 

एक चाह मम और है, करों व्याह का काम । 

जिप्तमे खुत उत्पन्न हो, रहें वंश का नाम ॥ 
महारानी की बात सुन कर, सीचम के नातेदार सभो । 
योले, है गंगतनय, अब तुम, कर सकते हो व्यवहार सभी ॥. 
तुमने अपने प्रण के माफिक, नारी न अमी तक व्याही है । 
और सत्यवती के पुत्रो' को, निज गदों भी दिलवाह हैं॥ 


(>कपपक ८ऩू.२०७००१४०नकरााभ४क 3७५ ७७३७०. +अक+५थमक 3७4४८ न३७++-+बदी883५०००७०५-वा७७+७३५५५५७९५७६१५००+नयूधवन्पानएपाककूनका+५०५+७-+भन वन आज. 
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किनतू भावी वश वे दोनों) जीवित न रहे परलोक गये । 
ओर रानी के फिर सुत उपजे, ऐसे 'मी नहीं आसार रहे ॥ 
अस्तू ये ही उत्तम है तुम, सब्राद की पदवी स्वोकारों । 
होवे न लोप कुरुकुल इससे, अपना विवाह भी कर डारो ॥ 
यें। गंगतनय को अनायास) हो गई" प्राप्त दोनों बातें । 
आगया राज मी कर में और, पत्नी के छुख की भी रातें ॥ 
पर उस सच्चे दतधारी ने, इन महा सुखों को छोड़ दिया । 
निज प्रण पूरा करने के लिये, नफरत से मुँह को मोड़ लिया ॥ 
कर जोड़ मातु को शीश क्ुुक्का, वे कुरुकुल दीपक गुणखानी । 
एक सच्चे क्षत्री के सहष्य, बोले विनीत कोमल बानी ॥ 
कहा भीष्म ने सातु से, कथन तुम्हारा ठीक। 
लेकिन प्रण को छोड़ना, छुभे न लगता नीक ॥ 
ये सिहासन किस गिनती में, यदि राज आ्िलोकी का होवे । 
अथवा हो इससे 'नी बढ़कर, तोभी न भीष्म निजसत खोवे | 
परित्याग गंध का भूमि करे, हो जाय पृथक रस पानी से । 
शीतांशू शीत क्विरन तज दे, नम खूना होवे बानी से॥ 
बन जाय प्रभाकर प्रभाहीन, नस जाथ रत्न से ऊजियाला । 
श्री धमेराज हों धर्म विशुख, दाहक शक्ती तज दे ज्याला॥ 
तो भी हे माता कभी नहीं, में निज प्रण लज भूपाल बन । 


लक 


अथवा स्त्री से श्यादी कर, पेदा एक सुन्दर लाल करूँ॥ 


_ गाना हे 


प्रतिज्ञा कके जो किर उसको निप'ते हैं नहीं । 

स्वप्न में भी वे मनुज सवा में जाते ई नहीं ॥ 
ठोक परकछाकू में बस धर्म काम आता है। 
है इये जो इससे विम्ुख सद्भाव पाते है नहीं॥ 
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राख बहकाये कोई पर जो मर्द होते हैँं। 
ज्ञान कर्तेव्य का हरगिज वे मुछाते हैं नहीं | 
कौम दुनियां में वही फ़ूछती व फछ्ती है। 
जिमके नर घममें व शुभ कर्म गंवाते ह नहीं ॥ 
अ न नन्मणथ-::7> (२८८) (फल 
आश रहित रानी हुई) तो भी धरकर धीर । 
बोली अच्छा में स्वथम) करती हैँ तदबीर ॥ 
ये खूब जानती हैं 'मीषम) तुम सत्य कभी नहिं बोड़ोगे । 
यदि विधि, हरि, हर 'भी समकावें, प्रण से मुंह को नहिं मोड़ोगे ॥ 
जाओ तुम तो आराम करो, में व्यास का ध्यान लगाती हूँ 
आकपेण मंतर से उनको) यहाँ इसी समय घुलवाती हैँ । 
है आश मुझे मम विनती सुन, वे सचमुच कृपा दिखावेंगे। 
निज तप बल से सुत प्रगठा कर, थे कौरव वंश बचावेंगे ॥ 
ऐसी बातें कह रामी ने, मीवम को आश्वासन दिया । 
आकर्षण मंत्र लगी जपने झुनिव्यासका आवाहन किया ॥ 
ध्यानावस्यित थे जहाँ, व्यास सहज स्वभाव । 
मंत्राक्षण. का पढ़ा. उन यर तुरत प्रम्माव॥ 
आँखें दोनों खुल गई, गई समाधी छुट । 
ध्यान लगा सोचा तभी, है किस की करतूत ॥ 
अपने तप के वल से घुनि ने, ये सकल माजरा जान लिया । 
परदहित साधन को ख्वढ़े हमे, हस्तिनापुर को धरध्वान किया ॥ 
थी जहाँ उपस्थित सत्यवती, आगये तहाँ हीं झुनिराइ। 
करके उत्तम आमन ग्रहण, झद॒स्वर से पंछी कुशलाई॥ 
रानी ने दुःख मरे मनसे, सत्र किस्सा इनको सुना दिया । 
जिस प्रकार दोनों पुत्रों ने, दो अछुत घरा से गवन किया ॥ 


_अलकन्‍लसनट, _अन्‍्म>नना. 


हि. 

















पांडव जन्म छु 





फिर बोली इस 'कुल' का कुल यश, एथ्वी से जाने वाला है। 
इसका न रहेगा नामों निशां, अब समय वो आने वाला हे ॥ 
हैं भीषम बाल ब्रह्मचारी, प्रण है 'राजा नहिं बनने का! । 
निश्चल हैं निज प्रण पालन में, नहिं काम है कहने सुनने का ॥ 
में विधवा हैं अस्तू छुनिवर, कैसे कुल की रचा होगी। 
कुछ रसता इसका बतलाओ,), वह करूँगी जो शिक्षा होगी ॥ 
दुखियों का दुःख दूर करना) ये संत जनों का वाना है । 
बस इसी आश पर हे छुनीश, यहाँ तुमको पड़ा बुलाना है॥ 
यदि राज्य भूप से शून्य होयथ, रेघत अनाथ हो जाती है। 
शुभ क्रियाँ हो लुघ अराजकता, सवंत्च अधिकार जमाती है॥ 
इसीलिये कृषा कर यत्न करो, जिससे ये कुरुकुल भ्रष्ट न हो । 
और पिच्र लोक से पवित्र सभी, तपण होने से नष्ट न हो ॥ 
कहा व्यास ने, सोच तज, धीर घरो मन माहि । 
प्रभु की ऋषा कटाक्ष से, कुल उजड़ेगा नाहि ॥ 
सुनीराज के जब सुने, मधुर सुहाते बेन । 
सत्यवती कहने लगी, जाय अंबिका ऐन ॥ 
पुत्र वधू कौरव छुलका, दुर्भाग्य ने पल्चा आन गहा। 
पड़ी राजगद्दी सनी, इसका मालिक कोई न रहा ॥ 
जेड तुम्हारे दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रण वश नहिं नारि विवाहेंगे । 
गही पर भी नहिं वहेंगे, रुप बन नहिं राज्य चलायेंगे || 
आर इधर तुम्हारे पुत्र नहीं, इससे थे यक्ष्िि बिचारी है 
यदि तुम भी उससें सहमत हो, हो दुख से मुक्ति हमारी है ॥ 
वो से हें छुनि एक आये हें, तेजस्वी कवि कोविद ज्ञानी । 
आवश्यक वस्लू सेंगवा कर, तुम करो प्रेम से महमानी ॥ 
यदि वे प्रसन्न हो गये वह, वर देंगे खुत हो जायेगा। 
होवंगा वहीं यहों का रुप, यो कुल न ड्बने पायेगा॥ 


[2 <5॥]/2 /ग[? 
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संध्यावदन से निवृत हो) वे आज यहाँ पर आवेंगे | 
अतिथं। सत्कार शृहण करके, सुख से एक दिवस वितावेंगे )| 

निज सास का अ्रवणकर, मतलब भरा विचार । 

मुनि सेवा के चास्ते, वह हुईं तथार॥ 
भद नहाय स्वच्छ कपड़े पहिरे, पटरस व्यंजन तेयार किया । 
एक सुन्दर आसन विदा दिया, फिर खुखसे बेठ विचार किया | 
श्री मनीराज के आते ही, में सेवा में लग जाअऊँगी । 
तन मन से परिचयोां करके) बस कूृत्त कृत्य हो जाऊँगी। 
मिलता है समय न वार बार, संतो' की सेवा करने का | 
घस आज 'नापय कुछ उदय हुआ, अवसर आया दुख गरन का॥ 
थे सुना है मुनि तेजस्वी हँ, तो अवश्य सुन्दर भी होंगे। 
देवों" सदृष्य कान्तिवान, पंडित गुण मंदिर 'नी होंगे॥ 
श्री खूथ देव तो अस्त हुसे, अब संध्या बढ़ती आती है | 
मुनिराज के दर्शन करने की, शुभ घढ़ी 'नी आई जाती है॥ 

इन्हीं विचारों में हुई, मम्न अंबिका नार | 

आगे वेदब्यास जी, छुनि सब गुण आगार ॥ 
आराष्य देव के आते हीं, देवी आराधन करने उठी । 
पर उसके उठने से पहिल, वे आँच दरान करने उठी॥ 
क्या देगा सुन्दरता की जगह, विफ्शाल स्वरूप बनाये ढँं । 
घुंधाले बालो" की वज़ाय, सिर जदा जूद लटकाये हैं॥ 
गोरे चमड़े की ऐवज में. कनज्नल मन श्याम शरीर बना । 
आस अंगारा टेख देग्व, अंधिका का हृदय अधीर वना॥ 
कण में आशार्य लीन हुं, मन गझ हां गया पहल में । 
दिल विकल छुआ तन थराया, जा चिपी जीन नी तालू में ॥ 
हिमकर के दशन को आंखें. जो चकीर सम थी लगी हुई । | 
लग्वराहुस्वरूप व्यासजी को, डर से फोरन ही बंद हुई ॥ 
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सम्मान अतिथि सत्कार सभी, जाने किस ओर सिधाय गया । 
अमृत सम 'मोजन पड़ा रहा, लय ने अधिकार जम्ाय लिया। 
हुई मूतिवत्‌ अंबिका, खुले न दोनों नन । 
सेवा की यह रीति लख, घुनी हमे बेचेन ॥ 

आाखिर घर धीरज रानी ने, योंहीं सा कुछ सम्मान दिया । 
फिर भी कर दया सुमीश्यर ने, एक लड़के का वरदान दिया ॥ 
पर कहा जो सुत पेदा होगा, वह जन्म से ही अंधा होगा । 
बलधघारी तो होवेगा पर, उससे व राज धंघा होगा ॥ 
जब सत्यवती ने खबर सुनी, आंखों में आंख मरलाई । 
आदिर कुछकर विचारकर फौरन, वह अस्बालिकछा के घर आई ॥ 
और बोली तेरी 'मगिनी को, एक यृक्ति मैंने बतलाह थी। 
किस तरह से वंश बढ़े अपना, थे सारी कथा झुनाई थो॥ 
एक उुनि की सेवा करने का, उसको मेंने उपदेश दिया । 
पर ठीक ठीक सेवा न करी) अंबे खुत का वरदान लिया ॥ 
अंधा नहिं होता राज्य योग्य, हा मोसम दुखी न भूपर है । 
अब कुंल की रक्षा करने का, सब सार तुम्हारे ऊपर है॥ 

करो चरन सेचा बहू, तन सन से छुख पाय । 

कृपा हुईं सुनिराज की, तो एक खुत मिलजाप ॥ 

निशिको आयेंगे यहां, रहो खूब छुशियार । 

आनस्दित हो प्रेम से, करो अतिथि सत्कार ॥ 
यों कह कर सत्यवती चलदी, धीरे धीरे संध्या आई । 
संध्यावंदद कर चुकने पर, महलों में आये घझुनिराई॥ 
अति विकद सृति छुनिकी विज्ञोक, उस नारी का रंग पीत हथा । 
सा ने जो समझाया था, बस ठीक उसके विपरीत हुआ | 
ये देख ऋषी अप्रसं्न छुमे, तो नी एक पुत्र पदान किया । 
पर पांडरीग होगा उससे, यों कह वहां से प्रस्वान क्लिया ॥ 
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सत्यवती थे वात सुन, हे निपद निरआस ! 

एक बार फिर सोचकर, गई अंबिका पास ॥ 
बोली पुत्री फिर यत्न करो, मांगों भिक्षा छुनिराई से। 
सब 'भय संकोच छोड़ देना, करना सेवा हदृढ़ताई से॥ 
अंबिका न इसमप्रं राजी थी, पर सास््‌ से इक्तरार किया | 
जब समय हआा खुनि सेवा का, दासी को सजाकर मेज दिया ॥ 
इसने अपना तन मन लगाय, चतुराहं से सेवा कीरही । 
घत्कार से आदर से खुशकर, मुनिर्सेअच्छी आशिष लीन्ही ॥ 
बोले ऋषि एक पुत्र होगा) हेश्वर का नमक्त नीतिधारी । 
धर्मात्मा श्रेष्ट बुद्धि वाला, होगा बलिए अरु खुविचारी ॥ 
यों कह मनि अंतरध्यान हुये, पा समय पुत्र उत्पन्न हथे । 
घुतराए व पानइ रानियों से, दासी से विदुर निष्पत्न हुये ॥ 
भीपम ने पालन पोषण कर, सब बच्चों को शिक्षाएं दी। 
रणनीति, राज और धम्र नीति, इत्यादि और विद्याएं 'मी॥ 
धनुवेद में पांइ हुये नामी, वाह बल में घ्नराष्ट्र हथे । 
और हुये थे विदुर तत्वज्ञानों, भगवत 'भक्ती में तुष्ट हुये॥ 
घुतराट जन्म से अंधे थे, थे दिदुर पुत्र श॒द्रानी से । 
इसलिये पानइ को राज मिला, बचाया वंश क्षय हानी से ॥ 

बड़े हथे कुछ दिन गये, तीनों राज कुमार । 

काल लख नोप्म न, मन में किया विचार ॥ 
इनका विवाद जल्दी से कर, कोरव कुल की जड़ बांधू में । 
जिपघतसे न लोप होने पावे, ये उत्तम कतंव साधूं में॥ 
इतने में सुना इन्हों ने यह, गंधार राज के कन्या हैं। 
जिसका सुनाम गंवारी ह, शुन लक्षण सुमग सौवना है॥ 

हधित हो गांगिय ने एक दूत बुलवाय । 

मजा पुर गंवार में, सब बात समकाय ॥ 


मिल अभी या 2४४४ 
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सुबल नाम थे इन दिनों, इस पुर के भूपाल॥ 

तहां जाय कर दूत ने; बतादिया सब हाल । 
कुरु कुल से नाता होते लख, महाराज सुबल अति हषापे । 
पर ध्रतराष्ट्र को अंध जान, कन्या देने में सकुचाये ॥ 
इतने में शकुनी बोल उठा, जो था गांधारी का भाहे । 
हे पितां आपकी सकुचाहद, इस समय न झुझे पसंद आहे ॥ 
ऐसे शुभ अवसर को राजन, अपने कर से मत जाने दो । 
धुतराष्ट्र अंध हें ठीक नहीं, ऐसे विचार मत आने दो॥ 
क्या नहीं देखते कितने रिपु, चाहते हें यहां धावा करना । 
अपना और अपनी रेयत का, सब सुख ऐश्वर्थ विभव हरना ॥ 
ऐसी हालत में यदि अपना, सम्बन्ध वहां हो जायेगा । 
फिर किस की हिभ्मत हैजग में, जो हमसे आँख मिलायेगा ॥ 
फिर राजकुँवर हैं तेजस्वी, अति ज्ञानवान बलवानी हैं । 
मारत के सर्वश्रेष्ठ कुल के, दीपक हैं गुण की खानी हैं ॥ 
इसको अपना सोसभाग्यगिनो) जो उन्होंने वात चलाई है । 
कर डालो जल्दी से बिवाह, इसमें नहिं तनिक चराई है।॥ 

शकुनी के प्रस्ताव से, सहमत हये नऋपाल । 

पहुंचे महलों में तुरत, कहा रानि से हाल ॥ 
जब इप्तको भी राज़ी देखा, तव गंधारी को बलवाया । 
सोठे व मनोहर वचनों से, उस कन्या को यों समझाया ॥ 
है वेदी ! अपनी जन्म भूमि, परिषूणं है सारे सु|खों से । 
आनन्द सब जगह दिखता है, हें रहित नारि नर दुःखों से ॥ 
थे वात॑ रिपुओं के सन में, दिन व दिन खदकती जाती हें । 
धपहा थावा करने को राखें, नित जोर पकड़ती जाती हैं ॥ 
यदि किसी समय उन लोगों का, यहाँ पर धावा होजायेगा । 
तो घस निश्चय समझो ये पुर, हो पराधीन दुख पायेगा ॥ 
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नम भूमि रक्ित रहे, 
इसके लिप्रे, 
दुनियां में, कुरुछल का कितना आदर दें 


पे 
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कीन्हा 
सालुम 
घन मं, वल वुद्धी में, 
सुरगण तक तत्पर रहते हैं, 
अस्त सोचा हे तव विवाह, 
इस कुल का राजकुमार हे जो, 


तुमको 
तप में, 
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लेक्रिन वो अंधथा हे अप्ल, 
पति अंबा हे! थे सखनकर नी) पीड़ा सुन 
बल्कि एक मदा तेज छाया, 


हर्षपित हो पुलकाय कर, 


सद्दभारत 


हा न ड़ डे हि डा तह 


के 


हमने 


नहीं आनन्द । 

उ़्क प्रबंध ॥ 

कोह उसके न वरावर है॥ 

इससे मभिन्रता बढ़ाने में । 

करदे उच्च राज़ घराने में ॥ 

वह सभी बात में अच्छा है । 

बोलो तुम्हरी क्‍या इच्छा 
हुई गंधारी के । 

चहरे पर उस सुकुमारी के 

धार छदय में धीर। 


वाला या खुबलास्मजा, बाना आंत गसश्मार ॥ 


हैं पिता! पिता !! जो छुछ तुमसे, 
वह अति उत्तम्त दे उसको खझुन, 
चलिदान मेरा होने पर मी, 
तो भी गंवारी कछूती नहीं, 
य॑ राजी हूं पितु तुम्दरी 
इस जननी जन्म चृमि के हिल 
चस आज से छुम्डुज के छुंमार, 
इस चका? ज्ब्चल्ल मयक 
तेज डाली सारा सोच छफिकर 
अब एच विनय मेरी हा 
टी खुग्घध से हीन 
तब मं नी उससुरुम स, 
इलना कद कर गंवारी ने, 
अति हप दिव्वाती 
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चार्ट 
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हु उसे, बांची ऋटपट निज आंखों पर ॥ 
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संज शाम स्‍त श्र्मायषा छ | 
मेरा छदय दर्वाया है॥ 
यदि जन्म भुप्ति बचजागेगी । 


जा देने में सकृयायेगी।॥ 
इच्छा पूरी काने के लिये । 
अंबा! स्वामी बरसे के लिय। 
गंधारी के सताए छथे। 
आधाग ये धाणाबार छुथ ॥ 
हों. गई आपकी मनमागी । 


जब परे प्राशेश | 
रंट्रंगी इर इमझा॥ 


| 
धर ध्यान सुनो पितु गुणग्वानी ॥ 
| 
। 
। 


कं नी कर कप 
कऋपषड़ का एक पद्दरा लकर | 





पांडव जन्म 
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मेरी थे पद्दी, आजन्म नेंहीं खुल पायेगी । 


क्‍ भी अंधी होकर, अपनी सब उम्र बितायेगी ॥ 


सावों का गंधारि के, करो तो ज़रा विचार । 
कैसी कैसी होगह) पतिब्रता यहाँ नारि॥ 


# थाना ## 
हितसे पतिब्रत घम्पाछन नारियां करती है जो । 
दंग लेकर पतिक्रों भी संसार से तरती हैं वो ॥ 
होम जप तप ब्रत के फछसे भी अधिक मिलता उन्हें । 
प्रेप से मस्तक पति के चरण भे घरती हे जो॥ 
परपुरुष सुन्दर हो अंपना पति चढहें बदशक्ल हो । 
धन्य है वे ऐसे पतिका सववे दुख हरती है जो ॥ 
नरक की ज्वाा है उप्तको दग्च करने के हछिये। 
निज पुरुष तजऊर पराये पुरुष को तकती है जो ॥ 
देवता हृदय से समझो पति को भारत नारियों । 
सगे जाती है वे दम पते प्रम का भरती है जों॥ 


डाइ+-5- 
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प्रण सुनकर पितु मातुकोी, हुआ अभित आल्हाद | 
हथित हो गंधारिको, दीन्हा 


# ७ 
आआशवाद ॥ 


फिर अपनी 'मगनों को संगले, शक्ुनी हस्तिनापुर में आया | 
शुन दिन शुभ लग्न महूरत में, सव काम विवाह का करवाया ॥ 
फिर हुआ चित्र का पाणिणहण, देवक की प्यारी कन्या से । 
जिसका शुभ नाम पाशेवी था, सुणखान छुशीला धन्या से ॥ 


[4 


अब रहा पानइड का विवाह फकत, उसकी भी सीबम ने ठानी । 
इतने में एक सुयोग्य मिला: जिससे हुई इनकी मनमानी ॥ 


सथथकरऋयाकरयावानकमक (चना आप -परफपआप फट 











१७ महाभारत 





च्य्स्‍स््स्च्लः्ःस््ल्‍्स््टसःडथःःओ&ःाडजाः:ा:ाास:ा सओफ& &धचधसधसस सस्‍इ इ सच न्‍--..६-४२-७०००- ०००७३ ७७७७७५५७०७७/४कन७७४७७+५५४४७+ ५७ +०ऊ+ककब७ जह९ [यकककककमकफक कुक पक कब जल जल ललड >> अल नलड अिजज >> श्य 


घादव कुल में उस समय, थे एक सर सुजान । 

पृथा थी उनकी पुत्रिका, रूप शील गुणखान॥ 
थे कुन्तीमोज राज नामक, एक मित्र सर के हितकारी । 
वो पएथा का मनसे चाहते थे, करते थे प्रेम उससे भारी॥ 
रहती थी एथा इन्हीं के घर, अति सुखसे समय बिताती थी। 
यहाँ पालन पोषण होने से, वह कुन्ती भी कहलाती थी॥ 
एक दि्विस महा छनि दुर्वासा, आओ भोजराज़ के घर आये। 
कुन्ती की उत्तम सेवा से, हों गये अनंदित हषाये॥ 
आखिर चलती विरियाँ छुनि ने, इसको इक मंतर सिखलाया । 
धा जिसका नाम देवक्ण, सब विधी पूर्वक बतलाया॥ 
फिर बोले तू निश्वल होकर, जिस देवका ध्यान लगावेगी । 
इसके प्रभाव से उसको तू, क्णमर में निकट बुलायेगी॥ 
अहान बृथा नहिं जायेगा, एक पुत्र मिलेगा मन माना । 
आवेगा आगे काम तेरे, अस्तू न भूल इसको जाना ॥ 
थी बाल अवबध्या ऋकुप्ती की, इस मंतर को कंठा समझता । 
घछुनिवर की एक चाल समझो, दमवाजों का लघका समझता || 

उपजा कौतूहल ढंदय, मंतर का घर ध्यान । 

जा इकानत जपने लगी, किया सगे आह्वान | 
सुवनश भास्कर प्रकट हुवे, उसमंत्र नेअसर दिशाय दिया | 
लख इनको कुन्ति लजायथ गई, नयवश निजशीश कुकाय दिया॥ 
किर बोली झुक से नल हुई, छुनिराज़ का वचन भृंठ जाना । 
इस मंत्र में हैं इलना प्रनाव, दिन॑मणि! मत नि पहिचाना || 
अपराध ज्ञगा कर गमन करो, में मंत्र जाप कर पछताड । 
होगया लड़कपन लड़की से, बस दया करो त्रिखुवन सांई ॥ 

बोले रवि खुत होगया, मंत्र का यहीं प्रभाव । 

भय न करो धीरज घरो, बथा न जी कलपाव ॥ 
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मुझ सम सुन्दर और तेजवान, कुंडल व अभेद्य कवचधारी । 
अतुलित वलवाला उपजेगा, एक पुत्र महारथ धन॒ुधारी॥ 
हो अभी तलक तुम अवियाहित, पर इसमें डर की बात नहीं । 
मेरे वर से कमन्पापन में, पहुँचेगा कुछ आधात नहीं ।। 
इस तरह समोहर बचन खुना, चढ़ गये गगन में दिनिराई । 
कुम्ती अपने पागलपन की, हरकत पर अतिशय पछताई ॥ 
आखिर धर धीरज सोच लिया, क्या होता जी कलपाने से । 
क्रिस्मत में जो कुछ लिक्खा है, मिठता है नहीं मिटाने से ॥ 

योते जब कुछ मास तब, प्रकदा एक कुमार । 

तेजपध्वी सूरज सरिस, शोभा अमित अपार ॥ 
तनुत्राण बदन पर पहिरे था, कुंडल थे दोनों कानों में । 
ऐसा सुत लखकर माता के, बस हुई वेदना प्रानो' में॥ 
सोचा यदि पति के ओरस से, ऐसा सुन्दर लड़का पाती । 
कितना आनन्द हृदय होता, रहती निशिद्नि शीतल छाती ॥ 
अब थे मरे किस काम का है, गो जन्म हुआ रवि के वर से । 
पर तो भी हदाना हो होगा, दृहलाकर दुनिया के डर से ॥ 

सरिता में डलवाघ कर, हो जाऊ वे फिक्र । 

जग में फिर होगा नहीं, इन बातों का ज़िक्र ॥ 
है थे लड़का अल्पायु नहीं, निश्रय कोई ले जावेगा । 
उसको भविष्य में देख देख, ये हृदय बहुत सुख पाचेगा ॥ 
ऐसा विचार कर कुणम्ती ने, सुत को सरिता में डलवाया । 
वेफिक्त लोग निनन्‍्दा से हुईं धीरज घर मन को समझाया ॥ 

अधिरथ नामक सारथी, था एक चतुर गम्मीर । 

दवयोग से आगया, उस सरिता के तोर । 
उसने देखा एक वाल मूर्ति, पानी में बहती जाती है। 
है रवि सम द्युति जिसके तनकी, हो न जहाँ ठहराती है॥ 
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हो विस्मित जल में कूद पढ़ा, बालक को बाहिर ले आया । 


लख उसका जीवन बरकरार, 


उस सारथि के सनन्‍्तान न थी, 
सांग, 
इस ही बालक का आगे जा, 
ओछ दानी, 
क्रिया, 
चेनसे, 


निज पत्नी राधा को 


भारत का सर्च 
राधाने इसका 
यों ही आनन्द 
इतने मं कुन्ती विवाह 
नाना देथां 


योग्य, 


न] 


देखा अगणिति रूप बेठे 
सत्कृत हो 'मोजराजजी से, 
कुछ देर वाद वरमाल लिये, 
लख रूप पानड का चकित हडं, 
हर्षित हो 
ले कुगत्ती आग तरत, 
खुरयी छुआ रनवास सथ, 
मद्र देश मे सूप थे 
तिनके मसाद्री नाम की 
उसको पांड के धोग्य सप्र्, 
इनको लख टाज़ा ने खुश हो, 
आने का जब कार्य प्रथा 
कोरवकुल को ही अष जान 
घर आ शिष्ठटाचार स, 
सोच रहित नीवम डुये: 


हे) 


म॑ पत्र मेज, 
हरितनापुर से महाराज पाब्ड, 


लाजरताज ने फर, 


हेदय म॑ अति आनन्द छाया।॥ 
ले बच्चे कोधर पर दोड़ा। 
मन भे सुख हुआ नहा थांड़ा ॥ 
बस करण नाश्न मशहर हुआ | 
वल बुद्धी म॑ भरपूर हुआ ॥ 
पालन सहित विवेक । 

बीते वे अनेक ॥ 

होगई स्वसंचर ठान लिया । 
भपालां का आंद्वान किया ॥ 
ले भीष्म पिता को तहां गये । 
घारन कर वसतर नये नये ॥ 
जा सिके सभा में नर राई । 
लावए्पमई छुल्तोी आई॥ 
जयमाल गल्ते में पहिरादी । 
प्यारी पुत्री को शादी की ॥ 


आपने नगर मभंमार । 
दिये मअंगला चार ॥ 


दाहेंदीक जहि नाम । 
थी इक सता ललाम !॥ 

नीपम ने चढ़ा प्रस्थान किया | 
अच्छी जक्वार सम्मान किया ॥ 
गंगासुलत ने सब बात कहीं । 
निज झुता पांड के खिये दृढ़ ॥ 
किया व्याद्र तस्काल । । 
छुनदु परिचित बाल ॥ । 
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थीं उसय नारिणं रूपवती, थोवन मद में मदसाती थीं । 
निषकपट सेवकाई द्वारा, सच्चा सनेह दरसाती थीं।॥ 
कप भी अश्वनीकुमार सरिस, थे विक्रमशाती गणखानी । 
रहते थे निजेन सें सदेव, करते थे उनकी मनमानी ॥ 
कुछ दिनों पत्नियों संग रुप ने, सन माना खूब बिहार किया । 
दिग्विजय पूव पुरुषों सदृश्य, करने का फेर विचार किया |! 
ले हुक्‍्स, भीष्म को कर प्रणाम, तेधयार हो गये नरराह । 
शुभ द्विस देख प्रस्थान किया, ले साथ चहुतसी कटठकाई ॥ 
बलवान सिंह सम पांडु वीर, जहाँ जाकर धावा करते थे | 
तहाँ के राजा बस हार मान, चरणों पर मस्तक घरते थे॥ 
बहुतों का गव किया खंडन, लाखों को कर प्रद्‌ बना दिया । 
अगणित भूपों का राज छीन, अपमेहि राज में मिला लिया ॥ 

साम्राज्य थापन किया, हुये वश्य सच भूप । 

लिये मेंद में अश्व रथ, माणिक रत्न अनूव ॥ 
फिर अपनो विजयी सेना ले, महाराज पान्डु वापित्त आये । 
गुरुजनों को आकर नमन किया, 'माटों ने मिल पझंगल गाये॥ 
जो वस्तु जीत कर लाये थे, वा सभी भीष्म को दे दोन्ही । 
और हाथ जोड़ दीनता रूहित, मस्तक झुकाय बिनतो कोन्ही ॥ 
सुख से रहते कुछ दिन बीते, कीया विचार वन जाने का । 
प्राकृतिक दृश्य देखने का, कर शिकार मन वहलाने का ॥ 

दोनों रानी साथ ले, चले गये भपाल । 
रु पहुँच हिमालय के निकट, किया वास कुछ काल ॥! 
ये महाराज पत्नियों संग, आनन्द से तहाँ विचरते थे । 
छोटे पशुओं का जिक्र नहीं, नित सिंहों का वध करते थे ॥ 
चढ़ जाते कभी पवतों पर, कभि गंगातट पर आजाते | 
खुनते रनों का शब्द कसी, कमि वन शोसा लख सखुग्वपाते ॥ 
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श्द्ध महाभारत 
। 
| 











महाराज पानड की पऐवज़ में, गंगाछुत राज चलाते थे। 
इसलिये भरूप वफिक होय, अति झुग्व से समय बिताते थे ॥ 
लख खंग कवच धलुवाण हस्त, तेजस्थी सुन्दर तन थारों। 
मन में इनको देवता समका करते थे सेवा वनचारी॥ 
वद वन पांड राजा के लिये, वनगया इन्द्र का नंदन बन | 
जह तह थे कीड़ा करन लगे, शानियों सहित आनंद मगन || 
सगसा को इक्त दिन गये. पाई भूष रणधीर । 
झूग का जोड़ा देग्वकर मारा तक कर तीर || 
वे असल नहीं नकली मस्ग थे एकपमुनिरदंपति येदेद्व धर कर | | 
करते थे ऊीडा जंगल में, आनन्द सहित निर्मय होकर ॥ 
हू तीर करारा जदर चुका, छुनिकेतन माहिसमाय गया । 
आनन्द छुआ दुगव म॑ परिणिन, क्षण में शरोर कुम्द्रलाथ गया ॥ 
गिर पढ़ा विक्ल हो भूमी पर, नीघषण यंत्रणा सताने लगी । 
वह चला रक्त का परनाला नज देंह आत्मा जाने लगी ॥ 
सोचा दा ! सहसा हुआ ये क्या किसने ये तीर चलाया है। | 
क्या दया ने आह पापी को जो रुग्व में दःग्व दिखाया हे ॥ 
इतना कह असलकी रूप धार. बढ़ करन क्षमा आाहों जारी । 
सन स्वर मसुष्य का पाई नृप, होगये विकल व्याकुल नारी ॥ 
चदद्वन कूगे वया हो गया, कला किया शिकार । 


से झे बाख मे दसा मेने वित्र कुमार ॥ 


| 


| | 


हैं आंग्चों! अंबी हों जाबवो,ओ घहु हाथों से छुट जाते । 
सगया के शोक पलायन दो. अय हाथ बदन से ट्ठ जा तू ॥ 


चर 


रता करना गो, ब्राह्मण की यद्द ज्त्नों बप्ते कहाया हैं।| 
ह। ! उससे विदश्ठुग्व होय मंने, गरक चित्र पे तीर चलाया 6 | | 
पर थोस्व में यह काम छल, छनि से ज्ञा क्षमा कगाझंगा । 
और फिर आगे को ऋती नहीं, झगया कामे चने आऊंगा॥ । 


ला 
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यों कह धछुबान धरनि पे घर, गये धरनीपति बनचारी पे 
कर जोड़ कहा चरनों में गिर, कर दो छुनि दया भिखारी पें 
अनजाने में होगया, झुक से यह अपराध । 
क्षमा करो घुनिराज अब, मेशों सकल विषयाद ॥ 
फुसत इतनी थी नहीं, करे चेन से बात । 
प्राण कंठ में आ गरे, लगी कठिन आधात ॥ 
धीरे धीरे अंखें खोलों, उप को पहिचान दुःख पाया । 
पर याद तोर की आते ही, छुछ जोश हुआ गुस्सा छाया ॥ 
बोला में खूब जानता हूं, तुम सदांदीन का दुख हरते । 
जो छुझे जानते ऋषि कुमार, ऐसा अपराध नहाँ करते ॥ 
पर जिस छुल में तुम जन्मे हो, वह निष्कलंक अरू उज्जवल है । 
उसमें ऐपा निष्ठुराचरन, होना, करता चित व्याकुल है ॥ 
वह भी उप्त वक्त जिस समय में, पत्नी से झन बहलाता था । 
यदि बधना था तो क्‍या तुमसे, कुछ देर न ठहरा जाता था।॥ 
जग में न कभी व्यवहार करे, पापी से पापी नी ऐसा। 
पत्नी संग कीड़ा करते हुए बध छुस्कते किया तुमने जैसा ॥ 
किया काम अपराध का, जमा किस तरह होथ । 
केते, वड़ के वृक्ष से, केला पेदा होय ॥ 
नहुप बोले राजाओं के लिये, झुगधा करमा है घप्त छुनो । 
वस इसी लिये रंग मारा है, इसमें मत गिनो अधमे घझुनों ॥ 
यदि वित्र जानकर भी तुप्तकों, निज शर द्वारा में बध करता । 
तब तो मेरो निनन्‍्दा करना. हे छुनिवर तुमको वाजिच था ॥। 
किर झंगया का है नियप्त यही, रूुग को लखते ही तुरत हनें । 
सेने भो पाला वहीं नियम, इसमें न आप अपराध गिनें।॥ 
देख चतुरता पांडु की, वोले यों ऋषिराज । 
वृथाहि तके वितके क्‍यों, करते हो महाराज ॥ 
अप मी अनिल हक दिल, की >ड मन कक कलम जननी डक लक रे पललिल 
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मूग गिनकर मुझको मारा है, होवेगी ब्रह्म-हत्या न तुम्हें । 
पर इस निष्ठुरावरन से ऋछुप, आगे छुख मिल सकता न तुम 
आनन्दित हो पत्नों के संग, में खुख से क्रीड़ा करता था । 
इस समय में सुक्कको वध करना, हे चूप तुम्हें नहीं वाजिय था।॥ 
सारा है अछुचित अवसर पर, फल मिलेगा अपने आप तुम्हें । 
बल कान खोल सुन लो राजन, देता हे सुनि अब शाप तुम्हें ॥ 
“पत्नी संग क्रीड़ा करते हुये, खुख में दुख पा में मरता हैँ । 
इस ही हालत में मरोगे तुम, थे शाप हृदय से देता हूँ”?॥ 
इतना कह कुछ ,तड़पकर, लेकर प्रश्यु का नाम । 
नश्वरदेह परित्याग कर, गया सुनी सुरधाम॥ 
ये दृष्य देख नप दुखित हुवे, आगये पसीने सीने पर । 
आँखों भे॑ अंधकार छाया, बढ़गईह उदासी जीमे पर॥ 
आशायें सारी लोन हुई, आनंद का सिन्धु तमाम हुआ । 
घवराकर मद्दि पर चेठ गये, सोचा के विधाता बाम हुआ ॥ 
हा! वह जीवन किस मतलब का, जिसमे जीवन सुख मिल नहीं । 
वह पृष्प निरथेक है विल्छुल, व से जिसकी मन जिले नहीं ॥ 
'राजा के पर्द! लजता ई तुझे करदेना चामा लचारी 
पांड अब राजा नहीं रदा, जंगल का बना मिखारी हे॥ 
आगया सभय हे राज सुछुदथ, अब और के सिर शासा पाना । 
सिर पर अब जद! जूद दोगी, मद्िवाल बनेगा मध््ताना॥ 
गदनों ऋपड़ी' रस्‍ता पछड़ों, द्ोगई तुम्हारी अवधि खतम । 
जी मे थाता हूँ त्याग तुन्दें, सब तन पे नस्म रमायें दम ॥ 
'धनुपवाना अद्वान कर, सवी डुआ फ़कीर । 
लगया से मन मरगया, पलट गई तकदीर ॥ 
ओ "प्रेम सनियों' तुमझों मी. टक विनय खुनाना बाकी है । 
पस विद, विदा तुमसे नी बिदा, दे सत्य न कुछ चालाकी है ।॥ 
पर की दर कि त  ३ कट हनन मतलब इक सनक तर 0 पक की लक 
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हा ! तुम्हरा प्राण सरिस प्रीतम, भंजधार में तुमको छोड़ चला । 
कर देना क्षमा देजियों तुम, अपने कर से सिर फोड़ चला ॥ 
भीष्मपिता तुम भी क्षमा, करना दया . बिचार । 
राज पाठ से अब मेरा; रहा ना सरोकार ॥ 


कै गाना & 

भाग्य में सुख दुख जो हैं लिखे, 
टाले न किसी से टछे || 
छाख प्रयत्त करे नर तो भी, हरगिज सुख न प़िले | 
उदय होय जब सुख का सूरज, हृदय कम दिछे ॥ 
टाढ न किसी से ठले ॥ 
कम के चक्कर में जो आये, जगत में बुरे व भक्ते | 
न कोई सब चकराये, छाखों चारू चले ॥ 
महा श्रतापी देवों को भी, का ने पछ में छल | 
छ्ुद्र जीव को फिर क्‍या गिनती, किस विधि से सम्मछे ॥ 
ले । 


इस प्रकार नप ही विकल, करने लगे विलाप । 

रसुध बुध सब जाती रही, बढ़ा बहुत सम्ताप॥ 
सृदिता अवस्था में मदि पर, राजा को इक किंकर ने लखा । 
हो अलग आव से मबलों ज्यों, इस तरह तड़फड़ाया विलखा ॥ 
तद॒वीर करी राजा को फ़िर, होशोहवास में लाने की। 
जब सुफल मनोरथ हुआ तो फिर, सक्की घर पर ले जाने की ॥ 





न रब 
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आख़िर जैसे तेसे रुप को, ले संग नौकर घर पर आया | 
लख ऐसी हालत राजा की, स्त्रियों ने अति संकद याया।॥ 
होकर स्वस्थ व॒पाल ने, कही शाप की बात । 
कुश्ति साद्री के हृदय, लगी कठिन आधात ॥ 
बन गया वह स्वर्गीय घाम नरक, हर एक बात विपरीत हुईं | 
होगया अध्त खुख का सरज, दुख दद रंज से प्रीत हुईं ॥ 
आश्रमवासी ऋषि छुनि योगो। और समूह कोल किरातों का । 
सब रोने लगे ध्यान करके, भूषति को दुखभणथ्र बातों का ॥ 
उन लोगों को आश्वासन दे, फिर कहन लगे वे नरराई । 
मेरे ही दुष्कर्मो द्वारा, ये सब विपता मुझ पर आई ॥ 
हो गया रहित खुत दरान से, अत्लू अब थोग कमाऊंगा । 
तज दूँगा शदस्थ आश्रम को, संन्यास मागे में जाऊंगा।॥ 
इतना कह भूपाल ने, अनुचर लिसा बलाय । 
कहा, शाप की बात सब, कहो नगर में जाय ॥ 
लेजा. भरे वस्लामूच॒ण, छछद् देना में महिं आऊंगा। 
बस अन्तिम द्विस जिन्दगी के, कन के बनवासि विताऊंगा ॥ 
रानियों नगर जाबो तुम नी, जानादिइतत सप्तव बेहतर हैं । 
यदि हठ हर हे यर्ाँ रहागी तो, इसने उुकसान सरासर दे ॥ 
मैदान में शह्मों से लड़कर, जय पाना तो आपछानी है । 
कुछ कठिन नहीं दे इनमें ब्त, जिस्मानी शक्ति दिखवानी 
पर मन के भेदां में डबकर, जा प्रशुति से जय पाता 
गर सच पदों तो वही मलुब्य, इस असजी वीर कदाता 
है इतनी शब्दि नहीं मक्त में) थे काम बढ़े योगियों का है । 
जिनके वस हें इवज़ियाँ सकल, न के मझ सम सागियों का है ॥ 
कुछ पता नहीं किस समय ये मन, काबू से बाहिर हों जाये । 
तो मेरों निश्चय खृस्‍्यु दोय, तुम पर विधवापन चढ़ जावे ॥। क्‍ 
जय का लक अर अर न 
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बिन तुम्दरे कभी खिलेगी नहीं इसहदय कमल की पांख॒रियों । 
जब बांस नहीं होगा समीप, फिर बजऊुंगी कैसे बाख्रिया॥ 

सुन राजा की वात को) रानि हुई बंचेन । 

बहा पसीना देह से, अश्न पू्०ण हुसे नन। 
दे शीतल नोति भरी बातें अश्नी सम दुखद हुई केसे । 
चकदी को शरद्‌ प्रर्णिमा के, हिमकर का दरश छुआ जैसे !| 
पति हमको लज बन जायेंगे, इस हुख से वे अति घबराह । 
घर घोर आंखुओं को हटाथ, यों बोली वानी झुखदाह॥ 
हे हाएनाथ प्राशेश बसो, बिल तुन्हरे जीवन निष्फल है । 
है स्व॒ग बक को ज्वाला हम, घदरपत व्यंजन नी हलाहल है ॥ 
तुमकी तज कर हम अबलाएं, बोलो किसकी अमभिलाष करें | 
है कौन आपके विन स्वामी, जिससे हम सुख की आश करें।॥ 
माता व पिता आता सगनी, और नमद्‌ जिठानी 'भौजाई-। 
सास्‌ ओ स्वसुर एरजन परिजन, देवरानी झुन्दर छुखदाई ॥ 
प्रीतम ! थे उसही हारूूत में, नारी को छुख पहुँचाने हें। 
जब तक पति का सम्बन्ध और, रुचा समेह लख पाते हें॥ 
वरना नारी के लिये सनी, परिवार दखद हो जाता है। 
गरमी के उम्र सूथ से सी, कहि जुयादा इसे तपाता है ॥ 
है सत्य ये, पति विन नारों को, खुम्बदायक कोई न दूजा है । 
वह झह्लरी सूखे अनाणिन है, जिसने औरों को पूजा है॥ 
है बदन निरशणेक पराणों बिन, और नदी व्यथ विन वारी है । 
तेसे ही प्राशनाथ रुन लो) बिन प्रीतम अवला नारी है॥ 

साथ ठुन्‍्द्वारे सब सुख, विन तुम नके दुवार । 

विनय हमारों मानकर, ले लो संग झुवार ॥ 
जो स्त्री पति के विना रहे, नहिं पतिबता कहलाती हे । 
उसका जीवन से मरण उच्च, चद 'मली न मानी जाती हैं ॥ 
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चंद्रिका क्‍या चाँद. छोड़ती है, विन घन द्यति क्या दृष्टि आती | 
ऐसेदि कामनी कंत बिना, बस कहीं नहीं शोमा पातो॥ 
पत्नी है पति का अधे अंग, पत्नी पतिब्रना कहातो है। 
पत्नि हि मित्र का काम करे, पत्नि हि पुत्र उपजाती है॥ 
हे पत्नि वही पति हिल साथे, पत्नि घम मोक्ष काम देवे । 
पत्नि से ग्रहस्थाश्रम स्थिर, पत्नि हि धीर दे दुख खोचे ॥ 
पत्नि ही झूनावस्था में. पति की माता हो जाती हे । 
और कमी मंत्रणा देने को, परिनि मंत्री बन जाती हे ॥ 
यदि समय पाय पति प्राण तजे, पत्नि ही हो सकती हे सती । 
पति का जीवन पत्निमय हं, बिन पति पत्निकी नहीं गतो ॥ 
ये सम्बन्ध अकाव्य हे, कभी न मिटने पाय । 
विन माया के हेश भी, निराकार रह जाय ।॥। 

हमने भी शाप को समझ लिया पिय यो अवसर गहि आयेगा । 
जिससे थे आपका जीव प्रनों, इस शरीर को तज जादउेगा ॥ 
सव सुक्खों की आहूती दे, हम भी अब योगिन बनती हें । 
कर दमन इन्ठ्रियों का हम मी, अब योग माग पर चलती है ॥ 
वो अदसुत  सलेपष वबनायेंगी विकराल मकर मसकारी । 
लग्व जिस न मन विचलित होचे. उक्टा रह शान्त धीर घधारी ॥ 

नठियां ओर वनों पहाड़ों में. भित्त जगह धाण पति जावेगे । 

थधाया की तरह दापसियों को, अपने पीछे ही. पावेंगे ॥ 

ला कंद सल 'नसॉजन काराय, फिर चरण पत्योटंगी दासी । 


हक | । 
तर 


+ 0 |) 


प्र्वेद दरन को आंवज से, हम करेंगी बाय खुग्वरासी ॥ 
तज हमें आय यदि चले गये, ये द्राण बदेंगे करनी नहीं ।। 
मचजेंगे तुम्दों दशन को. रोहे से रूहंगे कानी नहीं॥ | 
सुना गानियों का जानी मीति नरा व्याख्यान । । 
ले उनको संग जनपन, कीन्हा बने प्रत्थान ॥ । 





खिल जज जन अल कल तक कि नजन+ 
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जंगल पवतों ग॒ुफाओं में, समन्‍्यासी होकर एफिरने लगे। 
फिर एक जगह आसन जमायथ, सब क्रिया योग को करने लगे ॥ 
छ्लियां सो मन को बस में कर, तन सन से सेवा करती थीं । 
आवश्यक वस्तु इकट्ठी कर, सब कष्ट पती का हरती थीं ॥ 
यों हीं कुछ वबे बोतने पर, अभ्यास, योग! में बदालिया । 
संपम से काम लालसा तज आदिर में मनकी जीतलिया ॥ 
होगई देह दुबली पतली, पर तप से चहरा चमक उठा । 
सब पाप नाश को प्राप्त हुये, बस होगई जीवन सुक्त दशा ॥ 

अच्छे अच्छे ऋषियोंने मिल, इनको त्रह्मऋणों बनाथ दिया । 
यों ज्ञान पाप होजाने से, नृपने सब कष्ट छुलाथ दिया ॥ 


समाधिह्य रहने लगे, घंदों तक नर नाथ । 
माग मिलगया मोक्ष का, रह छुनियों के साथ ॥ 


उस तरफ दूतने पुरसें जा, भीषम से हाल बयान किया । 
सुन॒ वात शाप की घवराये, हो दुखित अन्नजल त्याग दिया ॥ 
सोचा के इस कौरव कुल की, ऐसप्ती क्या होनी आई 

में जितनी पाल बांधता हूँ, उतनी ही बढ़ती झाईं है॥ 

चित्रांग और विचित्रवीय, हो पुत्र रहित परलोक गये । 

ज्यों त्थों करके फिर सुत उपजे, रक्षा के चिन्ह दिखाई दिये। 

एक अंधथा, दूजा दासी झखुत, तीजे के पान्ड रोग हुआ । 

जिसमें से दो पुत्रों को तज, पांडु हि राज के योग हुआ ॥ 

करके श्रम सब का विवाह किया, सोचा था वंश मिठेगा नहीं । : 
पांड का पुत्र बनेगा नप आनन्द ही बढ़े घटेगा नहीं। 


आशा निरञ्ाशा हुईं, सहनत गई फिजल । 
भाग्य सहारा दे कहां, पन्र हुये प्रतिकल ॥ 





5 जन, आीक.._-->77/>०वनीकी २०-30 “3० 3५५ “अमन ७० अ ः शक की 3 ली 


किन नन»मजनन गन िया न जननी नियत फनी नकल +नकनकनानी शितान जम 


२६ महा भारत 


काओ़ओओआि--+-++त्ू ++ अल + +>>न्‍०«»णक. 
४७० ७८ ८४८४३४४-४४४४ ४४७ ४४४४४४५४४ ४६-४० * ह. 2४45४ ह/ ८+४०४मी #जाज मी अशचचब+ ४ +++ जज >> >+ + +ध3०ी जे >जत 3५ +ल्‍ ० 


[4 


धुतराष्ट विदुर 'भी दुखो हुमे, खुन अनुचर की अभियवानी । 
महलों में दुख बादल छाया, हुई वेकल सत्यवती रानी॥ 
कुछ सोच सलीष्म ने आज्ञादी, उन दृतों को बन जाने की । 
जंगल में शुंप्त खूपसे रह, पांड को खुधि मिजवाने की ॥ 


प्रजा पालने में हुये, मोपम फिर लव॒लीन । 
गुप्तवरों ने हुक्म पा, गवन विपिन से कीन ॥ 
ज्षुथा, अपा से हो दुखित, एक द्विस झुनि व्यास । 
मोजन करने के लिये, पदेच गये रनवास ॥ 


गंधारी ने हर्वित. होकर) आनन्द से मोजन करवाया । 
परिचर्या से सन्तुटः किया, सुनि का आशीवाोद पाया ॥ 
वोले ऋषि, कहता हू तुकको, एक वान ध्यान घर सुन रानी । 


होवेंगे सो लड़के तेरे, बांके परमंधारों वलबानी ॥ 
निने प्रस्थान किया, गंधारी.. मन हैं दहृथीई। 
किर घचतराट्ध के पास जाय, ये मारी गाथा बलतलाड़ ॥ 


व & दन भे चल दाग्यश, प्‌ ट्ड्च्ता आअटडियाल | 


जंगल मे गंग के तट पर, एक छृुथ्यि चरण आच्छा दिल थी। 
दरियाली थी घिरुझे चहुदिशि, निऊम नि>-द गिरावद थी॥ 
ज्ियके सम्मुना दो पदत से. एक ऋरतना नो गिरता था | 
उसका सुइर ऋरप ऋार निताद, मंत्र के विछार की हरता था ॥ 
करते थे. बास रानियों मंग, यहां पांड चूत चने बनवासी । 
आने थे &»गण्णि गापी हनी सोगित्ध सती आंझ सम्यासी॥ 








कब > अली ललित जलन ली नल सन 
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होता था आत्मचिन्तन निशिदिन, वेदों का सार विचारते थे । 
आपस में शिक्षा ले देकर, हृदय के भाव छुघारते थे॥ 


आत्मज्ञान में ध्यान धर, रहें मग्न नरबाह । 
जात न जानें रात दिन, मन में अधिक उछाह ।। 


एक दिवस योगियों का समूह, तेजतध्बी जगा जूद धारी । 
जाता था उत्तर दिशा ओर, हप को आख्रपे उुआ मारी ॥ 
बोले राजा कुछ आगे बढ़, सहाराज किघर को जादवोगे । 
मुझ से हतभाग्य दीन को भी, क्या अपने संग ले जावोगे ॥ 
इस कुटिया में रहते रहते, मेंने अति समय बिताया है । 
अस्तू गिरि सरिता वन उपवन, लखने को मन ललूचाया है ॥ 


वोले छुनिवर, ध्यान धर, सुनो पांडु महाराज । 
त्रह्मतोक में जायं॑ हम, विधि के दशन काज || 


अच्छे अच्चे ऋषि छुनियों का, उस जगह समागभ होता है । 
जिनके केवल दशन से ही, नर जम्म झत्यु को खोता है॥ 
हम ठदहरंगे कुछ दिनों वहां, सत्संग से मन बहलावेंगे। 
कई आत्म ज्ञान के प्रश्नों का, उत्तर ले यहां आजावेंगे॥ 
हम तुमको ले चलते राजन, पर राह वहां की दम है। 
धलचर का कोई ज़िक्र नहीं, नमचर तकूको अगप्तागम है ॥ 
हैँ सग॒ में पेशी जगह कई, जो ढकी बे स रहती हें । 
कितनीहि जगहों में कोसों तक, अति द॒स्तर नदियां वहती हें ॥ 
फल मूल आदि नहीं मिलें वह, अवलम्प हे केवल पानी का । 
वह रस्ता हे वायू का या, है सिद्ध तपल्‍्वी ह्ानी का॥ 


20% अं >ह ६ आशा 


अमन्‍न्‍ूूक, 
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है तुम्देे कोई पुत्र नहीं, बिन खुत न स्वग जासकते हो । 
पित्रों के ऋण से प्रथम उऋण, होजावो तब आसकते हो॥ 
आचाये और देवों का ऋण, जिस तरह घुकाना धमे कहा | 
स्‍्थों ही पिच्ों का ऋण भी ऋूप, पूरा करना शुभ कम कहा ॥ 


शाप विवश तुम हो नहीं, सुत प्रगटाने योग । 
इसमें कुछ चारा नहीं, है कर्मों का भोग॥ 


तो भी हम तुम्हें बताते हैं, देवों का पूजन भजन करो । 
उनके वर से खुत पगटेंगे, मत और बात का ध्यान घरो ॥ 
इतना कह कर वे सन्यासी, उत्तर की ओर सिधाय गये । 
लप भी विचार करते करते, वापिस कुदिया में आय गये ॥ 


पहां आय भृपाल ने, दुख से होय अधीर । 
घुला पत्नियों को निकट, कही गिरा गशमीर ॥ 


है प्राण प्यारियों आज कई ऋषिधुनि विधिलोक घिचाते थे । 
हम भी तुमको अपने संग ले, उस जगह परहुँचना चाहते थे ॥ 
पर चूंके निःसंतान है में, इसलिये स्वग में गमन नहीं । 
जो पुष्प से विलकुल खाली है, कहते हैँ उसको चमन नहीं ॥ 
पज्ञानुझान, दोम, जप तक बिन खुत वाले को निव्फल है । 
लड़का हीं दुनियां में सब से, उत्तम्र कम। का शुन फल हैं ॥ 
संतानोत्पाइन... करने. में, पत्नियों में बिल्कुल वेवस हूँ । | 
ये है मेरे कुकमे का फल, अब कहो दोष में किसको दूं ॥ क्‍ 
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है पुत्र नहीं हसलिये न में, कभी स्वगलोक में जाऊंगा । 
हा खुद तो नक पह़ुूँगा ही. पिच्नों को साथ डुवाऊगा ॥ 


हत भागी छुक सम नहीं, जग में कोई और । 
अपने मन को हे प्रभू, समझाऊं किस तौर ॥ 


गाना ( आसावरी ) 
राम किसको सुनाऊं कहानी, हाय सुत बिन वृथा जिन्दगानी । 
तप बल हो घन बछ हो चाहे हो भुज बछ की खानी ॥ 
पुत्र न हो तो तत्र सुख दुख है अत हैनके निशानी |  » 
हाय सुत बिन.... 
रकन के अ्गाणित सुत उपजे, राजन के सुत हानी | 


वि लिक 


ऊसर में वर्षा अति हावे, खेती है बिन पानी ॥ के 


हाय सुत बिन «« 
पित्रों के ऋण से किम होऊं, उकऋण ये है हैरानी | 
दोष किसी का नहीं है इस में खुद कीन्दी नादानी ॥ 

हाय सुत बिन ..« 
समझाये समझे नाई छदय, धीर न धरत शज्ञानी । 
दीन जान माह करना किरपा, है प्रभु शारंगपानी ॥ 


हाय सुत बिन, ,, 
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 कुन्ति ने सोच तज, धीर धरो भहाराज । 
देवाकबंण. मंत्र है, वही झुबारे काज ॥ 


प्राशश ! एक दिन बचपन में, द्वाघा मेरे घर आये। 
मेने तन मन से सेवा की, लख परिचर्या वे हृषोये॥ 
एक मंतर सुझ को सिखला कर। वोले इसमें गुण भारी है। 
जिप्त देव को चाहोगी वह आ, पूरेगा आश तुम्हारी हे॥ 
यदि आज्ञा हो तो प्राणनाथ, में किसी देव का ध्यान घरूं । 
सुन्दर शुभ लक्षण पुत्र हेतु, उप्तसे ही प्राप्त वरदान करूं ॥ 
सुन वचन हमे सीमा न रही, बोले धूप आजहि यत्न करो । 
आहान धमं का करने को), विधि के अम् सार प्रधत्म करो || 
देवों मं सव से उच  वगिया, ओर घर्रराम का आसन हे । 
जो चलते हैं. धर्मानसार, >चा उनका सिंहासन हे॥ 
किर घप्रेद्स जो खुत होगा, चह अधमरत होवेगा नहीं । 
सतवादी, सरल, सुपथगामो, बन जाति धर्म ग्वायेंगा नहीं ॥ 


५ ,०४। 


जा 


(१ कै #+ _ ४५ 
अस्तु घम् का जप करो खुस्ब सें बिधि अनुसार । 
प्रकट. खुत घमात्मा, बंश सुधघारन हार ॥ 


पति की आज्ञा पा छुम्ती ने मंतर जपना आरम्भ किया | 
श्री पपेराज का व्यान थार, बतकर तपना परारझस किया ॥ 
कुध दिन में घर प्रभात हुये, छुत्ती को दशश दिया आकर । 
एक घनवान खुत का बर दे चल दियेतुरत अति हवाकर ॥ 
कुच दिनों वाद एक पुत्र छुआ, खुन्दर सुमनोदर चयु चारों । 
मद्राराज़ पांड ये. ख़बर पाय, लग्ब उसे प्रसत्र॒ हुये मारों॥ 
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हुई गगन बानो तहाँ, थे पांडू का लाल । 
होवेगा धमोत्मा, सब जग का भूपाल ॥ 


सुन नम वानों सब हषाये) लड़के का युधिषछ्ठिर नाम रखा । 
इस्त खुश ख़बरीं को. दूतों ने, जा हस्तिनापुर में दई बता ॥ 
मीषम और बिदुर प्रसन्न हुये, दूतों को गहरा द्रव्य दिया । 
छुतराष्ट्र गंधारी ने; ये छुनकर शोक प्रकाश किया ॥ 
कारन, गंघारों गर्ल से थीं, लड़का होने ही वाला था। 
ले वीच में जम्म थुधिष्ठिर ने, सब आशा पे पानी डाला था ॥ 
मन में गंधारी मे खोचा, कुन्ती सुत जेप्ट कहासेगा | 
कानूनन वही बड़ा होकर, सब राज पाद नी पागेगा ॥ 


हुई दुखित सुबवलात्मजः किया नहीं कुछ ध्यान । 
फुरती से निज्ञ पेद पर, सारा घूंसा तान॥ 


जिससे वह गले अधूरा ही, हो गया पतन अति पोर हुई । 
आँखों से अपर मिकल झड़े रानी व्याकुल गत घीर हुई ॥ 
इस घथ्ना को रुवि पाले ही) आये तहाँ व्यास छुन्ी ज्ञानी । 
वोले गंधरों से बेटी, थे केसी कीन्ही नादानी ॥ 
अच्छा घ्रत प्रण. एक सौ घद, अब शोध यहाँ पर मंगवाओं । 
इस मांप पिड के उहुकढ़े कर, पत्येक कु में रखयाओ ।॥ 


4 ४ 


आजा पा झनिराज को, बे लिये मंगवाय | 
लगे करन उस (पेड जे, हुकछडें। का सपघदाय ॥ 


ये देग्व गंधारों मन ही सन, बोली सो झत दो 


जावेंगे । 
छुनिवर के वाक्य स्वप्न रं सी, सिध्या नहीं होने 


पावेंगे ॥ 
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इन पुत्री के अतिरिक्त कहां, एक कन्या 'भी यदि हो जाती । 
क्या ही उत्तम होता फिर तो, दामाद देखकर सुख पाती ॥ 
रानी के अन्तर भावों को, मुनि अन्तरयामी जान गये। 
इसके मन में अभिलाष एक, कन्या की है. पहिचान गये।॥ 
असत्तू हुकड़ा एक अधिक किया, एक नया घड़ा भी मंगवाया | 
फिर उन टुकड़ों को क्रम क्रम से, हरएक ऊकुंस मं डलवाया॥ 


योले झुनि एकान्त में, धरो घढ़े तत्काल । 
चीत॑ंगे जब वर्ष दो, तब प्रगटेंगे बाल॥ 


गंधारों ने अवधि तक, रचा की सब माँति। 
देखे खुत मानों मिली, चातकनी को स्वॉति ॥ 


किक 


पहिले डुकड़े से दर्याधन, बाकी मध्यम ठुकड़ां मे हमे । 
विछले डुकड़े से चुत्रि मिल सभी एकसी एक हये ॥ 
जिस समय घड़े के अन्दर से, शिशु दुर्योधन बाहिर आया । 
मूचाल आगया नमी पर, सारा नममंडल थराया ॥ 
वायू ने तीघ्र देंगे धारा, विन घन वो दी दिखलाईं । 
धरू धर घर मार मार पकड़ों, यह ध्वनी दिशाओ' से आई ॥ 
चिल्लायें गीदड़ स्थार बहुत, प्रतिमाएँ रूदन मचाने लगीं | 
नचन्न, नूमि पर टूट गिरे, सब ओर हानि द्रसाने लगी ॥ 
जंगल मे दावानल चमकी, आगई बाढ़ गंगाजल में । 
घहगये बहुत से मकानात, ऐसे अपशकुन हुये पल में ॥ 
फिर झुँह दक्षिण की ओर घुमा, वो दुर्योधन चिल्लाने लगा । 
मसानिंद गधे के रेंक रेंक, अतितज़ोर से शोर मचाने लगा ॥ 
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रा सयंकर अपशगुन, थरोये नर नारि । 
घबरा कर कहने लगे, कहा कीन्ह करतार ॥ 


विद्वान विदुर ये दृश्य देख, धृतराष्ट समीप चले आये । 
रद बचनो' से अपशगुनो' के, हालात इन्हें सब समझकाये ॥ 
अरु कहा जान पढ़ता हे झुझे, थे पुत्र हानि कारक होगा । 
कर देगा सारा वंश नष्ट, छल कपद का संचारक होगा ॥ 
यदि इनको आप त्पाग देंगे, होवेगा कुल का नाश नहीं । 
वरना जग में भी शांति रहे, इसतक को मर को आश नहीं ॥ 
तुम यही रोचना मेरे खुत, सौ नहीं एक कम सौ हो हैं । 
कइ एक कपूतो से अचडरे, हें सात चाहे दोही हें॥ 


पर अंबे नेपुत्र को, किया नहीं परित्याग | 
अद्धिर इसने हो यहाँ, खूब लगाईे आग ।। 
नाम पुत्रिका दुःशला, रफ़्टा अति हषोय । 
यड़ी हुई तब प्रेम से, दी जयद्रथ को व्याथ ॥ 
इधर तो दीड़ो दल हुआ, सुनो उधर की बात । 
बाद युधिष्टिर जन्म के, घोले यों नरनाथ॥ 


कुन्ती ये घर दत्त सुत तो, वस घम्रवान यन जापेगा। 
रण भूमी में क्षन्ियों सरिस, श्यायद ही लड़ने पायेगा।॥ 
क्षुत्री में छुख्य वात वल है, बलहीन न ज्त्रि कहाता है । 
जो युद्ध देव घबरा जाये, चो कायर माना जाता है॥ 
हम क्षत्रे हें ये चाहते हैं, लड़का 'भी चत्री सम होवे। 
रण में जिउके सम्छुख आना, देवों तक को नी अगम होवे ॥ 





एक महावली 'सीषण कमो, लड़के का प्राप्त वरदान करो ॥ 


विधि से कुन्ती ने किया, पवन देव का ध्यान । 
हुआ जन्म श्री भीम का, महावीर बलवान ॥ 


लखकर चहरा दूसर सुत का, हथोायथ गये राजा रानी | 
सह चूमा इतने में तहां पर, कट हुई मनोहर नमवानी॥ 
घलवान व्यक्तियों में थे सुत, सब ही से श्रेष्ठ कहायेगा । 
निश्चर तक भी सम्छुख आकर, इसको न जीतने पायेगा ॥ 
एक रोज भीम को गोदी में, ले, बेठी थी छुन्‍्तों माई । 
इतने में अचानक नाहर की, सुन गज वेतरह घबराई ॥ 
कुछ ख्याल रहा नहिं गोदी का, फौरन ही उठकर दूर छुई । 
गिरपड़े नीम गांदी में से, चद्दान ट्रट कर चूर हुई ॥ 
तन का एसा दृढ़ताई लग्ब, होंगे मग्न राजा राजा । 
सोचा सव दुनियां में होगा, ये पुत्र महारथ बलवानी ॥ 
फिर एक पुत्र का छुग्ब देखें, ऐसा खाल वछूप को आया । 
कर ध्यान इन्द्र का निज मन में, कुन्‍्ती को ऐसे समक्ताया॥ 
है मन्त्र ये अति प्रनाव वाला, में ऋणी हूँ उप दुवाझ्या का । 
जिसने निरआाशा का सपृद्र, कर दिया वदल कर आशा का। 
यस एक वार फिर यत्न करो, छुंड़ देखें में लुतीयः सुत का ॥ 
अयके तुम ध्यान घरों प्यारी, देवों के इश शचीपति का॥ 
ये जैसे हैं अति कान्तिवान, बेसाहि खुबद लड़का देंगे। 
इस अनुपम, बालक को पाकर, हम अपने दृःग्ब खुलादेंगे॥ : 

पति आज्ञा जब कुन्ति ने, सुनी तीसदी यार । ॥ 

सुरपति के आदान को, हुड तुरंत तैयार ॥ 


१४ मद्ामारत 
इसलिये इरादा है मेरा, वायू का तुम आह्यान करो। 
। 
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उप्त देवाकषण मंतर का विधिकरे माकिक फिर जापकिया । 
जिससे सुरपति ने हो प्रसंन्न, कट स्वगंसे आय मिल।प किया । 
अपने सदृश्य खुत का चर दे, चल दिये रूग में खुरराह । 
इससे अज्ञुन का जन्म हुआ, दंपति को बहुत खुशी छाड ॥ 

















४ प्रगट जिस समय में, श्री अज्ञेन रणधीर । 
गगन गिरा गम्भीर तब, हुईं हरन दुख पीर ॥ 
हे पान्डराज थे खुत तुम्हरा, धनुवी, गो, द्विज रक्षक होगा । 
होगा विख्यात त्रिल्ोकी में, शत्र्‌ कुल का भक्षक होगा॥ 
फिर स्वामिकातिंक तुल्थ बली, अति पराक्रमो शिवि राजासम । 
सुन्दरता में सरपती सरिस और अजयराम महाराजासम' ॥ 
सुन नभवानों आनूद हुये, आश्रम के ऋषि घुनि सन्यासी । 
देवों ने पुष्पवृष्ि कीन्हों, दुन्दभी बजी अति सुखराशी ॥ 
इसके उपरान्त माद्री ने, इकदिनि अपने स्वामी से कहा । 
महाराज, निपूती हो मेंने, अवतकअत्यन्तहि कष्ट सहा ॥ 
यदि आप क्ूपा कर कुन्ती से, कह मंत्र मुझे भी सिखलायें । 
तो मेरे भी प्रश्ठु किरपा से, दो एक खुघड़ सुत होजायें॥ 


कहा पाग्डु ने कुष्ति से, माद्री का सब हाल । 
कुम्तो ने उस मंत्र को, बतादिया तत्काल ॥ 


खुश हो माद्री ने ध्यान किया, दोनों अश्वनीकुमारों का। 
आ उन्हों ने कद वरदान दिया, मसाद्रो को दो खुकुमारों का॥ 
जिससे जुड़गं खुत प्रगठ छुथे, सुन्दर सुमनोहर खुखदाई । 
जिनका सुनाम सहदेव नकहुल, रक्‍सग्वा राजा ने हरपाह॥ 
यों हुये पांड के पांच पुत्र, लख इन्हें सभी सुख पाते थे । 
करते पालन पोषण हित से, आनन्द से समय विताते थे ॥ 








महाभारत 
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इस तरह बहुत दिन बीत गये राजा को शाप झुधी न रही। 
पुत्रों में मम्न हुये ऐसे, सब क्रिया योग को खझुलादह।॥ 
एक समय वसंत ऋतु आने पर, रुप अपना मन बहलाने को । 
ले माद्री को वन में पहुँवे, प्राकृतिक दृष्य दिखलाने को॥ 


हरे भरे थे वृत्त सत्र, फूल रहे थे फूल । 
लता छुन्ज सुन्द्र बने, हृदय दरन खुखमूल ॥ 


हो हरो घास से आचचघ्ादित, बन भूमि सुरायन लगती थी | 
कोयल की कूक हृदय पट पर), वरछी के सरिस्त खटकती थी ॥ 
चलती थी विविध समोर वर्दा, सरवे पंकज थे खिले हमे । 
गुंजा कररहे थे हर भोरे फूलों से मिले हुये ॥ 
रानी का रककमल सहदप्य, कोमल कर उप के हाथ में था | 
होरहा था सारा वन निजेन, नोकर तक नी नहिं साथमें था ॥ 
लखगिया का अनुपम खव भूप, अज्ञान हुये खुधि मूलगये । 
एक लता #ज में जा ये, आर बिह।र॒ मे मशएल हये ॥ 
गोसादी ने तो रोका नी, पर होनी शोश सवार हुई | 
अध्तू उसकी कुध चली नहीं, बद विवश और लावार छुइ ॥ 
आखिर को वाोदी वात हुई, मनिशायने अपना काम किया । 
जिससे राजा की आत्मा न, तनक्नो तज ऋर सुर धामलिया ॥ 


मार दोउ कर शोश पर, रानी ठुई अचेत । 
इतने मे छुम्ती वहां, पहुंची खुतन समेत ॥ 
बद नी यद रंग देखकर, गिरा सूछा स्वाय । 
पुत्रों के छुत्च से तना, निद्वज्ञों दुच्च ही हाथ ॥ 


ल्च्की 
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जय हाथ हाथ का शब्द हुआ, पशु पक्षी सब अकुलाय गये । 
घबराय गये ऋषि झुनि सारे, कशपठ समीप में आयगये ॥ 
रानियों को जिस दम होश हुआ, अति फ़ूद फूद कर रोने लगीं । 
आखिर जल धार हवदा दृग से, कुम्ती माद्री से कहने लगी ॥ 
बहिना में जेठी नारी हूँ, हफ़ है इनके संग जाने का। 
है पतिव्रता का धमं यही, पति साथ सती हो जाने का ॥- 
इेश्वर बच्चों को खुश रफ़्खे, ये आशीवोद सुनाती हूँ । 


८८ 


पोषण का भार तुम्हें देकर, पति संग सिधारी जाती हूँ॥ 


कहा मसाद्दी ने तुरत, ठीक नहीं थे बात । 
छुकको होने दो बहिन, सतो पतो के साथ॥ 


मेरे ही संगरह प्राएपतो, प्राणों को छोड़ सिधारे हैं । 
इसलिये सती होऊंगो में, बच्चे सब साथ तिहारे हैं॥ 
हो तुम छुक्प्ते अति चुद्धिमती, बच्चों की रक्षा कर लोगी ॥ 
और ज्ञान धर्म सिखला इनको, असली माता बन यश लोगी ] 
यों कहते कहते विकल हुई, खाकर पछाड़ भूमी पे गिरी ॥ 
ओर जोर से 'हाथ' थब्द्‌ कहकर, जीवात्मा तन से अलग करी । 


ऋषिमुनितापस योगिजन, दोनों ल्हाश सम्हाल । 
लाये व्याकुल हृदय से, हत्तिनापुर तत्काल ॥ 


महाराज पांडके मरने की, जब पुरवालों ने सुधि पाई । 
वेचेन और व्याकुल होकर, गिर गये भूमि पर छुरभाई।॥ 
महलों में भी ये ख़बर गई, भीयम व विदुर हत ज्ञान हुये 
घतराष्ट्र गांधारी के मी, इस दुख से आये प्राएः छुये ॥ 
22233 नशा 3 निज मल नकमिम नकल तक 
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। 
अंयिका वर रानी सत्यवती, दृग से जलथार बहाती थीं | 


शोकाकुल अंबालिका होय, चूमी पर लोद मचालो थी॥ 
सम्पूणं नगर में ज्लणमर में, अति दारुण हाहाकार मचा | 
नर की क्‍या गिनती इस दुग्व से, काई पशु पत्ती नहीं बचा॥ 
आखिर भीषम व विदुर ने मिल, दो विवान खुन्दर बनवाये। 
फिर झतक सिगार किया उनका, दोनों को साथहि पौढ़ागे ॥ 
ले खले फेर गंगा तद पर, चंदन की चिता बनाथ लइढ | 
रख एक साथ पति पत्नी को, फिर आग तुरंत लगाय दह॥ 


| 

दाह क्रिया कर दुख से, वाविस आये लोग । 
बिकट रूप से वहुत दिन, छाया पुर में सोग॥ 
एक द्विस फिर महल में, आ पहुँच छुनि व्यास । 
सत्यवती वहुओं सर्दित, पहुँची उनके पास ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

॥ 

" 


ए्कान्त पाय कर तीनों को, सुनिवर ने ऐसे समभझकाया | 
अब सुग्व के दिवस व्यतीत हुये, अति दारुण समय निकट आया।॥ 
पृथ्वी का योवन काल गया, अब पगोढ़ावध्या आदेगी। 
कुछ दिन में यहां को राज लक्षिम, हो न& रसानल जायेगी ॥ 
दुर्योधन का थे अशुन जन्म, निग्प हानीकारक होगा । 
अब इस कौोरव कुल का जग में, कोई न्दि उद्धारक होगा ॥ 
अन्धे ने इसे न त्याग किया, क्षय होगा ये सची जानों। 
जेसी कुद होनी होती है, नि दइलती है से पहिचानों ॥ , 
इसलिये यहां से क्च करों. वरना नव दु सदना होगा। 
पदिं सच्व खुखर को इच्छा दें, वन में जाफर रहना होगा ॥ , 


पुनजेन्म नस प्राप्त हो, सुक्ती का सामान । 
एक पंथ दो काज हें. वन में करों पयान || 


| ५कन-न॒ननननननननन-+-कननाननना भय तभी पी लि ण।जणणीएजीखजजखदजय- ित७य७?७ऊकओम>»भनमननत 
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के गाता हेई£ 


रे 


बालपन बीता व यौवन काछ भी जाने को है । 
अब्रतो कुछ दिन में बुढ़ापा शीश पर शआनेको है | 
है समय येही रटो कुछ ते। हरी के नाम को । 
मौत का हथियार अब मस्तक से टकराने को है ॥ 
भूलकर गुजरे समय को ध्यान आगे का करो | 
जगदकी उढ्सुत तो हमेशा दुःख पहुंचाने को है ॥ 
कुछतो सोचा कौन हैं हम जायेंगे किस धाम को । 
वरना जीवन दाप बुझकर शीघ्र तम छाने को है ॥ 
नरका तन जीवात्मा को सहज में मिलता नहीं । 
मोक्ष का साधन करो वरना समय जाने को है ॥ 


«259८ किकनसलललक---- 





तीनों ने घुनि वाक्य सुन, गवन विपिन में कीन्ह । 
मोक्ष पान को चाह सें, जपतप में मन दीन्ह ॥ 


इस में तीनों ने तन तजकर, निज कमनुसार लोक पाया । 
[पे ७6 <+ रु >> 
कुन्ता ने पुत्रों का छुँद लख, जैसे तेसे मन समभकराया॥ 


फिर राज महल में रहन लगे, पांडव और कौरव गन सारे । 
अीलाल' कथा अब आगे की, धर ध्यान सुनो सज्न सारे ॥ 


॥ दूसरा भाग समाप्त ॥ 


॥ श्रीक्रष्णापणमस्तु ॥ 


वन्‍्मन्‍यन्‍लक. 
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( पं० राधेरयामजी की रामायण की तर्ज में ) 
5 (दा कलमह 


ज्ज्लज! श्रीमद्भागवत * महाभारत ! 
श्रीमद्भागवत क्या है ? 


ये वेद भौर उपनिषदों का सारांश दै, भक्ति के तस्वों का परिपूर्ण खज़ाना है, 
का द्वार है, तीमों तापों को समूल नए करन वाली मदौषधोी है, शांति निकेतन है, ५ 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य करा देने का मुख्य सा 
भीमस्मद्र्षि द्वैपायन व्यासजी की उज्वल बुद्धि का ज्वलन्त उदाइरण है तथा भगवान 
का साततात प्रतिबिस्य दे । 
महाभारत क्या है ? 


ये मुर्दा दिलों में वया जीवन पेदा करने वाला दे, सोये हुये मानव समाज को 
बाला दे, दिसखर हुये मनुष्यों को एकजित कर उनको सश्चे स्वधर्म का मार्ग बताने व 
दिम्दू जाति का गोरच स्तम्भ दे, प्राचीन इतिदास दे, नीति शाख दे, घर्मप्र्प 
पायवां वेद है । 


आप दोतों न ७ आह 8 े रू छू 
ये दोनों प्रन्थ बहुत बड़ दे अस्तु सवे साथारण के ट्वितार्थ इनके अद्भग भद्ब 
कर दिये गये है, शितक ताम भर दाम इस प्रकार दँ/-- 


भ्रीमद्भागवत महाभारत 
सेन नाम सं० नाम सं ० नाम. मृकय से० मॉल 
है| परीढित शाप १॥ उद्धव अज यात्रा 4| भीष्म प्रतिज्षा )|१ कुरओं का गो 
श्ड्स अप्याचार ॥ रद्ारिक। निर्माय २ पांडवों का जन्म |) [३ पाडवों ढी पत्र 
श्योक्षोक दुशेत 3३ रुविमणी विवाइ रे पांडवों की अन्न शि, ।-) ४ कण का इल्ति, । 
४ हपश जन्म । बरिका बिद्वार | पांढवों पर अत्याचारा-) २ युद्ध जी तैयारी 
हडुप्य ३२ मामासुर बन £ दापदी त्वयंवर )) [३ भीष्म धुद्ध 
गान हृप्य ॥३ भानिददर विदाई ६ पादव राज्य |) | आतिमन्मु बच 


बदतर । मुई विदिए 
॥न्दाबनडि हारे ः + #थ सुदामा >युवार का रा, सू, पे. )) 5 जवद्भम बच 
॥ |; 


८गोबयेवदरी हूंपछ (5 इसुरेद मचनेय यश | ८बोपदी चीर इरन >) 48 दौया थे करण अर 
॥| न जज ५ कब के, + कक + के ्ऊ 
ध्राध5हरों हप४.. (६ हज गोजाऊ गनने | ॥पाइबों का अतवाप ।-) ० दुर्योॉवन बच 
३० $ल इढ्ारों झुप्य [२३ परीक्षित मोड़ १० कद दाम्य |>) ३ युभिहिर का भ. * 
हे ॥ 
पा यो २ पांडिवों के हिंआ 
उप प्रत्यक्त माप की शीमत चार आने |! 7 दवा का भर, वात ।) २२ १डिय्ों ढ़ 
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# छूचता # 

कपावाचक, मजतीरू, जुक सेज्से अथवा जो मद्राशय गान विधा में बोस्यता' 

हों, रोज्गाए को तलाश में दो भोर इस भीमद्भागवत तथा मदहानारत का जनता में ४ 
कूए सह तपा हा मदाशप इमादेी पुस्तकों के एजेय्द होता चाई इस स पत्र ब्यतद्वर ' 


पता-मेनेजर-महाभारत पुस्तकालय, श्जमेर. 
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& प्रायना & 
ज जब“ 052:2/0-%++>+ 
( थियेद्धिकछ त्ज ) 
( बड़ी कृपा है मोपे तिहारी, ओऔकृप्णचन्द्र गिरधारी ) 
करो पूरण आश हमारी, प्रभु दीनन के हितकारी ॥ 
तुम अधिनाशी, घद घद बाखी, रहित ग्रणों से, सब गुणरासी । 
हरि सवानंद खुखारी॥ अ्रश्चु दीनन ॥ १॥ 

तुम्दरे ग्रुणं। का पार न पायें, सुर नर सुभि सब ही थक जायें। 
करूं केस मे विनय तुम्हारी ॥ प्रशु दीमन ॥ २॥ 

जब जब जन पर विपता आई, रचा की गद्ध तुमने धाई। 
प्रव क्‍यों सप्त सुरति बिसारी ॥ प्रशु दीनन || ३ ॥ 

मम जीवन हरि सखुखमय करदो, होय न अब दुख ऐसा वरदों । 
शरण हू तेरी चिहारी ॥ प्रश्च॒ दीनम ॥ ७ .। 


न 
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रक्ताम्बर घर वित्न हर, नारीसुत गणराज । 
करना सफल मना प्रभु, रखता जन की दाज ॥ 
पृष्टि रचने, पान, हरम, अदा, विा, हहश। 
बानी, रमा, उमा सुख, रत करहु हमेश॥ 
बल व्याम विताल दुधि, था घुरबर बीर। | 
महा वारत रलना का. काश रम्या गाल्ीर॥ 
जाय बचने रविजाति यंग मेठत तम अज्ञात । 
वन्दहें गुर शुम गुए_ु भवन, मसुतरूप.. भगवान ॥ 


कथा प्र्रम्म 

जब से हृप वर पाण्डु ने, त्थागा थे संसार । 

चिम्तित से रहने लगे, तब से गंगकुमार ॥ 
क्योंकि भारत की राजगहि, फिर खूनी दृष्ठी आने लगी | 
अब कौन भूप होगा इसकी, चिन्ता सित प्रती सताने लगी ॥ 
घुतराफू जन्म से अंधे थे, थे बिदुर पुत्र शुद्रानी के । 
असली भूपाल युधिप्ठिर के, इस समय थे दिन नादानी के | 
और स्वयम्‌ राजसिहासन पर, प्रणंवश न बेठना चाहते थे । 
असली क्षत्री थे भारत के. प्रण पूरी तरह निनाते थे॥ 
आखिर सजबूरन थे सोचा, घुतराएए यहां का राज करें । 
जब तलक युधिछ्विर बच्चा है, ये ही मस्तक पर ताज घरें॥ 
उसको नपाल बनाने का. जय योग्य समय हम पावेंगे । 
तब धृत्तराए से वापिस ले, छुल राज उसे दिलवावेंगे || 

ये विचार ध्रुतराष्ट्र को, बना दिया मपाल । 

पंत्री चन कर राज की. करने लगे- सम्माल || 

रखते थे आरम्भ से, श्री ध्वतराष्ट्र शुवार । 

अपने पुत्रों से अधिदव्, पाण्ड खुतों पर प्यार | 

- अस्तु महल मे याल सब, रहन लगे सानन्द । 

दिन पर दिन बढ़ने लगे. शुक्ल पक्तु के चंद ॥ 
थे शान्त स्वभाव युधिछिर अति. सतवादी और चजोले नाले । 
श्री भीमसेन थे हुए पुष्ठ तेजस्वी अदुझुत बलवाले॥ 


2 
* + > ३ न्‍्त्‌ 
नारायएं नमस्कृत्य, नर॑ंचेव, नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वती, व्यासं,ततो जय, झुदीरगरेत्‌ ॥ 
| 


| 
॥ 





दे महाभारत 
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अज़ुन स्वभाव के चश्वल थे, था बीर हृदय उचमिलाषी | 
सहदेव नकुल एझरुन्द्रता में, थे चढ़े बढ़े और गुणरासी।॥ 
दुर्यधाधन कुटिल कुब॒ुद्धि नीच, घल करने में लासानी था । 
दिखता था सीधा साथा सा, लेकिन पूरा बक ध्यानी था। 
इस दुष्ट के जितने भाई थे, थे वे भी पूर्ण दुराचारी। 
आरों को दुख में देख खुखी, होते थे निज मन में भारी॥ 
दुघाधन को जब ज्ञात हुआ, थे राज युधिछिर पावेंगे | 
ओर हम उनके आज्ञाकारी, रह अपनी आयु बितावेंगे॥ 

ये सुनते ही कुढ गया, कुढ़ियल मन में और । 

म॑ कैसे राजा यन', लगा सोचने तौर ॥ 
इसमें अचरज की वात नहीं, दुजन ऐसे ही होते हैं। 
गेरों की बढ़ती को सुन कर, दिन रात हृदय में रोते हैं ॥ 
चाहते हैँ बस दम ही जग में सब लोगों से आदर पावें | 
घनवान गुणी ज्ञानी नर को, घल द्वारा नीचा दिखलावं॥ 
परमा्थ आदि शुन कर्मों से,ये रहते दूर दुराचारी | 
घल कपट आदि के करने में, दिग्बलाते हैँ अद्धा मारी॥ 
फदहते हैँ मीठे मधुर बचन, पर छदथ पाप मय पहचानों । 
मद, राग, देंप, निदेसता के, इनको सच्चे पुतढो जानो ॥ 
टॉ हा परम घमं हे ये, विन बात गेर से बेर करें । 
3] करे नलाइ इनके मंग, उसके ही सिर हथियार घरें ॥ 

अस्तु विधाता दे नहीं, इन लागों का संग । 

पल 'नर 'नी सुब्ब ना मिले, होथ रंग में नंग।॥ 
दुर्धांचन नी कुछ न्‍्यन ने था, था एसी झशोेणी का नाथक | , 
केसे मतलब यरियाई हो, रस बानमें था सब विधि लायक ॥| 
एक रोज़ बन्चुओं को बुलाय, इसने सर बाते समभझाई | 
लेझिन पांचों के नाशन की, कोई दिकमत न द्वाथ आई ॥ 
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पांडवों की अन्न शिक्षा हि 
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क्योंकि पांडव बचपन से ही, व्यायाम नियम से करते थे | 
इसलिये हरएक बात में वे, इन सौ से अच्छे रहते थे ॥ 
जिस में बलवीर ब्ृकोदर तो, बाहू बल में थे लासानी । 
इकले ही सब के जोशों को, कर देते थे पानो पानी ॥ 
दर्घोधन के अ्ाताओं के, थे मस्तक पकड़ लड़ा देते । 
कमि बाल पकड़ पक्का देकर, उनको भूमी प॑ गिरा देते ॥ 
जल क्रीड़ा करते समय भीम, सुजपाश में बहुतों को लेकर ! 
जल के अन्दर जा टदिकते थे, चिल्लाते सब व्याकुल् होकर ॥ 
जब प्राण कर्ठ तक आज़ाते, तब इन्हें छोड़ ये देते थे । 
इस तरह तमाम कोरवों की, नाकों में दम कर देते थे॥ 
इन से घबरा कर अन्ध पुत्र, जब तरु के ऊपर चढ़जाते । 
तव॒ भीमकाय श्री भमीमसेन, धक्का दे वृक्ष हिला देते ॥ 
गिरते थे पदापद भूमी पर, खा चोद वे सब चिल्लाते थे । 
ये दृश्य देखकर दुर्योधन, बस मन में जलते जाते थे।॥ 

वेर नहीं था भीम का, कुछ कुरुओं के संग । 

पाल वुद्धि बस होथ थे; दिखलाते थे रंग॥ 

तो भी शत्रू बन गया, दुर्वघोधन. दुबुद्धि । 

छल से इनके नाश को, हुआ तयार कुबद्धि ॥ 
सोचा यदि हम सौ भाई भी, एकत्रित होकर धावेंगे । 
तो भी बलवीर बृकोद्र से, हरगिज़् न जीतने पावेंगे ॥ 
पर इसकी कुछ परवाह न कर, में अपना काम बनाऊँगा । 
जिस तरह बनेगा इसको वस, यम सदन तुरत भिजवाऊँगा ॥ 
श्सफे मरते ही दीन दुखी, हो जावेंगे चारों नभाई। 
फिर उनका जीवन हरने में, कुछ भी न पड़ेगी कठिनाई ॥ 


ये जीवित हैं जब तक मेरा, नहिं राज तिलक हो पाये+ 


इसक सार जाने पर ही। दुर्याधघन नूप कह 


| 


अमन-मब-ननकनकबनवकध्मन-न का नाग फीट यचिग गा 
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महाभारत 


अम्म विचार कर रात दिन; 
मरें किस तरह से तुरत: 
डत आखिर इसक 

नी र्शी हट 


है 


इस पापी ने गंगा तट पर. 
जा लग्ब बह मोहिन होजाबे, 
कर प्रबन्ध स्थान पीने का, 
ये पर्दया परास्स सुधिद्रिर के 
स्राता ! कया अच्छा पोमम हे 
चढा र 


> 


टी श्वा को माद मम्य 
गा तट प्र सता, 
नी दीगा अाज चढहीं 


पु ५ 
थे घम्म पत्र छल दकझष्ट उर्रित 


5 0 
मीमाउन 


छादिक का ब्लाय, 
जग को लक दर पास, 
एशण्डप थी शोना निर स्व. 





लगा सोचने चाल । 

ये पांड के लाल ॥ 

एक सुगम गुक्ति दी दिस्नलाई । 
मानों अिश्ुवन की निशिपाओ़े ॥ 
एक रुन्‍न्दर भण्डप बनयाषां । 
इम उच्तमता में माजयाया ॥ 
नदग में अतिशग उचों कर । 


बला आदर से मिए्र भा क/ ॥ 


गकाश में यादव छागे ४ । 
पोगों ते शीश ममागे ४ ॥ 
छू प्रत्व को मन वहलातों। 
एंया की बह व आये) 
आन छूछ भी ने बियार किंग । 
चटने के लिये तगार किया !! 
मारे शत हआगा। | 

छाया परत आबवा। ॥ 





पाडवों की अब शिक्षा ५9 
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इसलिये इन्होंने हर्षित हो, वह सभी मिठाहे खा डाली । 
ये देख खुधोधन के छुखपर, अति आनन्द की छाई लालो ॥ 

मोजन कर फिर बाल सब, गंगा जल में ज्ञाघ | 

जल बिहार करने लगे, पन में अति सुखपाय ।! 
जब संध्या होने को आह, थे सब जल से वाहिर आऋर । 
भंडप की जानिद चले गये, रह गये भीम इकले तहांपर ॥ 
थी इनकी बहुत बुरी हालत, जी बार बार घबराता था। 
रव तन की शरत्ती लुध हुढ, आंखों में अंधेश आता था॥ 
उस विष ने ऐसा जोर किया, थे ल्ेद् गये तद के ऊपर । 
होगया शरीर शिथिल सारा, वे होश हुये छुधि वुधि खोकर ॥ 

दुर्योधन को ही फकूत, मालुम था यह सेद्‌ । 

अस्तु युधिष्ठिर आदि को, छुआ न कुछ मी खेद ॥ 
फिर थक्ते हुये थे ये सारे, दिए मर के घोर परिश्रम से । 
अस्तू यहां आते ही सोपे, होगये तुर्त ख३ बेद्म से ॥ 
जब जान लिया दुर्योधन मे, खो गये सभी मेरे भाई। 
तब सेंथा से उठ जीप के ढिंग, जाने को. मंत्र में ठहराई॥ 
पॉडियों प॑ तिरदी दृष्टि पर, वी पारी सत्र में छु्क्वापा । 
चोरों सम अति खामोशों से, फोरन गंगा तड पर आया ॥ 
क्या खा तीत्र विष का पमाव, सारे शरीर पर छाया है। 
जिसने बलवान हुन्तिछुत को, छुदे के सरिस बनाया है ॥ 
जाते हें खुख से मील मक्राग, इुम्हलाय गह काया सारी । 
इनकी ऐसी वद्‌ हालत लख, पापी को खुशी हुईं मारी ॥ 
ऊंचे लता व चेल इकट्ठी री. झ्विर हाथ पांव छकसकर कांगे | 
कठिनाई से ऊपर उठाव, पहुंचा धारा से बह कापे ॥ 
पदक फ़िर वीचों वीच इन्हें, उल्टे पावों वापिद आया । 
जुपचाव सोगवा डेरे से, कोई भी नहीं ज्ञान पाया॥ 
जनम... 


नि 
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गंग तरंग 
नाग लोक रहँचे तुरत, 
देख मनुज़ को # नाग क 

लगे कादने देंह में, 


होते हि असर इनके विषका, 


वेहोशी दूर छुई् खारी, 
क्या देखा अपने हाब पांव, 
डस रदे हैँ अन गिनती छुजंग, 

लख निज दालत मी मछो, 

बंधन तोड़ हुये तुरत, 
कु ही न्ण में कई नागों का, 
कुछ करसे मींज कछकितनों को, 
जब सपा का कुछ चस्त न चला, 
बोले निज नप वासुकी से, 
महाराज ! मलु॒ष्यों के पुर से, 
दीवत मर छोदा दे लेकिन, 
जिस समय वो इसतपुर मे पहुँचा, 
और ऐसी चेहीशों में था, 

दम उसके तन को बन, 

जिससे उसको आगया, 
आने हि. चेत उस यावा नें 
और हम सब छो चबने के खिये 
हम उसही अद चुत हुरती खग्ब, 
पंगिनती होने पर हरा 


ता छ 
प्रा 
र० 


भमहाभारत 
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लड़ने का 
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गे थी, बेग था तीर समान । 


। 
भसीमसेन बलवान | 
दाड़ मुस्सा सायप। 
दांत पीस रिसियाय ॥ 
मीठ का विष सब भाग गया | 
बलबीर नींद से जाग गया ॥ 
ये बस हैं बेल लताओं से । 


बहता हे श्ोणित थाबों से॥ 


क्रीध अपार । 
तेयार ॥ 
संदार बीर ने कर डाला | 
पांचों स दाब कुचल दाला ॥ 
तब भागे जान बचा काके | 
आदर से शीश क्ुका करके॥ 
एक मुन्दर बालक आया दे | 
चल ,बहद उच्तने पाया दै।॥ 
था लता पाश सत बंचा हुआ | 
| 
। 
| 


छाया 


जल कोई ही. मरा हुआ ।॥ 
इसने होंगे मरोपष । 

बे डी सच मे हाथ । 

लेट पट आअयना बम्बन तोड़ा | 
कऋर ऋषया काल मसदृद्य दीड़ा ॥ 
द्रेरत में आये दंगे हुये | 


धनु, नर्दि ठदर सके बदरंग हुये। 





पांडवों की अस्त शिक्षा & 





कली 
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नहिं कह सकते हें कौन है वो, नर है था देव कुमार कोई । 
अथवा किन्नर गन्धवों के, कुल का है होनहार कोहे।॥ 
अच्छा हो आप चल कर देखें, पूछे क्वारन यहाँ आने का । 
हमको तो मय है उसके ढ़िंग, जाने में जी मस जाने का ॥ 

चले वासुकी शीघ्र ही, मंत्री को ले संग ! 

सीमसेन के पास जा, पूछा सकल प्रसंग !। 
लख नागराज को, आदर से. कुन्ती छुत ने मस्तक नाया । 
फिर गंगा तद पर हुआ था जो, वह सारा किस्सा समम्झाया॥ 
सुन दुष्यवहार सुथोधन का. भूपति को क्रोध हुआ सारी । 
दव गये होठ दांतों नीचे, आँखों ने लाल रंगल घारी॥ 
बोले, बेदा घत फिक्र करो, यहाँ आना बृथा व जायेगा । 
नागेन्द्र तुम्हें कुद ही दिन में, अतिशध बलवान बनायथेगा॥ 
है पास मेरे अनुप्त औषधि, घन्वन्तरि मे उपजाई है। 
जिसकी समता अिलोछी में, नहिं किसी दवाने पाई है॥ 
हसको पीने वाले का तन, फ़ोलाद सरिस हो जाता हैं | 
ओर दस हज़ार हाथियों का बल, उसके तन में आ जाता है॥ 
या कह अपने महलों में ला, दूप ने बलवीखे बढ़ोने को । 
घन्वन्तरि _ निर्मित अमृत सम रस दिया इन्हें पी जाने को ॥ 

हपित होकर कुक्ति सुत, लगे करन रख पान । 

आठ झुण्ड सोखे तुरत, तृप्त छुधे तव घान।॥। 

लग्व ऐसा वल भीम का. गये भूप चकरास । 

वीर वृकोद्रर नाम तव, दिया इन्हें हरपाय॥ 
होते हि असर उस औषधि का, इनको सुध्ती सी आने लगी । 
सारा तन शिथिल्न हुआ तबियत, वस लोभे को ललाचाने लगी।॥ 
आख़िर झोदे से सदा पर ऐसी गहरी निद्रा आई। 
होगया पूर्ण एक अठवारा- तव लास करी चेतनताईे ॥ 
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छ मड्ाभारत 


टच 


गये बासुकी के निकट, दुःग्य हुआ सब दूर॥ 
लख इन्हें बासुकी कहन लगे, बेटा अब डर की बात नहीं | 
कोरब क्या हें अिलोकी भी. कर सकती तुम्हरा बात नहीं ॥ 
अच्छा अब सुरित मिटाने को, गंगाजल से स्नान करों। 
घरचाले फिक्र मन्द होंगे, इसलिये जल्द प्रस्थान करो॥ 

न्हाम घोय कपड़े बदल, पाकर अति सम्मान । 

हस्तिनापुर की ओर को, चठे 'मीम बलवान ।। 
उस तरफ मवेरा होते ही, जागे कौरव और पाणडव गन । 
पुर में जाने की नेयारी, सच करन लगे आनन्द मगन।॥ 
आते ही याद बृकोदर की, आपस में ऐसी बात चली । 
ञ्राताओं ! केसा अचरज़ हे, जो नज़र न आते जीम बली ॥ 
कोई बोला वे जल्दी उठ, हम से आगे पहुँचे होंगे। 
या वबहकाने की नीयत से, ज्ञा छिपे कहीं आते होंगे | 
और कहा किसी न टीक ही है, उनका इल जाँ से दल जाना । 
क्योंकि उनकी मौज़दगी में. है कठिन हमारा झखुग्ब पाना॥ 
दुर्योधन सचद्धी बातें सुन, मन ही मन मे घुसक्ाता था । 
कर नीचे दग खामोशी से, आगे को बढ़ता जाता था॥ 
इस पापी के कुल नावों को, कून्‍्ती खुत अज्ञन जान गये |. 


। 

| 

। 

हा हे ह 

बदन होगया फूल सम, ताक़त में भरपूर । । 
। 

| 

। 

। 


| 


७ जा 2] > 
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्ह्‌ 
है ज्ञात नीम का हाल इम. इन बातों को पदहिचान गये॥। 
चुला युधिटर को निकट. बोले पराथ स्चेद । 
दुछों की छुमकान में, 7दता निश्चय नंद ॥ | 
है नाई कुछ तदबीर करो, माई का दृरस दिखाने की। 


(४ 


मुझछकी तो आशा रदी नहीं, उसके जीवित मिल जाने की ॥ 
देगी दर्योधन मन ही सन आनदिद्त ढी सुसकाता ॥ै । 
इसका. हँसना हीं काला हा, परलाद गन जतवाता ईद ।' 


न््ननत जला ना चाभा जिम आर 


2 8 8 नरम समन नरम +-अ नमन नल पतन सदर -+पव तन सतत अलन रतन 


पाइवों की अत शिक्षा ११ 


््परणएरचजामा८ 








नर न्श्त््च्स्स्ल्च्य्ट्सल्य्स्य्ट-- 


' कूल संध्या को जल क्रीड़ा में, मेने तो भीम निहारा हे । 
फिर कहां गया, क्या हुआ डसे, इसको अबतक न बिचारा है ॥ 
हम थके हुये थे सब के सब, यहाँ आते ही निद्रा आह । 
इसलिये न ध्यान रहा उसका, निद्रा में गया प्यारा भाह॥ 
थे जे पाण्ड सुत कपद रहित, कहा धीर घरो मित्र जायेगा । 
वह निश्चय घर पहुँचा होगा, जाते ही दृष्ठी आपयेगा॥ 

प्र अजुन के चित्त ने, लिया नहीं विश्राम । 

आखिर कुछ ही देर में, पहुँच गधे निज धाम ॥ 
जाते ही माता से पूछा, कया भीम यहाँ पर आया है | 
उसको कल संध्या से यसुघ लख, हम सब का चित घबरापा है ॥ 
शक होता है दुर्योधन पर, क्योंके वह हम से जलता है । 
और मार डालने की खातिर, कह प्रकार के छल करता है ॥ 

बोली माता हो विकल, भीम न आया गेह। 

सुनते ही पक्का हुआ, अज्जुन का संदेह ॥ 
आखिर घवरा कुन्ती मां ने, तत्काल दिदुर को बुलवाया । 
ओर भीम के गुम हो जाने का, सारा क्रिन्‍्घा कह समक्ताया ॥ 
फिर कहा खुयोधन उसे देख, कुढ़ता था हंसी जड़ाता था । 
छुल वल से जीवन हरने के, चुप चाप प्रयत्न कराता था ॥ 
वो पापी है दुवुद्धी हे, है कर, धूते, अत्याचारी । 
गदी पाने की चिन्ता में, रहता है नित व्याकुल भारी ॥ 
मालूम होता है कल उसने, खेली है कोई चाल नह । 
ओर मीम को वध कर डाला है, है निश्यय गलत खयात नहीं॥ 
जैसा ये खल पाखंडी है, वैसे ही हैं उसके साथी। 
इस आशंका से हृदय मेरा, होता है दग्वय फटती छाती।॥ 
सुन वचन विदुर बोले कुन्ती, हें पुत्र तेरे आय वाले । 
य बात व्यास ने हही छुक्के, घर धार ढृदय को समम्काले ॥ 





अलकीलनफमनन»«+न»«न»भ. 


| 
| 








>चष 
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महे भारत 


दृर्वाधन की चालों से वह, हरशिज्ञ नहिं मारा जानेगा। 
बत्की कुछ समय निकलने पर, इसको सयमलोक पढठागेगा॥ 
यों कहके गये बिदुर तो घर. जननी अति चिन्ता करने लगी । 
हरि नाम हृदय में रठती हुई, वो बाद मीम की तकने लगी ॥ 


9 गाना «७ 
( तत--होई प्रीव की रोत बतादे राखी, करके जतन मे तो हार गई ) 
फंसे दृदय को वीर बाड़ प्रभू, जिन सुत के दरश अकुलाबत दे ॥ 
उठख दीन अनाव दर्म गिरघर, कर छठपा इश्टि अवछोकन कर । 
अब शरण टूं तेरी हे नगदीश्वर, तू दीनो का नाथ कहावत हैँ ॥ पीम॥ 
हऊिम राज वे पाट भिछे सुझकों, वहीं (देता दे सोच सुथोधन को | 


| 


उसकर जीवित मम पुत्रन को, नदिं घने से नींद मी आबत ढं॥ कमे ॥ 
किस गिनती में ह ये सक्छ कदगन, चादे कदर झात्र अने त्रिश्॒तन | 
पर मर ने उत्तक्ो सहँँ भगवन्‌, मिध्च क्रो तू स्वयम्र अवाबत 6 | के ॥ 
इसी आाश में दे प्रनु मननाईन, कुछ €थर दुआ दे ये ब्याकुछ तने । 


ह] &५ # 5७ / 5 


खू हूं बाठ यदी तिश्चादेन, छुत ध कब पोदि धि || $6 ॥ 





इसी सोच और क़िऋ्र में, बीत गये कई रोज्ञ । 
तथ आा चंमे नीम ने, मा छ चरन संदाज।। 


हि 
प्र ] 


अपने प्यारे खत को सादर नाता को बहुत खुसी 


आाताओं में नो हझ्तत में निलत, अपनी से वियसा बिशार। 
प्र नाम शोर में छुआ था का, बंद सनी तीमने सुना दिया 
सन बचने सुदिद्धि ने सअद्धी, इसे दार ऋदना दे ख्िवीं 
4 ले ऋण मे जे जी; मत कल आ है जा 5 काने! 


आायस में रखे ऊझामे को, अब आये से तताह रदना 


अल नमन कनीलसनन “भिन्न लक न्‍न्‍ न आअलतणा # अधडज जनता लड़ हा 
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पाडवों को अल्त्र शिक्षा १३ | 





| उस दिन से सब चेतन्प छुथे, कुरओं से वबचकर चलते थे | | 
पर वे तो सारन उद्चादम, क्ले भधोंग निशिदिन ऋरते थे।। ! 
“परमेश्वर जिसका रक्षक हो”. बध उसे कौन कर सकता है । 
चाहे सब जग एकत्र होय, पर प्राण नहीं हर सकता है।। 
अस्थू योंही लड़ते भिड़ते, सब राज कुंवर छुशिपार हमे । 
तव क्षत्री धमें सिखाने को श्रीगंग तनय लेखार हुगे॥ 
लगे हुढने विव हक, धनुवेद्‌ विद्वान । 
तेजस्वी, ज्ञानी, बली. उत्तम वंश सुजान।॥ 
इच्छा थी यदि द्रोण से, थे सब शिक्षा पांय । 
तो वलु विद्या में सभी, पारदर्शि हो जांय॥ 
ये द्रोण थे भारद्वाज तनय, गंगा के तद पर रहते थे । 
ओर अग्नावेब महर्षी के, आश्रम में विद्या पढ़ते थे। 
वर्षों तक ब्रह्मचारी रहकर, तन सन से शुरू की सेवा की । 
व हो प्रसन्न घुनि ने इनको, सारी रण विद्या सिखलादी। 
एक और भी शिष्य थे, अग्निवेष के पास । 
द्रपद नाम पंचाल के, राज छुंवर गुण रास।| 
दिन रात निकट ही रहने से, दोनों में प्रेम विचित्र जुआ । 
जिसके कारन सच्चो दिल से, बस एक एक का मित्र हुआ || 
एक रोज हरुपद्‌ मे कहा इन्हें, जब में राजा हो जाऊँगा | 
प्रण करता हूँ सच्चे दिल से, तव आधा राज दिलाऊँगा। 
सम राज का खुख ऐश्वव विभव, जो है वो तुम्हारा ही जानो । 
तन मन धन से हे द्रोण झुक तुम अपना सत्प सखा सानो ॥ 
जब शिज्षा पू्ण हुई उनकी द्रौपद मित्र धर वावपिश्तन आये । 
ओर द्राए भी घनुधारी वनकर, अरे झंद पहुँचे हरपायसे॥ | 
गोतस दगे इक पुत्रि थी. करी” नास सुण धाम । ' 
पितु आज्ञा से दोण ने किया विवाहका काम ॥ 
कक न मा 
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्दैं मदाभारत 
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कुछ दिनों बाद एक पुत्र हुआ, जो कहलाया अश्वयामा । 
लगख मातु पिता आनन्द हुये, था पुत्र मनोहर छंबि धामा। 
पर कुछ दिन मं बद्‌ क्रिध्मत से, कंगाज़ द्रोण महाराज हु।।| 


दान दाने को क्रिक्र पड़ी, भाजन तक को मोहताज हुये ॥ 


एक रोज़ ये घर में बेठे थे, इतने में एक संदेश सुना । | 


लरीपरशुराम तप करने को, जाते हैं बन छुनि भेष बना ॥ 


जा द्र्प अन्त वे रखते हँ, सम ही का दान ऋतवंगे। 
जो बिव बहा पर जावगे मनी झुद्दद बर लावंगे ॥ 
ये सुन के द्ोय ना गये बढ़ जा पिता घद्वित निज नाम जिया 
झर नल कंव मत्तह्ू ऊुह्दाव, हिरए सादर उत्दें अणाम किया ॥ 
और हा में दान द्रिद्री हूं, बन अ नाव से या आया 
चादता हूँ अतुल्षित द्रदवन धरना, कर दूया दढठु दुश्य पाथया हू । 

बंचन क्षवय ऋ(दोग के, बोले यों कआुपुनाब । 

जो छुद् घन था दे दिया, मद्रादुरों के हाथ ॥ 
अय बचा नहीं छू नी बाऊी, जिमसल्त तेत सम्मान कद 
अलच्ता तम ती द्वतज्िर दें, यदि बादा ता प्र दाने कह 
या रदें हईँ केचल अध्त शबत्र, यदि कदातों सारे सिबला द 


कफ 


म्ज-+5 जन 


अन्‍न»-ने नल कन>+ 


॥ 


| 





4 


बोला ब्राध्यत क्या चाहत हा, दाना यात्रा में ते क्धाव॑॥' 
सुतुयबर छके अआस्चों दी समता, उच्त सत्रव नहीं थी सूतत् ने । 


घरुवद्‌ में सब से खेठ यही, ऋदाते थे अवनीतल में ॥ 
इवति | द्रोश अति खुरदी टुव. सन्त्रो ह लालच भर फूड । 
नड राय जाई या ऋदचन उगे, चने की माते चना सूल 

कस में बलि शास्य सता मदाताज कया कर गिलशाओं , 
मेरी ऐसो. ही. इच्छा हे उबमािंदीन नु अवनाओं ॥ 
छरद एथमरतु. चआसुननदम ने सब अवद्यदाम्त्र अतलाय दिये | 
कापय, डय अटल जया, शाली 47 डॉ जाया विवाएं 
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हाथ जोड़ सिर नाथ कर, वापिस आये द्रोण । 
दिव्य धत्ुष था हाथ मे; और पीठ पर त्रोण ॥ 
श्रीपरशुराम की किरपा से, होगये द्रोणष अति बलशाली । 
पर रहते थे दिन रात दुखी. क्योंके थी घर में कंगाली ॥ 
लेकिन वे नहीं चाहते थे, धनियों की सेवा की जावे । 
उन अथ-लोलुपों के हाथों, अपनी इज्ज़त बेची जावे।। 
अस्तू निशिदिन स्वतन्त्र रहकर, ज्यों त्थों कर समय बिताते थे । 
जो मिला उसी में तुष्ट होय, जगदीश्वर के झुण गाते थे ॥ 

अश्ववामा ने लखे, एक दिवस निज मित्र । 

पान कर रहे हें खड़े, गो का दूध पवित्र ॥ 
लख इन्हें पिता के पास गया, मे भी मन में ललचाता हुआ । 
बोला में भी पथ पीऊंगा, आंग्गें से अश्रुगिराता हुआ ॥ 
साधारण सी वस्तू के लिये, जब देखा सुत को रोते हमे । 
एक दीघ स्वांस परित्याग द्रोण, बोले यों व्याकुल होते हमे ॥ 

बाप तेरा कंगाल है, नहीं है घर में गाय । 

रोदी को मोहताज है, दूध कहां से आय ॥ 
प्यारे बालक बस घीर घरों, बेटा अपना मन समझालो । 
जाओ घर में मां से मांगों, जो मिले उसे सुख से खालो ॥ 
धिक्कार है द्रोण द्रिद्री को, जो इतना मी नहिं कर सकता । 
गो दुग्ध कहीं से लाकर के, बच्चों की पीड़ा हर सकता ॥ 
हा ! कौन जन्म छे पापों का, ये उदय हुआ प्रतिफल मारी । 
है दीनवन्धु रक्षा करना, हैँ शरण आपकी गिरधारी ॥ 


गाना-( राग सोहनी ) 


मुफलिसी जिस घर में आकर, जब दरश [दिखलाय है | 
तो वहा का सुःख सारा, एकदम नसजाय है॥ 





काफिता >ज+ अचल ऑििनलनजननभनमपनत 





जार जजीजीनीजीओज अिजीजीजीजीजीजीनीजानीज 


् को न 


चाई जददा भाव्रक् 


दे। सुन झा नारे चाहे पुत्र अज्ञपाक्त हो। 
दब्य दिन लेकिन भवन सूनाहि इष्टी भाय दे ।, 
सव-युप-मम्पन्त नर नूरख कदात इख बिना। 
शरीर जति मूरख बनी, सत्र आदर पास दे॥ 





भसाचन 
जट ये बच्च थ॑ 
ने इस चिताने 
आर दूध बता पीने 
इसने समा 
झौर नाच नाच 
मनमाने व्यंग 


दे 

ये दूध 
का पीने 

बच्चन 


टी 
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बह्कछ 
अमर से दुसके यह वस्त र॒गमय दाखास दूं 


लाग दाण मा, 
है? [, 
दवा, 
लग, 


// 


जगा 


नह रद च्द्ध ह 3 


सुन खुन कर उन अपशब्दों का. 
श्या की चोर्द खाछझग सा 


प्र चर्ा जा धायल हू. 
क्या आर साथ चमददट्राएं व्य, 
जु रे प्री हर 
कण >-कक काका ६ के रत्न 
द्रव दर चफ्ता हि। न्द्र इलि, 
सेचा इसे संदथ सडुद वा, 
ब् जय मा 
हू दाज आंध्र उसका आर आय, 
दुमिय ्स् व्व्क >। 
दुनिया से शन्ाय इस कआादा 
5 अल हा है 
धयका अ्ागा फरया ईद 
सेसाय दा! इृदघ हस्लि 7 व 
हांके लत हा सा - हे 
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जे 


दे। बरस 


निरोग॑ 


हो उदास यो बाल | 
चला गया तत्काल ॥ 
हुये आदा जय मे बोल लिया । 
छाकर अश्यथामा को दिया | 


अप्तु मम थे अति हरवाया । 
यचडनों के 24 भोका आया॥ 
दर दंसी उठाने तोगे। 


था द्राएू बार दुस्व पान छा ॥ 
पक्के बार आदतनी नच राकता | 


रब गांकता ॥ 


0... >>“ “++>_-__>.+्+ न तततलजजज+त ज कत्ल ने >+«>«5 ५3 
आए मिस की 2. जम डील पल फीड के फक कल ली आम अर अल 


न हू रत 
उलेज, हे दही आय >ड2: 
रू हि हा हा हक हे पाक यह नह । 
वा अचवये निन्नता रखदाई।॥। : 


ये निज अचन निनागगा । 
6 तागदि राजी आता ॥ 


ह््त है मकर 2 42 | न शा । १3 क्र 

८. आर्चयी खिब्या बहागा की 
ना री ा 

चहओ बे बनने का दादी की ।। 
पक जो नीति क नो + ् 
विश आऋ लिये मा वा दा | 
डदि सेट आया गाज का 
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आदर से दंड प्रणाम किया, और द्रोण से आशीवोद लिया । 
एक स्वच्छासन पर बिठला कर, पूछा कैसे आगमन किया। 


कहा द्रोण ने अश्रु भर, क्या बतलाऊँ हाल । 

हुआ समय के फेर से, दीन दुखी कंगाल ॥ 
आ फँसा हूँ ऐसे चक्कर में. रहता घर सुख सम्पन्न नहीं ' 
यदि अन्न मिला तो वस्त्र नहीं, और वस्त्र मिला तो अन्न नहीं ॥ 
जो साथी और पड़ोसी हें, वे छुकसे बात नहीं करते । 
कहि में उनसे कुछ मांग न लूँ, अस्तू सुख दिखलाते डरते॥ 
यस अब तो केवल तुम पर ही, है निभर मेरी सब आशा । 
इस दीन मसल्ीीन दरिद्री की, नप करो पूर्ण सब अभिलाषा ॥ 
जो किया था प्रण बच्चेपन में, उसक्तो पूरा भूषाल करो । 
है उसका उचित समय ग्रेही, दे आधा राज निहाल्ल करो॥ 
बोले द्रौपदू, तव बातें सुन, सुकको अति अचरजआता है । 
क्या बद्धी बिगड़ गई तेरी,जो ऐसी बात बनाता है।॥ 
नादान राज लेने के लिये, रुप आपस में कद मरते हैं । 
लोथों पे लोथें पाद पाठ, पृथ्वी शोणित मथ करते हैं . 
उस राज का आधा अंश कहाँ, पथ का भिक्ष॒ुक पा सकता है । 
सिहों के छुख से अन्न छीन, किस तरह श्वान खा सकता है ॥ 
फिर कहता है प्रण किया मैंने, पर सुकको याद नहीं आया । 
अज्ञान बता पहिले छुकक्ो. किस समय यचन था फ्रमाया ।॥| 
द्रोपू की बेढंगी बातें, सुन, द्रोण हुये व्याकुल भारी । 
पर भावों को मन में दयाय, बोले मद बचन मनोहारी॥ 

भूल गये क्‍या द्रपद्‌ तुम, वच्चेपन की बात | 

अग्निवेष के पास जब, पढ़ते थे इक साथ ! 
उस समय आपमें और छुकमें. था सचा प्यार दोस्ताना । 
इसके ही बस होकर तुमने, था एक रोज ये प्रष ठाना॥ 
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जिस समय राज 


मिथ्या होगी थे बात नहीं, 
होंगगे आप अब अवचनीपति: 
सपने बचपन के साथी की, 
ठद्रीपद को ओदोण ने, 
गठगठ होकर प्रेम से, 


पर मिला था जब से राज़ उन्हें, 


घच्य. अच्छों की बातों को, 
जब एक दरिद्वी ने उनको, 


गो मित्रहीथा नतोनी मद में, 


कर कऋॉवय से लोचन साल लाग, 
म॑ जे राजों का मदाराजा, 


फिर मित्र तू कैसे चनता ह, 


चर ५४ शी हर >ड ० ही 
हे मूल करनी निम्नुओओं के जी, 
जगम छितना हीं यत्म करें. 


क्या बाल का किनका नी ऋती।, 
दाता द॑ विवाद आर बेर प्रांति, 
थीट ये बढ़े रथ पढ़िये, 
रग्य मन में याद किसी झप 
सरख के खिये जगत में बम, 
किस समय भिचता थी तुन्द से, 
दोनों यकूसां थे ज्ञन न 
बचपन ही दोस्ती 
पदि इच्चा दी नोजन ऊऋात्ा, 

ऊाग उग गई बदन में 

कंढ़ा टी ने 
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आधा तुमको दे डातगा। 
निम्षयस अपना प्रण पालगा॥ 
फिर क्यों करते निरआश सखसा। 
करदों पूरी अभिलाब साता॥ 
गिनकर अपना मित्र । 

कहे थे बचन पवित्र ॥ 

ये चेभमव में मदमाते भे।; 
पे ध्यान में मी नहिं लाते १ै॥ 

सम्बोधन किया सला कहते | 

थे बचने को उसके सह न झके॥ 

बोले दिज क्यों मति भारी दे | 

तू पथ का एक भिखारी दे ॥ 

क्या तुझकी इतना ज्ञान नहीं ' 

होते # मिच घनवान कहीं ॥ 

रवि की सप्तता कह्ठिं पाता द॑ । 

पर्चेत सप्त॒ माना जाता है॥ 
नहाँ कावचरी ढीते हैँ | | 
रस्थ को ने एकसा रखते है॥ | 


| 





वे 
न 
प्रीक्बत ने ऋणी अनु चित कद ना।| 
उत्तत् सूपण हे चुप रदता ॥ | 


आड़ संनय था खपत यद्व/ की | 


. छुदपन की और बड़ब्वग की। ' 


सजा वयान थी 
की प्रम्वान की ।। 
के बने । 
कर नने ॥ 


इस समय न 
खुएनला था 
सुन पद 


3. 
2 ः 
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बस बस चुप रह जत्री कलंक, भोजन की चाह नहीं मुझको । 
तुझे सम विश्वासधातिषों के, अन की परवाह नहीं छुकको ॥ 
इस राज पाद के पाते ही, भूला बचपन का हाल सभी-। 
घन में ऐसा मद्‌ होश हुआ, प्रण का तज दिया खघधाल सभी ॥ 
बस ठहर शाप देकर तुझको, मिद्दी में अभी मिलाता हूँ । 
अपमान का एक ब्राह्मण के, कया फल मिलता दिखिलाता हूँ ॥ 
पर राज मदोन्मत्त है तू, दे शाप न लूँगा प्रान तेरा । 
वल द्वारा हो तव राज दीन, बस करूँगा मदन मान तेरा॥ 
ले सुन “यदि निज शिष्पों छारा, तुकको न पराजित-करवाऊँ । 
एक क़ेदी के सदृष्प यदि में, सन्छुख न पकड़वा- मंगवाऊँ॥ 
तो धनुष तोड़ शतखंड करूँ, कर में न कोई शस्तर , घारूँ । 
तज बस्ती को जंगल में जा, सन्‍्यास आश्रम स्वीका्र?॥ 

इतना कह कर द्वुपद्‌ से, जोश में होद द्वाय । 

चले द्रोण उठ कर तुरत, मन में गुस्सा खाय॥ 
हुँचे सीधे हस्तिनापुर में, श्रीकृपाचाथं के पांस गये । 
ये इनके साले होते थे, अस्नू यहाँ आकर ठहर गये॥ 
ये कृपाचायथ सब लड़कों को, शस्त्रों की शिक्षा देते थे । 
मनीपसम से धन सन्मान पाय, आनन्दित होकर रहते थे-॥ 
यहाँ आय द्रोणष सोचने लगे, क्विप्र प्रण पूरा कर -पाऊंगा । 
किस रोज दुष्ट द्रोपद्‌ का मान, मदन कर हथषे मनाऊंगा ॥ 
यदि चाहते मोपम हे ढ़िंग जा, अपने को ज़ाहिर कर देते । 
आर प्रणु पूरा करने के लिये, कुछ वात "सी पक्की कर लेते ॥ 
पर इच्छा थी खुद बुलावं वे, तव ही उनके यहां जाऊंगा । 
उनसे आदर सत्कार पाय, तव अपना काम बनाऊंगा ॥ 

इसी फिक्त और सोच से, रहें द्रोष.. सनमार । 

एक दिवस दृष्टी पड़े, मतलवय के आसार ॥ 
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खेल रहे ये गंद से, राजकुंब हरपषाय । 

अनायास वो छूटकर, गिरी कुए में जाग ॥ 
उसके पाने की दच्छा में, कर बल प्रकाश सब बाल थे | 
पटुतरा यत्न किया मिलकर, पर किसी तरह न निकाल सके ॥ 
इससे मन में अति लज्ञित हो, वे लगे देखने भूतल को | 
झोौर यार यार विक्‍कार दिया, अपने च्षत्रीपन को, बल को ॥ 
थे खड़े ढोण भी उसी जगह, पर बच्चों को मालुम न पढ़ी | 
ऋूछ देर बाद श्रास्तिर इनकी, बस्त उनसे दृष्टी जाय लड़ी ॥ 

क्या देग्या एक थिप्र है, चीर मेष कूश गात । 

श्याम वर्ण तेजाकूृतों, धनुष लिये है हाथ ॥ 

देख विध्र की थर कर, स्खवढ़े हुए सब बाल । 

कहा हमारी गेंद को कृष्पा देहु निकाल ॥ 
मुस्काकर  द्रोण लगे कहने, होता है मुझे अचरज 'भारी | 
तुम चत्री हो कुब्वंशी हो. किर पढ़ी है धलुविद्या सारी॥ 
तो 'मी नहिं गंदू निकाल सके, थिक है तुम्दरे चत्री बल को । 
| ले जन्म बृा ही भार दिया, हस्तिनापुर के अवनीतल को ॥ 
अच्छा अथ मेरा नी कीशल, अवलोकी राजकुमार सनी। 
केवल तिनकों के हीं द्वारा, आती है कंदूक बाहर अभी ॥ 
यों ऋह द्रोणाचाये ने, तिनके लिये मंगाय । 
। लगे चलाने कप में, बलु पर उन्हें चढ़ाय ॥ 
, अव्वल तिनका ऋंदुक में कगा, दोयम्त ने पढहिले को देदा | 
, और तु॒तियः जमा दूसरे पर किए चौथ ने इसकी नेद्ा॥ 
, यॉही अ्रम से जञमते जमते त्रण की डोरी तेयार हूं | 


. खाचा फिर आदित्ता से उसे हस तरह गेंद वो बाहर हुई ॥ 
; सम्नादई में आ गये. सारे राजकुप्तार | 
अआअखचिक मर ठाद्र ग्द द््म्ब ये धमस्कार | 
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झट मत्तक कुका प्रणाम किया) कि ऋह वीरवर कौन हो तुम । 
घनुवेद विशारद होकर भी, किसलियेदोन छब्िछीन हो तुम ॥ 
। शुभ नाम आपका क्या है प्रभो, क्या कारण है यहाँ आने का । 
| ठहरोगे कुछ दिन इस पुर में, या विचार है कहि जाने का ॥ 
कहा द्रोण ने, भीष्म से, जाय कहो सब हाल । 
सुनकर सकल वृत्तान्त वे, चीन्हेंगे.. तल्काल॥ 
उत्केठित राजकुमारों ने; भोषम से कथा कही सारी । 
सुनते हि इन्होंने जान लिया, वो बिज है द्रोष घनुधोरी॥ 
हषिंत हो ऋूट बुलवा भेजा, आने पर अति सनन्‍्मान किया । 
उठ सादर गले लगा इनको, आसन एक भ्वच्छ प्रदान किया। 
फिर बोले सविनय गंगतनथ, यहाँ कैसे आप पोरे हैं । 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कहो हम से, धन घन सौमाग्य हमारे हैं।॥ 
खुन बचन द्रोण की आँखों में, तत्काल अश्रजल भर आया । 
सहसा एक दीधे स्वांस लेकर, फिर रुते कंठ से फ़रमाया ॥ 
“अपमान गुप्त रक्खे अपना), हे भीष्म नीति ये कहती है । 
पर कहता हूँ क्‍्योंक्े तबियत, बिन कहे न हलकी होती है।॥ 
यों कह द्रोयाचाय ने, कीन्हा सऋल बयान । 
हुआ था इनका जिस तरह, द्रौपद्‌ से अपमान ॥ 
भीषम को भो अति शोक हुआ, खुन इनकी आत्मकथा सारी । 
फिर कहा विप्रवर धीर धरो, है समय की सारी बलिहारी | 
ज्यों दिन छुंदने पर निश्चि होती, दिर निश्वि नस कर दिन आता है । 
बस इसी तरह सुख वीते दुख, दुख बीते सुख छा जाता है॥ 
सम विनय सान धनु डोर खोल, कुछ दिनों यहां आराम करो । 
सब सुकुमारों को शकल्‍्ह्रों की, शिक्षा देने का काम करो॥ 
तब चरण कप्तल के दुशंन पा, छुनिराइ हम कृतकाय हये । 
इस पुर के राजकुमारों के; बसआज सेतुम आचाय हुये ॥। 
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अपनी, कुटुम्बच की, जाती की। उन्नति में हृदय लगा रहे । 
और जन्प्रभूमि की रक्षा हित, नित तीर,धनुष पर चढ़ा रहे ॥ 
पथ के काँटे सब दूर होंथ, जो करे शत्रता नस जावे । 
तुमसे खुत पा भारत माता, बस वीर-प्रसखनी कहलावे॥ 
सत्र मेरा छुच उज्जवल हो, तुम्हरा यश जग में दाने से | 
हों खुशी मातु पितु तुम समान, बलशाली खुत के पाने से ॥ 


गाना (€ गृजरू ) 


( तजे.-छोड़ भारत को गये हाय वे बलचीर कहां ) 


देखना देश की तुम शान गंमाना न कभी | 

वंश के मान का भी ध्यान भुछाना न कभी ॥ 
ये उत्पन्त हो तुम सब ही आये भूमी पर । 

अस्तु आपत्त में सुतो लड़ना लडाना न कभी ॥ 
त्रेहोक्षत्रि के क्तेब्य का पाडन करना । 

आये पुरुषों का लहू व्यर्थ बनाना न कभी ॥ 

>> 4 पु ः ्ल््च् 

श के हित में अगर प्राण विप्तजन होवें। 


४४ 


श्रेष्ठ है, पर कहिं पद पीछे हटाना न कभी ॥ 
पम द्ोही हों याहों जाति के कट्टर शत्र । 


तल 


को बधने में सुनो देर छगाना न कभी ॥ 


| अप 


रखना निजपम पे विश्वास अटल जीवन भर | 
करना इन बात! के पालन में बह्मयना न कभी ॥| 





० छ 0 9. ७. 

यों कह द्रोणाचाय ने, बतलाये कई शस्त्र । 
७ किक [ 

अग्नि,गरुड़.वायव्य, अरू, पवत. शर मेधास्त्र ॥ । 


पर 2 बज अमन मल री मी मम की मम तल जीिजन नल लीलज कल लक मम, 
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ये सुनकर अमित प्रदेशों के, कई राजकुँवर आ रहने लगे । 
आझाधाय ठोण के शिष्य हुये, धनुवेद प्रेम से पढ़ने लगे॥ 
इतने में कुत्ती-उगय्छ-पुत्र, जो पले थे सारथि के दारा * 
व कण "नी यहीं चले आये, शिषस्व द्रोण का स्वीकार! 
कुछ राजकुमारों को तजकर, थे जितने भी वहां रजवबंशी | 
थे तेज मं इनसे कम क्योंके, ये थे असली सुरज अंशोी॥ 
फिर ये देवी कंडल व कवच, आरम्भ से ही इनके तन पर | 
इनका भी प्रम्ित प्रभाव पढ़ा, सारे शागिदां के मन पर | 
अस्तू से ही सभे दिल से, इनको निज मित्र समभते ये | 
ये खत पुत्र हैँ ज्त्रि नहीं, ऐसा को३ नहिं कहते थे॥ 
दुयेधिन मी इनकी छोग्बकर, छद्य में अतिशय हथोया | 
सोधा अप पातरइ इकुम्ारों स, बदला लेने का दिन आया॥ 
ये कण है कुछ सामान्य नहीं, ये बात दृष्टि में आती है। 
होगा ये आगे बलशाली इसकी आकृती बताती है॥ 
इसलिये आअनी स यत्र करूं, इसको निज ओर पिलाने का | 
जो मग के कांटे हैँ उनको, बसे मस्मी मृत बनाने का . 
पदि ये योवा मम्त विनय मान, मेरा साथी. होजायेगा। 
तो दुर्योधन नी किसी रोज़, निदश्य हद सूप कहायेगा। 
इसीलिये ये अधिकतर, दिलाता था नेह | 
कहता दम और आप हैँ. टरक थाण दो देह 

दु्टों रे चंशुल में ऋरा कर. साजन दजन होते जगप्रे | 
दी सष नष्ट बअ्रद्ट दीती १३जाते उक्टे मगर में 
दुर्योंदन इनको अध्ट प्रदर. कहता दे कण सजग रहना । 
पांडव ऋषपने कदर रियु हम, अस्त टूनसे बच कर चलना, 
इसलिये ये पानट कुमाओं के दो गये रच यहाँ रह काक 
झोर सुह्दतया श्री अलम की काले थे अवज्ञा जी मरते 


टी 0 *ो, 
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अजुन इनके बचन पर, नहिं देते थे कान । 

करते थे दिन रात ये, धनुष बान संघान॥ 
शिष्यों के साथ द्रोण के सुत, अश्ववामा भी पढ़ते थे । 
और ये भी बान चलाने में, सर्वोत्तम बुद्धी रखते थे।॥ 
लेकिन जब कर लाधवता में, अज्ञुन से ये भी मात हुये 
तब तो वेचेन विकल व्याकुल, अश्वधामा के तात छुथे ॥ 
अज़ुन को बोदे मुंह का पात्र, दे नदी तीर पर भिजवाया । 
और दिया बड़े छुंह का सुत को, इस तरह से पानी मंगवाया )) 
सोचा बतन को जल्‍दी भर, मम पुत्र प्रथम आजायथेगा । 
तो सम्मच है कुन्ती सुत से, कुछ अधिक हल्म पढ़ जायेगा ॥ 

पर अर्जुन के सामने, चली नहीं ये चाल । 

वरुण अस्त्र से पात्र को भमरलाते तत्काल ॥ 
फिर रथ पर चढ़कर रण करना, ये रीति गुरू बतलाने लगे । 
तलवार, गदा, तोमर, परसा, इनके प्रयोग सिखलाने लगे ॥ 
फिर बतलाया किस तरह एक, बहुतों से रण कर सकता है । 
किस तरह एक ही साथ कहे, अस्त्रों से काम ले सकता है ॥ 

शोहरत सुन तहाँ और मी, आये. राजकुमार । 

लगे पढ़ण अति चाव से, घनुवेंद का सार ॥ 
कुछ दिन में तीर चलाने में, अज्"ुन सब से उत्तम निकले । 
वस इनकी टक्कर के लायक, केवल श्रीकरो हुये इकले ॥ 
सुजबल में वीर बृकोद्र ने, सव से उत्तम पदवी पाई! 
योग्यता गदा संचालन में, बस दर्योधन ने दिखलाई  ॥ 
अभ्यासी था न युधिष्ठिर सम, रथ पर चढ़ लड़ने वालों में । 
सहदव नकुल ने प्राप्त करी; योग्यता पूण्ये करवालों में ॥ 
हा गये चतुर पितु शिक्षा से, रूव शास्त्रों में अश्वधामा | 
इस तरह स राजऊुवर सारे, यन गये शीघ्र ही बलचामा | 
च्श्य्क्य्दूलाड्चकलत्लललकललल्तत्तत] 5055-5३ १७++++६+++++ नस 
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॥ 

। 

है 
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! 


लगे सोचने एक दिन, द्रोणाचाय सुजान । 

देखे तो किस शिष्य को, हुआ हे कितना ज्ञान ॥ 
ये सोच एक पक्ती बनवा) तरू की डाली पर बिठलाया | 
फिर अख्वस्थामा के दारा, सारे शिष्यों को घुलवाया॥ 
बड़ पन्नि दिच्ग बोले सच से, शिष्यों अपना शारंग तानों | 
घोर उसका शीश कादने को, एक उत्तम सा शर संधानों॥ 
जिस समय उक्तम होते मेरा; चस छूटे धनु से बान तभी | 
उस यक्त तलक स्ामोंशी से, बस रहो स्वड़े धनु तान सभी ॥ 

ताक पक्षि के शीश को. ग्वढ़े हुये सब बाल । 

ये लग्य द्रोणाचाय ने, कीन्हा एक सवाल ॥ 
ययों ! बोलो इस समय तुम्हें, क्या क्या बस्तू दृट्टी आती | 
मे चुत्त, फल, फल, डाल, पात, या केवल चिढ़िया दिल्वलाती ॥ 
अज्ञुन की थघोडद सर्नी चले, बाले फकटपट दे गुराई | 
हमको तो पची ब्ृत्त आदि, सब चीजें देती दिवलाई॥ 
पर कहा पावे ने ८ गुन्बर, फल फूल का कहां मुज़ारा है । 
चिड़िया तक नी न दृष्टि आती बस सिर ही लक्ष हमारा ईद। 
ये सन सब शिबव्यों को हदाय अज्जञुन से कहा जान मारों | 
और काद पत्ति # मस्तक को जल्दी से मूमी पर डारों/ | 

बान चलाया पाये ने, कटा पत्ति का शीय | | 

ही प्रमन्न गुदझ द्रोण ने, मन मे दी आशीश ।॥। 
एथ दिवस गरू शिच्यों को से, पढुंचे गंगा में उहाने की | : 
जम में बुसते दीं मगर रक, आया इनको म्वा जाते की। 


फूरती से छुस्ब में टांग दवा जलमें ले जाना आुद किया । 
लंड गंदा मे आप्ती रच्च दिला शिष्यों की चलाना आह किया | 
सादे था चाहइल काल दाहा नाई अपना मुक्ती कर लत | 


पर इस भी मातम काना था चेते डितनी शाक्ती रखते 
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इसलिये बदन को ढीला कर, हो विकल गुरू चिल्लाने लगे । 
लख इनको बुरी अवस्था में, सारे चेले घबराने लगे। 

घेय॑ थोड़ करने लगे, सब ही हाहाकार । 

लेकिन अजुन होगये, रक्षा को तेयार ॥ 
रूटपद अपना कोदंड चढ़ा, रख पाँच बान एक दम बोड़े । 
छुटते हि जिन्होंने पलमर सें, उस सगर के अंग अंग तोड़े।॥ 
भर गया वो फौरन उसी जगह, मिल गई मोक्ष गुरुराई को । 
नहिं रहा ठिकाना आनन्द का, लख चेले की चतुराह को ॥ 

हृदय लगा कर पाथे को, बोले द्रोष खुजान । 

अजु न तूने ही दिया, आज हमें जी दान॥ 
तुझभको यदि वान चलाने में, पल मर विलम्ब भी हो जाता | 
तो निश्चय था अपने झुरू को, फिर कभी न तू जिन्दा पाता || 
दि्खलाई गुरु भक्ती तेंने, विपता में गुरु की रक्षा कर ! 
अस्तू ये उत्तम “ब्रह्म अस्त्र”, देता हूँ तुकझो हा कर॥ 
पर नर का जी हरने के लिये, इसको न काम में लाना तुम । 
आ जाय भयंकर निश्चवर यदि, तो उस पर इसे चलाना तुम ॥ 
है ये साधारण शस्त्र नहीं, किसी नर से सहा न जायेगा । 
अपने प्रचण्ड तेजो वल से, भूसी को भस्म बनायेगा॥ 
नहिें होती इसकी मार बृथा, रोके न किसी के रुकता है । 
सुर अछुर नाग या किन्नर हो, लगते ही जीवन हरता है ॥ 
ले अख्तर प्रसन्‍न हुये अज्ञ न, निजकोंकृतकृत्य समभने लगे। 
गुरुराई के चरणों में गिर, अतिहित से विनती करने लगे ॥ 

# गाना # 
( तने - मेरे शम्न त्‌ लीजो खबरिया मेरी ) 
स्वाप्ता तुमने ही निपुण बनाया मझुझे। 
सार शत्र चछाना तिखाया झुझे ॥ 


मम मल | 


हि आइक 
श् मद्ाभारत 


है. 


तत्यर गुरू की सेवकाई में सदा मन से रहो, 

उपकार में निज प्राण को त्रण के सरिस गिनते रही । 
येह्दी तुमने है सब्रक पढ़ाया मुझे ॥ स्वावी ॥ 

हे को बब कर यदा भने तुम्हें जो बचा छिया, 

अदृस्तान इसमे हे नहीं कतेव्य का पाछन किया । 
करके व्यथ प्रशसा बढाया मुझे ॥ छामी ॥ 

ग्रापफ उपदेश के माफिक सदा चढछता रहू, 

उत्यान अपनी जाति का ओर घर का करता रहू । 
गद्दी नाथ पत्तन्द 8 आया मुझे ॥ स्वामी ॥ 


ञ्प्य 





हुदुप लगाया द्रीए ने, उठा इन्हें साननन्‍्द । 

दुआ युधिष्टिर आदि के, मन में अति आनन्द 
लेझिन इस घटना ने फोरन, रविसुत का हृदय मसल डाला | 
सोचा वस अजह्न हीं दोगा, दुनिया में सब से बल वाला॥ 
कर याद अस्च की यार बार, ये मन में अति दुख पाने कगे | 
एक रोज अल मे जाकर, मुझ को इस तरह छुमाने लगे ॥ 
है नगवन्‌ दया इष्धि ऋषके, ब्ह्यास्य सके मी छिखलादों | 
किस तरठ थबोड़ कर लोदाया, जाता है ये सब बतलादों॥ 
आयाये आपकी प्रोनी तो, सारे शिष्यों पी बराबर है। 
ब्िर क्या ऋआरणय दे खित्ा में, में कम्तर हूँ बढ़ बेदतर दें॥ 
में यज्जुन को मनिन्न मे ज्यादा, ताकतवर देख नहीं सकता | 
अस्त में नी उसके मनाने, दी जाएँ ये विनती कटता॥ 
रपिनगदम की. बात खनन ऋष, आचाय द्वीप सब जान गये | 
पे देर दाव से रास्ता दं. इसका रहस्य पद्ििचान गवे।। 


। 
। चले चाहे बतडा देते, अद्यास्त्र क्या को दवितदों | 
! पर अब्च झट उसका दुष्ट नाव, थे कदनवल्गो अति क्रोवित हों .। 
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ब्रह्म अस्त को सीखने, ब्राह्मण क्षत्रिकुमार । 

शुद्रों को बिल्कुल नहीं, हे इसका अधिकार ॥ 
तुम खत पुत्र हो फिर कैसे, ब्रह्मास्त्र तुम्हें बतला देवयें। 
कर नियम जलंघन शास्त्रों का, कैसलिये घोर पातक लेवें॥ 
सुन बचन द्रोण के रचिनन्दन, चल दिये यहाँ से सिर ना कर । 
निज धर में आ सोचने लगे, सीरूँ ये शस्त्र कहाँ जाकर॥ 
आखिर इनको आगई याद, हें शुगुवर श्रेष्ठ घनुधारी । 
कहें वार क्षत्रियों से लड़कर, दिखलाई है ताक़त भारी॥ 
फिर हैं मेरे गुरू के भी गुरु, खाली न कमी लौटावेंगे । 
झाशा हे मम विनती सुनकर, निश्चय च्रह्म अस्त्र सिचावेंगे ॥ 
लेकिन मय है वेनी न कहीं, कह खत छुक्के ठुकरा देंवे । 
जो वाक्य द्रोण ने कहे यहाँ, कहिं वही नवे फरमा देवें। 
इसलिये विप्र का भेष थार, निर्मप हो वहाँ चला जाएँ 
और वेफिशी से तब्रह्मअप्त्र, कर याद यहाँ पर आजाऊ | 

ये विचार कर खूयसुत, ब्राह्मण मेष बनाय । 

पहुँचे शुगुवर के निकट, बोले शीश छुकाय ॥ 
में हूँ भ्रगवंशी विप्र प्रभो, वह्मास्त्र छुझे सिखला दीजें | 
आया हूं शरण इसीसे में, लख दीन मोहि किरपा कीजे॥ 
सुन वचन करो के छझूग॒वर ने, इनको निज चेला बना लिया । 
रखकर अपनी ही कुदिया में, वो शस्त्र सिखाना शुरू किया॥ 

कुछ ही दिन में होगया, त्रह्म अस्त्र का ज्ञान । 

इसको सी ख द्निशव खुत, हुये प्रसन्न महान |! 
इसके सिवाय रण विद्या में, जो कमी थी वह भी पूर्ण 
भुगुवर की किरपा से कुद्ध ही, दिन से शिक्षा सम्पूस्स छुई 
यन गये करे भी घलुधारी, कर गुर की सची संबकाई । 
ओर रहन लगे आश्रम में ही, मन की सब चिन्ता विसराई ॥ 
का बा 8 55 2 
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परसुरामजी एक दिन, लेकर इनको संग । 
गये वनों मं देखने, प्रकृति देवि का रंग | 


यपन महक रहा था फलों से. हरत्तू हरियाली बाई थी। 
फल कल रच झरने करते थे, चलती समीर सुखदाई थी।॥ 
सर भरें हुये थे कमलों से, भरे गंजार खुनाते ये। 
पत्ती यपने कल कंठों की, योली से हृदय लुमाते थे॥ 
कुछ देर बाद थी मगुनन्दन) थक जाने से लाचार हुंथे । 
जा एक ज़गढ़ पर चैंठ गये, श्रम खोने को तेथार हुगे।। 
शीतल याय के लगने से उनको कुब सुस्‍स्ती सी आए । 
रुख ऋर्गो ही जंबा पर प्रस्तह दोगये नींदबश अुगतर। 

देवयोंग से कीट इक, आया तहदाँ तुरन्त । 

जंधा में रवि पुत्र की, मारा तीदण दन्‍लत॥ 
होगई जांच पल मे बायल्, और रवा खून की धार हु । 
ईसम पीड़ा से रविनन्दन की, तबियत विद्कुल बज़ार ६ । 
कहि जाग न जावे परसुराम, इस डरस मे चुपचाप रह | 
पत्वर की मसरत सम होऋर वर घीर कछ्ठ को सहां किये।॥ 

नगवर के नीचे गई, जब शोषित की थार 

निठ्रा लजकर होगये फौदन दी झुशियार ॥ 
शोडिन को चदता हुआ देख, तल्चि गुध्ले. से सगराई ! 
हू छू बता नही नुचदद्धों ये खे बारा. कद से आई 
तम में सथ अआयवित्र हुआ शीधित में तत दो जाने से | 
कद दे सब रचा दाल बुक द्ींगा नि नत्या दिपने ते 


री 


३2] 


| इनह्ी सचा हाल | 
के, शएलते रद... ख़बाल ॥| 


हि न्‍ हा 


ग्र क् 
छुनश्र ये उुःछ 
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जज 


फिर एकाएकी भ्रकुटि चढ़ी, आंखों में ख़न उतर आया । 
बोले ओ सूढ़ कौन है तू। कट बतला किस कुल में जाया ॥ 
इस तरह की भारी पीड़ा को, ब्राह्मण न कभी सह सकते हें । 
ऐसा धीरज तो दुनियां में, केवल जत्नी ही रखते हें। 
अस्त कहदे सब बात छझुझे, वरना अब भस्म बनाता हूँ । 
छल करने का कुछ ही क्षण में, हे दुष्ट मज़ा द्खिलाता हूं ॥ 

परशुराम की बात सुन, कर्ण गये दृहलाय । 

बोले थर थर कांपते, आदर से सिर नाथ ॥ 
करिये गुरुदेव क्षमा सुझको, में सूत वंश में जाया हैँ । 
वह्मासत्त सीखने के लालच, धर विप्र रूप यहां आया हूँ ॥ 
पढ़ता था हस्तिनापुर में में, थे गुरुवर द्रोणाचार्थ मेरे 
तहां आते थे विद्या सीखन, भूपालों के खुत बहुतेरे ॥ 
उनमें से अज्जुन को इक दिन, गुरु ने थे अच्छा प्रदान किया । 
पर मेरी वातों पर भगवर, कुछ भी न उन्होंने ध्यान दिया || 
कह दिया खूत है तू. इससे, नहिं हक़ है तुझे बताने का । 
वस कारण यही हुआ स्वामी, इस कपठ सेष में आने का। 





का आ 


ह गाना & 


( तज -॑दृयेदृकल-बढ़ी क्षिरपा है मोपे तिहारी, श्रीक्ृष्णुचन्द्र गिरधारी । ) 
क है तुमको भगुराई, अब मारो या छोड़ो गुसाई ॥ 
इच्छा ने विक्षिप्त बनाया, झूठ बोडने का उकसाया | 
इसी से जाते छिपाई || अब ॥ 
सूँत मुझे गुरु ने अनुमाना, चहा इसीसे न' श्र सिखाना । 
अस्तू ये नौवत भाई ॥| थ्रब | 
ज है मुझे भी छठ करने का, झूठ बाल विद्या पढ़ने का । 
पर न दी युक्ति दिखाई || अब !। 


0 ५५ 
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म्कामककन 


परसुरामजी एक दिन, लेकर इनको संग | 
गये वनों में देखने, प्रकृति देवि का रंग ॥ 


बन महक रहा था फलों से, हरस्‌ हरियाली दाई थी। 
कल कल रब भरने करते थे, चलती समीर सुखदाई थी।॥ 
सर भरे हुये थे कमलों मे, भोरे गंजार खसुनाते थे | 
पत्ती अपने कल कंठों की, बोली से हृदय लुभाते थे॥ 
कुछ देर बाद श्री भ्ुगुनन्दन, थक जाने से लाचार हुये । 
जा एक जगह पर बेठ गये, श्रम खोने को तेथार हुये। 
शीतल वाघ के लगने से, इनको कुछ सुस्ती सी आ 

रख करो की जंघा पर प्रस्तक, होगे नींदवश अुगराइई। 


देवयोग से कीद इक, आया तहाँ तुरन्त । 

जंघा में रवि पुत्र की, मारा तीचण दन्‍्त॥ 
होगई जांच पल में घायल, और रवां खून की धार हुई 
इस पीड़ा से रविनन्द्न की, तबियत बिल्कुल बेज़ार हुई | 
कहि जाग न जावें परसुराम, इस डर से गे चुपचाप रहे 
पत्थर की मरत सम होकर वर धघीर कष्ट को सहा किये। 


मगवर के नीचे गई) जब शोणित की धार 
निद्रा तजकर होगये, फौरन ही छुशियार ॥ 


शोणित को बहता हुआ देख, बोले गुस्से से भगराई 
हैं कण बता जल्‍दी घमुझो, ये स्लं घारा कहां से आई 
तन मेरा सब अपविन्रन छुम०्आ, शोणित में तर हो जाने स॑ 
कह दे सब सचा हाल छुमे, होगा नहिं भला ढिपाने से | 


खूथ पुत्र ने कह दिया, इनको सचा हाल । 
सुनकर ये कुछ देर तक, करते रहे खयाल ॥ 
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नी 


फिर एकाएकी भ्रकुटि चढ़ी, आंखों में ख़न उत्तर आया । 
बोले ओ सूढ़ कौन है तू) झट बतला किस कुल में जाया ॥ 
इस तरह की भारी पीड़ा को. ब्राह्मण न कभी सह सकते हें । 
ऐसा धीरज तो दढनियां में, केवल क्षत्नी ही रखते हें। 
अस्तू कहदे सब बात छझुझे, वरना अब भस्म बनाता हूँ । 
छल करने का कुछ ही क्षण में, हे दुष्ट मज़ा द्खिलाता हूँ ॥ 

परशुराम की बात सुन) कण गये दहलाय । 

वोले थर थर कांपते, आदर से सिर नाथ ॥ 
करिये गुस्देव क्षमा छसुझभको, में सूत वंश में जाया हूँ । 
वह्यासत्र सीखने के लालच, धर विप्र रूप यहाँ आया हूं ॥ 
पढ़ता था हस्तिनापुर में में, थे ग॒ुरुवर द्रोणाचाय मेरे 
तहां आते थे विद्या सीखन, भूपालों के सखुत बहुतेरे ॥ 
उनमें से अजुन को इक दिन, गुरु ने ये अस्थ प्रदान किया । 
पर मेरी वातों पर भृगवर, कुछ भी न उन्होंने ध्यान दिया ॥ 
कह दिया खत है तू. इससे, नहिं हक़ है तुझे बताने का । 
वस कारण यही हुआ स्वामी, इस कपठ 'भेष में आने का । 


& गाना 


( तज -दि्योदिकट-वढ़ी क्विरपा है मोपे तिहारी, श्रीकृष्णुचन्द्र गिरधारी । ) 
हक है तुमको भुगुराई, अब मारों या छोडो गुसाई ॥ 
इच्छा ने विक्षिप्त बनाया, झूठ बोढने को उकसाया | 

इसी से जाति छिपाई || अब ॥ 
सूँत मुझे गुर ने अनुमाना, चहा इसीसे न' शत्न सिखाना । 
अंस्‍्तू ये नीवत भाई ॥ अब ॥ 

ख है मुझे भी छछ करने का, झंठ बाल विद्या पढने का । 

पर न दी युक्ते दिखाई || अब ॥ 
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हक 


तुम्हती दया पर सब निमेर है, अपराधी सन्मु हाजिर है । 
दिया हैं शीश झुकाई ॥ शव ॥ 








सुन बचन कण के अभ्रगनन्दन, बोले न शाप दूंगा तुभकों | 
क्योंके तेंने सच्चे मन से, सेवा कर तुष्ठ किया छुझको॥ 
मेरी आशिष है होगा तू, दुनियां में श्रेष्ठ धन॒ुधारी। 
सत धरम पालनेवाला और, होगा बलशाली सुविचारी॥, 
ये शस्त्र निःसन्देह कहें बार, संकट से तुझे छुडावेगा। 
पर मुझको घोखा देने का, प्रतिफल निश्चय ही पावेगा ॥ 
जब वराबरी के योधा से, संग्राम घोर होगा तेरा। 
वह्यास्नर# भूल जावेगा तू, सुनले ये सत्य बचन मेरा ॥ 
वस यहां से शीघ्र चलाजा अब, है ये भंठों का धाम नहीं। 
कपटी कुविचारी सनुज यहां, कभि पाते हैं विश्लाम नहीं ॥ 
सुन सच्ची गिरा परसखुधरकी, इसने यहां से प्रस्थान किया | 
और दुर्धाधन से मिलने को, भठ हस्तिनापुर का मार्ग लिया ॥ 

यहां एक दिन द्रोण मे, सोची मन में भात । 

अस्च शस्त्र में हों गये, सभी शिष्य विख्यात ॥ 
कज्ुत्रियों की जो पढ़नी चहिये, वो सब रण विद्या पढ़ ढाली || 
धलुवेद के सकल रहस्पों से, हुये परिचित रही नहीं ताली ॥ ' 
अब शिक्षा जारी रखने से, कुछ लाम न दृष्ठी आता है «| 
करदूं. खुपुद इनको वापिस, जी में बस यही समाता है| | 

ये विचार कर द्रोण गुरु. गये सभा तत्काल ' 

भीष्म विदुर के सामने, कहा भ्प से हाल 





० हे उनम्दन परशुराशनी हा ये शाप हिस प्रकार कर्ये की छूत्यु का कारय दुब़्रा | 
ईसझा सम्पूर्त बरत्तान्त जानने ४ जिये पाठदों का दोग व कर्ण बच ” नाम उस्तीसक ' 
भाग देखना चादिये । 
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'उजम«क--पभज «२० थ+> 3 पान» ० पर >>मन--न-+ ३०» कक +००अनमनामयइममवा अमन पपमंावम+ मम भाय. 








रण विद्या में होगये चतुर, महाराजा- राजकुमार सभी"। 
निज निज कौशल दिखलाने को, हें सब के- सब- तेंघार;अ-भी;/॥ 
उत्तम होगा यदि आप स्वयम्‌, उनके परिचय - को:पा लेवें । 
किस द्रजे तक सब योग्य हुये, इसका अन्दाज़ लगा लेवें॥ 
क्योंके परिचय से यश मिलता, बढ़ता : हे हृदय वीसें का ॥ 
फिर परखे बिन न ज्ञात होता, क्या मोल तोल है हीरों का.॥ 
आचायथ की अम्ठत बानी सुन, राजा ने अति आनन्द पाया:) 
कप, भीष्म, विदुर आदिक को भी, इन बचनों ने सुख पहुंचाया ॥ 
बोले नुप ग्रुरुवर धन्य हो तुम, संपादन गुरुतर काम किया । 
इस कुल को उत्तम शिक्षा दे, विख्यात जगत में नाम किया ॥ 
गरुदेव ! परिक्षा शिक्षा की, कहदो किस दिन ली जावेगी । 
किस ढंग की होगी रंगभूमि, किस जगह बनाई जावेगी। 
जन्मान्धपना इस समय सुझे, अति घोर कष्ट पहंचाता है .। 
ऐसे शुभ अवसर पर मेरे, हृदय को व्यथित बनाता है ॥ 
तो 'भी में आनंद से, करता हुक्म प्रदान । 
भीष्म विदुर को संगले, करो सभी सामान ॥ 

यदि में न लखूंगा नहीं सही, रैयत तो आनंद पावेगी | 
मम तबियत तो पुत्रों का यश, खुन कर ही खुश हो जावेगी ॥ 
झानन्दित द्रोणाचाय छुये, भपति की प्रिय वानी सुनकर [ 
आये फिर नगरी के बाहिर, कृप, 'भीष्म, विदुर को संग लेकर 
यहां काम में आने के लाथक, एक समतल भूमी नपवाई । 

कर चार दिवारी खड़ी तुरत, उसको सब विधि से सजवाई ६ 
स्‍त्री पुरुषों के बेठन को, फिर सुन्दर मंडप बनवाये | 
ओर मध्य में घहत्‌ करे तंबू , शिष्यों के हेतू लगवाये॥ 

भाया जब दि्विस परीक्षा का, सब पुरवासी धर से निकले | 
नुप धृत्तराट्ट भी भीष्म, विदुर, और मंत्रि वगे के साथ चले ॥ 
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गंधारी अमित दासियाँ ले, हुन्ती संग तहां चली आई | 
जो जगह नियत थी बेठन को, तहां बेठ गहे अति हषोई॥ 

खूब खचांखेच 'भरगहे, रंगभूमि. तस्काल । 

हुये इकटठे नगर के, वृद्ध युवा अरु बाल ॥ 
जेसे सागर लहराता हो, बेसा कोलाहल मचने लगा | 
बंस इसी समय में बाजा भी, झुन्दर व सुरीला वजने लगा। 
इतने में श्वेत वस्त्र पहिरे, चंदन भी श्वेत बागाये हुये। 
थे केश भी श्वेत रंग के ही, फिर श्वेत माल लगकाये हमे ॥ 
यज्ञोपवीत भी श्वेत ही था। थे तेज पुन्ज अति छवि ढाये | 
व्रे द्रोणाचाथ पुत्र को ले, इस तरह रंगमूमी आये।॥ 
आते ही विप्रों को बुलवा, कुछ ईश्वर का गए गान किया | 
फिर बड़े प्रेम से झरूत्युंजय, कैलाशनाथ का ध्यान किया॥ 
सुमिरण कर परसुरामजी का, गरु ने गरू 'मत्ती दिखला 
फिर शागिदोँ को सजने की, इच्छा खुश होकर फ़रमाई ॥ 

आज्ञा पा गुरू द्रोण की, लेकर मिज्ञ हथियार । 

पहन एक से वस्त सब, आये राजकुमार ॥ 
छोटे व बड़े सिलसिलेवार, एक क़तार में आ खड़े हुवे | 
और लगे देखने जनता को, रणवीर उमंग में भरे हुये ॥ 
रैयत भी इनका वीर 'ेष, और सुघढ़ रूप लख हाई । 
जुग हुग जीव सब राजकुंचर, ये आशिष दीन्ही मन भाई ॥ 
इनके एकत्रित होते ही, जोशीला बाजा बजने लगा। 
झआागया जोश सब वचा का, कर' हॉथयारां पर पड़ने लगा।| 
लख सभी तरह तयार इन्हें, बोले गरू कुछ आगे आवों | 
शारेंग ले तीर चलाने की, फुरती हे शिष्यों दिखलावों ॥ 
होते ही हुक्म कुमार सनी, आकाश में बान चलाने लगे | 
कुछ ही चण में नम मंडल में, शर ही शर दृष्टी आने लगे || 


भ्छ 
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कब तीर निकाला कब ताना, कब छोड़ा दृष्टि न- आता था । | 
हरएक धनुष से बाणों छा, बस रुन्ड निकलता जाता था।॥ 
बच्चों का अद्छृत कौशल लख, सारे नर नारी चकित हुये -। 
कुछ ऐसा इनका असर पड़ा, रह गपघे एक दक-थक्ित हुये ॥ 
बोल उठे फिर एक दम, धन्य धन्य ये काम | -< 
धन्य हैं द्रोणाचाये भी, जो गुरु हें गुण घाम-॥ : 
गो दक्ष थे सभी चलानें में, पर पान्डु खुतों ने वश पाया । 
जिसको सुनकर कुन्ती मांका, आनन्द से-हूद्य भर आया ॥ 
ये हाल विदुर ने उप से कहा, कुन्ती ने कहा गंधारी से-। 
जिसको सुन कर उन दोनों ने, दी अशीष बारी बारीसे॥ 
फिर बोले गुरुवर शिष्पों से, पुत्रों अब शर न चलाओ तुम 4 
रध पर चढ़ कर रण करने की, वस चतुराहे दिखलाओ तुम ॥ 
यों कहकर दो भाग में, बांदे सब शागिदे।- 
लगे लड़न उत्साह से, फिर २ कर चौगिदे॥ 
मच गई भयंकर गड़गड़ाट, स्वंदन चौतरफा फिरने लगे । 
शर निकल निकल धनु डोरी से, दोनों भागों पर गिरने लगे. ॥ 
कोदंडों से शर छूट छूट, आपस में उकरा जाते थे । 
लख ऐसी चतुराहे दशक, सब वाह वाह फ़रमाते थे ॥ 
फिर शुरू हुई घुड़दौड़ वहां, चलते चलते शर बोड़ते थे-। 
तोभी न वार खाली जाता, हर वार निशाना तोड़ते थे ॥ 
चढ़ जाते कभी हस्तियों पर, और कभो रथों में घुस जाते । 
क्नि पेद्ल होकर लड़ते थे, यों रण कौशलता दिखलाते ॥ 
आड़े टेढ़ें तिरे होकर, और कभी लेट कर घरनी पर ,। 
वे करते थे आपस में वार, विस्मित थे दर्शक करनी पर ॥ 
फिर आज्ञा हुईं युधिष्ठिर को, इकला सब से संग्राम करे । 
हो रथारूद मेंदान में आ, याचार्य का उज्वल नाम करे || 
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' आज्ञा पा कर मध्य में, हुये युधिछ्ठिर वीर । 

घेर लिया सबने इन्हें, मार करी गम्भीर ॥ 
पर कुन्ती पुत्र युधिष्टिर ने; यो रण चतुरा३ई दिखलाई। 
शिष्यों ने बस में करने को, की युक्ती काम नहीं आई ॥ 
फिरता है चाक कुम्हार का ज्यों, स्थोंही थे यान घमाते थे । 
एक एक बार में कहे बाण, रख धनु पे शीघ्र चलाते थे॥ 

धन्य धन्य कहने लगे, रंगभमि के लोग | 

पर दुर्धोधन आदि के, छाया मन में सोग॥ 
ओताओं रखना याद इसे, अज्ुन इसमें नहिं शामिल थे | 
क्योंक्रे हरएक बात “में ये, शिष्यों से ज्यादा कामिल थे || 
अस्तू इक्क ओर खड़े होकर, लखते थे सब की चतुराह | 
और स्वयम्‌ परीक्षा देने की, दिखलाते थे आतुरताई ॥ 
जब युधिष्टिर को लड़ते लड़ते, आधा घंदा होने आया | 
ओर सव शिष्यों ने मिलकर भी, इनको वश में नहिं कर पाया ॥ 
तथ गुरु ने ये रण बन्द किया, बोले तलवार निकालो सब | 
असि युद्ध की सकल कलाओं को, दिखलाओ ढाल सम्मालो सब | 
आखिर कुछ अरसे खंग चला, वाजी सहदेव नकुल ने ली ! 
दशक समूह ने हर्पित हो, जय वार बार इनकी बोली | 
परसा, शक्ती, तोमर, चिशूल, इनके प्रयोग भी दिखलाये । 
हो खुशी गुरू ने आखिर फिर, श्रीमीम, सुघोधन बुलवागे ॥ 

गदा युद्ध का हुक्‍स दे, वेठ गये आचाये | 

दोनों ने रेंगभमुमि में, शुरू कर दिया कार्य ॥ 
दाय॑ बांये आगे पीछे, हटकर ये गदा घुमाते थे। 
लख इनकी लाधवता दशक. मन ही मन में सुसकाते थे | 
कुछ देर खूब ही वार हुये, लेकिन न कोइ हटने पाया | 
थे बराबरी के दोनों ही, अस्तू यकसा बल दिखिलाया। 
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यहां पक्षपतात आरम्भ हुआ, दो भाग हुये दशक गन के । 
एक भीमसेन के साथ, एक, होगया साथ दुर्घोधन के ॥ 
बोला यों एक भीम तुमने, दुर्योधन को पामाल किया ) 
ओऔर कहा दूसरे ने बाहवा, दुर्योधन तुमने कमाल किया ॥ 
यों दोनों दूत निज वीरों को, उस्साहित करते जाते थे । 
जिससे ये दोनों आपस में, बढ़ बढ़ कर मार मचाते थे | 
होता है महाशव्द जैसे, गिर की चोटी ढह जाने से । 
वैसा ही यहां हुआ पढ़ा, आपस में गदा ठकराने से ॥ 
दृहलाये गुरू देखकर, शिष्यों का संग्राम । 
सोचा इससे होयगा, निश्चय दुष्परिणाम ॥ 
दोनों आपस में शत्रू हैं,थे एक दूसरे के कदर । 
तिसपर जनता वेफिक्री से, दे रही वबढ़ावे हरघाकर ॥ 
होगया है सचा युद्ध शुरू, सम्भव है इससे हानी हो । 
वन जाय काम दुर्धोधन का; या मीम हि की मन मानी हो ॥ 
अस्तू आचाय महोदय ने, अश्ववामा को बुलवाया । 
कट बीच वचाव करो इनका, आतुर हो इससे फरमाया ॥ 
सुन हुक्ष्म पिता का गुरु खुत ने, इनको लड़ने से रोक दिया । 
अरमान रहगये दोनों के, मजबूरन वापिस गमन किया ॥| 
अपने कतंव्य दिखाने को, आख़िर अज्ञुन को हुक्म पिला । 
सरज सम गुरु आज्ञा गिनकर, वोवीर कमल के सरिस खिला ॥ 
कस कमर धनुष ले त्रोष बाँध, धघारन कर वस्त्र प्रभा वाला । 
रवि के समान तेजस्वी बन, रंगमनमि में आया मतवाला॥ 
लख इन्हें खुशी का कोलाहल, दागया पुरुष महिलाओं में । 
बज़ उठ शंख भसेरी मरदंग, रव हुआ तमाम दियाओं में ॥ 
दशेक्त गन एक दूम बोल उठे, यही कुन्ती खुत अजह्ु न हैँ । 
तय, धर्म, वीरता, दूधा चुमा;, आदिक इनमें सारे गन हैं॥ 
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जग॒ में कोई है नहीं, इम समान बलवीर | 

इनका भी कोशल लखो, मित्रों धर कर घीर॥ 
दशक गन छुन्तीनन्दन की, इस तरह बड़ाई करने लगे | 
और जब ये सब खामोश हुये, तब पा परीक्षा देने लगे॥ 
सव से पहिले दिव्यस्त्रों की, एक ऋलक दिखाई अजऊुन ने | 
अग्नेय. अस्च को तजकर के, अग्नी उपजाई अज्ञ न ने॥ 
फिर वरुण वान से अग्नी को, वस क्षण भर में ही व्का द्या। 
छोड़ा फिर पवन बाण जिससे, सारे पानी को खुखा दिया॥ 
पवतास्थर से पहाड़. रचा, अंतर से अंतरध्यान किया। 
फेलाया तप्त, तम का शर तज, रवि अस्त्र से जोतिवोन किया | 

भूमि अस्च छोड़ा जमी, फटी भूमि तत्काल । 

-- सप अस्त्र से कर दिये, प्रगट हज़ारों व्याल॥ 
चकरायपे सारे दशक गन, लख नाग भयंकर भयकारी | 
तव गरूड़ अस्च्र से अज्ञुन ने, सपों की इतिश्री कर डारी ॥ 
फिर इनको एक तरफ़ रखकर, साधारन सा घनुवान लिया । 
फुरती से आगे पीछे हृट, रूय लक्ष वेधना शुरू किया ॥ 
कमी हो सक्षम स्थूल बनें, कमि चढ़ जावें रथ के ऊपर | 
कमी घोड़े पर कि हाथी पर, कमि पुरती से उतरें भू पर ॥ 
हर दशा में लक्ष चेधते थे, कोई वार न खाली जाता था । 
चुत वना हुआ दशक समूह, बस धन्य घन्य फ़रमाता था॥ 
दिर अधिक योग्यता दिखलाई, औरों स्व गदा चलाने में! 
माला, बरछी, तलवार आदि, तोमर के हाथ दिखाने में ॥ 
लतखकर कौशल जनता सारी, अजेन की प्रशंसा करने लगी । | 
इस तरह परीक्षा पू्ण हुई, गतिमन्द्‌ बाद्य की पड़ने लगी ॥ | 

इतने में रंगभूमि के, दरवाजे की ओर । ! 
स्वंभ ठोकन का हुआ, शब्द अचानक घोर ॥ । 
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दशक उठने ही वाले थे, लेकिन चकराये रव सुन कर । 
कुछ ऐसा कौतृहल उडपजा, खिच गया सभी का ध्यान उधर ॥ 
आचाय, द्रोण, क्ृप, भीष्म विदुर, ये भी विस्मय में भरे हमे । 
क्या बात है इसे जानने को, ऋद लगे देखने खड़े हये ॥ 
क्या लखा द्वार वाला समूह, इत उत को हृठता जाता है । 
और मध्य में एक सुडौल युवा, आगे को बढ़ता आता है ॥ 
था चहरा रवि सम कान्तिवान, अश्रवणन कुंडल दूमदमा रहे । 
कर में था एक विशाल घनुष, तरकस में शर चमचमा रहे !। 
लखते ही गरू आदि ने, लिया इन्हें पहिचान । 
बोले थे तो छणु हें, सत पुत्र बलवान।॥। 
लेकिन जनता को खबर न थी, इसलिये इसे अचरज छापा । 
सोचा सूरज सम तेजस्वी, थे महावीर कहाँ से आया।। 
धन घन हें मात पिता इसके, जिन ऐसा लड़का जाया है । 
भारत प्रदेश नली धन्य हुआ, ले जन्म जहाँ ये आया है । 
जिस समय कुन्ति ने लखा इन्हें, हरघाय गहे। पुलकाय गहे। 
झानन्द्‌ के आँस रवाँ छुथे, चहरे पर सुखी छाथ गई।। 
लेकिन थे हालत क्षणिक रही, दूब गये भाव सब माता के । 
इतन में रविसुत वीर कण, बस पहुँचे मंडप में आके॥ 
किया नमन गुरु को मगर, तिरस्कार के साथ । 
दुर्योधन का प्रम से, लिया हाथ में हाथ॥ 
तारीफ श्रवण कर अजेन की, दर्योधन मन में' जलता था । 
किस तरह मिट्े इसका कुल यश, इसकी ही चिन्ता करता था ॥ 
अस्तू रविसखुत को देखत ही, ये कुटिल हृदय में हरपाया । 
यार कुन्‍्ती रत के विश्घ इन्हें, कह उल्टा सीधा उछूसाया॥ 
ये कण भो पहिले ही से थे, अज्ञुन पर कुछ कुछ जले हुये । 


५8०३ 


पंधिन के वहकाने से, तत्काल क्रोष कर खड़े हुये ॥ 


&0॥ 
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और अजु न की जानिब मुड़के, बोले गुस्से से गरमा कर | 
तू इस घमरड में मत रहना, नहिं है कोई मेरे हमसर॥ 
नादान अगर में चाहूं तो, तारों को शरसे भ्रष्ट करूँ | 
हिमगिरि सम बृहत्‌ पवरतों को, इच्छा होते ही नष्ट करूँ॥ 
जल में थल, थल् में जल करदूँ, भूचाल बुलाऊ भूमी पर | 
तब सुझको कर्ण बली कहना, जब तुझे गिराऊं भूमी पर॥ 
जो काम तेने दिखलायपे हें, उनसे वढ़कर दिखलाता हूँ | 
तेरा सारा यश सुयश कीति, मिद्दी में अभी मिलाता हूँ॥ 
# गाना # 
( तज:--सम्भाक़ों तेगे अदा को ज़रा सुनो तो सही ) 
मेरे भुजच्छ की झलक तुशकों दिखाता हुँ अभी । 
गये सब तेरा कुछ ही क्षण में मिटाता हूँ अभी ॥ 
तू ये गिनता हैं के जग में न मेरे सम कोई । 
ऐसे अभिमान को मिट्टी में मिछाता हूँ अमी ॥ 
तूने जो काम दिखाये हैँ वे साधारण दें । 
उनसे भी बढ़ के तुझे काम दिखाता हूँ झ्रभी ॥ 
मुझको योदी न समझ शिष्य परसुधर का हूँ । 
ध्यान से छख मेरा कोशछ जो बताता हैँ अभी ॥ 
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ये छुनते ही पाण तो, हुये क्रोध से आग । 
लेकिन दिग्वलाने लगा, दर्योधन अनुराग ॥ 
फिर रवि-सुत ने गरु आज्ञा ले, जो जो अजन ने काम किये | 
उस से मी अधिक निपुणता से, कूठ पद उनको अंजाम दिये।॥ 
ये लख दुर्योधन ने बढ़कर, इनको झट हृदय लगाय दिया | 
७. कक कस र् 
। और कहा तुम्हारे आगम से, हे वीर म॑ अति हरघाय गया ॥ 
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मेरी फ़िससतत से आये हो, अस्तू निशि दिन यहाँ बास करो. | 
मुझको अपना प्रिय मित्र जान) रिपुओं का मेरे नास करो ॥ 
सोच फिकर सब छोड़दो, दुधधिन बलधास ।. # 
आज्ञा दी जो आपने, वही करूँगा काम॥ >> 
फिर कहा पाथ से मल्नयुद्ध, में तुमसे करना चाहता हूँ,। 
यदि ताक्तत हो सन्छुख आवो, दंगल में तुम्हें बुलाता हूं॥ 
मालुम हो कितनी शक्ती है, देखे कितने पानी में हो । 
कुछ कौशल बाहू बल भी है, था वृथा हि जौलानोी में हो ॥ 
योंही अजुन थे अधिक, गुस्से से बेज़ार । 
मल्लयुद्ध का नाम सुन) छाया जोश अपार ॥ 
बोले चुप रह ओ खूतपुत्र, क्यों ब्रथा ही जान गमाता है । 
मेरे बानों की अग्नी में, किसलिये पतंग बन आता है || 
नादान एक क्षण में तेरे. मस्तक को काट गिरा दूँगा । 
अति घमंड से वक बक करना, दूम भर में तेरा झुला दूँगा ॥ 
यों कह, फुरती से अस्त्र फंक, लंगोद लगाई अज़ुन ने । 
“आजा जल्दी सन्छुख” बस ये, लल्कार सुनाहे अज़ुन ने॥ 
सुन इसे करे रूट खंस ठोक, फौरन रंगभूमी में आया । 
परिणाम सोच दशक समूह, वेचेन विकल हो घवराया॥ 
कुन्ती को जिस दम ज्ञात हुआ, रण होगा दोनों पुत्रन में । 
घबराकर कट बेहोश हुईं, आ गया पसीना सव तन में ॥ 
ये देख विदुर ने फौरन की, तदवीर होश में लाने की । 
इस तरफ करी कोशीश तुरत, क्ृप ने ये रार मिटाने की ॥ 
बोले कप हे करो तुम, ऐसे न हो अधीर । 
लड़ी मगर रिपु का प्रथम, परिचय पालो चीर॥ 
खुनलो इन अज़ुन की वायत, थे कौरव कुल में जाये हैं-। 
मात पिता कुन्ती पान्ड्डू, गुरू द्रोणाचाय कहाये हैंता 
कर 
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कर क्रोध शान्त, मन धीर घरो, अब और चथा मत इतराओ | 
ये करेंगे तुमसे मलन्नयुद्ध, अपना परिचय भी बतलाओ॥ 
क्या नाम है मात पिताजी का, किस छुल में जन्म लिया तुमने। 
है कहां तुम्हारी जन्मभ्रमि, और किसको गुरू किया तुमने ॥ 
कारन, अजुन न॒ुप के खुत हें, यदि तुम भी राजऊकुंवर होगे | 
सन्देह नहीं इनको रण में, निश्चय निज सन्पुख देखोगे। 
सुन वचन करो खामोश रहे, लेकिन दुर्शोधन गरमाया | 
कर अपने लोचन लाल लाल, ऋटपट कप के सन्छुख आया ॥ 
बोला क्‍या तुमको ज्ञात नहीं, नप कितने माने जाते हैँ | 
एक राजकुंवर, दूसरा वीर, तृतियः सेनप कहलाते हें॥ 
हैं करा घनुधर महावली, इनको राजा गिनना होगा। 
कर कुल का ध्यान अलग इनसे अज्जु न को बस लड़ना होगा॥ 
यदि अज्ुन की ये इच्छा हो, में राजा ही से लड़ता हूँ। 
तो अंग देश का राज तिलक में अभी करण्ये को देता हूँ॥ 
यों कह सिंहासन मगा खजा साज तत्काल । 
अंग देश का करे को, वना दिया भूपाल॥ 
दुशासन आदिक ने इनको, नजरें दी राजा बनने की | 
फिर विनय करी दुर्योधन ने, पीती स्थापन रखने की॥ 
वोले रवि खुत हृथा के में, आजन्भ रहेँगा सग्बा तेरा । 
जीतेजी कमी न चूलूँगा, पे कृपा तेरी अहमां तेरा | 
प्रणद छुन दुर्योधन में खुश हो, इनको हृदय से लगा लिया । 
बस इस प्रकार स रचि खुत को, जीवन का संगी बना लिया ।॥ 





३ बच्च उसा प्रग हू सारण कर्ण दुय।बन का आजन्म मिन्न बना रहा, यद्यीप कृष्ण 
आदि ने कई बार इसे खयग ऊरने है चेश ही परन्तु सर यवे हुई | यदि क्या दुयो वन की 
तरफ न दाता ते। समय था दि महानारत झा नया ट्र सुद्‌ भी न दाता उ्योकि दुर्या उन 
ढेदज इसी $ नरासे उड़ा था। सम व वीण को नी वह सुन्ठ समझता था अस्तु पाठक 
इस पए का ध्यान रफ्रे । 
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इतने में रंगममि में, अधिरथ पहुँचा आय । 

पुत्र पुत्र कह करण को, लिया हृदय लिपटाय ॥ 
ये देख भीम दुर्खोधन से. बोले क्‍यों तने अकाज किया । 
एक खूत पुत्र को ह्षित हो, कुल अंग देश का राज दिया।॥। 
कितना ही ऊँचा उड़े ग॒द्ध, बहि राज हँस कहलायेगा। 
सथौं नीच पुरुष तप होकर भी, शुम कुल का गिना न जायेगा । 
इसको न राज शोना देता, कुल का ही काम चलाने दो । 
ये सारबि हे अस्तू इसके, कर में चावुक ही आने दो॥ 

कहा सुयोधन ने तुझे. कहत न आएईझे लाज । 

रवि-सुत को राज़ा बना, कैसे किया अकाज॥ 
रे म्रख जिसने भुशुवर से, सम्पूणं अस्थ विद्या पाई । 
जिसको अति हो चतुराह से, हस रंगभूमि में द्खिलाई॥ 
फिर जिपका तेजोमय चहरा, खूरज सम दृष्टी आता है । 
उस वोर करो को तू कैसे, नीचे कुल का बतलाता है॥ 
ये दिवष कवच कुंडल समेत, और दिव्य धनुष ले पगये हैं । 
इससे ये स्वयम्‌ प्रकाशित है, किसी बड़े पुरुष के बेटे हैं॥ 
केवल सारधि से पलने से, करना चहिये अपमान नहीं । 
क्या कीच में गिरकर हीरे की, होती है कीमत नन्‍यून कहीं 
रख याद्‌ रुगी से कभी नहीं, नाहर पंदा हो पायधेगा। 
इसलिए करण भी जक्षत्री है, नहिं नीच कभी कहलायेगा । 
कुछ भी हो करे वली से जो, रखता हो द्ेष निकल आये । 
उसे युद्ध में समझूंगा, चाहे ये जान रहे जाबे॥ 

योंहीं तक वितक में, अस्त होगया 'सान । 

सभा विसजन होंगईं, संध्या आती जान ॥ 
कौरव व पांडवों को तज कर, सवराजकुंवर सुरु को सिरना । 
समय करे बली के कुद दिन में, पहुँचे अपने अपने घर जा।॥ 
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फिर इक दिन अज्ुन आदिक को, गुरु ने आश्रम में बुलवाया | 
और बोले गुरू दक्षिणा के, देने का अब अवसर आया।॥ 
में चाहता हूँ रण करके तुम, द्रौपद को बाँध पकड़ लाओ | 
' हां सहाय तुम्हारे त्रिपुरारी, बस देर न करो चले जाओ॥ 
| ' सुनते ही गुरू का हुकम, शिष्प छुवे तयार । 
. चले रथों मे वठकर, संग ले कठक अपार ॥ 
' कुरओं ने मन में थे सोचा, घदि हम द्रौपद्‌ को लायेंगे। 
हमसे आचाये खुशी होंगे, हम ही स्नेही बन जयेंगे॥ 
अस्तू ये चले शीघ्रता से, पांडव गन को पीछे छोड़ा | 
पंचाल देश के गाँवों को, विध्व॑ंस किया तोड़ा फोड़ा॥ 
अजुन ने सोचा द्र॒पद्राज, कमज़ोर नहीं अति बल रखते | 
कौरव कितना भी यत्र करें, उनको रण में न हरा सकते॥ 
इसलिये उचित है हम सारे, पुर के वाहिर ही रह जावें | 
थक जाय॑ं जिस समय कुरु गन सव, तव हम अपना वल दिखिलावें ॥ 
यहीं सोच कर रह गये, पीछे पॉंडव वीर । 
कुरुओं ने पुर घेरकर, करी मार गंम्मीर ॥ 
जब द्रौपद्‌ को थे ख़बर मिली, उस द्रोण के शिष्यों ने आकर | 
सारी नगरी को घर लिया, तब ये नी निकले गरमा कर ॥ 
भिड़ते ही पंचालेख्वर ने, वह रण कौशलता दिखिलाई । 
धके घुद गये खुयोधन के, कुल कौरव सेना घबराई । 
सुन आतनाद इस सेना का, अज़्न रण को तेथार हुए । 
सहदेव नकुल व बृकोदर मी, निज निज रथ पर असवार हुये ॥ 
कर नमस्कार गुरू को मन में, चारों चल दिये कटक लेकर । 
रठ गये युथिछ्ठिर डरे में, श्राताओं के खसमरमाने पर॥ 
फुरतो से चलते हुए, श्री अज्जुन रणवीर । 
पस्तय ब्ाताओं के तुरत, पहुँच रिप्रु के तीर॥ 
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लख कर इन चारों वीरों को, कुरुओं के जी में जी आया । 
व्याकुलता दूर हुई सारी, चहरों पर अमित तेज छाया ॥ 
डट गये फेर हिम्मत करके, अनगिनती शर बोड़ने लगे । 
रिपुओं के हाथ, पांव. धड़, सिर, बेद्दरदी से तोड़ने लगे॥ 
हस समय बृकोद्र क्रोधित हो, ले गदा शत्रु सन्पुख धाये । 
कुछ वार किये इस फुरती से, कितने गिरते दृष्दी आये॥ 
काई सम द्रोपद्‌ सेन फठी, वीरों में हाहाकार हुआ हैं 
ये लख कर पंचालेश्वर के, हृद्य में कोध अपार हुआ 
आगे रथ हकवाय कर, सारे तीचदण बान । 
जिनसे घायल हो गये, मीमसेन बलवान ॥ 
ये अजुन से देखा न गया; कर क्रोध कठिन शर सन्धाना । 
द्रौदद की छाती को तक कर, कानों तक शारंग को ताना || 
फिर ढोड़ा तीर निशाने पर, पर द्रुपद्‌ कूद कर दूर हुये । 
लेकिन शर से सारथि घोड़े, मय रथ के चऋनाचूर हुये । 
चढ़े अपर रथ पर तुरत, श्री पंचाल झुवाल । 
आये सन्छुख दौड़ कर, छोड़े वान कराल । 
अजुन ने वृथा बना इनको, निज शर से घोड़ों को मारा | 
और लगे हाथ सारथि को भी, कर प्राण हीन भ्‌ पर डारा ॥ 
फिर रथ को भी विध्वंस किया, आपड़े द्रयवद घरनी तल में । 
ये देख दोड़ कर अज्ञुन ने, कट बाघ लिया इनका पल में ॥ 
केदी बनते ही द्रोपद्‌ की, सब अकड़ एक दम चूण हुई । 
लेगये शिष्य गुरु पे इनको, इस तरह दक्तिणा पू्ण हुई ॥ 
देख द्रपद्‌ को बंदि में, द्वोष गये हरपाय । 
हु पोले प्रभ. भरे बचन, केदी से झुसकाय ॥ 
हम राज-मदान्मत्त राजा, अपमान का केच्ताा फल पाया । 
जी पथ भिक्तुक था उसके ही, सन्छुख केदो वन कर आया। 








महामारत 








है तेरा जीवन मम्र कर में, लेकिन नहिं प्राण हरूँगा में | 


क्यों के तू है मम वबालसखा, इसलिये प्रेम ही करूँगा में॥ 
होता है जप का मित्र म्रप, अस्तू ये बात बिचारी है। 
में अथे राज ले लेता हूं, और आधी भूमि तुम्हारी है॥ 
उत्तर पंचाल लिया मेंने, दक्षिण सत्र तुमको देता हूँ । 
आजन्म रहो अब सखा मेरे, हे भूप विनय ये करता हूँ। 
मजबुरन पंचालेश्वर ने, प्रस्ताव द्रोष का स्वीकारा | 
घंदन से छुटकारा पाकर, चुपचाप नगर को पगधारा॥ 
पर अपनी ऐसी दुगति लख, द्रौपद को कष्ट अपार हुआ | 
किस तरह द्रोण से बदला लूँ, बस येही फिक्र सवार हुआ || 
सब विधि सोचा तो भी न इन्हें, कोई युक्ती दृष्ठी आई | 
तब हो हताश घर तज बन में, बल लगे घूमने नरराह॥ 


इक दिन एक छुटीर में, गये द्रथद्‌ महाराज । 
रहते थे यहाँ विप्र दो, याज और डप्याज ॥ 


इनके ढ़िंग. जा पंचालेश्वर, बोले हे घुनिवर ध्यान धरो। 
सुन तुम्दें समथ यहाँ आया हूं, अभिलाषा मेरी पूर्ण करो॥ 
में चाहता हूं एक पुत्र प्रभो, जो बाह बल की खानी हों। 
सुन्दर हो और जिसके द्वारा, श्री द्रोण की जीवन हानी हो | 
# गाना %# 
( तजे.-प्रलु ग्यतो मेरे सहारे तुर्ही हो ) 
शब्य में गदू किसको हैं नाथ जाकर, 
तम्रझ तुमका ही श्रष्टठ आया यहापर । 
हुआ द्वोय को ग्व॑ शुजरछ का अपने, 
किया मेरा अपमान ताना सुनाकर | 
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अवादर से मुझको हुआ दु'ख भारो, 
पमिटठाओं उसे नाथ मुझप दया कर , 
अगर प्रार्थना मेरी बेकार होगी, 


शो 


तो फ़िर क्या करूंगा मुंह जग को दिखाकर । 


कब 


बोले छुनि हो जाथगा, ऐसा एक कुमार | 

जोके . द्रोणाचाय. को, रण में डाले मोर ॥ 
नगरी में चल कर यज्ञ रचो, एक सुन्दर शाला बनवाओ । 
झावश्यक वसतू संग्रह कर, अभिलषित काय में लग जावो ॥ 
ये सुन छुनि को संग ले उप ने, घर आकर यज्ञ किया जारा । 
इसके प्रभाव से राजा के, प्रगद दो खुत एक सुकुमारी ॥| 

हुआ प्रगट जिस समय में, प्रथम पुत्र रणधघीर । 

हुईं तुरत उस वक्त ही, गगन गिरा गम्भीर ॥ 
पंचाल देश की यह बालक, सर्वत्र कीति फेलावेगा । 
इसके बल विक्रम के आगे, कोहे न ठहरने पाचेगा ॥ 
तप में, यश में बाहबल में, ये तुम सब का श्यंगार हुवा । 
गुरु मरेंगे इस ही के कर से, बस इसीलियपे अवतार हुआ।' 
ये खुनके सव आनन्द हुये, और लगे” वजावन नक्कारे । 
वो घोर कठोर अति शोर हुआ हिलगई भूमि नम में तारे।॥ 
रख नाम पुत्र का # घृष्टुयम्न, छाती से उप ने लगा लिया । 
फिर कुछ अरसे में राजा को, एक और पुत्र ने दश दिया ।॥। 
लख इसे मनोहर कामन्तिवान, होगयरे अनन्दित नप रानी । 
इतने में फिर सुन पड़ी वही, दुख शोक निवारन नम वानी ।॥। 


सांच फिक्र सब थोड दो, सुनो लगाकर कान । 
इ्सक द्वारा होयगी, भीष्म प्राण की हानि॥ 
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ये पू्च जन्म की अंबा है, काशी ह॒प की पुत्री प्यारी ।' 
जो हरी -थी 'मीषम ने लेकिन, नहिं किया विवाह रहे त्रह्मचारी॥ 
जिससे क्रोधित हो बन में जा, इसने तप करना शुरू लिया। 
'मीषम मेरे हाथों से मरे, इस प्रकार का वरदान किया | 
इसके सन्प्ुख आते हि भीष्म, पुरुषाथ न कुछ कर पावेंगे। 
हो तेज हीन मग्नोत्साह, फिर अन्त में मारे जावेंगे॥ 
ये _ सुन॒ सोचा होता है वही. जो होय इरादा जगपति का | 
इसके उपरान्त नाम भटपठ, रख दिया शिखंडी” ही रुत का | 
इसके पीछे उस्पन्न  हुड्दे, लावण्य मई एक सुकुमारी | 
तनकी द्यति ऐसी थी मानो. गिल रही चन्द्र की उजियारी॥ 
फिर अकाश यानी हुश्के हरन शोक सनन्‍्देह । 
यह कन्या देवांगना, प्रगगी घर नर देह।॥ 
है श्रेष्ठ सुलज्ञणि ये पुन्नी, देवों का काम बनावेगी। 
ज्षत्रिप्नों को भसयदाई होगी, कौरव कुल ध्वंस करावेगी। 
घरणी जब नाट्य भूमि बनती, धरणीधर अभिनय करते हैं | 
तय निज माया कारण स्वरूप, लीलाधर आगे रखते हें।॥ 
इसको माया का अंश गिनो माथापति भी आजावेंगे | 
शक्ती की ओट में शक्तिइंश, पृथ्वी का मार हथवेंगे॥ 
ये खुनकर द्रवरद! अनन्द्‌ हुये, चातक को स्वाती बूंद मिली | 
सब शोक नाश को प्राप्त हुआ, खिल गई हृदय की कली कली || 
“द्रौपदी” द्वपदू ने नाम घरा, छुग्व चूंम खुता को अपनाया | 
दूसरा नाम “कृष्णा” रक़्खो, ये वाक्य गुरू ने फ़रमाया॥ 
मिदा द्वपद्‌ का इस तरह सारा रंज मलाल । 
श्रीलाल' चित दे खुनो, हस्तिनापुर का हाल ॥ 





॥ इति श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 





( पं० राधेश्यामजी की रामायण की तर्ज में ) 


यूज! श्रीमद्भधागवत * सहाभारत ! 


दि मा 
श्रीमद्भागवत क्या है ? 
55 4०. कक | पे कप ज" कर 
ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूरण खज़ाना है, 
का द्वार दै, तीनों तापों को समूल नए करन वाली महोपधी है, शांति निकेतन है, 
द्दे ८ ञ्ज बे धर 
, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के पेकक्‍्य करा देने का मुख्य - 
ओमन्मद्॒र्षि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल्न बुद्धि का ज्वलन्त उदादरण है तथा भगवान 
का ताक्षात्‌ प्रतिविम्ध दे । 
महाभारत क्या है ह 


छ ४] [ 2] ० 3 प छा 
ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये डुय मानव समाज को 


वाला है, विखरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनका सच्चे स्वधम का मार्ग बताने वात 
हिन्दू जाति का गौरव स्तम्भ दे, भाचीन इतिद्दास दे, नीति शास्त्र दे, पघर्मग्रन्थ रे 
पचवां वेद है । 

ये दोनों ग्रन्थ बहुत बड़े दें अस्तु से साधारण के द्विताथे इनके अलग पक्‍ब्गग 
कर दिये गये दें, ज्िनकक नाम और दाम इस प्रकार दैंः-- 













आमद्भधागवत सहाभारत 

सेन नाम सं० नाम सं० नाम मूक्य सं० नाम 

4 परीद्धित श्याप ११ उद्धव अन्न यात्रा १| भीष्म पतिज्ञा )|१ कुरुश्ों का गो दल 
२ कंस भत्पाचार १२द्धारिका निर्माण २पाढवों का जन्म |) ३ पाढवों की सवाई 
बोलो दर्शन १३ रुजिमर्णी विवाइ ३| पाडवों की अस्त शि, ।-) [१४ कृष्ण क्न हस्त, गं 
४कृष्ण जन्म १४. दै।रिक्ा बिद्दार ७|पाठवों पर अत्याचार।-) [१३ युद्ध की तयारी 

५ चालसरकृष्ण १४ ग्राम्ासुर बध <६दीपदी स्वयंवर )) | ६| भीष्म युद्ध 

६ गोपाल कृष्ण १६।भानिरद्ध विवाह 4 पाडव राज्य )) ७ अभिमन्यु बध 

७ वन्दावनविदारी कृष्णु।१ ७५ <पय सुदामा ७ युविष्ठिर का रा सू,य. ) १5५ जयदुथ बच 


गोवववधारी कृंष्श्‌ द्रीपदी चोर इरन |) द्वीण व कण 44 
६ राखाउदारी कृष्ण. १ 5 गालाऊ गमन डिवा का बनवास ।-) २० दुयाघत बच 
४८ ४प उद्धारी कृष्ण [२ ० परीक्षित मोत्त १० क्ौरव राज्य ।>) [२१युघिडिर का भ॑ मई 
कि ्श 5 पाठ थ्‌ दवों ्लेप्ा ग्‌, 
उपरोक्त प्रत्येक्ष नाग की कीमत चार झाने |*  पदवी का श्र, वास ।) |२२| पाठवी का (६ 
छचना <6 
रूचधाबाचक, नज्नन|क, चुकसलसल अथवा जा मदाशय गान विद्या म योग्यता 
हाँ, रोज़गार की तलाश मं दा आर इस श्राप्तद्भागवत तथा मद्ाभारत का जतता प्र 
+र &द तथा ज्ञा मदाराय दमारी पुरतकोी रे एज्जेएटठ द्वाना चार्द दम स पत्र व्यवदार 


१८ बलुदेव अवध यज्ञ 


जब. 


. “नेजरूमहाभारत पुस्तकालय, अजमेर 


चोथा भाग 





| पांडवों पर अत्याचार 





श्रीलाल 


४१२ कु 
महामारत** ६8% “>चोथा भाग # 


हुई ५ 4 ॥ जे है है 


पांडवों पर अत्याचार | 


'हरललावश"-+पमकरयाक८ न तप-ा पल कारम. रन 





रचयिता -- ्पि 


श्रीछाल खत्री री 





प्रकाशक -- ॥ 


हाभारत पुस्तकालय, अजमेर, | 








जज ७0:५८", “0 ब७ आशा 


तर्वापिकार स्वरक्षित शै 





हमीरपल लूनिया दि डायपम्रण्ड जुबिली प्रेस, अजमेर. ॥१ 


डितीयाबुति | विम्मी सम्वत्‌ १६३६३ [| पम्ूल्य.. 
रे क्ष हर न 
] इच्चा उन ९५३६५ [ |->) आने 


५ जज 3०७ 
नमी 


_अनयकका22७०आ०-१०-सा कार, 


| ग्क्क्ल््त्ा++त+तऊतहतल.हतत 


& प्रार्थना & 


अननकनननमनाननननन-..33. क्‍ममममन«»ओ«ममथ»ार>ज 


दया दीनों पे तनिक करना 


दयामय मगवन । 


दुःख दुनिया के सकल हरना दयामय मगवन्‌ || 
आपकी भक्ति बिना हम नितान्त पापी हैं । 
भक्ति की शक्ति हृदय मरना दयामय भगवन ॥ 
क्श पाया है सदां फेँसके जगत बंधन में | 
कृपा का शीश पे कर धरना द्यामय भगवन॥ 
खुनते आये हो सदां ठेर इसी से हमने । 
लिया है आपका अब शरणा दयामय भगवन ॥ 


न्‍ननननननीननीनीन-नी-नीीन न... 


*>- मकुलाचरण -<*- 


रक्ताम्बर॒धर विष्न हर, 
करना सुफल मनोथ प्रश्न, 
सृष्टि रचने, पालन, हरन, 
बानी, रमा, उप्ता सुमित, 
बन्दहु व्याम विशाल बुधि 
महाभारत रचता करी, 
जासु बचन रवि जो ति मप्र, 
बन्द गुरु शुभ गुण भवन, 








गोरीसुत॒ गणराज ! 
रखना जन को लाज ॥| 
ब्रह्म, विष्णु, महेश | 
रक्षा करहु हमेश ॥ 
धर्म घुरंध.. भीर । 
परम रम्य गम्भीर ॥ 
मेटत तम अक्ञान । 
प्रनुजरझूप भगवान ॥ 


गिल टाइल कक ल्‍:://0॥ए#एएए"")ाा ० मम नी नमकीन लक 





नारायणं नप्तस्कृत्य, नरंचेव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं परस्वर्ती व्यास, ततो “जय” मुदीरयेत्‌ ॥ 


कै? फेथा प्रारम्भ के 


सम्मानित हो भूप से, गुरूवर द्रौाचाय । 

चले गये निज राज को, जाय संभाला काय॥ 

गंगतनय की मदद से, ध्ृत्तराष्ट्र महाराज । 

करते थे आनन्द्‌ से, हस्तिनापुर का राज ॥ 

शस्त्र परिक्षा से प्रथम, था रेघत का रूपाल । 

कौरव, पांडव दो नहीं, एकहि तरू की डाल ॥ 
पर जब से पॉंड-कुमारों ने शस्त्रों का परिचय दिखिलाया । 
उस ही दिन से हस्तिनापुर में, स्वेत्र इन्हीं का यश छाथा॥ 
फिर किया क्लेद खुजबल दिखिला जब द्रौपद को 'भीमाजुन ने । 
हो गई छुम्घ जनता इन पर, अति स्नेह हुआ सब के मन में ॥ 
इसरे अतिरिक्त युघिष्ठिर का, लख स्वभाव सत्र हरबात थे । 
युवराज बन ये शीघ्रहि अब, अप्त उत्कंठा दिखलाते थे॥ 
गलियों बज़ारों कूचों में, कहते थे सारे पुरवासी | 
पांडू नन्दन ही सबसे बढ़, हें तेजस्वी और गणरासी ॥ 
हैं कौरवगन इदुबुद्धि दुष्ट. पापात्मा और कुविचारी हैं । 
यदि दूर्षोधन को राज मिला, दुःखों से छुटना भारी है॥ 

धृत्तराष्ट्‌ के गुप चर, फिरत थे दिन रात । 

एक दिवस महाराज छो, जाय कही ये बात ॥ 


लत त-3७ल-+3७+न७०+२०२-२०००+क न कम५ननम-- जनम 





सहाभारत 


बल पमनक कक न पका उन क फक कफ पक कक उत्प कफ र अपार क कफ का 





॥ | 


अथ तक महाराजा धृत्तराष्ट्र, पांडवों पे प्रेम दिखाते थे। 
उनकी सवन्न बड़ाहे सुन, मनमें अतिशय हरपाते थे॥ 
पर अब हो उठा असह्य इन्हें, पांड पुत्रों का बढ़जाना । 
सोचा मम पुत्रों को निम्धप, अब पड़ेगा जग में दुख पाना ॥ 
क्या करू यत्न जिससे मेरे, खुत तो सबके प्रिय होजावें । 
दबजायें भतीजे बिल्कुल ही, कोई नहिं इनके ग्रुण गाव ॥ 
हर तरह विचार किया इसका, लेकिन न युक्ति दृष्टी आई | 
सारा आराम तमाम हुआ, गत धीर होगये नरराह॥ 
आखिर न्‍रूप ने हो दुखी, एक दूत भिजवाय । 
'कशणिक' नाम के मंत्रि को, लिया शीघ्र बुलवाघथ ॥ 
और कहा हे मंत्रि, पांडवों को, चाहती है प्रजा सच्चे दिल से । 
उनके ही गुण यश, कीत्ति, धम, गाती है प्रजा सचे दिल से॥ 
दर्योधध आदिक श्राता गए कांटे के सरिस खटकते हैं । 
कब मिले युधिषप्ठिर को पदवी युवराज की येही तकते दँ॥ 
तुम हो नीतिज्ञ अस्तु कहदों, किमि पांडु-छुतों का घश जाव । 
और कैसे मेरे पुत्रों को, जमता खुश होकर अपनावे | 
कहो छुझके समझराय कर, राजनीति का सार । 
करें किस तरह से छृपति, रिपुओं से व्यवहार | 
था कणिक विलकच्ण वद्धिमान, कुल राज नीति का ज्ञाता था । 
उस समप के सब नीतिज्ञों मं, बस यही श्रेण कहलाता था।॥ 
इघने जो कुध उपदेश दिया, लग्ब कर राजा को आरत में | 
बह कणिर नीति कहलाता दे, औ है प्रसिद्र सब मारत में ॥ 
सुन बचन वह वोला दे भूपति, छर शांत हृदय को ब्यान घरो ! 
पं कूट नीति बतलाता द्2व, उसके माझिक ही क्वाम करों ॥ 
उप को चढ़िये नित्र रिषुञ्चों के, छिद्रों का पता लगाता रदे | 
ओर अपने दोपों को सब की, हृटी से नित्य डिपाता रहे ॥ 
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पांडवों पर भत्याचार 
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यदि नाश करे निजञ्ञ शत्र का, 
जब तक समझ्तूल वह नछ्ट न हो 
रना आधां निकला कांठा, 
स्‍्पोंहीं अध कुचला हुआ शन्र, 
यदि किसी समय अन्धा बहिरा 
तो तदनुसार व्यवहार करे, 
जिमि बहेलिप हरिन के, 
सोजाते हें क#ूंठ ही 

जिस समय हरिणष ह्षित होकर, 
लख उसे शिकारी फौरन ही, 
वस इसी तरह धोका देकर, 
आज़ाय जिस सपम्तरय कर मे वह, 
छल वल कोशल से जमी, 

उसी समय मारे तुरत, 

यदि किसी समय निज ताक़त से 
तो लाजिम है उसको लेछर. 
पर अपना अवसर आाते ही, 
जो हाल घड़े का होता दे 
केवल रण से ही नहीं, 
साभ दाम और समेद कला, 
ऊाध यदि शत्र पर, 
जा कुछ ऋहना चाहे उसको 


आजाय 


जबतकर न उबित आवमर देग्वे 
वाछझू मभीडे और पवुर बदन 
कर जाई खद्य रहे दरदम. 
आसन दे स्वच्च वेठन को, 


2 3 महक अहम डा हल्ला बी लीरल किम किस मी जज लरिशश डक 


७ 


आधा करके छोड़े न कभी । 
तब तक छुंह को मोड़े न कसी ॥ 
जैसे अति दुख पचहुता है । 
पा समय काल बन जाता है ॥ 
बनना होता हो खुखदाई । 
शरमावे कमी न नरराई॥ 
बधघने की कर आश । 

बिछ्या धास चहूं पास । 

तृण को चरने वहां आता है । 
भूमी पर मार गिराता है॥ 
शत्र्‌ को अपनाना चहिये। 
तब दया न दिखलाना चहियसे ॥ 
रिपु निज बस में होय । 

चतुर कहावे सोय ॥ 
शत्रू ससस्‍्तकू पर चढ़ जावे । 
नाचे पर शोक न दिखलाये ॥ 
यो हाल करे निदय होकर ! 
पत्थर से दकराजाने पर ॥ 
रिपु की बधे मरेश । 
भी रह ध्यान विशष ॥ 

द्विप नहीं उच्च प्रभथ रूरना । 
यद्दिय हँसते दँसते कहना ॥ 
रिपु ले ्न्छुख मस्तक नावे | 
ऊऋइ कार की क्रप्तम खाव॥ 
निशदिन उसके गुण गान करे । 
आपने घर वा सदस,न करें॥ 


ल््त््त्््क्ु्ल् ल्चशच्िःजच्््+ै| 














द्‌ सहाभारत 
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पर ठीक समय के आते ही, निज शांत भाव सब तज डारे । 
विक्राल काल की मसरति बन, तत्कालहि शत्र को मार॥ 
चाहे शत्र्‌ का बध करना, करलिया हो निम्धप निज मनवें। 
तोभी रद बोले. गुस्से को, आने दे कभो न ननन में॥ 
जिस समय प्रहार करे तब नी, झूदुता न कभी अपनी खोवे | 
यहां तक जी ले चुकने पर भी, अत्ति शोक प्रकाश करे रोवे ॥ 
यदि पुत्र मित्र भाई वांधव, ओर स्वयम्‌ गुरु भी शत्रु बने | 
तो ऋहूप को चहिये उनको भी, वधने में कोई दोष न गिने॥ 
पहिले तो इनको ममझाचे उपदेश दे सत पर चलने का | 
यदि फिर भी विचलित देखे तो, कद करे यत्न बध करने का ॥ 

कर अवलम्बन नीति का. करो काम मभूपाल । 

रिपुओं को बढ़ने न दो, करो न तत्काल ॥ 
यदि इसपवं कुछ आलरथ किया, निश्चय जानो हानी होगी | 
कोरवगन राज न पावेंगे, पांडवों की मनमानी होगी ॥ 
दिन पर दिन जोर पकढ़ते वे, विय प्रज्ञा के बनते जाते दें | 
झौर आप समर्थ होकर भी रूप, शुम समय को खोते जाते हैँ ॥ 
है उचित पंत्रियों को बुलवा, जददी ही सोव विगर करा | 
करके एक पक्की राय भय, बस रिपुओं का संहार करी ॥ 

यों कह ले आज्ञा कणिक, चला गया निज्ञ धाम | 

हुआ सांच श्रृतराट को, करें किस तरह काम ॥ 
बांडवों को पायाचरणोँ स वे जन करना चाहलेथ। 
पर निज पुत्रों को राज सं नो, बवित नांहे रखना चाहते थे ॥ | 
धा उन्हें ज्ञात, पांवा माह, रत पथ पर चलने वालेहें | | 
जिनमें से जेट युथिद्रिर तो, नह बम से टलने वाले हें ॥ | 
करते हैं. सर मेगा आदर, निज्र पिता मप्तान जानते हैँ | | 
उनके उत्तम भाचरण देन, यश मिलकर से थी बखानते हैं ॥ 


शिक्जन ला 
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हैं सव प्रजा प्रिय पांडुपुत्न, किस तरह हटाये जावेंगे । 
यदि यहां रहे तो किस प्रकार, सम पुत्र राज को पावेंगे ॥ 

इसी सोच और फ़िक्र में, घ्तराप्ठ. महाराज | 

रहें मग्न आठों पहर तज कर सारा काज॥ 
जब दुर्योधन को ज्ञात हुआ, हस्तिनापुर की रेथत सारी । 
गाती है पांडवों का ही गुण, तब इसको सोच हुआ भारी ॥ 
एक दिवस देख उ5त्तम अवसर, थे पहुँचा पास पिता जी के । 
और बोला अघ दुर्दिन आये, हे पिता गये अब दिन नीके ॥ 
रेघत की उल्टो बातें सुन, थे हृदय बहुत दुख पाता है । 
हृद्‌ द्रजे की हठ-धर्मी लख, गुस्सा भी बढ़ता आता है ॥ 
दुर्भो.य से एक समय तो तुम, हालां के सब से जेठे थे । 
तो भी भारत सिंहासन को, अपने कर से खो बेठे थे ॥ 

देवयोग से मिल गया, तुमको अब फिर राज । 

तो भी रेयत चाहती, करना फेर अकाज | 
कहती है पुत्र पांड का ही, है राज पाठ का अधिकारी । 
इतराष्टू का कुछ भी जोर नहीं, पांडह की है भूमी सारी॥ 
क्यों नहीं वो जल्द युधिष्ठिर को इस पुर का भूप चनाता है । 
इस राज्य की प्मता में फंसकर, अंधा अंधेर मचाता है॥ 
श्री भीष्म पितामह और विदुर, जो वयो वृद्ध कहलाते हें । 
वे भी रेपत के माफिक़ ही, अपने विचार द्रसाते हैं॥ 

विक॒ट समस्या आपड़ी, किस विधि होगा काज | 

कहो पिता अवकिस तरह, पनुंगा में युवराज ॥ 
यदि इस अवसर पर पांडु-पुत्र, यहां के राजा बन जायेंगे । 
तो फिर घस उनके ही वंशज, भारत के नप कहायेंगे॥ 
मोर रक्त तुम्हारे होकर भी, हम कभी न होंगे अधिकारी । 
एक तुच्छ हीन नौकर समान, बस जम्न वितायेंगे सारी ॥ 
54 कप आम मम मम. लग मल नल _लाज ; न न कमी दल कई 
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पर दुधधिन उनका अन खा, नहिं कभी गुज़र करने वाला | 
क्यों के पाता दुख नरक सरिस, नर पराधीन रहने वाला॥ 
अस्तू वो यत्र करो जिस से, दुख से छुटकारा पाऊं में । 
हस्तिनापुर का युवराज होथ, जीवन सानन्द्‌ बिताऊं में॥ 
इस समय आप महाराजा हैं, जिस को चाहें भूपाल करें! 
जो बज़रों 8 खबके उसको दे कड़ा दंड बेहाल करें॥ 
उदासीन अब मत रहो, ऋटपद करो बिचार । । 
छुत के दुख को बेटना, ही है धम तुम्हार ॥ 
प्रिय सत की आरत बाणी सुन, दृप के मन में पातक छाया । 
लेकिन अन्याथ पांडुओं पर, करने को हृदय नहीं चाया। ' 
और कहा ऐ सुत कुछ खबर भी है, पांड की जो मम भाई ये। 
थे घमवान, नमीतिज्ञ, बल्ी, न्‍यायी, सबको खुखदाई थे।॥ 
लख उनकी न्याय परायणता, रेयत अब तक गुन गाती है ! ' 
वे ही शुण देख युधिष्ठिर में, इसको भी मन से चाती दे ॥ 
फिर सच पूछा तो अधिकारी, हम राज का पुत्र युधिष्ठिर है । 
तू ब्रधाहि बंद मचाता है, तब वद्धि भमलिन और अस्थिर है॥ 


है गाना % 


( तब्े>दोड़ नारत ज्ञो गये आज़ वे बलवाीर कहा ) 


राज़ जिनझा है बेढही रात पृत्र पायेंगे, ह 


या 
हर 
८ 
ज्ञ 
का 


बुराई हमने यदि उनझे साथ छी बेटा, 


नका लविऋ र नहीं किम वे नप कहायेगे । 
फेय ये क्यों अपना दक गम्ायेंगे | 


हा जी कक ७ ० 
तकूर्सा ब्छां ते ब कझाड़ सद बढीयग | 
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फूट तुम मे जो हुईं तो ये बात सच जानो, 
शत्रु चूकेंगे नहीं शीश पे चढ़ आयेंगे 
इसलिये राज दो उनको व रहो आनेंद सें, 
0 5. वि कप ७७ 
ऐकता मे जो है वो फूट मे न पायेंगे 


हि 


वकन्मनकीननमनाऊा-. अशनननननओ. 


थाती मेरे पास है। पांड भ्रात का राज । 

उस के सुत को सौंपना, ही होगा शुभ काज ॥ 
दे जगह पाप को हिरदय में, यदि तुझे राज दे डालूंगा । 
ओर असली वारिस को छल से, इस पुर के बाहर निकालूंगा ॥ 
तो सत्य जान अपने मनसमें, पुर जन ग़स्से हो जावेंगे । 
जिसका फल निश्चय यह होगा, हम लोग जहां से जावेंगे ॥ 
अस्तूु यदि ब॒रा लगे जीना, तब तो गद्दी पर पांव घरों । 
वरना ऐसे मेले विचार, मनसे निकाल कर अलग धरो ॥ 
पोला दुर्योधन लड़े प्रजा, हमसे वह उसमें ताब नहीं । 
इसका ज़िम्मा में लेता हूं, बस बनें आप बेताब नहीं ॥ 
जेसे हो इस नगरी से तुम, पांडवों का झछुंह करदो काला । 
फिर लखना मेरा भी कौशल, में मी केसा हूं गुण वाला ॥ 

घधनवालों को मान दे, निधन को धन दान । 

अपने ऊपर कुल प्रजा, करूं प्रसन्न महान ॥ 
जब समझेंगे सारी रेयत, तन मन से छुकको चाहती है । 
में भूप बन॑ ऐसी इच्छा, यदि हृदय से वो जतलाती है ॥ 
घस उसी समय एक उत्सव कर, सुझको तो राज पाठ देना । 
गैर घल से पांड-कुमारों के, जीवन की डोर काद देना ॥ 
अब सुनो कोनसी जगह पिता, उन सबको भिजवाना होगा । 
केसी विश्वस्त बात कह कर, उनका सन बहलाना होगा ॥ 





ता 


चर 
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| 
। 

यहां से थोड़ी दूर है, चणोचत एक ग्राम । 

उत्सव तहां महेश का, होगा बहुत ललाम ॥ 
उस जलसे में जाने के लिये, पांचों को तुम मजबूर करो | 
वहां की हर तरह प्रशंसा कर, मन ललचा उनको दूरकरों ॥ 
बस इतना काम बनाओ तुम, आगे का में कर  डालूंगा | 
किस आसानी से रिपुओं को, देखना जहां से दालूंगा | 
यदि इतना भी नहिं काम छुआ, तो दुर्योधन मर जायेगा। 
झय तो तम आंखों में ही है, फिर हृदय में भी छागेगा। , 

अस्तु वात मम मानकर करो पिता तुम काम । 

शक न किसी को होयगा, खुख होगा परिणाम ॥ 
यों कह दुर्धोधन चला गया, राजा को फिक्र छुआ भारी | 
सोचा अब खेर न दिखलाती, आ पड़ी घास में चिनगारी ॥ 
हा! घर ही के दीपक से घर, अब नछ अछ होने को है | 
होनी वश अब ये कौरव कुल, सारा चेसव खोने को है। 
दुर्सोधन की बातें सुन कर, इतना तो झुझे यक्तीन हुआ | 
पांडवों से नेह रखना उसके, दिल से अब पूर्ण विलीन हुआ ॥| 
यदि छुआ न उसके मन माफिक़, निश्चय मरने की ठानेंगा। 
है ज़िद्दी अव्वल दर्जे का, कहने से कभी न मानेंगा॥ | 
अन्याय. पांडवों संग करते, हृदय तो दृहशत खाता है | | 
पर वेवच्त हूँ ये पुत्र प्रेम, बलटे मग पर से जाता है| | 

ये विचार श्वतराष्ट्र ने, पॉडय लिये बुल्लाय । 

आने पर उनके कहा, मनमें अति उपाय ॥ | 
पुत&ओं. वर्णावत नगरी में, उत्सव होगा अिपुरारी का |; 
नूतेम्वर अखिलेशख्वर, शंकर, गिरज्ञापति श्री कामारी का | ' 
यदि इच्छा हो वहां चते जाब- शोना लग्त मन को यद्चलाना | 
जिस समय वहां स मन उचटे, वापिस हस्तिनापुर आजाना ॥| 
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चतर युधिष्ठिर एक दम, समझ गये सब हाल । 

सोचा भिश्वय होथगी, अपने संग कुछ चाल॥ 
पर बड़ढों की आज्ञानुसार, चलना ही धर्म हमारा है। 
कत्य पालने. वाले का, जरादीश सदा रखवारा है॥ 
कर ये बिचार ऋ॒प आज्ञा का, आदर पितु आज्ञा सरिस किया। 
कर जोड़ खुशी से वर्णावत, पुर में जाना स्वीकार लिया ॥ 
दुर्योधन को जब ख़बर मिली, पांडय वणोवत जावेंगे । 
श्री विश्वनाथ का उत्सव लख, सुख्व से कुछ दिवस बितावेंगे ॥ 
ये सुन पापी ने हरघाकर, एक चतुर मंत्रि को बलवाया । 
जिसका के नाम पुरोचन था; और हाथ पकड़ थों समम्काया ॥ 

मंत्री तुमको मंत्रि नहीं, समक अआ्रात समान । 

कह सलाह की बात इक, खुनो लगा कर कान ॥ 
तुम सम विश्वासपात्र जग में, में नहीं किसी को पाता हूँ । 
पस इसीलिये तुमको भाई, एक ग्रुप्त यात बतलाता हूं ॥ 
तुमको मालुम है पिता मेरे, हें हस्तिनापुर के महाराजा। 
तथ इसमें छुछ सन्देह नहीं, में अवश्य बनंगा युवराजा॥ 
रहती है अग्नि काष्ट में जिमि, पर दृष्टि कभी नहिं आती है । 
लेकिन मोक़ा पाते ही वह, उस काठ को खाक बनाती है ॥ 
हँ इसी तरह इस राज छे भी, शत्र पर प्रगद न होते हैं । 
उस इस नष्ट करने के लिये, चुपचाप याद वे जोते हें ॥ 
है जाहिर सें सीधे साथे, सब लोगों के प्रिय घर्मात्मा । 
जेकिन गसलियत मे बिल्कुल ही, हैं नर-राज्रू और पापात्मा 
इता हूँ ऐसे पुरुषों को. में कटपट यमपुर मिजवाना । 
जिससे झागे को पड़े नहीं, छुफको उनसे फिर पछ्धताना ॥ 
ला नाम शत्रुओं के खसनलो, वे पांचों पांडव नाई हैं। 
। पस इनका ही बध करने की, एक वात मेंने ठहराई है॥ 
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वर्णावत पुर जायेंगे, शिव डत्खव में भ्रात । 

वह ही उत्तक ठोर है, करो वहीं तुम घात ॥ 
तुम आजहि वणोवत जाकर, कुछ ऐसी चीजें मंगवाओं | 
छुतेहि आग जो भड़क उठें, फिर उनसे ग्रह एक बनवाओ ॥ 
सब प्रकार उसको सजवा कर, पांडवों को बहीँ बलालेना । 
फिर एक दिन जब वे सोते हों, उस घर में आग लगा देना ॥ 
यों होंगे भस्म सकल भाई, मेरा सब भय मिट जावेगा । 
सब जानेंगे संयोगहि था, शक कोई भी नहिं लावेगा॥ 
पर सावधान इस चचो को, ज़ाहिर न किसी पर कर देना | 
इस काम की ऐचज़ में छुक से बहु मुल्य रत्न तुम ले लेना ॥ 
सुन॒ बचन पुरोचन पापास्मा, चरणावत्त नगर चला आया। 
अग्नी संदीपक चीज़ें ले, एक घर अति उत्तम बनवाया ॥ 

कुछ दिन पीछे देख कर, शुत्र मह॒ते सब आआात । 

उत्सव लखने के लिये, चले संग ले मात ॥ | 
गुरुननो को आदार से सिर ना, अतिहित से आशिवाद लिया । 
फिर चढ़कर अति उत्तम रथ पर, वरणावत पुर प्रस्थान किया॥ 
पांचों को अचानक जाते लख, बबराये सारे पुरवासी | 
सोचा क्‍यों मेजे जाते हें, चरणयावत पुर ये गुणरासी॥ 
मालुम. होता है दुर्योधन, चलना चाहता है चाल कोह । 
इन को दुख पहुँचाने के लिये, बांधा है नीच ख़याल कोई।॥ 
कुछ नी हो जहां रहेंगे ये, हम भी तहां भवन बनायेंगे | 
जीते जी इन लोगों के पदू, हदरगिज्ञ न तजेंगे जायेंगे॥ 

बचन प्रज्ञा के कर शक्षवण, रुके युधिष्ठिर वीर । | 

संबोधन ऋरक इन्हें, कही गिरा गंमीर ॥ | 
हं पुर वालों ह॒प आज्ञा सं, हम उत्सव लम्बने जाते हैं |; 
क्यों घबराते हो कुध दिन में, वापिस यहां लौटे आते हैँ।॥ 


जननी 
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बत्ती 
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उनकी आज्ञा पालन करना, हम अपना धर्म समभते हैं । 
जब से पितु का देहान्त हुआ, व॒प को हो पितु सम गिनते हैं ॥ 
देशर शुभ आशिवोद हमें, जाओ घर मतो बिगाड़ो चित | 
जब हमें पड़े आवश्कता, करना उस समय हमारा हित ॥ 


# गाना हें 


( तजे--मुरू अंदलीबेजार की हसरतों ने गर मिटा दिया ) 


छोगो हमारे वास्ते, आंसू वहाते किस लिये । 

इसमे हसारा बस न फिर, रोते रुछाते किस छिये ॥ 
जाओ भवन को घीर घर, हुक्म हमारा मानकर । 

आयेंगे कुछ दिनो में हम, घर न सिधाते किघ्तलिये ॥ 
राजा का हुक्म है यही, वरनावव जाओ आज़ ही । 

गिनके हम इसको धर्म निज, फिरननिमाते क्रिसछिये ॥ 
भाग्य मे कुजलिखा हैं जो, मिठता नहीं मिठाये वो । 

इसको हृदय में सत्य गिन, शोक मनाते किसलिये ॥ 
रक्षक हमारा व्याम है, उसही का लव पे नाम है । 

छाज है उसको फेर तुम, धीर न छाते किसलिये ॥ 


न्‍नानीनिभी न ऋ 


विदा हये पुरजन सभी, सन में होय उदाख । 
इतन मे आये तुरत, विदुर इन्हों के पास ॥ 
जा रचा था जाल खुयोाधन ने, वह ज्ञात धाइन गणचबानी को । 
अस्तू आते हो कहन लगे, हे पुत्र खुपो मम वाणी को॥ 
पर बाज़े विदुर स्लेच्छ माषा, डर था कोई जासूस नहो । 
था जिसका सार, शत्रुआ से. राफिल न यनो छुशियार रहो? ॥ 
फहा युधिष्टिर ने चवा, समम गया सब हाल । 
कामयाव होगी नहीं, अब रिपुओं की चाल ॥ 
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यों कह इनको आज्ञा लेकर, वल दिये युधिष्ठि र गुणरासी | 
आ पहुँचे वरणावत थे सब, लख इनको दरये पुरवामों॥ 
आनन्द से अग॒वानी ऋर के, एक उत्तम घर में ठहराया । 
फिर पुर की अदुश्ृत चीज़ों को, अति प्रेम से इनको दिखलाया ॥ 
मिला पुरोचन एक दिन, इन लोगों से आय । 
प्रेम प्रकदः कर लेगधा अपने संग लिवाय | 
ले गया उसी घर में पापी, जो रचा था इन्हें जलाने को। 
यहां ला अति सेवा करने लगा, उनको विश्वास दिलाने को॥ 
पापी ने निज तन मन लगाय, कीन्ही बह उत्तप्त सेचकाई | 
जिस को विलोक कर मातु सहित हो गये अनंदित सब भाई ।॥ 
एक समय आनन्द स, बेठे थे सब श्रात | 
इतन में लख मदल को, बोली छुंती मात ॥ 
वेटा इस घर को देख देख), हृद्य आनन्द से खिलता दे । 
पर घूत की यू आती है यहां, इसकान मेद्‌ कुछ मिलता है ॥ 
सुन चचन युधिछिर कहन लगे, होकर उदास निञ्ञ माइ स। 
हूं सा ये आर्नय घर हे, पर बना हे उत्तप्रताई स॥ 
जितनी चीजे यहां दृष्टि पड़ीं, छुतदि आग जल जावगा | 
फिर याहे यत्न सकड़ों दढों, हरगिजा नहिं बक्कने पावगी ॥ 
ये नहिं है उसम घर माता, समझो घोगसे का जाल इप्त | 
उम्र पापात्मा दर्याधन दी. बस्च जानो उत्तम चाल इसे। 
ला मदद पुरोचन की वो ग्वल, चस्त दृभ मस्म करना चाहता । 
दस उसके पथ के काट हें, इसलिते प्राण दरमा चाहनता॥ 
ये दाता विदुर जी ने घुकझों, यहां आते लप्तयम बताया था । 
रहना डुशियार शनत्रओं से, ऐसा आदेश छुतावा या। 
सुनते दी बचन यसुचिष्ठिर के. छुम्तीं माता ददलाय गई! 
होगई.. रवां अश्व थारा, चेहरे पर झुस्ती छायगई।! 
/अ नमन रीति कद मी वतन आल मन दर कमल क पी 3 लटक ली मर 


है 
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बोली है जगदीश्वर हमने, ऐसे क्या पाप कमाये हें। 
जिनके प्रतिफल की ऐवज़ में, थे हाथ ब॒रे दिन आये हें ॥ 


के गाना हे 
( वर्ज-- कोई घडी न चैन की आई तमास रात ) 

किस्मत ते रंग क्‍या क्या दिखाये मेरे प्रभो । 

जिनका न ध्यान था वे दिन अ'ये मेरे अभो ॥ 
इस उम्र मे किसी का कभी ना दुखाया दिल । 

किन पातकों के फल हा ये पाये मेरे प्रभो ॥ 
जो है असल नरेश रहे वे तो दीन सम । 

फिरते है गेर मूछ चढ़ाये मेरे प्रभो॥ 
और चाहते है दग्ध करे अग्नि से हमे । 

इस वात ने हा आआण सुखाये मेरे प्रभो ॥ 
मुझको न राज चाहिये हे दीनवंघु ज्याम । 

विनती है वस सुखी रहे “जाये” मरे प्रभो ॥ 





दुख मरे सुन सात के, वचन वकोदर वीर । 

थिर न रह सके क्रोध से, गरम। गया शरीर ॥ 

कर नंगी तलवार को, बोल तुरत रिसाय । 

क्या दुर्याधन आग से, हमें जलाना चाय? ॥ 
पस ज़्यादा नहीं सहा जाता, थाज्ञा दो साई जाने को । 
उस दुष्ट वृद्धि पापात्मा को; वध 5र यपम्रपुर पहुँचाने की ॥ 
। े ऐसे अस्थाचारी झा, जीवन अवलोक नहीं सकता । 
चाहे वह पेमी ही होवे, तो नी कर रोक नटीं सकता ॥ 


। हा शाह दिदुर पे झहा था जो, यदि प्रथधमहि उुर्दे बता देते । 
। मी निश्चय उस दुपुद्धी छो. हम पूरा मज़ा चखा देते॥ 
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लेकिन श्रव भी कुछ फिक्र नहीं, केवल आज्ञा को देरी है। 
थे भीस अभी जाकर उसकी, बस करे खाक की देरी है॥ 

कहा युधिष्ठिर ने तुरत, है तव ठीक बिचार | 

तो भी समय विलोक़ कर. करना चहिये कार ॥ 
जल्दी करने से हे भ्राता, बस काम बिगड़ ही जाते हैं। 
जबतक न समय हो शान्त रहो, ये बात शास्त्र बतलाते हैं। 
अव्वल तो पितृ-हीन हें हम, फिर राज से भी हम दूर हुये | 
साथी न रहा अपना कोढ़े, लग्व विपति सभी काफूर हुये ॥ 
ऐसोा हीनावस्था में किमि, दुयर्धोन से कगड़ा होनें। 
निश्चय अपनी ही जय होगी, बोलो ये क्योंकर अनुमानें॥ 

कहा भीम ने मान लो, हैं हम सब विधि हीन । 

तो क्‍या इस से होयें हम, शत्र के आधीन ॥) 
क्या भूल जाऊं ज्षत्रीपन को, क्‍या हृदय के भाव बदल डालू । 
संहलूं अधम की ठोकर क्या, क्‍या बल होते बदला ना लं॥ 
रहने दो शभ्राता रहने दो, घीरज सुभको न सुहाता है | 
आज्ञा देकर देखो तो भीम, क्या क्‍या करतय दिखलाता है ॥ 
रज कण तक तो पद्‌ ठोकर खा, सिर के ऊपर चढ़ जाते हैँ । 
धिक हमे जो जीवन रहते भी, रिपु का नहि खोज मिदाते हैं ॥ 
दुनियां चाहे तजदे छुम्क को, में इकला ही रह जाऊंगा । 
लेकिन जीते जी कनी नहीं, शत्र्‌ को शीश ऊछ्ुकाऊंगा॥ 

पोल उठे अज्ुन तुरत, शांत शांत बलघधाम । 

क्या माई के हक्ष्म के, विरद्घध करोगे काम || 

खुन माई की बात को, भीम हुये गत जोश । 

खड़े रहे यों विच्र से, जेल हो बेहोश ॥ 
कुछ देर बाद यों कद्न लगे, हा केसा बरा समय आया | 
, आ फँस ऋहां किस चक्कर में, किस्पत ने कया रंग दिग्लायां॥ 
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हे पाथ श्रात के हुक्म बिना, में कुछ न करूंगा काम कभी | 
चाहे जीवन जावे तो भी, दुख का नहि लंगा नाम कभी ॥ 
है भीम तो कठ पुतली समान, चाहे जिघ तरफ घुमावें ये । 
पर इस आफ़त से बचने की, हिकमत तो कोई बतावें ये ॥ 
जो मुझे जचा वह कहता हूँ, यदि अच्छी हो अपना लेना । 
वरना तुम भी हो बुद्धिमान, अपनी कुछ राथ बतादेना ॥ 

केदी तो हम हें नहीं, फिर क्‍यों दहशत खांघ । 

क्यों न छोड़ इस धाम को, जगह दूसरी जांय ॥ 
सुन वचन युधिछ्ठिर ऋहन लगे, यहां ही रहना हितकर होगा । 
सत्य रूप से कहता हूँ, नहिं भला कभी सगकर होगा ॥ 
कारण भागे व बचेंगे हम, दुर्धोधभ मरवा डालेगा । 
पद्‌ एक चाल होगे नष्ट, वह दूखरि चाल निकालेगा ॥ 
धन धाम प्रजा और अख्त शज्त्र, जो कुछ हें उसके हाथ में हें । 
फिर महावली योद्धा गए मी, इस समय दुष्ट के साथ में हें ॥ 
हें अपने दुर्दिेन अस्तु रहो; छुफप्चाप यहीं पर हे भाई । 
तावक्ते अपने बचने की, उत्तम न राह दे दिखलाई।। 
जब तह पुरुचन व सुयोधन से छल ऋष्य किया नहि जावेगा । 
तब तक निश्चय हे हम सवबक्ता, कल्याण नहीं हो पावेगा ॥ 
ज़ाहिर में दुछ पुरोचन को, दम प्रेम भाव दिखलावेंगे । 
किर जिस दिन अवसर पावेंगे, कद भाग यहां से जावेंगे॥ 

आयेगी उस वच्त मं, राह कौनसी काम । 

ऋहता हैँ चुपचाव में, सुनो हृदय को थाम ॥ 

एक सुरंग जोदों यहां, सपकी दृष्टि बचाय । 

द्वाज़ा जिसका छिसी, दमन निकले जाय ! 
फ्रि नितप्नति निशिक्तो रहने का, इसमे दि प्रचन्ध दिया जावे । 


! | 
|; हह* जप आप को 5 हट । 
। पा डर न रएंगा अग्नी छा, चाहे घर जला दिया जावे॥ | 
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इतनी हि बात हो पाई थी, इतने में एक मलुष्य आया | 
आते ही इनकी अस्तुति कर, अति आदर से मस्तक नाया।॥ 
और कहा बविदुर की आज्ञा से, में पास तुम्हारे आया हैँ। 
हे उनका अति विश्वास पात्र, इसलिये सन्देशा लाया हूँ॥ 
ये निश्चय जानो ये घर तो, एक दिवस जलाया जावेगा। 
बचने का उचित न यत्न किया, तो प्राय न रहने पावेगा।॥ 
है हुक्म विदुर का एक सुरंग, इसधर में ऐसी खोदूं में। 
जिसमें होकर तुम भाग सको), ये उत्तम कारज शोधूं में॥ 
इसमें ही नितप्रति सोते हुये, धर धीर बाद तकते रहना । 
जथ अरनी को प्रज्ज्वलित लखों, झूठ इसी राह से चल्न देना। 
यों कह इस बवेलदार ने यहां, एक बड़ी सुरंग तेयार करी | 
लेकिन उस दु८ पुरोचन को, इसकी बिल्कुल नहिं ख़पर परो 
दिन भर पांडव खेलते, म्रगया बनें जाय । 
निशि को अति आनन्द से, सोते इसमें आय ॥ 
सव॒ जान यूक कर भी पांचों, इसकी अति इज्ज़त करते थे । 
विश्वास शून्य होने पर भी. जाहिर में भरोसा रखते थे॥ 
ये देख पुरोचन सन ही मन, निज बद्धी पर झुस्काता था | 
निश्चय अब होगा काम मेरा, इस आश से फूला जाता था ॥ 
यों कई महीने बीत गये, इनको घर में रहते रहते | 
तव घबरा उठे गदाधारी, परवशता को सहते सहते॥ 
मोदा क्या जाने कव वह खल, इस घर में आग लगायेगा। 
और कब स्वनंत्रता मिलने से, मेरा. हृदय हरषागेगा। 
झाने दो अब के मावस को, मे खुद ही आग लगादूंगा | 
इस घर को मय उस पापी के, बस अस्मीनत बनादूँगा। 
ऐसा किये बिना नहीं, मिले शीघ्र आराम । 
आने दी उस रोज़ को, करूं यही य्त काम ॥ 
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ऐसा निश्चय कर लेने पर, इनके सन ने थिरता पाई । 
आखिर कुछ दिवस निरलने पर, वह मन इच्छित मावस आई ॥ 
इस रोज कुंति ने अनायास, कह तरह के व्यंजन बनचापे । 
और न्योत।भिजवा कर प्रति घर, सारे पुरवासी बुलवाये ॥ 
आगई अचानक सझुृत्यू बस, एक भिखसंगी जिसके संग में । 
थे पांच पुत्र छेकिन उनके, कपड़ा तक भी नहिं था अंग में ॥ 
इनकी अति हीनावस्था को, जो लखता घबरा जाता था। 


ऊः 


“हे प्रभू करो इनको रक्षा, बस येही बचन सुनाता था? ॥ . 


जिस समय ये सब भूखे प्यासे, कुन्ती मां के सन्घ्ुख आये । 
लख इनको माता के लोचन, आंखुओं के जल से भरआपधे | 
आख़िर सब के साथ हो, इन को भी बेठाय । 
अति ही हित से मात ने, भोजन दिया कराय ॥ 
! गये बिंदा सब पुरवासी, पर वह पुत्रों संग रही वहां । 
ख़बर किसी को हुई नहीं, सब ने सोचा कोई न यहां ॥ 
इतने में सूरज अस्त हुआ कज्नल सम घोर निशा आई । 
देख भोम के चहरे पर, अति आनन्द को लाली छाह ॥ 
किसी तरह रोके रहे, अपने सकल विचार । 
अधघ रात बीती जमी, तब ये हुये तथार ॥ 
आगय सुरंग के बाहिर झूठ, देखा अंधियारी छाई है। 
झागे पोले दांये बायें कुछ भी देता न दिखाई है ॥ 
छुनसान हो रही है रजनी, सब जीव वे खबर सोते हैं । 
पहातक स्वानादिक पशु के सी, समोंकन के शब्द न होते हैं ॥ 
अनुकूल सप्रयय लख मभीमसेन, सब से पहिले व गये वहां । 
इंपाधन का विश्वास-पात्र, रहता था पुरोचन दुष्ट जहां ॥ 
निश्चय कर इस पात का, सोता है खल दुष्ट । 
अपन सन में वोरवर, हुये बहुत संतुष्ट ॥ 


गर 


#ण &॥ जा) 
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कपड़ा लपेद कर लकड़ी पर, फुरती से उसपर घी डालता | 
फिर उसे प्रज्ज्वलित करते ही, हो गया एक दम्म उजियाला। 
पहिले उस दुष्ट पुरोचन के, घर में हो अग्नी चेताई 
फिर बाहर भीतर चहूँ ओर, बत्ती उस्च घर में दिखिलाई। 
दम 'र में ज्वाला चेत उठी, घर ने फोरन रंगत बदली 
लपदें पहुँची नम मंडल तक, धूंए को एक छाई बदली। 
ऐसा करके कुन्तीखुत ने, अआ्राताओं को चेतन्य किया 
ले साथ इन्हें मय माता के, अति शीघ्र सुरंग का माग लिया 

जगा पुरोचन शीघ्र ही, गरमी पाकर घोर । 

देख भवन जलता हुआ, लगा मचाने शोर ॥ 
अचरज है कैसे जला भवन, हा किसने अग्नी चेताई 
अब यचूंगा क्‍यों कर हे भगवन, क्रिस्मत कैसी रंगत लाई 
क्या पांडव भी जल रहे यहीं, लेकिन अवाज़ नहिं आती है 
स जान गया ये उनकी ही, सारी करतूत लखाती है 
में तो गिनता था खुद को ही, चालाकों में सबसे बढ़ कर 
पर शोक है वे पांचों भाई, निकशोे घुझसे भी बढ़चढ़ कर 
लेकिन उनका कुद दोव नहीं, में मी तो जल्लाने वाला था 
उन दुष्टों पर थे हो आफ़त, कुछ दिन में ढ़ाने वाला था 

में तो करता रह गया, मनमें सोच बिचार । 

वे खल अपना काम कर, हुये यहां से पार॥ 
क्या करूं विधाता हाय हाय, अम्नी बढ़ती ही आती है 
भगने के रस्ते बंद दें सब, अब सचघ्ुच मौत दिखातो है 
सूखे जाते हें होंठ मेरे, है कोह जो चुब्यू पानी दे 
हैं प्रनू शरण दे अब तरी, तू दी छरूद्दी ज़िन्दगानों 
छुलियों के हंदे में हंसकर सच्चे मालिक से दशा किया 
चाहता था जलाना जला स्वयन्‌, हा प्रतिकल हाथों हाथ लिया 
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आ पहुँची लपदें निकट, करूँ कौन तद्वीर । 

हाथ हाथ अब चित्त भी, खोता जाता धीर॥ 
हे अग्निदेव हूँ शरण तेरी, कया फिर भी भस्म बनावेगा । 
इखियों की आरत बानी छुन, क्या तनिक रहम नाॉह खावेगा ॥ 
हा ! सहा न जाता तेज तेरा, निद्य क्‍यों बढ़ता आता है । 
रे दुए दीन क्मज़ोरों को, अपनी ताक़त द्खिलाता है॥ 
यदि होता पानी पास मेरे, तब सुखी दूर जया देता ॥ 
द्मभर में तु को शीतल कर, अपता पुरुषार्थ दिखा देता ॥ 
रे! रे!! दर्माधन दुष्टबद्धि, तने सुझको बहकाया था। 
तेन हों उन सन्‍्तों के प्रति, ये ऋर जाल फंलाया था॥ 
बच गये पांडनन्दन सारे, और तू भी मोज छड़ाता है । 
यहां निर अपराध पुरोचन का, जोवास्मा निकला जाता है ॥ 
लो जलन लगे ये वस्च मेरे, भक भक सव सिर के वाल हुये । 
अग्नी लग गई बदन में भी, पूरे जोवन के साल हुये ॥ 


# गाना हें: 


वर्दी का होता वद्‌ परिणाम ॥ 
चाहे यत्त करो रितने ही, मिले नहीं आराम । 
निश्चय प्रतिफल मिलेगा उनका, किये है जो दुष्काम ॥ वदी का ॥ 
जोरो को दु्न देकर चाहे, पाना खुद आराम । 
उनकी झाश होत है ऐसी, ज्यो आकाशी आम्त ॥ वदी का ॥ 
उपर से दिखते हे सज्ञन, भीतर से मन स्याम । 
होता ऐसे दुए नरो का, अंत नरझू से थाम ॥ बदी का॥ 
ये दियार ऊर क्रो भटाई, चना इृच्य निप्सम। 
जीव जी सुस्च मिठे, सत्युपर, रहें जगत में नाम ॥ बदो जा॥ 
किक मय 5 मम पर कलम मम 2 4 
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इधर पुरोचन जल मरा, उधर मिखारिन नार । 

पांचों पुत्रों के सहित, हुई अग्नि से क्ञार ॥ 
इतने में प्रवासी जागे, देवी अपनी नल तक बाढ़ | 
दौड़े सब अश्र गिरते हयथे, बोले आपस प्र बिलखाई।॥ 
ये काम है सब दुर्याधन का, उसने ही धर बनवाया था। 
पांचों का जीवन हरने को इस तरह जाल फलाया था। 
ले मदद पुरोचन को उसने, पांडवों का खोज्ञ मिठाय दिया 
पापी ने नि्मेल कुरू-कुल में, हा कैसा दारा लगाथ दिया॥ 
पर प्र्चु की लीला तो देखो, जल मरा वह दुष्ट पुरोचन भी | 
जो गेर को दुख देना चाहता, होतो छुद्था उसके तम की। 
यों कहते छुनते भोर हुआ, कई यत्न किये तब आग बसी | 
उस समय उपस्थित जनता को, ल्हाशों के लखने की सूभी | 
एक जग क ढेरी देखी, समझे ये दुए पुरोचनहै। 
लख छू; ढेरी अन्यत्र कहा. ये मातु सहित पांडिव गन हैँ । 
ये दृष्य देख कर कितने ही, गिर गये असखुघ हो मूमी पर 
कितनों ने अमित गालियां दीं, दुर्योधन को क्रोधित होकर । 

फिर सलाह कर दृत इक, मसिजवाया तत्काल । 

उच्च ने जाकर कद दिया, धृत्तराष्ट्र से हाल॥ 
थे जप अपराध रहित इस में, वास्तव में इनको ज्ञान न था 
दुर्धोधध चाल चलेगा ये, इसका बिल्कुल मी ध्यान नथा। 
इसलिये वात ये झुनते दी, रूप के छुव्व पर जदी बाई 
पुत्रों ! पुत्रों !! कद्द रोने लगे, वे हस्तिनापुर के नरराह ! 


; रेयत को मी अति शोछ छुआ, सुनते ही थे अधिय बानों ! 
, बोली प्रद्ध मट्ट करा जरदों, इन सव कुरुथों की ज़िन्दगानी । 





हा दया न आई तनिक्त ३न्‍्हें, चचले उन बर्म-थुरीनों की. 
रह रह कर अश्व निरूलते ईद, केसे द्ढ़त दें सीनों काॉ। 


रु / 
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रेघत रोई मनसमें क्‍्योंके, डर था दुर्वोधन का भारी । 
जो कहीं दुष्ट वह खुन लेगा, कर देगा जीवन की खवारी ॥ 
आखिर ले भोष्म पिता को संग, राजा ने प्रेत क्रिया कनीहीं । 
फिर गंगा के तद पर जाकर, हो व्याकुल् जलांजली दीन्‍न्हीं ॥ 

चतुर विदुर को ज्ञात था, सच्चा सच्चा हाल । 

अस्तु दिखाने के लिप्रे, किया रूदून कुछ काल ॥ 
उस तरफ सुरंग से वाहिर जब, होगये मातु सह रुूब भाई । 
तवही, सबको आनन्द हुआ, चेहरों पर सुस्काहद छाई ।॥ 
लेकिन दुर्षोोधन. के डरने, इनको फिर सुस्त चना डाला । 
सोचा अबके तो बचे मगर, आगे को क्या होने वाला ॥ 
यदि दुएः पुरोचन भाग गया, अग्नी से जान बचा करके । 
ओर अपने जीवित रहमे का, कह दिया हाल तहां जा करके ॥ 
तो सच समझो वह पावपास्पा, चल और सी गरमा जायेगा । 
और हम लोगों के बधने को, फौरन ही जाल विछायेगा ॥ 
अस्तू हमको चहिये फौरन, अपना ये मेष बदल डालें । 
बन जाये ब्राह्मणों सम सारे, कण्ठों में माला लटका लें॥ 

ऐछा करने से हमें घीन्हेगा कोइ नाहि। 
| सोच रहित होकर सदां, बिचरेंगे जग मांहि ॥ 
एसा थबिचार कर इन सबने, विप्रों सम रूप वनाय लिया । 
भोर तारों से अन्दाज़ छागा, दचिण की जानिव गमन किया . 
ये रात असावस्ण की थी, सब ओर अन्धरा छाया था । 
फिर दायू ने भी वेग धार, गहरा आतंक मसचाया था। 
तिसपर घलना पड़ता था इन्हें, जंगल की दुस्तर राहों में । 
गहरी ठोकर लगती थी कमी, कमि चुमते छांटे पायवों में। 
पर इसको कुछ परवाह न कर. ये आगे बढ़ते जाते थे । 


क्र 


ओर प्रसन्न चित से वार पार, प्रछु की जयकार सुनाते ये । 
५७७2कआ ८3८ या... नमक म जल डक जी मल 
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२४ सहाभारत 


रख्यफिणागापरफ्पपपफयन- 
लेकिन जिसका जीवन सारा, हर समय सु!ख में बीता हो । 
उसको इस महा कठिन दुख में, बोलो किस तरह छुमीता हो ॥ 
थे ये भी राज घराने के, दख का न सुना था नाम कभी। | 
तज घोड़े पदल चलने का, बन में न पठा था काम कभी ॥ 
अस्तु मातु सह शभ्रात सब, चल कर कुछ ही दूर । 
फकत भीम को छोड़कर, थकित हुए भरपुर॥ 
बेठ गये चट भूमि पर, संकद से बिलखात ! 
इतने में अति शोक से, बोली छुन्‍न्ती मात ॥ 
हससे ज़्यादा दुख कया होगा, हे परमपिता त्रिश्ववन साई | 
कांटों से घायल पांव टुए, देता न रास्ता दिखलाई।॥ 
फिर हिन्सक पशुओं को बोली, छृद्य को व्यथित बनाती है। 
चलने से बल मी भष्ट हुआ, आंखों में अंधेरी आती है।॥ 
इससे तो अति ही उत्तम था, हम सब लोगों का जल जाना । 
क्या जाने अब कितने दिन तक, हा हमें पड़ेगा दुख पाना॥ 
# गाना $ 
( राग सोहनोी ) 
कया खबर कत्मत हमार राग दया क्या ठायगा । 
य दा तो हो गई आगे को क्‍या दिखलायेगी ॥| 
गज छ्ूदा ताज 2 छुट्गया घर बार भा |) 
जान वस वाकी रही ह€ ये भी अब कछृटजायगी ॥ 
पाठते थ दीन दुखियों को सदा हम अन्न रो । 
नीख ऊे टुकढ़ी पे अब क्या इज! नौबत आयगी ॥ 
दुष्ट टुर्याविन सब्र कर, है समय तेरी तरफ । 
एक दिन आवृगा निश्चय एंठट तथ नसजायेगी ॥ 
जअगझी मे दी हमारे दित कहेंगे क्‍या प्री । 
सु + घड़ी कली उन्द | नहर ने दम दल्यायगा ॥। 


_ #...0.... 0... 





पांडवों पर भत्याचार 5 





8 आस सास 2 ससरनगनगगए£2२तानगाद3६3त:२ड/नणनिािायानंणिनाजीजणजीजदणजजििणणाण अअ७8आन लि 8 इधकभनीतशय नमन कन नम तन + व न भिन-न-न वन वन न न न न++ न +नियान- न न पक नस 





जफ घ>कथत ५7 धत ५३७३ + ५ह ५३ ७१ ७३ +ध भा 
जज जज ितज 


सुन कर माता के बचन, दुखी हुए सब वीर । 
कहा भीम ने अन्त में, धार हृदय में धीर ॥ 


माताजी मन को सममकाओ. क्या हम नित ही दुख पायेंगे । 
धीरज रक्खो कुछ दिवस बाद, निश्चय सुख के दिन आयेंगे ॥ 
हस जगह तो अब हम लोगों का, बेठा रहना नहिं हितकर है । 
कारण, परचित स्थानों में, पहिचाने जाने का डर है॥ 
इसलिये शीघ्रता करो मातु, अब यहां से आगे चलने की । 
अरुणोद्य से पहिले कुरुओं, की हद से बाहिर निकलने की ॥ 
तुम थकित होगये हो सारे, लेकिन न हृदय में घबराओं । 

तुम्हें उठा ले चलता हूँ, फौरन तथार अब हो जाओ ॥ 
इतना कह वीर बृकोदर न, माता को पीठ पर लाद लिया | 
अजुन व युधिष्ठटर को सवार, अपने दोनों कन्धों पे दिया ॥ 
सहदेव नकुल भ्राताओं को, गोदी मं फेर उठा करके । 
चल दिये बरकोद्र जंगल में, फुरती से क़दम बढ़ा करके ॥ 


लगातार चलते रहे, कुछ घड़ियों तक वीर । 
पहुँचे आखिर जायकर, गंगाजी के तीर ॥ 


यहां विदुर के हुक्म से, नाविक था तेयार । 
अस्तु चढ़ा इनको तुरत, पहुँचाया उस पार ॥ 


सबको उतार कर इस तद पर, नाविक ने अपना माग लिया। 
इन लोगों ने फिर फुरती से, आगे को बढ़ना शुरू किया ॥ 
सीघा व सरल रस्ता तजकर, ये जंगल जंगल जाते थे। 
जालूस सुयोधन का न हमें लखले इसस दहलात थ।॥ 
पर ज्या ज्यों आगे बढ़ते थे, वन इस्तर होता जाता था । 
तिसपर हिंसक पशुओं का रव, दिल में घड़कन उपजाता था ॥ 


39 आय दा पा मल जन अजगर हम अल 
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फिर बद क्रिस्मत से इस बन में, था नहीं ठिकाना तक फल का। 
यहां तक के प्यास बुझाने को, तालाब भी नहीं था जल का ॥ 


चखते चलते होगया। इन्हें काल मध्यान । 
भूख प्यास के दुःख से, हुये सभी हैरान | 


चलने की शक्ती लुप्त हुई, आंखों में अंधकार दाया। 
लड़खड़ा के आख़िर बेठ गये, क्या दृश्य समय ने दिखलाया। 
थी हिम्मत नहीं किसी में भी, जो उठकर हुंढे पानी को। 
तकते थे स्थिर दृष्ठी से, सब भीमसेन बलवानी को! 
जब देखा वीर बृकोदर ने, सब ही थककर छाचार हुये 
तब हिम्मत फर एक पात्र ले ये, जल लाने को तेयार हुये। 
पर जाने से पहिले सोचा, हूंहू एक उत्तम जगह यहां 
में जब तक लोद नहीं आऊं, तब तक अ्राता मां रहें जहाँ। 
कर ये बिचार हदृष्ठी फेंकी, देखा इक तरू छाया वाला 
हर्षित हो उस के हो नीचे, सब लोगों का डेरा डाजा। 


ये प्रबंध कर विपिन में, लगे घूमने वीर । 
आखिर जा पहुंचे तुरत। एक सरोवर तीर ॥ 


देखा स्फटिक समान स्वच्छ, शीतल जल उसमें मरा हुआ 


हो गया चदन पुलकित पल में, बिन पिये हि हृदय हरा दुआ 
फ़ौरन ही निज कपड़े खोले, जलमें जाकर स्नान किया 


मनम,ना पी, किर पात्र भरा, उपरान्त तुरत प्रस्थान किये 
वहां पर आते ही कया देखा, सोते हूँ माता और भा 
चघचढक्कषत चलत थयपक्र जान सं, सबको गहरी निद्रा आई 
निज प्रिय माता ब्राताआं का, यों पढ़े अनाथों सम लख कर 
इनके दुस्त की सीमा न रही, होगये अश्न जल से दग तर 


न--ननननननमनालट कट 
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सम्बोधन कर समय” को, बोले पांड-कुमार । 
लोला है तेरी सकल, जग में अपरम्पार ॥ 


# गाना हे 


हे समय | दुनिया मे तू सब से अधिक बलवान है । 
दृष्टि मे आती नहीं जैसी कवि तेरी शान है॥ 
एक पल मे तेरी मरजी से धनाह्य गरीब हो । 
अरु एकही क्षणमे बनें कंगारू लक्ष्मीवान है।। 
एक दिन तेने दिया वनवास श्री रघुवीर को । 
फिर किया तेंने ही राज्यमिषेक का सामान है ॥ 
भूषवर दरिचंद ने भी फंस के तेरे फेर में । 
राज तज सेवन किया जा डोम भवन मसान है ॥ 
भेद पाया है नहीं तेरा किसी ने आज तक । 
महाराजा है राजो का तू और सव शक्तीमान है ॥ 


इतना कहकर पफ्रेर ये, दीध स्वांस परित्याग । 
बोले हमसे होथगा, कौन अधिक हतमाग ॥ 


ते निज् चरणों को भूमीपर, रखने में भी सकुनाते पे । 
जनके एक मात्र इशारे पर, चेगिनती धावन घाते थे ॥ 
(लों की कोमल सेज में मी. जिनको कम निद्रा आती थी । 
व देखा नहों नित्य खुख में, ज़िन्दगी बीतती जाती थी ॥ 
पत है आज़ वे ही भूपर, बिधना की गती निराली है ! 
(लू सतग्रोाब घनवान बने, पल में घनातय कंगाली 


नल का, 
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हा रिपु मद मर्दन बलवानी, वसुदेव सम जिसके भा३ हें। 
और खुघड़ भतीजे नठ नागर, जिसके वे कुंवर कन्हार हैं | 
कुरु-चंश तिलक-पांडू की जो, प्रिय अधोगिन कहलाती है।' 
सुकुमार अतुल शोभावाल्ी, और शुम लक्षण द्रसाती है॥ 
हम जैसे उत्तम वीरों को। दुनिया में जिसने जन्म दिया। 
हा! वही कुंति पर सोती, ऐसा क्या इसने पाप किया ॥ 


इससे बढ़ कर होयगा, दुःग्व कौनसा घोर । 


हृदय | किस लिये शांत है, क्यों नहिं फटत कठोर ॥ | 


जो. घम-घुरंधर  धम-सूर्ति, जग के उप होने लायक़ हें । 
तेजस्वी कोमल तन वाले, सब ही को आनंद दायक हैँ॥ 
झति घछुल्यवान मद शेयापर, जो खुख से निशा बिताते थे | 
मंगलमय 'भजनों से चारण, जिनको नित सुबह जगाते ये ॥ 
हा! वही युधिष्ठि भूमीपर, सोते हैं. विपता के मारे | 
है आंखों मिच जाओ न लखो, अय हृदय शीघ्र ही फदजा रे । 
ये देवराज सम कांतिवान, और अनुपम धनुष चलाने में | 
नित सुख भोगा है ज्ञात नहीं, दुख क्या वस्तू है जमाने में ॥ 
हु कुटिल काल के जाल में फंस, वे ही अज्जेन यहां सोते हैं | 
लख इनकी दीन मलीन दशा, रोंगटे खड़े मम होते हैँ। 
ये युगल शभ्रात सहदेव नकुल, सुकुमार मनोहर तन घारों | 
हा हुये पीत दुख पड़ते ही, आते हैं दृष्टि ब्याकुल 'मारी ॥ 
झय चछुंघरा फटजा जल्दी, अन्याय न देखा जाता है| 
सत-पथ पर चलने वालों का, संताप छुभे कलपाता हैं। 





दुछ खुयोधन थीर घर, समय है तेरी ओर । 
हरि इच्छा भावी प्रबल, चले नहीं कुछ्ठ ज़ोर । 
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| कर सत्र समय के फिरते ही, अपने अरमान निकालूंगा । 
' प्िद्दी के पुतले सम तुककों में नर भ्रष्ट कर डालूंगा॥ 
इन हाथों को निबल मन जान, अब मी इन में वो शक्ती है | 
जिस रोज प्रहार क्रिया उस दिन, दुनियां से तेरी घछुक्ती है ॥ 
क्या करूं युधिप्तिर श्रात छुक्के, हस समय न आज्ञा देते हें । 
तेरे इन अस्थाचारों को. चुपचाप धीर भर सहते हें ॥ 
वरना अथ पापात्मा रुन ले, सब तेरा ताव निकालूं में । 
करके तन के डुकड़े डुकड़े, चीलों कव्वों को डालूं में ॥ 
कर सबर किसी दिन तो अवश्य. भाई की आज्ञा पाऊंगा | 
शानो शौक्त कर नष्ट तेरी, पापों का मजा चखाऊंगा॥ 


इतना कह आवेश में, बेठ गये मन मार । 
दुख के कारण वह चली, आंखों से जल घार ॥ 


फिर धर धीरज मन में सोचा. यह महा भयानक जंगल है । 
पहाँं सब के इक दम सोने में. हष्टी नहिं आता मंगल है।॥ 
गो धक्का हुआ हूँ में भी अति लेकिन जगना ही है हित कर । 
हो जाये कोई बात नई क्या जाने कैसे अवसर पर ॥| 


ऐसा मन में सोच कर लगे जागने चीर | 
हुशियारी से नीर को. रख कर अपने तीर ॥ 
इसी जगह के पास था, एक दरख्त विशाल । 
रहता था उस पर सदां, निश्चर एक कराल ॥ 


में 
से 


उाता था नर का मांस सदां, प्ही उसको बस प्यारा था। 
१२ क३ दिवस से मिल्ला न था, इसलिये भग्व का सारा था।! 
पांडवों रे तन की गंध पाय, मे निश्चर मन मे हरपाया । 
मोर अपनी भगनी को बुलाय, उसको सब किस्सा सम नहा या ॥ 
१६ जल लि ला कील शी आ बल पक कि डक 
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फिर कहा बहन देरी न करो, फुरतो सं तहाँ चली जाओ | 
बधकर उन सारे पुरुषों को, तत्काल इस जगह ले आओ) 
पोयेंगे उनका गरम लहू, और मांस पका कर खायेंगे | 
फिर हम तुम दोनों आनन्द से, यहां नाचेंगे और गायेंगे॥ 
अपने भाई की आज्ञा से, वह निश्चरि तहां चली आई | 
थे अछुध नींद में मातु सहित, जि जगह ब्रकोद्र के भाई) 
लग्व सीमसेन का अतुलरूप, होगई अरछुधि सी यो नारी। 
टकटकी बांध कर तकने लगी, निज काज की याद झुला डारी « 
आईहे थी इनको संहारण, लेकिन खुद ही संहार हुई हर 
ब्रह्मचारी के खुंद्र तन को, कुछ ऐसी उस पर मार हुई ॥ 
नर भमचुण करने वाली का, क्षण में स्वभाव सव दूर हुआ | 
अरू नर पे ही उसको एक दम, बस प्रेम भाव भरपूर हुआ।॥ 


यदल राक्षसी रूप सच, झुन्दर रूप बनायथ | 
सन्छुग्व आ के भीम के, खड़ी हुईं सिर नाथ ॥ 


कहा भीस ने कोन लू. क्या है तेरा नाम | 
आई हे यहां किसलिये क्‍या ्रेमुझ से काम ॥| 


दय 


तिरद्ली चितंवन से सुस्काकर, कर जोड़ कहा उस नारीने | 
तुम पर मन मोहित छिसा मेरा तज बाण मदन छलकारी ने। 
मे शरण तुम्हारी आई हूँ, और पत्नी बनना चाहती हैं 
पेरा अतनिलापा पूएणं करो बच्च गहदी विनय सुनातां हूँ ॥ 
प्रम नाम "दिडस्या निश्चरि है ये वन है मेरे माह की 
हैं ताम' हिडमस्च उसतरालसका पापात्मा नर दृम्बदाई का ।॥ 
| उसने तुम सब की गंध पाय सुककोंयसहां तुरत पाया हैँ ! 
। उन सबको बध करके जाओ”, ऐसा ही डुक्‍्म सुनाया है॥ 
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पर चित विचलित होगया प्लेरा लख तुम्हें मनोहर तन वाला । 
राचसी भाव सब दूर हुआ, इस प्रेम ने हृदय बदल डाला ॥ 
0 ध ऊ 
भाई से कहे गुनो ज्यादा प्रोती होती है मतो से। 
इसलिये. बचाऊंगी तुमको, निज भ्राता हस्पा कतो से ॥ 


युवा पुरुष अघ शीघ्रही, चलो हमारी लार । 
जल पर, थत्न पर, व्योमपर, है मेरा अधिकार ॥ 


रंदर सुमनोहर देशों में, घनमें खोहों में उपचन में । 
जहां कहो ज्ञ चलूं तुम्हें अभी, सुसख् भोगो खुश होकर मनमें " 
यदि भाई यहां चला आया, तुम सब को बध कर डालेगा । 
मुझको भी तंग करेगा अति, अपना सब क्रोध निकालेगा | 


कहा भीम ने चुप रहो, कहो न ऐसी वात । 
बचे छझुझे माह तेरा, ज्ष्या उसकी औकात ॥ 


गन्धव और यक्षञों तक से, में नहीं हृदय में डरता हूँ। 
गो हूँ मनुष्य लेकिन सुन ले, देवों सम शक्ती रखता हूँ ॥ 
मेरे सन्तुख तेरा भाहे, पुरुषा्थ न कुछ कर पायेगा । 
यदि हमको बघने आया तो, वह ख़ुद ही मारा जायेगा ॥ 
इसलिये न झुझे डरा निश्चरि, उत्तम है अपने घर जा तू । 
इन हाव भाव खझद बचनों से, मेरे मन को मत ललचा तू ॥ 
क्या बन में वेसुधि पड़े हुए इन सब लोगों को बोड़' में । 
और इच्छा पूरी करने को, तेरे संग नाता जोड़ में॥ 
जीवित हूं जब तलक में, करूं न इनका त्याग । 
हैं येबस केस करूं, फिर तुझसे अजुराग ॥ 
शस तरफ भीम समझमाते थे, उस तरफ निशायर अकुलाया । 
भगिनी को जब झाते न लखा, हृदय में अति गुस्सा छाया ॥ 
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हो गया रवाना उसी तरफ, थे जहां ये सब पांचों भाई | 
लख इसको आता हुआ तहां, हो विकल हिडम्बा बबरार 
आर कहा श्वक्तोद्र से देखी, वह मेरा भाई आता हे। 
सन्देह नहीं कुछ ही पल में, अब तुम्दरा जीवन जाता है। 


अब भी मेरी बात सुन, इनको देहु जगाय । 
लेजा सब को दयोम में, दूंगी जान बचाय ॥ 


योले झसुस्काकर भीमसेन. क्‍यों घबराती हो सुकुमारी 
उस महा कराल निशाचर की, तकना केसी होती ख़वारी। 
जैसे चिड़िया के बाज़ तुरत, सब होश हवास छझुलाता है 
या ज्यों मतवाले हाथी को पंचानन मार गिराता है। 


स्पोंह्ी में अपनी ताक़त से, उत्तको यम लोक पढादूँगा 
प्रभु कृपा स अब इस जंगलको, निश्चर से हीन बनादूंगा। 
ये इतना ही कह पाये थे, इतने ही में यह भयकारी 
निश्वर हिडम्ब तहां आ पहुँचा, और मगनों पर दृष्टी डारी 
क्या लग्वा राक्ग्सीपन तज कर, उसने नर रूप बनाया दें 
करके तन को कंचन समान, गहनों स खूब सजाया है 
उत्तम वस्तों से सज घज् कर, दो रही अतुल शोमा चाली 
इक टक निहारतों हे नर को, बचने की याद भुला डाली 


मगिनी का ये हाल लख, हुआ निशाचर लाल । 
दांत पीस कहने लगा, अपनी आंब्य निकाल || 


ऊ «८ रे हि + 0 
पापिनी हिडन्‍न्चा क्त्यों तने, मोजन में बाधा पहुँचाई ' 
क्या मेरा तुझकी खो नहीं, क्यों इन्हें न वध करके लाई 
किसलिये छिया नर तन घारन, कुदाटा छया नर की चाहती है | 
है व्यानियारिन बिक्कार तुझे, क्‍यों कुल परे दाग लगाती हैं | 
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(छा कुछ देर ठहरजा तू, करनी का मज़ा चखाता हूँ । 
_हिले इन सब का वध करलूं, फिर तेरा खोज भिटाता हूँ ॥ 


यों कह वो आगे बढ़ा, गहा भीम ने हाथ । 
दिया एक घुष्टिक कड़ा, पहुँचाई आधात ॥ 


तख अद्भुत शक्ति ब्रकोद्र की, वो रजनी नर कुछ चकराया । 
पर नर को भच्छर तुल्य समझ, अति विकद रूप से मुस्काया ॥ 
भौर दौड़ा अपनी सुजा उठा, इच्छा थी जाकर माररूं में । 
बस एक घसुण्िका से पत्र में, इस का जीवन हर डाएरूं में ॥ 
गिरि शिखर सरिस उस निश्चर को, अपने सनन्‍न्त्ुख आता लख कर । 
हो गये भीम भी खड़े तुरत, हृदय में अतिशय हथो कर ॥ 
फूरती से उसका हाथ पकड़, एक पद्ाघात भरपूर किया । 
भागे पीछे धक्का देकर, पल में धमंड सब चूर किया ॥ 
फिर टांग पकड़ कर वायू में, उमको चहूँ ओर फिराने लगे , 
कु देर बाद भूमी पे डाल, घूंसे और लात लगाने लगे ॥ 
इन चोटों को वह सह न सका, चिल्लापा आंखें उलद गड' । 
यों उसके पापी तन को तज, जीवात्मा फ्लैरन निकल गई ॥ 


ह गाना <£ 


जिस सप्तय सज्जन नरो का दिल दुखाने के लिये । 
जल पी बे 8 डियि 
होते हैं उत्पन्न खछ ऊधम मचाने के छिये।॥ 
उस सत्य जगदीश प्रगटाते हैं योधा भीम सम । 


9 हो * जज # कप जज छ 
दुजजा छा नान दुनियां से निठाव के लिए ॥ 
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येतो निश्चय है. अधर्मी दुष्ट अन्यायी छली । 

नक जाते है अवश ही दंड पाने के हिये॥ 
पर जो अपने धर्म का करते हैं पालन नितग्रती । 

धर्म है तत्पर सदां उनको बचाने के छिये॥ 
इसलिये तज छुछ कपट को- धर्म का पालन करो । 

चित को जिज्ञा दो बुरे पथ से हटाने के लिये॥ 


सुन निश्च का कंठरव, जागे. श्रातरुमात । 

उठ धाये आ भीम से, पूछी क्‍या है बात॥ 
सुन बचन वृकोदर ने इनको, सारा क्रिस्सा समझ्काय दिया । 
सुनकर सबको अति खुशी छुईं, फिर आगे कद्म बढ़ाय दिया ॥ 
ये देख हिडम्बा कर विचार) कुन्ती की शरण चली आई. 
और लज्ित हो धीरे धीरे, अपनी सब दुख गाथागा।। 
जब लखा मातु ने सची है, प्रीती मम सुत पर नारी को 
तब लेकर राय यसुधिष्ठिर की, रूट शादी की तंयारी की | 
गंधंव रीति से कर विवाह. श्री मीम ने अंगीकार किया 
| रख साथ उसे अति हों प्रसन्न, मनमाना खूब बिहार किया। 
| हुआ घटोत्कच” नाप का, पुछ्च एक बलवान | 
छोड़ 4 को तहां, आगे किया पयान ॥ 
। ना ना बन गारवा मे हाते, थे आगे बढ़त जा 
| छगया करत थे कनी कमी, कमि कन्द मूल फल 


हि चश पाक के 7753 हे डे ब्ड हे 


ते 
खाते 
यों चलते चलते एक दिवस, जब समन्ध्या होने आह 

बाई 


होंगया था बन निम्तत्व सनी, सब तरफ अन्चेरी 


विश 
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पर जा पहुँचे गंगातद पर, धारा को सादर नमन किया । 
और एक मशाल जला करके, आगे की जानिब गमन किया ॥ 
इस समय एक गंघवराज) पत्नियों सहित तहां नहाता था । 
जिसका शुभ नाम चित्ररथ था, कर क्रीड़ा मन बहलाता था ॥ 
डैयों क्ा इधर चला आना, इसको अति बुरा नज़र आया | 
सब रंग भंग होजाने से, हृदय में अति ग़स्सा छाया ॥ 


रक्ततएणं कर नेनको, घनुको शोघ संभाल । 
संबोधन करके इन्हें बोला बचन कराल॥ 


है मूख जनों घस ख़बरदार, क्‍यों आगे बढ़ते आते हो । 
क्यों मेरी कोपानल में पड़, निज्ञ जान गमाना चाहते हो ॥ 
क्या तुम्हें नहीं द॒ष्टी आता, पत्नियों सहित में न्हाय रहा । 
उुव से विहार करके जल में, अपने मन को बहलाय रहा ॥ 
ये षन मेरे अधिकार में है, निश्वरर तक आते थराते। 
तुम किसके वल पर भूल रहे, जो तनिक नहीं दहशत खाते ॥ 
मेरी क्रीड़ा में बिप्च डाल, सूढों सम काम किया तुमने । 
पस् दूर हो वरना मरोगे जो, बढ़ने का नाम लिया तुमने ॥ 

जाति मेरी गंधव है, और चित्ररथ नाम । 

योलो क्‍यों आये इधर, कहां तुम्हारा धाम ॥ 
गंधवराज़ के पचमों को, खुनते ही अज्न रिसिश्याये । 
बोले ओ दुबुद्धी चुप रह, क्‍यों तेरे दिन खोटे आये ॥ 
सं ओर अंबरा दाने से, कुछ मी नहों दृछी आता है । 
इस को क्ष्या मालुप थी कि तूँ, इस सप्तय यहां पर नाता है ॥ 
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अपराध हमारा तनिक नहीं, फिर क्‍यों तेंने अपमान छिया।| 
ऐसा क्‍या तुकको गव हुआ, जो नहीं बुद्धि से काम लिया ॥ 
जो हूँ, बलहीन मनुज् जग में, ये चाहे तुक से डर जावें। 
पर हमतो ऐसे हूँ रिपु को, तस्काल हि यमपुर भिजवावें | 
जाना है आगे हमें अरस्तु, वापिस न फिरेंगे जावेंगे | 
गंबवं, यक्ष कोई भी हो,जो रोकेंगे  पशछतावेंगे | 


सुन भजन की यात को, हुआ चित्ररथ लाल । 

कट अपना धनु तानकर, छोड़े बाण कराल ) 
अज्जुन ने सबको नए्ट किये, और बोले क्‍यों इतराता है । 
क्या घपलुर्वेद ज्ञाताओं को, इन याणों से डरपाता है॥ 
है ज्ञात छक्के गंधव खोग, मनुजों से श्रेष्ठ कहाते ह#ं। 
अस्तू साधारण शर इनको, कुछ मी न हानि पहुँचात हैं ॥ 
इसलिये दिव्य अब्नों को ही, इस समय काम में लाऊंगा | 
तेरे समान अभिमानी को, निश्चय कुछ पाठ पढ़ाऊंगा॥ 
इतना कह कर श्री अज्ुन ने, अनेय अख्य को संधाना। 
और ताक चित्ररव की फौरन, शारंग को कानों तक ताना | 
इस के छुटते ही दम नर में, गंबवराज बेहोश हुआ । 
आ पड़ा चूमि पर छुंदू के बल, पानी पानी सब जोश हुआ । 
किरि चाहा अछ्ुन ने इसके, मस्तक को काद गिराए॑ में | 
अपमान हे करने वाले का, दूनिया से नाम प्रिदाई में॥ 
हतने में उसकी दिये की, कट दौड़ यविध्िि दिंग आई ' 
हैँ समहानाग बलि की रसा, ऋरदी यो बोची बिलखा। 


वसा 
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छुन बचन दयालु युधिष्ठिर ने, गंधवराज को छुड़वाया । 
झतेहि होश जिसने इनको, अति आदर से मस्तक नाया ॥ 
भौर बोला हे अजुन तुम तो, निश्चय पूरे धलन॒धारी हो। 
बस मित्र हमारे बन जाओ, तब पूरी आश हमारी हो ॥ 

यात तुरत गंधव को, लो अज्ञुन ने मान । 

गले लगाकर हषे से, आगे किया पयान ॥ 
कुछ दिनों में एकचक्रा नाप्तक, एक अति सुन्दर नगरी आई । 
लेख उसे मनोहर इन सब की, तबियत रहने को ललचाई ॥ 
जा पहुँच एक विप्र के घर, वो इन्हें देख कर हषाया। 
सब विधि आदर सत्कार किया, और अपने घर में ठहराया ॥ 
घूस जगह ये सब आनन्द सहित, अपने दुख दिवस बिताते थे । 
भिक्चा करते थे नित्यप्रती, यों अपना काम चलाते थे ॥ 
भ्राता था जितना अन्न रोज, आधा तो भीम पचा जाते । 
भोर आधे में मय माता के, बाक़ी चारों माई खाते॥ 
जख इनका सेष नगर वाले, त्राह्यण ही इन्हें समझते थे । 
भोर आाचरणों पर मोहित हो, हृद्य से इज्जत करते थे॥ 

इसी तरह रहते हुये, बीत गया कुछ काल । 

झागे फिर जो कुछ हुआ, खुनों सज्वनों हाल ॥ 

बसे तो ये ग्राम था, खुखों दा 'मण्डार । 

प्‌ पुरवालों के लिये, था एक कष्ट अपार ॥ 


। शत था नगरी के बाहिर, वर्क नामक एक निश्वर भारी | 
दुट » ५ 
| दुष्ट अनुल बलवाला था. और धा इस पुर का अधिकारी ॥ 
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कन्या पर भीहे मेरा! पूणथा अनुराग । 

हे प्रसु प्रिय संतान का, करूंकिस तरह त्थाग ॥ 

तुम पतित्रता अधागिन हो, हो सत्य, धमं पालन हारी | 
तुम से ही घर हार खुला, फिर हो मम प्राणों सम प्यारी ॥ 
कृद उस दिन की भी याद करो, जय मेंने तुमकी व्याहा था। 
आा जन्‍म तजूंगा कभो नहीं, ये सुख से यचन उझुनाया था।॥ 
फिर योलों कैसे संग करूं अपना प्रण, तुमको भिजवाकर | 
है थम मेरा तो तुम सथ की, बस रक्षा करना जीवन भर ॥ 
अम्तू त्रिकाल में नो सुमकों, में बढ़ां पर मेज नहीं सकता । 


थि जप छ के ऋ जज 5 
केसे रख नेज किसे, / सव॒ विधि हैरान । 
इस संरझद का हे धन, होगा छिम अवलान ॥ 
#& गानों < 
हे दुख दर हइुपा करते दम्रारा भगवन । 
छिया हू तेरा ढी अब दमने सद्ारा मगवन ॥। 

माग्ल ड52 हो जोर दीन शो उच्च झरना । 
रहा 6 ऋाम सदा यही तुन्दारा ऋावन ॥ 
दर हग्दी दे सदी हुमते छनी नी ग्वामी । 


अन्न द्रा जड़ा जनन दि ९8 धरदवस | | 


मठ तो डिने डी जाग उाण दी बल |। 


न ..->न>+->नमभ०++१+कपान पता “फल +बल्‍तनन,. सती लिणलनटाचन ही अजन “ंशिारिता+-30७-ज०क-ती जिमनना-बीफवननमाकलपस मकर फमयाल८>भ->पमनक+मम“रमकाकन-नरकता--प 2० उन ७ "कक १ न जभ++ कक मवास्‍मनन की 


म॑ मरा तो तुम होगे अनाव, हा ये मी देशय नहीं सकता॥ 
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छुन कर पति के दुख भरे बचन, यो पतिव्रता अति अछुलाई । 
फिर अश्नु पोंड धीरज घर कर, यों बोली थानी खझुखदाई ॥ 
है जीवन के जीवन स्वरूप, इस तरह दुःख में घबराना । 
तुम को शोभा नहिं देता है, क्‍योंकेतुम हो आफ्निल दाना ॥ 
जय आप सरिस विद्वान गुणी, दुख में थों रुदन मचावेंगे | 
तय छुझ जेसे अल्पज्ञ जीव, किस तरह हृदय समकायेंगे। 
जय ये सच है जावी न कली, यत्नों से मेटी जाती है। 
और जो छुछ होनी होती है, निश्चय ही रंग दिग्वाती है ॥ 
तो फिर है बृथा दुख पाना. इसलिये हृदय में धीर घरो । 
में जो कुछ विनय सुनाती है पीतम उसके अनुसार करो ॥ 
पाहे क्वितती भी विपत पड़े. मा वापहि सव सह लेते हैं । 
पर अपनी प्रिय सन्‍्ताबों को. वे छमी दुःख नहीं देते हें ॥ 
छत्ते पुत्र और कन्या को, वहां पर भिजवाना ठीक नहीं । 


हा 


पुम सबके पालक हो इससे, तुम्हरा भो जाना नी नहीं ॥ 
अस्नू दो आज्ञा घुक्के, जाने की प्राणेश । 
जिससे त्तण भर में सभी, मिदे तुम्हारा क्‍लेश ॥ 

प्नो को चहिये पतिछों ही. समम्लेमिज जीवन घन अपना । 

भर उससे ही द्वित साधन में चलिदान करे वस तन अयना ॥ 

संठिये प्राथना करती हूं, मैं अपना धर्म निभाने को । 


3 
हा 


भसु से एकवार दे दो, आज्ञा प्रीतम तहां जाने की ॥ 
पर हठ तुमने यदि प्राण तजे, मम पाण भी निश्चय जावंगे । | 
कल समय हमारे प्रिय बच्चे, बिल्कुल अनाथ हो जावेंगे ॥ | 


लक नम 4 28 8 2 
द 
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हाभारत॑ 


श्र 
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यदि आप रहे जिन्दा जग में, इनकी सम्भाल हो जावेगी 
फिर मेरे मर जाने पर भी, इनकों न खाद कुछ आवेगी, 
जिसने दुनियां में जन्म लिया, उसका मरना निश्चय गर है 
तो पति की रक्षा के निमित्त, जीवन तजना ही बेहतर है 
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अस्तू जल्दी हुक्म दो) छुकको आय-कुमार । 
जगदीश्चर सन्‍्तान को, रक््खे खुखी आअपार॥ 
सुन दोनों की आरत बानी, कन्या को जोश हुआ मारी । 
| सव भूल गई रोना धोना, और बोल उठी वो सुकुमारों ॥ 
है मातु विता मेरे दोते, क्रिसलिगे आप बबराते हैं । 
क्यों नहीं छु्क आज्ञा देकर, निश्चर के पास पठाते हं॥ 
दे घम हमारा तो ये ही, दूख सतुम्दरा उद्धार क॑। 
यर मम विनती खुन छक्कको, दे #क्षम न सोच विचार करों ॥ 
अपनी प्यारी पुत्रि के, सुन कर ऐसे बेन | 
उस ब्राह्मण ८ और नी, लगे टपकने नेन ॥ 
प्रव कुम्ती स्थिर रद न सक्की, फौरन डी भीतर चली गई। 
आमखासन देती हु उन्हें, बोली यों बानी खुबामः । 
४४ दवावान बत्नज्ञ बिके छधादव्य है मुककी बतजाओं। 
तन मन से मदद्‌ ऋंझंगी में, दुझ खीर वरों मत बजताओं॥ 
सम वचन विग्र बोज़ा देवी हम पर जो बिगता आई ई॥़ ' 
उसे रखता कामे बाद्या, देता न मसुज दिखताए 
| 


.. +आथ० 


र नी यदि सुनना चादती हो. सती वतलाये देता | 


चअस कारए में परीचार सडित, यो ठंडी स्वाति खोला 


- 
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इतना कह कर विप्रने, किया समस्त बयान । 

सुन कर कुंती ने कहा, तजहु सोच विद्वान ॥ 
द्ख दूर तुम्हारा करने का, मेंन एक यत्न बिचारा है । 
निश्वप विपता दल्य जागेगी आगे वो हरि रखवार हेै।॥ 
है केवल एक पुत्र तुम्हरे, सो भी है कम आयू वाला । 
दुनियां मे क्या सुख है दुख है, इसने न अभी देखा माला ॥ 
क्या भो भोली साली है, शुणवती खुशोला सुकुमारी । 
क्यों इसे भेज कर करते हो, इस की आशाओं की ख्वारी ॥ 
फिर पत्नी ओर स्वथम्‌ तुम नो, नहिं वहां जाने के लायक़ हो । 
पालक पोषक हो बच्चों के, और सब प्रकार सुखदायक हो ॥ 
हैँ पांच पुत्र मेरे अस्तू, उनमें से एक पठाऊंगों । 
कुछ सोच नहीं वह मरे जिये, पर तुम्हरा दुःख मिदाऊंगी ॥ 

कहा विप्र ने सुन लिया, तुम्दरा पूण विचार । 

ऐसे निदिति काम को, नहीं हूँ में तेयार ॥ 
भ्रपन प्राणों की रक्षा हित, तेरे सुत को भिजवाऊं में । 
भहमानी तो इक ओर रहो, उल्या उसको मरवाऊं में ।॥ 
हे धर्म हमारा अतिथि और, शरणागत की रज्ा करना । 
| इलिदान स्वथम्‌ होना न के, उन्हीं लोगों का जी दरना ॥ 
सलिय देवि दस क्षमा करो, में कमी न निरित के करूं । 
चाह घर वालों का जीवन, नस जाओ या में स्वयम्त मरूं|। 

कुप्ती बोली ध्यान घर, सुम लो मेरा विचार । 

पर दुख मेटन के लिये, रहें सदां तेयार ॥ 


जा 
के च०>-ल 








सहाभारत 


हैं बिप पक्र सुत चीजे हे क्या 


पर 


तुमने हमको 


दुःल्ख निवारन करने मं. 
महमान मना 


जितना तुम से हो सका विप्र 


अब तुम्हें घोर 
अपने 


इस 
आात 


फ्िरि 


मे प्रण. कर 


जब सुना ये हाल 


, बील 


है मातु पराये 


क्ष्या 


दुख में लख कर, 
दुख हरने वाले के, 
पुत्र मरा बलवान 
'यक राकक को सद ज टी, 
तरद विप्र को समझा ऋर, 
ही वीर ब्रक्कादर 
कहा पुत्र इस ब्राह्मण का, 
आए हैं अत, 
नीमघन ने मानल्यो, 
भिच्ता से लोदे तुरत, 


सम 
(५) 


नरम 
ष्दां ॥। 


युविष्टिर ने, 


एकाम्त बुला ऋषध 
खुते के दित 


क्र 9 


>> 
ड्ग्व से के 
हि + 


का बज. अणतन हक; 


यदि काम पढ़े पांचों जायें, 
मर जायें या 
नित प्रेम 'माव दिलाया डे 
सब तरह खुःग्त पहुँचागा है ॥ 
क्या घम है मम बिपजाऊं पें | 
संकट को क्या न मिटठाऊ॑ में ॥ 
घरो हृदय थ॑ घीर । 
डाजगा यह ची(॥ 
कुन्ती ऋद बौद बल्यी आई | 
सारी गाथा बतवा३ | 
सारा संदद हरमा दोगा। 
निश्यर का तब ऋतता दा ॥ 
माता की सत्र बात । 
इतने में सच प्रात ॥ 


जिन्दे जानें। 


छ् 
स्व 


। 


| 


#47]4॥ 
ध्वा दा 


ये मन | अति 
अपना नाता 
जिम खुत दे बाण गवाता दीं 
ने ननाती ही :. 


८ 
+ 
। 
्ट। 


बयां दनका 


जिसने अपने वाहन मे दस संजदों अनया अनाया दे 
लायागद दृहन आदि दुष्ध से लजिरामे ढा उह उवावा : 
किए हंसते मे जब हक खाझे बडे आते हा जाका। दूत 
तब इसी वीर ू शचुफझवात से, दम उस साकद की पार 2 4 


जे अऔिनल+ 
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यहां तक थे भीमहि हें जिन के. डर॒ से दुर्धाधन थरोता । 
अतुलित बखलशाली होकर जी, सुख से न नींद लेने पाता ॥ 
आगे भी हमें भरोसा है, छह माता इनही के बलका । 
कर सकेंगे क्षय हम इकले ही, अपने सारे शञ्र दल का॥ 


फिरभी तुमने किसलिये, कर डाला ये काम । 
तुम्हें सोचना चाहिये, था पहिले परिणाम ॥ 
कहा सातुने प्रथम ही, सब कुछ सोच जिचार । 
ऐसा करने के लिये, हुई हुँ में तेयार ॥ 


पुद्ी नहिं. नष्ठ हुई मेरी, सखुकको स्वधम ने उकसाया | 
चुंत्राणी हूँ इसलिये पुत्र, क्षञाणी सम करना चाया ॥ 
गो क्िस्तत ने चक्कर देकर, सब तरह किया लाचार हमे 
तो भो औरों हो दुख में लख, करना चहिये उपकार हमे ॥ 


#न्‍न्‍न्‍-» 


फिर य ब्राह्मण तो नित्यप्रती, हमछो खुख देता आता दे । 


$/ 


+५ ८ ए 

अरतू इसको रक्ा करना, अपना कतव्य बताता 7 ॥ 
हमसे केवल विय ही नहीं, दुघ से छुटकारा पावेगा । 
पैल्की उस निश्वर के मय से, सब नगर अमय टोजावेगा ॥ 


64 


भर हरंगे निश्चय सीमसेन. पापी छा जीवन एक पस मे ! 
कवि 
सलिसय 


> हे 


दे सम महावीर ह॒ष्टी मद्दि आता नसनझ मे || 


धन 
५ 


| मत पुत्र मेरे, दो आज्ञा तुम नो हरपा के । 


) 


>>>्न्ह 


| 
। 
! 
| >म बलवीर शीघ्र ही जा जआादवें निश्चर हो वध «रह ' 
ये नल टन 50 007० मम सा 5 अल 2 








संहाभारत 


की 


2 
5 
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| 
| 
# गाना $# 
( तज्ज॑ घड़ी आज को प्यारी प्यारी सुबारिक ) 
बंदी करके दुनिया से जाना न चहिये । 
| 
| 


पर उपकार से सन हटाना न चहिये ॥ 
चह जान पर आ बने कुजु नहीं ग़म । 

मगर घम को सुत भुछाना न चह्टिये ॥ 
जो हो देश द्रोही कुफर्मी कुबुद्धी । 

दया उन पे हरशिज दिखाना न चहिये ॥ 
2 जपना यही बम दखियों के दखकों । 

का दृए इस में बहाना ने चहिये ॥ 
हिये बिप्र ने ऊिनने दी अद्वसा हृमपर । 

मदद करने भे दिचकिचाना ने चढिये ॥ 


७५ 


टुये युविष्ठिर असि सुखी, सुम माता की बात । 


कहा नीम से आय कर, जाना निश्चव प्रात ॥ 
प्रातकाद्य के होते ही, चलते मोम बलवान । 
सेकर आपने मांग में, नॉजन का समाधान ॥ 


जा नियत ज्गद पर चैंठ गग, और छुपे नोजन खाने लगे । 

से बार बार निश्वा हा नाम, चिल्लाकर उप्त यहाने लगे 

सुनकर आवाज़ वा च्रिचदानन, आतनुर दी बरढीं चढ़ा आता ! 
| और इनकी नॉजिन काल उख, दोगया लाच अति रिसिद्रावा | 


पपनाननपकलकन+ “-+लबन्‍ममननककबक-म कट “पी कल जग 





का 








लक कक पक कद ब्पन्‍य2 कर पेल जेल किलीि रा बडी 


# गाना हे 


“7.->>+>४+ ४ 


( तज -घढ़ी आज की प्यारी प्यारी मुबारिक ) 


बदी करके दुनियां से जाना न चहिये । 
पर उपकार से मन देटानां न चहिये ॥ 


चूहे जान पर आओ बने कुछ नहीं गम | 
मगर धर्म को खुत झुछाना न चहिये ॥ 


जो हो देश द्रोही कुकर्मी कुबुद्धी । 
दया उन पै हरशिज दिखाना न प्वहिये ॥ 


है अपना यही धर्म दुखियों के ठुखकों । 
करें दूर इस में वहाना न चहिये ॥ 


किये विप्र ने कितने दी अहसों हमपर । 
प्द॒द करने मे हिचकिचाना न चहिये ॥ 


समनमाममननागननन-+तऊत 


र॒ अति खुग्वी, छुन माता की बात | 
से आय कर) ज्ञाना निश्चय अत ॥| 


के होत ही; चले मीस चलवान । 
पोजन का सामान ॥ 


हुये युधिष्ठि 
कह! सीम 


प्रातकाल 
कछेकर अपने संग से, 
गर नियत जगह पर बैठ गग। और खुग्बसे मोजन खाने लगे । 
+ घार बार न्शिर हों नाम, चिल्लाकर उसे बलान लगे ॥ 


त्त 
ज॒ वो विकदानन, आतुर दो वहां चला आया | 


नकर आज 
हो एं की टन लक ऋरते लख, होगया लाल अति रिसिआ्राया । 


ओर इनको में 
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का एक कक पाक पाक या बा 





दांत पीस कर यों कहा, अरे ढीठ नादान । 
क्यों बकता है जल्द कर, घम्तपुर का सापान ॥ 


यों कह ताक़त से एक सुक्का, रद उछल घृकोदर के मारा | 
गो चोद पीठ में ख्धिक लगो, पर सहन किया संकट सारा ॥ 
जब तक भोजन की चस्नु रही, थे नमित दृष्टि कर खाते रहे । 
दो ताडइन करता रहा इन्हें, ये शांत भाव द्रसाते रहे।॥ 
हो गया शेष जप सब भोजन, तब जी भरके जल पान छिया । 
फिर खंस ठोक सन्छुख आऊर, रण करने का सामान किया ॥ 
ये देख निशाचर क्रोघित हो, कट उठा एक तख्चर धाया । 
रस तरफ भीम ने 'ी तर ले, एक हाथ दिया थो पमराया ॥ 
रोगण भपानक युद्ध शुरू, तर टूट टूट फर गिरने लगे । 
धति करोधित हो दोनों योद्धा, दांपे पाये हो मिद्ने लगे ॥ 

रूट ने सका वो सार फो, किया भयानक शोर । 

पीर दिया तथ सीएम ने, रछूज मे ले, छर जार ॥| 


पहरह निशाचर को एछ कर. घलदीर घुकोदर घर झागे। ' 


छल श्नकों सबने हो प्रसन्न, उस परम पिता के गुण गाय ॥| 
फिर रहने छगे झामनन्द्ति हो. निज मातु सट्दित पांधों माह । 
'पीलाल छुनो अप हुआ पा जिमि. द्वोपदी स्वयस्दर खुख्दार ॥ 


प्रीक्षण्णापएणमस्तु 


( पं० राधेश्यामजी की रामायय की तर्ज में ) 


अपूल्य ७ श्रीमह्रागवत हे महाभारत [बा 
श्रीमद्भागवत क्‍या है ? 


री टन ञ ७ 
ये येद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्यों का परिपूर्ण खज़ाना है, परम 
का द्वार दे, तीमों तापों को समूल नए्ट करन वाली मद्दौपधी है, शांति निकेतन है, धरे ऋ् 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा क॑ पेक्य करा देने का मुख्य साधन | 
आओमन्महि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल बुद्धि का ज्वलन्त उदाहरण दै तथा भगवान भ्रीह 
का सात्तात्‌ भतिदबिस्व है। 
महाभारत क्या है ? 


ऐप दिलों + पु हक लक 

ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पैदा करने वाला हे, सोये हुय मानव समाज को जगा 
वाला है, बिखरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनका सच्चे स्वधर्म का मार्ग यताने वात्रा। 
हिस्दू जाति का गौरव स्तम्भ दे, प्राचीच इतिहास डे, नीति शास्त्र है, धर्मग्रन्थ दे भो 
पांचवां वेद दे । 


ये दोनों ग्रन्थ बहुत बड़े दें अस्तु सर्वे साधारण के द्वितार्थ इनके अलग भझद्गग भा! 
कर दिये गये हैं, जिनक नाम ओर दाम इस भकार हैं:-- 










ओऔमद्भागवत महाभारत 
सं० नाम सं० नाम सं० भाम मूल्य सं० क्कलन 
3 परीक्षित शाप ११ उद्धव ब्रज यात्रा १| भीष्म प्रतिज्ञा )) | कुरुभों का गो इरन 
२ कंस अत्याचार १२ न्‍ निर्माण २पांडवों का जन्म ।) |१३|पाडवों की सत्राइ ॥ 
डरे गो जोक दर्शन १३ क्मिणी विवाह ३। पांडवों की की शि,, ।>) (१४ कृष्ण का द्वस्ति ये, ।'ों 
४ कष्ण जन्म १४६ रिका बिहार ४पांढवों पर भत्याचार।>) १३ थुद्ध की तैयारी 
५ बालकृष्य १९ मिमासुर बध ४दीपदी स्वयंवर )) [१ ६| भीष्म युद्ध 
६गापाल कृष्ण $६|भानिरुद्ध विचाद ६|पाडव राज्य )) ० अ्राभिमन्यु वध. । 
७ बन्दावनबिद्दारी . १७ कृष्ण सुदामा ७ युधिष्टिर का रा. सू, य. )) $५(जयदथ बच | 


८गोवर्धनधारी कृष्ण $८/बसुदेव भश्वमेघ यज्ञ | ८दौपदी चोर दरम ।-) 8 दीखण व कर्ये वध | 
६ गा कृष्ण. ६ गोकोक गमन | ६ । पांडवों का बनवास ।-) २०दुर्योधन बध 
थे 


१०किंस उद्धारी कृषण [२०परीक्षित भोछ १०|कीरव राज्य (>) २१|युधिष्टिर का भर. यह 
(पौडवों का ञझ्र, वास ।) [२२ पांडवों का हिमा गे. 


[ 


" , प्रत्यक भाग की कीपत चार घआने [| * 


# खचना # है 
कथावाचक, भजनीक, चुकखेल अथवा जो मद्दाशय गान विद्या में योग्यता रख 
रोज़मार की तलाश में द्वों और इस धीमक्नागयवत तथा मद्ाभारत का जनता मे हर 
रूकफे तथा जो महाशय हमारी पुस्तकों के पजेएट दोना चादें दम स पत्र व्यवदार 


! 


रु 
तल वो क्द्रकपत हा सा लजलठा अ्ज़मरे 


0७, कु हि 
डाई पाचवा साफ 
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तज़ैः---आज ह्यास सोहि लीन्ह बंसरी बजायके ) 
दीन बंघु दीन जान कर कृपा दिखाइये ॥ 


जबसे जनम लीन्ह प्रचू, कमा भसल न कीन्ह प्रभू; 
कुृपथ चित्त द्वीन्ह प्रद्ू , छुपष अब चताहये ॥ दीन॥ 
नरका जगमें धरम क्या हे, उसका सत्य करम क्‍या है; 
जीव त्रह्म मरम क्या एै, बस यही सिखाहये ॥ दीनबंधु॥ 
जय तक ये देह रहे, लव चरण सें नेह रहे; 
धरम में सनेह . रहे, वर यही दिल्लाहये ॥दीन॥ 
परोपकार करता रह, पाप से में डरता रहें; 
नित तुम्हें छुमरता रहूं, ऐसा ज्ञान चाहिये॥दीन॥ 


न्‍किण--कमम-ननमकमममा ७ त-जनाणा-म मा, 


>> मंगलाचरण -<६६- 


रक्ताम्घर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज। 
करना सुफल मनोथ प्रश्न, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
उमा, रमा, वानी सुमिल, रक्षा करहु हमेश॥ 
बन्दहुं व्यास विशाल बुधि, पर्मेधुरंधर धीर । 
महाभारत रचना. करी, पर्स रम्य गम्भीर॥ 
जासु वचन रवि जोति सम. रोक तम्म चत्ान। 
बेदहुँ गुरु शुभ गुण सबन, सडुजरूण भगवान ॥ 


अमाकन्क कब #. विज जी कली मन 3 पल अब बज अबकी ललक जम शक कल लटट जज 323. 22 33 अमल की अलग जा बल हुआ मपअ>म २7364 


हि 


्+ 
नारायण॑ मपरकृत्य, नरंचेच नरोत्तमम | 
देदीं सरस्वर्ती व्यासं, तदोनय हुद्ीरयेत्‌ ॥ 
क्या भारतस्य 


+ +५७२४७४  +-जन> 


पंचालेश्दर के हमये. जब से तीनों बाल | 
दंए से झाते श्गनम्द लें, लगा दीतने पक्ाज ॥ 


(0५ 
दर्शन पर इन खकुमारों का। 


नित रहद लगा ध्यान्म्दापऊ, शुलू शब्द संगलाचारों का॥ 


न 
ट। 
ब््बु 
श्र 
भ्ञ 
_ब्म्य्कू 
टे। 
४ । 
25 
624 
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हल 
है 


रेबत में भी एहई उत्सव फर, एइरपनी प्रसन्नता दिखतकाई। 
रुपए घिधि सुजने से तगरी हो, पोगह- समोए सुखदाए ॥ 


एापरिति छझुत जो शप्यज्ञ, शलुदिया में परिपृण हा। 
के जी 8४ के: 4 जाप शर 
पदाष्तरश छा दीरों पा से झारे मद चूणग हुा॥ 


(0 कं शी य्द शा हा रे 
इज़न एद कण खूब इएदे की. एएदी झष्टारधी पोती पाहं। 


) 

रहती थी इसके ऐो एाडित, गारे प्रदेश पी कटकाड ॥ 
दुए दिए हे शराे बहाने हें, एऐग्ण शि्डी भी नाप्री। 
इनगिस्ती रहते पे घोषा, एस सरादीर के अछुगामी॥ 
णें दोगें छुत झपराजा हे, गालि प्रेम पान कहलाते थे। 
रापातक्धप् श्त्ण हे छ्ाणा, झिन्दि रुप पे पाल जाने पे | 
|. नया भी घरिष्ाप है. छत्दरता छी खान । 

एश्डा शापुपश सपा लगा, हो अप एरान ॥| 
पे. रआरी हेएजथरेश हटि मं ऋानी है। 
है. जे इक: हर हज शाला दताती है ।! 
नाजिए जा दरमिधिय से रेप, गोरेसा फट. उतधोरी। 

है गा 

इल इम्शशो ही। शपततय + , एमी ये सूदाति सता प्यारी 
मर ् 





अर ज कनपक अखकका 
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| महाभारत 
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हस समय पांडुसुत अजुन यदि, चालों में आ दुर्धोधन की। 
होता न दग्ध लाखा-गृह में, तो आश पूर्ण होती मनकी॥ 
हा बचपन में ही कसा, वो चीर अतुल यलशाली था। 
ले धनुष जिस तरफ जाता था, करदेशा मेंदां खाली था॥ 
पर फिक्र नहीं ये आयेवेश, है मरा हुआ बलचवानों से। 
ते हें अब भी करदें जो प्रतलथ, तजते ही तीर कमानों से॥ 


गात्रा 

नहीं है देश भारत सम कोई दुनिया में बलवानी; 
जिधर जाती है दृष्टी दीखते है वीर भटमानी । 
जगत के मुल्क जितने है सभी गुण इस के गाते हैं; 
बताते हैं इसेही सवंगुण-सम्पन्न छासानी | 
बात जाने दो यहां की स्वर्ग तक में बल दिखाया हैं; 
इसी से करते है आदर सकल सुर जान गुशखानी । 
फकृत बल में ही इसको श्रेष्ट कहना मूखंता होगी; 
असल में लक्ष्मि और विद्या न इसके सम कहीं पानी । 
नहीं है फिक्र अजुन का यहां उस सम अनेकों हैं; 
धन्य है वीर जननी जन्म भूमी सब सुखदानी । 


पड त+-न्त् 2७ 
ध्यस्तु स्वयम्वर पुखिका, करूं दुला र्णघीर। 
देखें तो है कोनसा, सब ये बढ़कर चीर ॥ 
ये विचार महाराजा ने, एछ शिल्पकार को घुलवाया। 
इसके द्वारा प्रति विशाल, कोदंड एक हृढ़ बनवाया॥ 
एक घिरनी करके, फिर उसे पअधघर में लटकाई। 


झोर उससे कुछ ऊँचाह पर, एक सीन लोह की टंगवाड़े ॥ 


"< 2.2. 2 0००००००७०+-> लेनदेन नल जन >> मिलन कम कट 
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द्ीपदी स्वयम्वर 


श्ज रु रस 


रबाया एऋ फकढ़ाद 
परिपृण ठेल द्र्फे 
जिस शोधा दे 
घिरनी हे छि 
श्स रऐ्टो भाग्यशाली शपुप्स 
मम छुता द्वोपद्ो को चहच्द ही 
पे शण पंचाऐेश दा, 


पड़ा, 
उस्ते, 


सुनते ही झामे लथे 
दुर्घोधतः झ्ादिफ अालाणण, 
पंचाल देश में आपहूशे, 
पततप सहित छशादन्दर्कंद 
जरूईे ऐे लिगे स्प्धत्दर पाए, 
रलणर शपपति जरासब्ध 


हु 
न 
डपओ । 
“2 
लि, 
भ्गी 
$ 
्र 


हद पुर एें 
इति दोशेद प्त 

ते छोमदान सगदसख झफुण, 
शारएी सद्रपति शल्य 
परदयोद छुश चेदिताण, 


श््ल्क्ष्दप ष्ः के ॥ सन 
है 


भर छाशरोर छुप देइम्य दे, 
परी हरदा रर तर छारणे एरज्ो, 
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इसके घिल्कल नीचे सपर। 
प्रण ठामा छूप ने हा फर॥॥ 
लख तेल हमें सद्ली की छाया | 

र उछके हम से पहुंचाया ॥ 
चिसुवन घिज्वयी काहताथेगा | 
पाँच आंख के पाणगोंए 


दंपंदा् हण फो सेग लिये। 
जेजभऊ दर माई रूप किये जी 
ञ्टीपू सी हदिदब्ाये। 
घादएों पे लग जी चाणाये॥ 


शी 


ध्प्द्री द्िक्रपात परी । 
दणहरे दो द्वोपदराज दाएी॥ 


भूरिजया सिन्धराजा | 


दृए छलिंग रोघइन महाराजा ॥ 

हु ् 

दंडोस विशादर दा । 

। अर व असफ लय पी + जी हच रत 8०2 || 
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न र्‌ चद्‌ घ पृ हु 


शापत्त में देद पुराणों छा. 


घ्यगाड़ी कथा देश 


पांडद सूघ द्राह्मण ऊेष छें छे, 
थे की दिए हजार पोज 


भस्तू बोले है घहाराज, 
वर्गों नहीं हमारे साथ साध, 
होरेगा चहां स्वपम्बर ह्, 
पंएज उम सुभग नेजवाली, 
सर छूण सथ सथ देशों के, 
आपगे झगशित झवबनीपहि, 
छुछ से ये घृएृद समावझ लख, 
पा जसी तुम्हरी इच्छा. हो, 

झए तुस्हारा देखएर, 

ऐसे हुए सूद विश्व झोह, 
प्ण एस ए ठघ् रे ज, 
पदरिखयदिज्ञएण बाली प्पारो 
(एद्िए चल प्यं रघ्प्ध घना 


पुर कन 


च्ष्ज्ण्क # 
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र का ्ः मी 

| भशराषरते हे प्लस, 


दोपदी स्वयम्धर - 





संज्यक ह्राह्मग जाते दे । 
घस्छों पदेश खुदाते पऐे॥ 
अस्त न उन्होंने पहष्तचिचाना | 
घन पही हृदय में ज्यचुमाना॥ 
ठुछ छ्ठा सबकते फिरते हो । 
पंचाल सथर को चअहने हो॥ 
ह्ोपद फी राज दलारी का | 
पति ही खन्दर उुछ्ामारी पा ॥ 
घलुदेद विशारद श॒ुगार्गनी । 
बांफि बलशाला माना ॥ 
ठुघ साथ एमारे माजाना | 
छाना झपया यहां रटजाना॥ 


बहु 


हो अषाा 
स्र्ट 


सिह हें उठ चिचा 
हद ए्ूउट उच्यार । 
हद पद ष््े च्ब्न्शा “न को पा 
ढ्द झा शाबतार ॥ 
४2०५ ंर रा का ड़ ्ज 
पद पता द्पद-दशारि दर | 
मल हि अब 4 था 
एुन्दर ऊंययातदा रद भधर॥।। 
क हु हि 
हा 
07022 5 ले 28026 7 आह 2 हक? 
का पक है. 
५ आय ऋफाय थे । 
चर क्र 
एउऊागा ८5 ऋगपा चहानल था 
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फल लदे हुये तख्बर पर से, कोयल पाल कंठ खुनाती थी । 
करते थे नृत्य सयूर वाह, लब भूमि हरी दरसाती थी॥ 
थे अति झुन्दर पुर के भ्रक्तान, बाजार की ली छवि थी न्यारी । 
ले कई तरह की चीज चस्तु, बैठे थे ध्यगणित व्यौपारी॥ 
सारांश ये कि हर एक चोज़, झुन्दर हि दृष्टि मं आती थी । 
तबियत नहिं रहती थी बल में, जहाँ जाती चहीं लुमाती थी॥ 
देख नगर पंचाल झब, इक झुम्हार गृह जाथ । 
विप्रों से होकर विदा, उतरे पांचों भाय॥ 

इस जगह ये सब आनन्द रहित, रहकर दिन रात बिताते थे | 
करते थे भ्रमण सकल पुर में, चिक्षा कर गुजर चलाते थे॥ 
इस तरह कह दिन बोत णये, लव छिचस स्वयम्वर का आया । 
ये देख सभी मसहमानों के, हृदय से अति आनन्द छाथा॥ 
उत्सव में शामिल होने की, तेधारी करने लगे सभी। 
ध्रति उत्तम चर््राभपण से, सअघज कर चलने लगे सभी॥ 
तन पर पांचों हथियार रूया, न्ुप सन सोहन छबि किये हमे । 
रूट चले स्वयस्वर की जानिय, अर॒सान प्यमेकन लिये हये॥ 
कोई योला सेरे समान, होगा न जहां में घनुघारी। 
इसलिये लक्ष खदन दरके, थे ही व्याहुंगा खुकुमारी॥ 
और कहा किसी ने ताने से, यो लक्ष न विधमे पायेगा । 
जो घत्म करेगा भी तो बह, निश्चय निराश हो आवेगा॥ 
उस हालत सें पंचाली छो, व्याहेया यो ही नरराई। 
जिसमें समस्त सपात्ों से, बदुकर (तोगी उुन्दरताईं॥ 
तो भला सकल भूमडल से, छउकसम किख नर छा रंग होगा । 

लगे द्रोपदी का वियवाह, निश्चय सेरे ही संग द्ोगा॥ 

तने ही बोले सुन्द्दा, उत्तम छुजब से दव जायेगी । 

देलक्त मेद नहिं हुआ तो किर, द्रौपदी झुर्की को व्याहेगी॥ 
8 5 8 2 72344 
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द्रौपदी स्वयम्घर है 
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_स तरह कोई घाहवल पर, क्ोह छुल पर हृतराता था । 
था मर्त कोई छझुन्दरता में, कोह छछ ओर खसुनाता था। 
यों ही सब भूपाल गण, बातें करते जांघ। 
भूषण रवि फी ज्योति में, चकाचोंध. फ़ैलांय ॥ 
भोर कहे तिलक छापे लगाय, छूग चर्म पगल सें लिये हुये । 
जा रहे थे घिप्रों के सल्ूह, पीतास्पर घारन किये हुये ॥ 
जए गुपाल्ष जय गिरघर सब्यर, कोई उच्चारन छकरते थे। 
पे कोई शक्ती के खेदफ, कोई शिव नाम छुमरते थे॥ 
ब्रह्मदारी योगी थघत्ती, एरसहस फट एफ । 
चले स्पयसूदर देखने, परत दिचार पघ्यनेक ॥ 
प्रदासी गण बाहर जवात, बूढ़े नर नारि छाम सजपर | 
मभाट चले स्वयस्पर देखन को, फह तरह के झम्घर घारन पर ॥ 
महाराज द्एद मे सीड देख, सेजा प्रवंधदातायों फ़ो 
झा जिन्‍हों ने सादर दिठल्लापा, दशकों सहित राजाओं दा ॥ 
सद पथा योग्य स्थान पाय, हृपोय पेठते. जाने # । 
तने में पांडु पुत्र पांचों, इस रंग्सि में आते ४॥ 
दिप्र भेए सें ध्रात सूप; रंग भूमि में आाय। 
चहू घोर देखन छगे। ध्यपनी दृष्टि घुम्ाथ ! 


दर मंडप है आति दिशारू पप्ठु संख्पयछ पसंदे गटेह 
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| फ्मारों  रत्दतर | र्ठ; के हझागाएन रसदक्त खत हुप | । 
ड् का प्र रद हर हि श्र -दफ-कँ > हक की ; 
|, नेरप उघज़ आअंदराह परः दैठे ऐ दोारे एरदाफोी। | 
०: म्र्श 
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दिए झेए जूगणगा रह । 
, जैन एर झागन्तुद राजा शणा, हैं हद बाते समा रहे 
जा, पीछे. इ््दजियणायें, पति खुदर इष्टा धार्स 
8 उंगर दारियां छुशाय सोग, रादु गदर छे दैटी ०५: 
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संडप दे दृर्ण्यान सें, है थो झसली बात । 

जिस को फरने के लिये, आये हैं नर नाथ॥ 
वो कया है भपर रकखा हे, एक पात्र तेज से भरा हुआ। 
जिसके सपीपष ही एक खब, है सजवूती से गड़ा हुआ॥ 
हस की चोटी पर लोह निर्मित, एक मीन दृष्टि में आती है। 
जिसके छुछ नीचे की जानिव, एक पिरनी चक्कर खाती है॥ 
हैं हम मछली के हीरे के, नक्षत्ञ समान दमकते हैं। 
परछाह तेल में आकित कर, एक चमक सी पेदा करते हैं॥ 

रक्खी है उस पात्र के, निकठ हि सुदृढ़ कमान | 

दर्शक छूदों का हृदय, करती जो हैरान ॥। 
इस हृष्य से कुछ दूरो पर हद, सश्ाराज द्रपद का ध्यासन हैं। 
और पास हि में शोभाधषमान, हक रत्न जदित सिंहासन है॥ 
बैठे हैं उसपर श्रीकृष्ण, नट्वर, मधुसूदन, गिरधारी। 
झानन्दकंद, यछुदा के नंद, दुख-द्वंद- निर्केद्न बनवारी ॥ 
जन-मन-रंजन, खज-मद-गंजन, मभेजन  भभार दयासागर। 
शोमा अपार नर देह धार, लीना ओऔतार सबगुण झागर ॥ 
घन के समान ध्यति छवि निधान, भगवान का सुख दरसाता हैं। 
उत्तम अनृप छझुन्दर स्वरूप, लख जिसे मदन शरमाता है ॥ 
मोलिनकी माल और तिबरझभमाल, लोचन विशात्र यदुनंदन के। 
पीताम्दर घर सुरली लेघर, शोभित हैं अधर त्रजचंदन के || 
दुनियां की उत्पति, स्थिति, प्रणय, जिसकी इच्छा पर निभर है। 
जो निशुणग निरंजन निराफ़ार, सचिदानन्द और खसुखकर है ॥ 
बुद्धी न पहुंच सकती है जहां, जहां सन न ठहरने पाता है। 
चन्धन् दार जिलका चिन्तन थी, शो धकित शांत हो जाता हैं॥ 
से परप्रग्म अविनाणी छा, पेढों मेपार न पाया है। 
को के बस हो वही ह्रह्म, धर सबुण रूप यहां आया है ॥ 
अल कह फट नजर अर ि 
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प्नही मन सें मुसफाते ऐ, घलराम सहिन लीलाधारी। 
प्॒न की मोहती है सं सरिस, सनसोहन की सूरति प्पारी॥ 
लख एसी छवि कृष्ण की, दर्षित शो सब भसाथ। 
वर प्रणाम बेठत सये, दिप्र बूंढ से जाथ।॥ 
(एजा, महाराजा, पुरदासी, ऋषि,सुनियणा,व्राध्मण,सन्यासी। 
एंटवों को सकन्न समझते थे, हें ये भी छोई बनयासी॥ 
जछे हम सब एक्शन हुथ, व्रोपदी विदाह जशल मा लिये 
दस हो ये भी आ पहुंचे, अपना सन खुश परमे के लिये ॥ 
एक ग्धली कारण और की था, जिस से म फो। परिचानते थे । 
जय स्‌ लाखा-ग॒ृह दृएन हुआआ, पांडद दिए_ण महि जानते थे ॥ 
अझरतु यहां घठे जझूी, धरादार एांए-फ्िणार । 
प्रोकृष्ण के चेद तथ, लगे इन्हीं पी घोर ॥ 
पांचों का अद्छुत सेप देख, पादवनम्दम शग्दाहि 7) 
रीरे धीरे निज भाई दो, इन्झा सप सेढद पतासे £॥ 
पर सुन पलसद्र एप एप्ति, एए छगे जिछयो 
(स समय एु झ्वसर लख रूएने, एपनी प्रिय हन्या दृगाबाह | 
परच्राभएण साजदण, उुदरता दी स्ाग। 
ं पत्ती द्रौपदी संशल्त, छाखियां चठुर एलान |! 
शे एछुखिटुलोचमि,पिदाययनी, लापण्यणई दर उद्धघारी । 
भोर पाता से छउह्ती घी हर ! 
हिंदी पुत कोमल राधों के, दंत्वन ही माला लिग्रे हुसे। 
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पत्थर की सूर्ति समान हुमे, उस रण क्वनि के नर नारी। 
हो रहित निभेष लगे लखने, झ्ाधि बिशर गई तनकी सारी ॥ 
इतने में पितु हुक्म पा, धृष्टय्यमुन हपोय । 
रंग जूमसि से हो खड़े, बोले हाथ उठाय॥ 
हैं सभ्य उपस्थित चऋपदन्दों, हे शब्च नाश करने वालो। 
हे थम घुरंधर तेज पुज, है आय देश के उजियालो॥ 
धर ध्यान सुनो वो कहता हूं, मम पितु ने जो प्रण ठाना ह। 
और जिसे पूर्ण करने के लिये, तुमको थहां पड़ा बुलाना है॥ 
वो लखो सामने भूमी पर, एक खस दृष्टि में आता हे। 
जिसकी चोटी पर श्रीन बनी, नीचे एक यंत्र अ्माता है।॥ 
है जड़ में उसही खभे की, शर सहित शरासन पड़ा हुआ | 
ओर उसके निकट हि रक्खा है, एक पात्र तेल से भरा हुआ ॥ 
जो वीर तेल हे सलछली की, परछाह का अवलोकन कर। 
शर चढ़ा आंख को वेधेगा, इस यंत्र छेद मे से होकर ॥ 
घस उसी वीर घन॒धारी की, निश्यय जय समभीी जायेगी | 
जथ साल गल्ले में पहिनाकर, द्वोपदी उसी को व्याहेगी॥ 
सस्त जो नर घनुविद्या में, अपने को अरष्ठ समझता हो | 
फूप्णा दो आज स्वयस्वर में, वरमे की इच्छा रखता हो॥ 
वही वीर मैदान में, उठकर फौरन आय । 
झपने उुजवल को यहां, दिससत से ध्जमाय ॥ 
क्योंकि सोना उत्तम है वही, जो निकले खरा कसोटी पर | 
ओर शस्त्र वद्दी होता है श्रेष्ठ, चमके जो रिपु की चोटी पर ॥ 
यस इसी तरह पुरुपारथ भरी, चोही झहत्ति अ्रष्ठ कहाता हैं| 
जो वीर चरों के संडप में, परिपूणं सफलता पाता हं।॥ 
धस्तु उठो कूपाल गन, निज निज वज दिखबाउ। 
लक्त भेद दर जय सहित, द्रुपद-सुता को पाड॥ 
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मतिशं हू कोसो ताकत छा, ध्यवसर 
दसें कितना पानी रे छर्ता, फेसा ऐ 
निज्ष दंश के घान प्रतिष्ठा की, 
रस्‍्तने के फिछे, 


इत का गोरद 
देख तुममें से कौन 
झोर कोन द्रोपदो भगिनी छो, 
हरा कर ये खामोश हणे, 
जोशीले शब्दों फो ऊसुमफर, 
र्यों मे फोरम रंग पदला, 
हहदड़ा के राटपट खरे हुए 
पिर घह्ले तुरत ध्यांधी सूप दे, 


दोतों से होठ काटदते थे, 


पी 


दीर | 


भे परिक्का फा। 
इस शिक्षा फा ॥ 
शानों शोकन न गा देना! 
ध्यपना एुमहा ज़ोर ढागा देना )! 
फास्त को पूरा फरता ए | 
फ्त्नी प॒ मस्त परता १॥ 
सन्‍्गरह  खलपकली दघीरों में। 
ध्याण्या जोश रखभीरों सें॥ 
याऊूं शोर हांठ फरफन लगे । 
पल 75 आई आश्लिओ पेश 
सद भर एटीले शशिषानी। 
घदा गदित एा परयानी ॥ 


चटन अलले 


्‌ 
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मनभध के शर जाल से, ऐोदर पझाति एरान। 

करे परस्पर दोर दर, तकने श् समान ॥ 
टेडी दल सम दर भपों रा; जप ला भेदने प्यामे एगा। 
तद बाज़ों का घनघोर शब्द, झाएना प्रभार दरसाने एगा।॥ 
ध्स सराध्वनी से ध्दन्िित हुए, दश भर सर रंगममसि सारी। 
स्त्छाह दह गया दीरों हें, सुपणाए एो शये गर नारीं॥ 
झनगिनत दीर पांदे योघा, थे पस्च जिनन्‍हों हा भशदीरं'। 
दारी पारी से छारम लगे, दिपषाम प्रद्याश दे गया ॥ 


एटों का इघा झट फपट जल्द, 


से कमल + 
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रंग भूमि का रंग सब, भंग हुआ छिन मांहि। 

हो बदरंग चलने लगे, बज्ित हो मन सांहि ॥ 
जो चीर मस्त हथी की तरह, बलहे गवित हो आता था। 
थो हार सान सिर नीचा कर, आखिर शरमाता जाता था॥ 
इस तरह झुयोधन, शल्यआदि, सारे राजा छवि छीन हये। 
पारिहर सब आश द्रोपदी की,निज निज समाज आसीन हुये॥ 
सचगह स्वयम्वर मे हल चल, सब जोश रूपों का हवा हुआ। 
ये लखकर श्रेष्ठ धनुधोरी, रविपुत्ष कण तब खड़ा हुआ॥ 
झोर निकट आय उस खंसे के, भटपट ज्यायुक्त किया धनुको। 
छाया उस मछली की 'विलोक, ताना फिर कठिन शरासन को ॥ 
दो पल्न सें ठीक निशाना कर, चाहा महली के शर मारूं। 
आर गिरा भमिपर उसको में, रुप का प्रण पूरा कर डारू॥ 
इतने में क्रष्ण बोल उठी, इससे नहिं व्याह करूगी मं। 
ये सूत पुत्र है क्षत्रि नहीं, इसलिये हे न वरूंगी में॥ 
साना ये सब भ्रमंडल के, वीरों से अति बलशाली हें। 
लेकिन है समन ढाक का ये, खुशबू से बिल्कुल खाली है| 
सारधि ने किया भरन पोपण, राधा ने दूध पिलाया है। 
से फभी नहीं रवीकारूंगी, क्या जाने किसका जाया है॥ 
सन वचन द्रपद बोले पत्नी, तव वचन न हमें सहाते हूं | 


सेनप, कुलीन और शूरवीर, सम भाव से देखे जाते हैं॥ 
ध्सस्तु कण यदि कर सके, मत्स्य-वेध यहि काल । 
ततो होगी तुमको इन्हें, पहिरानी जयमाल ॥ 
सकुची कृष्णा पर कर्ण ने भी, शारंग से वान उतार लिया। 
दृष्टि डाल कर सरज पर, धनु पटक शीघ्र प्रस्थान किया ॥ 
राजा ने जाने का कारण, जब प्रछा इनसे सकुचाकर | 
तय सहा धनुधर रविनन्दन, वोले यों जप से सुरकाकर || 
8 8 22 338 2 कट लेन करके 





द्रीपदी स्वेयग्घर १७ 





७०७७३" “म कया पक र ० कराए *व ३० पाप +म पक पकवदुममशचथनप टच ० आन नहर घर ५“ ज ००० ६०५२००+ आह *यपय कक > चर >अनमकूर००“०क-+ मजाक; भ२५+ उकूद१०० अन्य गा नउु०३+ ५ सलुआा-« सु इक नक + पंत अल कलह 


जब एक बार कर चुकी प्रगद, ध्यश्नद्धा सम प्रति सुकृमारी । 
तब इसके लिये घत्न करना, में गिनता हू पातक भारी ॥ 

यो कह करण चले गये, निज समाज तत्काछ। 

लगे लगाने जोर तब, घादी के भूपाल ॥ 
शिशुपाल, खुशमों, मगधेम्दर, खिघू-हुप  घध्यादिक नरराई। 
सबहो ने लक्त पेधने सें, फर प्रथत्न क्षिस्मत ध्यजमाई ।॥| 
प॒ हुई प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं, कर सलकर सब पछलनामे छगे। 
ये देख कृपित हो धृष्ब्युस्न, सपफो इस तरद्द सुनाने लगे ॥ 
चत्रियो | तुम्हारी हालत लख, हृदय में ये झयलुमान हृप्ला। 
बाहुदल झोर धनुविद्या का। दुनिया छे प्मव अदसान प्मा ॥ 
मिव्गया वंश पझमिम्तान सभी; जो सिंट ऐे दे प्यघ स्थार एस । 
है दीर जननि भारत झाता, तेरे ये फपा प्मासार ह्ग्े ॥ 


$ गाना 9 
होगया मालुम मुझे इस बीर हिन्दुस्तान की । 
मिटगह विद्या सभी एकदम पनुष झौर वाव 4 ॥ 
जानते गूर हम ये, सच क्षत्रि भूपर है नहीं। 
तो नहीं होती हंसी यहा पर हमारे माद की || 
दोखते भूपों तुग्हारें ऊपरी ही ठाठ सर। 
शसल्यित मे नसगई सब बात कुल अगभिशन को! 


तक 


नमक 
चलन 
सबननन 


देखते हो भेरा झुंह कया घर छिधाशों ईाध्र ह। 
ये नुमाहश है नहीं बाजी यहा एर जान दी॥ 
ब्रा जे कप ब्र ले (ः 

पके मेंदा में वही एन्सा करया हए ह्रए ! 
०सदी परदाह रोपगी निज दरटी। दी गान की | 
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0 आह 

कप बा 
रिध्पूम्न पे पबयमेा छुना; रगरे एलदीपाल | 
री ् 


ढहग देखने मारे छो, छक्का मे सत्शाल। 


हित 


था| 
न्‍ै 


20. लीन दर कल शक आकर की कर शिमकल ते मिट शक मल, 
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यस फकृत कुन्तिछुत अज्ञुन को, ये सुनफर कोघध हुआ भारी । 
खुजदंड शीघ्र ही फड़क उठे, आंखों ने जाल रंगत धारी॥ 
हो गया भेश का ध्यान दूर, तन क्षत्रि जोश से चमक उठा । 
रूट जगह छोड़ होगये खड़े, सूरज सम चहरा दमक उठा॥ 
ओर बोले धृष्ट्युझ्तन से क्यों, सारत को हीन बताता है । 
ये हाथ अभी जिन कौशल से, तेरा सन्देह मिटाता है॥ 
६9 गाना & 
भारत न कभी बल में कमजोर कहायेगा । 
निज पूर्वजों के यश में बह्या न छगायेगा॥ 
जब तक जहां में रोशन होवेंगे चाद सूरज । 
पुरुषार्थी रहेगा, नहिं. शान गमायेगा॥ 
वीरों को मूखेता वश अपनी जवां से श्नुचित । 
जो भी कहेगा निश्चय वो हानि उठायेगा॥ 
कर बंद निज जबा को, हुशियार होके देखो । 
ये कर श्रभी तुम्हारा सन्देह मिटायेंगा ॥ 
६ ४ल्छतय+320० 
इतना ही कह फर चले, आतुर हो बलवान ! 
कोलाहल सा छागया, दिप्रो के दरमस्पान॥ 
कुछ ने तो होकर खुशी, दीन्ह्ा ध्माशिवोद । 
कलुक साशकित चित्तसे, करमे लगे विवाद॥ 
हे भाई यड़ा अचम्भा है, इसत्राह्मणकों क्या खफ्त हुआ | 
ऐसा क्या जोश उठा दिल हे, जो के इससे नहिं जप हुआ | 
दुर्धांधन, जयद्रथ, शल्य आदि, घनुवेद-विशारद. बलवानी । 
'से तो लक्ष विधाहि नहीं, सब जोश छुआ पानी पानी || 
उस काम को ये अनभिज्ञ विप्र, क्यों कर पूरा कर सकता दें ||) 
। फल मल भक्तने वाले से, क्या मत्रय चेध हो सकता है॥| 
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हमें थे होता है।ये व्यध गये सें झूला हे । 
पा कृष्णा की झुन्दरता लख, पाने की चाह सें फूला है॥ 
मुजबद का बिना बिचार फिये, चंचल्ता वश तहां जाता दे । 
निश्वय ये हंसी करावेगा, रोक दोये जी में आझाता हे॥ 

ये सुन कर कहने लगे, ध्यपर विप्र छुसकाय | 

जरा दृदय फो धासकर, सोचो ध्यान लगाय।॥ 
ये विप्र महारथ वीर चली, प्मज्येज्ञा हिम्मत वाला हैँ । 
ऐसा दिखता है किसी वीर, ब्राह्मण कुल फा उजियाजा है॥ 
हैं [सके कंधे वृषभ सरिस, बाह विशाल हफड्टो प्माते । 
कद, सीना जंघा आदि झ्यादि, सद अंग दोरता दरशाते ॥ 
पूरती भी इसकी अदभुत है, झस्तू कुछ भीनपघ्यमन्देशाएं | 
निश्चर पे छक् येघ देगा, एमफो ये पूर्ण भरोसा £॥ 
फिर जो थिप्रों से पूर्ण न हो) छिसुयन में ऐसा प्ाम नहीं | 
एससे चित्त शांत करो भाई, होगा कुछ यद अंजाम मरी ॥ 
शदूती  फलाहारी ब्राह्मण, दुर्बल दिखाई देते दें । 
पर चाहँ तो निज तप बल से, एक रहष्टि नह रख सकते हैं| 
पुष्टि नहों क्या परसुरामजी ने, कत्नियों को मार भगाया था | 
ऐ्िर मुनि “झायगस्त” ने इकले टी, पीकर सूप सिधु रुखाया था।॥ 
एालेपे जित्त में घीर धार, सब शक निक्वार झर दूर घरों ! 
ही झाशिवोद प्रसन्न चित्त से; इसको न यूषा सजबर फरो।| 

कहा तथास्तू सभी ने, चले पाएं. हररपाय | 
पहुंच शरासन के निकट, खड़े हुये इल्शाय।! 
[सब से पहिले कैलाशपती, शंकर दा सन में नाम लिया । 
) फिर पनु-विधा देने पाले, शरवर को ठुरत प्रशाए दिया ! 
' ह४। फौरन एशछ प्रेम भरी, उस दुप्दलनन्दर्की पर हार 
| फिए जरदी से पहुंची निगाह, जहां २ 
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ही से दृष्ठीं मिलले ही, बल सिला और वलवानी को | 
सूद धनुष उठा ज्यायुक्त किया, कर प्रणाम शारंगपानी को॥ 
जिस धनु को उठा चढ़ामे में, नहिं सफल हुये थे नररा 
तेजरवी अऊज़ुन ने ये क्रिया, आसखानो से कर दिखलाई॥ 
फिर सछली का प्रतिचिंव देख, कद बान चढ़ा धनु संधाना । 
ओर बांध के सीघ बिशाने, छी, शारंग को कानों तक ताना॥ 
शर के छुव्ते ही नहा घोर, धनु की ढंकोर हुईं भारी। 
मछली विध कर रूट आय गिरी, हो गये खुशी सब नर नारों॥ 
सभा सांहि हलचल मची, गंजी जथ जय कार । 
खुमन चुष्ठि होने जगी, दुंदुलि यजी अपार॥ 
सब विम्र प्रसन्न हुपे सम में, और आशिवाद छुनाने लगे | 
सागधघ, नट, चारण, सूत प्रभ्नुति, सब मिल बिरदावलि गाने जगे॥ 
बहुतेरे फांक, मझदंग बजे, फिर लगी बाजने सहनाई। 
स्त्रियों ने संगल गान किये, यहु रंग पताकझा फहराई॥ 
द्रोपद ने अतिशय खुख पाया, और सोच कप्ट सब नाश हुआ । 
याकी वूप दुखित हये क्पोंके, उनकी आशा का हास हुआ ॥ 
श्रीकृष्ण पार्ण की ओर देख, सन ही सन सें खुसकाते हैं । 
भसीमादिक चारों माह सी, दषित होकर पुलकाते हैँ॥ 
अज्जुन का अनुपम तेज देख, श्रीद्रपद-सुता भी हपोरई | 
पाषाण-सूर्ति सम खड़ी रही, छुख की तरंग मन में छाड || 
सुधि बिसर गहे। तनकी सारी; छुछ ध्यान रहा नहिं सारी का । 
लग गई लगन पिय चरणों में, सन रीक गया खुकुमारी का॥ 
शझाज्ञा पा भ्रूपात की, कृष्णा के ढ़िंग जाय । 
घुष्ट्यसत छहने लगे, झूम मे आति दृरपाय॥ 
दिन शुभ क्षत्म आज का है, जयमाता इसको पहिनाओ | 
इसमें देर न करो बहिर, जल्दी जाओ जल्‍दी जाओ॥ 
फिर 
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सुर हृक्म लजाती सकूचाती, द्रौपदी पाथे की झोर घढ़ी । 
दिख में पड़कन फपकपी ओर; हिय सें अतुराग उपंग चढ़ी॥ 
थी रक्त कमल सप्त एाणों में, वो साला विश्व दिजण बाली । 
जिमकी आशा से आधे थे, अगणिल छुलीद दप बकशाली॥ 
कृष्णा न प्रेम भरी हरृए्छी, डाली ऐिय पर जब ठिंग ध्याहे । 
मानो इृश रूपी जथसाला, पहले प्रीत्म को पहिना 

तज्ा वश थे तो छह न उक्की; तुमको मिऊ पति स्वीकार किया । 
पर एलकित तन ने फोरन ही, घह यद शाज़रा प्रगद क्लिया॥ 
माराश कि उत्तम पर पाकर, सन ही समन में प्यति हपोरईे । 
फिर दोनों फर ऊपर उठाये, जयसाल पार्थ को परिराई३॥ 
सके घिस झाहों प्यज़न को; तन, मत, घन राघ घप्पंगा फीना । 
पिर हाए जोड़ झुकते झुझते, चरणों पर मस्वर्त घर दीना॥ 
इएने गल में जयसाल देर, चरणों सें पति सुन्दर मारी । 
इजन मन में पआझमानन्द हुये, ऐोगईर पदन फी दपि न्यारी॥ 

इनके द्वारा उसे पे, पिधघते ऐी नरमाघ | 
ध्याश रहित सप दहोगये, लगे मझदाने शाभध। 

होगे उदासी चहएरों पर, छाम्हलाय गहे णाया खारी। 
लते पे ऐसे द्ीघे स्वांस, शाझों स्वोहे सम्पि भारी॥ 
जिनमें ऐे कझछ भूपों का तो; छृप्णा दे बार पे शातेफी। 
बह हाल हुशा जुऐ फशणिदा, ऐरोता एऐ झणी ग्ाने ही।! 
रहने थे पे सर एप हें, रूप्णा को सत उागे देखा। 
जिम तरह बने पैसे पिज्रों, परदे प्रस्द हपिदाल्नला ॥ 


झारहशा था हनको गशरणा शी, दिप्तों सब्र हएजके) * 
प् जे बिन 6.20: हे 
, कन दे हैं ध्यदष्य पे गिन. झए हुए येंद हे मंचों पर! 
एर जब हन्पादान को, हये द्रएट. तैयार! 
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उठ उठ फूरती से फेंट बांध, तीरों ततवार निकाल खिये। 
कोलाइल करने लगे सभी, गुस्से से लोचन जाक किये॥ 
पकड़ो अभिमसानी द्रोपद को, सिर काट महीतक में डारो। 
सब राज पाद चोपद करदो, छुत सहित फौज को संहारो | 
ये सूख स्वयम्वर में सबकी, इज्त को हरना चाहता है। 
तिनके के सदष्य समझ हमें, एक विप्र से व्याह रचाता है ॥ 
पहिले तो हमको सान सहित, वुजवा आदर सत्कार किया। 
पर अंत में इस दुवुद्धी ने, सबका अपमान ध्मपार किया॥ 
हैं यहां उपस्थित दुनियां के, उत्तम से उत्तम नरराई। 
जिनका गुण रूप तेज और बल्न, देवों सम देता दिखनाई । 
इनमें से क्या एक भी, गुण सम्पन्न झुवार। 
जचा नहीं इस दुष्ट को, कन्या के अनुहार॥ 
माना असमर्थ रहे हम सथ, मछली को वेध गिराने में। 
इसका क्‍या, अच्छे अच्छे तक, गलती करते हैं जमाने में ॥ 
वस ध्यव इसको है उचित यही, हम में से एक वीर चुनकर। 
धादर के सहित द्रोपदी की, शादी करदेंवे हरपाकर || 
वरना इसका सब राज पाठ, हम उलट पुल्रद कर डाज़ेंगे। 
ध्रपपान इस तरह होने का, सारा पध्मरमान निकाकेंगे। 
यदि कृष्णा भी हम में से किसी, जप को नहिं पती बनायेगी। 
तो ये भी प्ग्नी द्वारा जल, निश्चय निज जान गमायेगी ॥ 
विधना ने स्वयम्वर को केवल, सश्नियों के लिये बनाया है । 
उसमें धधिकार त्राह्मणों का, रत्ती मर भी न बताया है।| 
फिर भी ये बुद्धिहीन राजा, हृदय में हपो कर भारी। 
देता है हम सच के होते, एक त्राश्मण को निज खुकुमारी॥ 
आओ साथ में किए वेजी न शत. होने े॥ दो इसको दंड अभी, जिससे सब को बुद्धी आषे। 
ध्यागासी स्वयम्वरों में फिर, ऐसी न बात होने पावे।॥ 
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ये बिचार झमति क्रोध से, प्मातुर हो नरनाथ। 

चले द्रपद फो मारने, ध्यसत्र शस्त्र ले हाथ ॥ 
जब वीर धनंजय ने देखा, सूपाल लाज हग किये हुए। 
झाते है द्रोप को बधते, हाथों में शस्तर लिसे हुए॥ 
तब ये भो निज फोदंड उठा, राजा की रक्षा करने को | 
मभट बढ़े झगाड़ी हकले ही, उन सब भूपों से लड़ने को ॥ 
ये देख भीम ने भी मरूटपट, उठकर एक वृत्त उखाड़ लिया। 
भोर कुद्द ही क्षण में उसके सथ, डाली पत्तों को म्वाड़ दिया।॥ 
यों गदा समान बनाय उसे, ये ऐसे तनकर खड़े हये। 
जनु गुस्से से कर अरुण नेनत्न) यमराज दूूड ले घध्यडे हुये॥ 

विप्रों ने भी हो खड़े, इनसे कहा पुकार । 

घब्राना डरना नहीं, हम भी है तेथार ॥ 
इजन बोले तुम खड़े रहो, में हन फो मार भगाऊंगा। 
दानों की प्रंड पवन द्वारा, पत्तों सम इन्हें उड़ाऊंगा॥ 
रह तरह ब्राद्यणों को समता, रूट किया इशारा भाई से। 
पनु तान शघुओं के सनन्‍्छुख, घाये फिर निर्भयताई से॥ 
रेखा भूपों ने केवल दो, ब्राह्मण कड़ने को पाते हैं। 
है पास एक के धनुषदान, दूसरे गदा चमकाते हैं॥ 
रे कस दे बोले विप्र यदी,छे शर्त युद्ध में आजावे। 
रो हे उसको बंध करने दाला, पापी न जगत सें कहलावे ॥ 
(सकिये त्पाण संकोच सभी, निर्भय हो इन पर बार करो। 
शूदिश से इनको थेर मित्र, तीखे तीरों की मार करो॥ 
एतना कह सारे राजागण, चौतरफा इनके घिर आये। 
घोर शक्ति, एल, छुदर, कृपाण, इछददम दोनों पर यरसाये | 
| इल्जी-नन्दन ने काट इन्हें, कई बाण यो छोड़ जहरीले | 


| 
॥| 


जि रैम कप रे क्र कर कप >> 
| उस पायह हो स्ामि गिरे, कई बांके थयोघा गर्दीके॥ 


के २ महाभारत 
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रंग मृझि की वन ग?ठे, रण सूमी तत्काल । 

चला न बस कुछ पार्थ से, व्याक॒ल हुये न्ृपाल ॥ 
कुछ खेत रहे कुछ भाग गये, छुछ घाघल हो चिल्लाने लगे। 
खा चोद हो लोद पोद रण में, ध्यगणित भद यम्रपुर जाने लगे ॥ 
ये लख गरसे से हो अधघीर, दुर्शोधन आगे चढ़ आया! 
ओऔर कहा पाथ से हे ब्राह्मण, हो सजग काल तव नियराया॥|' 
दे द्रपद-छुता फो शीघ्र हमें, यदि चाहता है जग में जीना | 
वरना मेरा एक ही बाण, पर देगा चूर चूर सीना॥ 
। दुर्धाधन के बचन सुन, धजुन हुसे अधीर। 

। रक्त दर्ण नना बने, गरसा गया शरीर ॥ 

,| बोल मालुम पड़ता है झुम्हे, तेरी शोत पुकार रहो। 
जो ज्ञाज दी एवज में सिर पर, शठता की हवा खबार हुइ ॥ 
'शरमाओझोी सुयोधन शरमाओ, क्यों व्यथ को रार बढ़ाते हों। 
'क्या द्रपद-नन्दनी को जबरन, छीना है जो धमकाते हो॥ 
इच्छा. थी राजकुमारी छी, दो प्रण को पूण्ठ किया होता। 
इस भरे स्वयस्वर में शर से, मछली को बेध दिया होता।। 
उस समय तो तुम असमर्थ रहे, केवल घनु को हि छुकाने में | 
आय मुझस लड़ने आये हो, धिक्‍्कार है वीर छहाने में॥ 
वस भला इसी में है राजन, शीघ्र ही लौद घर क्रो जाओ | 
मेरे वाणों की झग्नी में,मत बनो पतंगे दहलाओ ॥ 

मला छुयोधन को कहाँ, थी सुनने की ताव। 

चरतु चचन सुनकर तुरत, थोला हो चेताब ॥ 
नादान  धह्यभी देखेगा तु, इस जगह मेरी जां जाती है। 
या तुककों चुलवाने के लिये, मृत्यू मिज दूत पढाती है| 
हो जाती हैं गलती मि कभी, अच्छे अ बलवानों से | 
ऐसा मि लखा है कठिन काय, हो जाता है नादानों 'से॥ 


.. 













ग्ोपदी स्वयम्वर 
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पदि तू क्न्नी कुल का होता, तो झुकको कोघ नहीं आता। 
कारण कि स्वयस्धर से केवल, ज्द्चियों का ही हक कहलाता ॥ 
पर तेने ब्राह्मण दंशी हो, उस एक को सोह बस दीना है। 
मलिये तेरा झब दुनियां में; होंगा छुश्किल ही जीना है॥ 
गहन शीघ्र ही साज सजा, झूप्ी तज यप्मपुर जाने का। 
पल चाख ज्षत्रियों के उन्छुखः रण में जया शस्त्र उठाने का॥ 

शपना कह कर झन्घछुत, लगा सारने बान। 

झऊुन ने स्री शीघ्र ही, लिया धनुष को दान ॥ 
प्र बोले में तो चाहता था, नरमी से काम लिया जावे। 
एन एट्टे जहां हक्ष रक्त पात, बिल्कुल भी नहीं क्षिया जावे ॥ 
परे दस प्राष्मण धस झुझ्ते, लड़ने से दूर हदाता हे। 
पए देख तुम्हारी हृठ धर्मों, शुस्ता बढ़ता ही जाता है॥ 
इस संभल शीघ्र ही छत्यु के; सुख सें प्रवेश करने वाले। 
भपन भुजपल फी शक्ती पर, कूंठा घमंड रखने वाले॥ 
कह पर छझन्ती-दन्दून ने; जजधार सरिस शर बरसाये। 
जिफ्से दुर्योधन पछझ भर छें, घापल होते दृष्टदी आये॥ 

देख दुद्देशा मिच्च की, धनु को शीघ्र संभाल । 

का जाधित होकर करो ने। छोड़े बाण कराल॥ 
"बने अज्जन ते व्यर्ष किया, उन तीरों को चतुराई से। 
। प्र पछुप तान रविनादन हे, सारे शर छातठुरताई घहे॥ 
| का भेपानक युद्ध शुरू, उन महादीर रखदीरों म्ें। 
३ देंगे दर्शश्न छोरे। पूरतो अति देख शरीरों में ॥ 
। हि अप निज तरकस सें से, शर को निकाल घनुको ताना। 
| 7 पर) ओके कठिन ये घतलाना ॥ 

जता रऐ से, हुझ्ा भसपानकझ युद्ध | 

अपल हे खकर पाये फो, हे सूर्थ-हुत ऋद्ध ॥| 


च्य 


विफल तकक १3५ २जकक- १५ कक, 
रा यम मम अली मदन कलम कल राणा न 
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ध्यपना समस्त भ्ुजबज्ञ जगाय, हरचंद चीरता दिखलाई। 
लेकिन पध्मजन की शक्ती के, आगे कुछ पेश नहीं आाई॥ 
तबतो इनको आखये हुआ, सोचा साधारण सा ब्राह्मन। 
मेरे अव्यथ व पअति कराल, तीरों का यों करदे खंडन ॥ 
ये विप्र नहीं निश्चय कोई, सुर मनुज भेष घर आया है। 
या धलुर्वेद ने ब्राह्मण का, धर रूप मुझ्के बहकाया है॥ 
क्यों के छुकको रण भमी में, एक वार कोध आजाने पर। 
कोई टिक सके नहीं सन्प्ुख, केवत्ष एक अर्जुन को तजकर ॥ 
ये विचार कर कण ने, रोक लिया निज हाथ | 
ध्यानन्दित होकर कहा, अति आदर के साथ ॥ 
खुशी हये हम देखकर, घिप्र तुम्हारा युद्ध । 
वबतलाओ तुम कौन हो, कर अपना मन शुद्ध ॥ 
में गिरने पझ्यापको धुर्वेद, या स्वर्गपती श्री सुरराह। 
आ्थधवा जग के पालन कत्तों, समझे विष्नू जिस्ुुवन साँहे ॥ 
योले ध्यज्ञुन हे चीर कर्ण, धनुर्वद न हम परमेश्वर हैं। 
गन्धवे यक्त कोई भी नहीं, और नहीं सुरेश पुरन्धर हैं॥ 
हमतो हैं साधारण त्राह्मण, पर धलुर्वेद विज्ञानी हैं।। 
हरते हैं गये सदा उनका, जितने जग में अभिमानी हूँ ॥ 
हो सजग तुम्हें रणभूमी में, हम निश्चय आज हमगायेंगे। 
है बड़ा ब्रह्मययल या है बड़ा, क्त्नरी बल ये दिखबायेंगे।॥ 
खुनते हि करण ने ब्रह्मतेज, उत्तम गिनकर रण छोड़ दिया | 
झोर दुर्योधन को संग ले कर, तत्काल वहां से गमन किया ॥ 
इस जगह से कुछ दूरी पर हट, श्री शल्य व सीस गदाधारी। 
लड़ रहे थे ऐसी फुरती से, जन हों सदोन्सत गज 'भारी ॥! 
शस्तर का नाम निशान न था। इन बलचीरों के हाथों में। 
इनको तो मजा आरहा था; केवल सुप्टिक और जातों में | 








शभापस सें लल्कार कर, एक एक्क को खींच । 
करते थे रणधीर ये, वार सुपष्टिका सींच॥ 


का 


ल्‍ 

॥ 

॥ 

| 

! | व 

' हते थे कॉमि शुत्धम गुत्था, कॉल आगे पीछे हटठते थे। 

यों करते थे ये भल्लयुद्ध, हो चकित खड़े सब तकते थे ॥ 
मृष्टिक प्रहार का महा शब्द, कानों में चदाचद पझ्माता था। 
होने थे दांव पर दांव बहुत, हारने न कोई पाता था।॥ 
ग्राख्रि बलदीर प्कोदर ने, अपने बाहबवल के द्वारा। 

भट उठा शल्प को पटक दिया, हँस पड़ा प्राह्यण दल सारा ॥ 

| 

। 


देख बुद्धि बल भोम का, भूप हुये खामोश | 
चहरे पीक्ले पड़ गये, हवा छुआ सब जोश ॥ 





ते 


| शो में झ्रदुसुत शक्ती है, दोनों ही दोर बला के हैं। 
| रिएा परिचय सालूम करो, ये कौन हैं और कहां के हें ॥ 
! वर्षों के यलवीर कर्ण से लड़, है कौन जो जिन्दा फिर जाये । 
। बा क््सि्‌ में इतनी ताकत है, जो शल्य से सहज फनह पाये ॥ 
९5 के सबंध महीप पबृन्द, दोनों की बातें करने लगे। 
, _ मे अवसर देख कृष्ण, उस जगह आय यों कहने लगे || 
| भपन बल से इस ब्राह्मण ने, श्री द्रपद-छुता को पाया है। 
कर शांत चित्त ल्यथ घर जाओ, नाहक फयों शोर मचाया हैँ ॥ 
| ये सुनकर विस्मप सहित, गमने सरल झुवाल | 

। शाताओं संग पार्ष भी, चले भवन तत्काल ।॥ 

क्‍ के पीहे दो सुकुमारी, कमनीय कमर लोचन दाली । 
! इंदे नोचो किये हुये, घलरहा थी झुंदर पंचाडी।॥ 
"9 3 आज जल 





महाभारत 





थे पीछे विप्रों के समूह, अति हे मनाते जाते थे। 
अजुन और वीर घृकोदर के, आनन्दित हो गुण गाते थे ॥ 
कहते थे आज क्षत्रियों की; फलचती न आशा लता हुई | 
प्राधान्ध ब्राह्मणों का हि रहा, कृष्णा द्विज्ञ द्वारा घृता हुई ॥ 
इसलिये ब्रह्मवल से यढ़ कर, कोई बल दृष्टि न झाता है। 
करता है अवज्ञा जो इस की, निश्चय मन में पछताता है।॥ 
हस तरह विप्रगण झापस सें, करते थे बातें हरषाकर | 
चाहते थे पार्थ भी कहना कुछ, पर रह जाते थे सुस्काकर ॥ 


०९ 


इधर हृदय में हो खुशी, आते थे ये वीर। 
उधर देर ध्मति देखकर, माता हुई अधीर॥ 
सोचा दिनमाणि तो अस्त हुए, संध्या होने को झहझााई है। 
क्या कारण है जो पुत्रों ने; म्बतक नहिं शक्ल दिखाई है | 
भित्षा क्‍या उनको मिली नहीं, दिन भर भी गश्त लगाने में | 
या किसी से कुछ तकरार हुईं, जो देर होगई झने में॥ 
सम्भव है रुयोधन ने उनको, पहिचान के मरवा डाला हो। 
या किसी भर्यकर निश्चर से, रस्ते में पड़गया पाला हो ॥ 
यदि उन भावी आशाओं के, ध्यासार हो गये ख्वारी के। 
तो फिर फैसे वीतेंगे दिन, हे प्रख्ु मु सम तुख्यारी के ॥ 
मुनि व्यासदेव को क्‍या समा, जो हमें यहां पर ले आये । 
हे विधना फैसे थीर धरूं) किस्मत ने क्या रंग दिखताये || 
६9 गाना ६ 
विधाता क्रिस को कहूं कैसे दिवस आये है। 
न जाने कौनसे दुष्कम के फछ पाये है ॥| 
क्या ही अश्च्छा था अगर दीन के पैदा होते । 
जन्म ले भूप के घर दुखदि दुख उठाये हैं ॥ 
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हझाज् कृठ उगम 
छत कंपट 


रखना झा 
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के, 
ही मनुज चेन पाते हैं। 
जो सख छीनते पराये हैं॥ 


| 
/ हा 


34८ 22 
<| 


द््र्क 


टी 
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पुत्रों को दयामय भगवन्‌ । 


ही चरणों की शरण घछाये हैं ॥ 


| 
/ | 


/ 


नस आनक 


रद्द को त्त 
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स्त््डेप(छिकतन 


करती थी थों दखित हो, माता सोच बिचार । 

इतने में सब हे से, आये घर के द्वार॥ 
इढदीर धनंजप बोल उठे, बाहर छे ही आयातुर होकर । 
ह माता एक्न अहुल्थ पस्तु, आये हैं लिक्षा में लेकर॥ 
इली प्रकान के भीतर थी, बोली सुनते ही हरपाईए । 
शोर कहा परस्पर बांट लेठ, जो कुछ घस्तू तुमने पाहे।॥ 
ए से याहिर आह न सातु, ह्सलिये न कुछ देखा भाला । 
अ्रप्नादिक का करके खथाल, जो उचित ठीक धा फह्डाला ॥ 
| पीहे जब कृष्णा छो देखा, हृदय में तुःख हुआ भारी । 
| दोहो पहुता कर हा मेंने, कसी ध्यतुचित यानी कह डारी ॥ 

फेर युधिष्ठिर से कहा, ऐसा करो उपाय । 

दात मेरी मिध्या न हो, ओर घधमं रहजाए॥ 
माता की बानी फो सुनकर, कुर-लेए-युथिष्टिर झकुलाये । 
है व पणशा तददीर फरें, जिससे न प्यश होने पागमे॥ 
दूँ साताज्ञा न मानते हैं,तो पातक आय दवाता है। 
र् है यदि छापनाल॒सार, तो भी न घस रह पाता ह॥ 
था एस झजप घकहर में रुप्त, हे घर कूृपश्या उत्त स्ाह है। 
सर्र्प बया करें क्या न करें, देता कह मीन टिखाह है॥ 
(एम की गति इतनो सच्म, सर तझ भी पकरा जाते ४ । 
पिर हम लोगों की छुपा गिनती, जो प्यल्प घाद्दे राश्जाते हं॥ 
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लगती है हस वक्त तो, मुझे ठीक ये यथात । 

कृष्णा से शादी करें, केवल पघध्यजुन भ्रात॥ 
क्योंकि बल लगा इन्होंने ही, वो मछली बेध गिराई थी। 
ओर भरे समाज स्वयम्वर सें, सुन्दर जयमाला पाई थी॥ 
ये सोच पाथ से कहा श्रात, मेरी बातों पर ध्यान धरो। 
निज शुज्ञवल से जय करी हुईं, कृष्णा का पाणिग्रहण करो॥ 
जय घवीर धर्नजय ने देखा, भ्राता आरूढ़ धम पर हैं। 
उसके ऊपर माता की भी, आज्ञा करते नौछावर हैं॥ 
तो फिर में भी निज धमम त्याग, केसे अधम को अपनाऊं। 
लघु॒ होकर जेठे भाई से, पहिले किमि कृष्णा को व्याऊं॥ 

पक्की कर इस बात को, सन में पाथ खुज्ञान । 

हाथ जोड़ कहने लगे, सुनो भ्रात गुणखान॥ 
तुस धर्म धुरंधर होकर 'भी, करते हो पाप में लिप्त मुझे । 
इस समय आपके थे विचार, जचते बिल्कुल विश्तिप्त मुझे॥ 
है धर्म-शासत्र का यही यचन, जेठा पहिले व्याहा जावे। 
तब कहीं विचाह करने के लिये, छोटा निज स्वीकृति जतलावे॥ 
हसलिये आप सबसे पहिले, रुन्दर खुकुमारि कुमारि वरें । 
फिर _ सहाबाह भीषण कमो, यजवचीर वृकोदर व्याह करें। 
ये काम पूर्ण होजाने पर,फिर मेरी बारी आयेगी। 
तब नकुल और सहदेव की भी, रुख से शादी की जायेगी।॥ 
अस्तु वो बात कहो भाहे, गिन कर हमको आज्ञाकारी । 
जो हो कततेव्य व करने से, जिसके न लगे पातक 'भारी॥ 

सुन ये यात अधीर से, हये युधिष्ठिर वीर । 

सोच लिया होता वही, जो लिक्खा तकदीर।॥ 
धघसतू बोले अ्राताओं से, माता की वात रखनी होगी । 
हम सब कूष्णा के पति होंगे, कृष्णा सब की पत्नी होगी॥ 
2 ० न लय कस न मन मनन 
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इसके अतिरिक्त न यत्न कोई, इस समय ध्यान में च्याता है । 
बस वड़ों का कटा दरना ही, सचा फलब्य कहाता है॥ 
इतना कहकर होगये पोन, छुझवीर-युधिष्ठिर गुणखानी | 
इतने में यहां चले हआ्यायथे, बलराम सहित शारंगपानी ॥ 
छखते ही घादवनन्दन को, हरषाय गये पांचों भाह। 
कुन्ती क्री इन्हें देखते ही, हो प्रेम दिवश झूठ उठ घाई ॥ 
झोर हृदय लगा छर दोनों को; ध्यति हित छे आ्याशियोद दिया । 
फिर धप्तपुश्न मे सुस्क्षारर, हस तरह एछना शुरू किया ॥ 

किस पढ्िचाना हझपने, हमको हे यतुवीर। 

फ्पोंफि हम सब थे पहां, पहिरे यल्कछ चीर ॥ 
छुन बचन युधिष्ठिर से छुछका, योले मधुसूदन गिरधारी। 
किस तरह छिपी रह सफती है, ऐ भ्रात घास में चिनगारी ॥ 
दुनियां में पांडु-छुतों को तज, है कौनजो ध्यस वल दिखलाघे । 
किसमें हतनी ताकत है जो, इकला चयहुतों से जय पावे ॥ 
झदलोक तुषहयारे विक्रम को, इममे तुमको पहिचान लिया। 
ओर सम कुशल छेने के लिये, हो खुशी यहां झागमन किया॥ 
हे श्र नाश करने घालों, मिलकर तुमसे हम हपाये। 
हम सब की फिस्पत अच्छी थी, जो वहाँ न ठुम जलने पाये ॥ 
वीरान हुये बयोद हुये, करचुझे यहुत आाहो जारी। 
खाया है पलटा मभाग ने झायय। घ्यासान हुई सुश्किल सारी॥ 
हैं धन्य धन्य पध्याज का दिवस, आरुन ने निशाना चेध दिया। 
झपयौर कण सरिस घठुघारी फा; एल भर में यल उच्देद छिया ॥ 

शल्य सरिस बलवान फो, रण में छर वेशाम | 

भीमसेन ने भी किया, रंगक्ूमि सें सास ॥ 

करो सदा आानरद नम, शबु नाश को पांख। 

भझाज्ा शमछों दीजिये, जो हम डेरे जांय ॥ 
अल मन लक थी माह 
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यों छह ले आज्ञा तुरत, चले गये भगवान । 
इधर हाल जो रह गया, खुनो लगाकर कान॥ 


जिस समय पांड कृष्णा को खे, झपपनी साता पै आये थे। 
तय शुप्त रूप से धघधृष्ट्यम्न, छिप उनके पीछे धाये थे ॥ 
चाहते थे पंचालेश-तनय, जिसने क़ष्णा को पाया है। 
वह पुरुष कहां पर रहता है, और कौन वंश में जाया है॥ 
अरस्तू पीछे पीछे ये भी, पांडवों के भवन चले आये। 
पर ऐसी चतुराई से छिपे, वे लोग नहीं जानन पाये॥ 
इस जगह ठहर कुछ देर तलक, सुन कर उनकी बातें सारी। 
मनसे चात्नी ही जाब उन्हें, द्रोपद-नन्दन हर्ष भारी॥ 


कर सराहना भाग्य की, घर से याहिर आय । 
अपने सहलों की तरफ, दीन्हा कदम -बढ़ाय ॥ 
उधर भूप जो पांडवों, कों न सके थे जान। 
लगे सोचने चित्त में, व्याकुल होय महान ॥ 


हा भाग्य चक्र, हे कम गती, तेरी भी चाल निराली है। 
क्षण भर पहिले था सुख घढदन, छझव कहां गई यो लाली है ॥ 
है एक समय सम्भव, नर का, झत्यू के कर से बच जाना। 
पर मुमकिन नहीं थ्रिकाल में भी, तकदीर से लड़ कर जय पाना ॥ 
हा सुझ सम रूप की, पुत्री हो, मिज्लुक की नारि कहायेगी | 
तज कर महलों का झुख सारा, वन बन सें ठोकर खायेगी ॥ 
काटेगी पहमपनी उम्र सभी, भिकत्ता के सूखे टुकड़ों पर। 
है प्रभु कहां तक रोऊं में, अपने हृदय के दुखड़ों पर ॥ 
मनसूथा था प्रिय पुत्री को; अज्ञेन के साथ विवाहूंगा। 
| ऐसा सुन्दर दामाद पाय, में कृत्तकृत्य हो जाऊंगा ॥ 
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पर ध्जुन को तज उसको तो, उत्तम चर तक भी मित्रा नहीं । 
यदि मिक्ना तो एक ऐसा ब्राह्मण, जिसके छुल लक का पता नहीं ॥ 
क्या भालुम कहां कहां फिरता, किस तरह से वो आगया हर । 
ओर कर सुझको बाद पूर्ण, चन्न दिया कहां पुत्री लेकर ॥ 


६ गाना & 


नहिं मेने यह सोचा था तख्ता यों पछठा खायेगा। 
मम प्रिय पुत्री का भाग्य प्रभू मिट्टी में यों मिछ जायेगा ॥ 
फरता ऐसा प्रण कभी नहीं जो मुझे खबर यह छग जाती । 
एक दीन हीन पथ का सिक्षुक मेरा दामाद कहायेगा॥ 
सब काम श्रेष्ठ ही करते है नर अपनी अपनी अक्छ छड़ा | 
लेफिन न किसी को सुधि रहती क्‍या रंग भाग्य दिखलछायेगा ॥ 


2/<> माउस 


श्सी दुःख से हो रहे, थे रूप चहुत उदास । 
इतने में आये तहां, घुष्टचन्न गुण राख॥ 
कसर इनको पश्मातुर हो रूप ने, पूदा हे छुद क्‍या यात हुई । 
मम प्राण सरिस प्पारी दुहिता, वह कृष्णा क्किनके साथ गई॥ 
निकृष्ट पोनि के नर ने तो, ब्राह्मण दा भेप वना करके । 
मेरी प्यारो छुकुमारी को, जय नहीं किया यहां प्मा करके ॥ 
समशान में तो जा गिरी नह्टीं, झह्दि सुन्दर पुप्पों की माता । 
नित मोती चुगने वाली छा, फंकड़ से तो न पड़ा पाला॥ 
धृष्टपुम्मभ करने लगे, सन में अति रुख पाय । 
परि हरि दुख सन्देद को, छुनो पिता चितलाय॥ 
जाने किस झुकूत के पल से, ये झ्राज़ शुभ पढ़ी झाईदहे। 
खिल गई हृदय को रूली छली, सर को सुराद मर पाई है॥ 
न 35 अप शत 22200 
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जो मसनुष्य हमारी नज़रों में, एक साधारण सा त्राह्मएं था। 
वो ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं बल्कि; इस भेष में सचमुच अज्ुन था 
अस्तू सत्र खेला करो नहीं, कृष्णा ने शुभ वर पाया है। 
दो धन्यवाद जगद्ीश्वर को, जिसने थे योग मिलाया है॥ 


नहों, नहीं, हे सुत तेरे, सत्थ नहीं ये बन। 
कभी कभी देदेत हैं, धोखा दी ये नैन॥ 


हे पुत्र, दग्ध लाखा-गृह में; दुर्धोधन ने कर दिये उन्हें। 
ये चहुन्धाा अब भारत की, खो चुकी सदां के लिये उन्हें ॥ 
धअसस्‍तू विश्वास नहीं होता, वो मत्स्य-वेध करने वाला। 
जन ही हो अथवा हो किसी, ब्राह्मण के छुज का उाजियाला ॥ 
छुन बचन खभ्ृप के धृष्टयुम्न, बोले में फ्रंट नहीं कहता । 
वे सत्य धनुधेर अज़न हैं, उनको ब्राह्मण मत गिनो पिता ॥ 
जब सब राजा अपमर्थ हुये, मछली को बेध गिराने में । 
तब मेंने कसर नहीं रकक्‍खी, कुछ उनको शलम दिलाने में॥ 
उस समय सभी के नेत्र गठे, भूमी में लज्जा के मारे। 
वे वीर पाध हो थे जिनको, मन बचन लगे थे अगारे॥ 
होगया था चहरा रक्तवर्ण, नस नस सें फुरती छाईंथी। 
मलली को वेध गिराने में, क्‍या आतुरता दिखलाई थी ॥ 
ये विप्रों के लक्षण है नहीं, क्षशञ्नियों के इनको पहिचानो। 
इसलिये जन्म उनका निश्चय; तुम क्षत्रि वंश में अनुमानों ॥ 
क्र होय निरादर क्त्नी का, और ब्राह्मण को गुस्सा आवे। 
ये बिल्कुल उलल्‍्दी बात पिता, किस तरह सत्य मानी जावे ॥ 
फिर कर्य से लड़ने की शक्ती, केचल अज्ञनन ही रखता है। 
झोर शल्य को वीर वकोदर, ही, वस गिरा भूमि पै सकता है ॥ 


____2__...335>+3>5»353+5++5++++ 





(३२०९: क्रता<१६-५०३:३-थ०९ रद च शथट 7. । 








द्रौपदी स्वेयम्वर 3३ 








४४४:७८ध४८४१४८४ध७ञ लत लध+ञ3ी 35 >> >> “४८४४४४४४४४७ 327८७ ०४७:८८ 


उड़रही है गप कुछ दिन से ये, पांडथ जलने से घुक्त हये। 


ये सच जानो फिरते हूँ वही, घस विप्र भेष सें गुप्त हुगे ॥ 


धस्तु बात सच मानकर, छोड़ो सब दुख द्वंद । 
करो यहिन के उयाह फी, तेघारी साननन्‍्द॥ 
खुनकर निज सुतके बचन, हरषाये सूपाल | 
बुला लिया निज वंश के, प्रोहित को तत्काल्ञ॥ 


ओर बोले तुम रथ पर चढ़कर, जल्दी से वहां चले जावो । 
उन लोगों का कुल वंश शीक्ष, आदिक मालुम फर प्याजाबो ॥ 
घुन बचन पुरोहित ने तहां जा, अपना कुज् परिचय बतक्षाया । 
झोर चतुराह से उन सबका, ग्रुण कीर्ति तथा शुभ यश गाया ॥ 
फिर कहा सनोहर बानी से, ध्मजुन फी तरफ इशारा कर । 
महाराज द्रपद झमानन्द हुपे, हैं इनके लक्ष वेधने पर॥ 
दे चाहते हैं तुम लोगों का, कुल वंश आदि मालूम करें । 
तब बिधि झलजुसार विवाहने की, सारी चीज़ें तैयार करें॥ 
सलियपे कुमारों बतलाओ, तुम कौन वंश में जाये हो । 
है कहां तुम्हारी जन्म-मूमि, फिर किस के पुत्र कहायेहो॥ 
महाराज पांडु ओर द्वोपद में, थी सत्य मित्रता रखुखकारी । 
इसलिये द्रपद फी इच्छा थी, कृष्णा हो अऊहुन की नारो॥ 
पदि शृश कृपा से राजा के, सनकी छुराद वर आई है। 
तब तो इसमें सन्देह नहीं, घर यैंठे गंगा नहाई हे॥ 


आझानन्दित हो चित्त में, दोले भप्त कुमार । 
बड़ भागी है सत्य ही, प्रोटित सूप तम्टार॥ 


कह देगा पंचादेग्वर से, प्मय घृषा न जा को कलपाओ । 
हो गया पृणे जो छुल तुमने, चाहा था आस्‍त हरपाओं || 
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जिस वीर धनुधर योधा ने, मछली को बेध गिराया है। 
वह पांड पुत्र ध्ज्ञुन ही है, और क्षत्रि वंश में जाथा है॥ 
हम भी हैं इसके भाई हो, सब सिल पांडव कहलाते हैं । 
रिपुओं के डर से विप्र मेष, धारण कर दिवस बिताते हैं॥ 


प्रोहित हो मन में मुद्ति, बिदा हुआ तत्काल । 
इतने सें एक दूत ध्या, बोजा बचन रसाल॥ 


दो यान सुसब्ित पध्यति सुन्दर, उप द्रोपद ने भिजवाये हें । 
कृष्णा का व्याह करने के लिये, आदर से तुम्हें बुलाये हैं॥ 
इसलिये पधारो महाराज, राजा का महल पवित्र करो | 
निज दर्शन से सबके चित में, आनन्द का चित्रित चित्र करो ॥ 
सुनते हि यचन पांचों भाई, चलने के लिये तथार हये। 
माता व द्रौपदी को संग ले, कद पद रथ पर असवार हुये॥ 
जब पहुंचे भूपति के द्वारे, राजा आये ध्मगंवानी ,को। 
कर जोड़ कहा में धन्य हुआ, स्वीकार करो महमानी को॥ 


एक सुसल्वित महल में, सबने किया निवास । 
कुन्ती, कृष्णा को लिये, चली गई रनवास॥ 
पांव धोय 'भूपाज् ने, कंचन पआासन जाय । . 
बैठारे सब बन्धुगन, प्रेम न हृदय समाय॥ 


चटरस व्यजन से विविध भांति, मसहमानों को परितृप्त किया । 
द्विज भेष बदलवा कर सबको, राजा के लायक चखसत्र दिया॥ 
और कहा आज का दिन शुभ है, जो तुम सबका दर्शन पाया । 
जिसका न ध्यान था स्वप्त में भी, बस वही नेशन्न सन्प्रुख धआया।॥ 
जिस दिन से मेंने खबर खुनी, लाखा गृह के जल जाने की । 


दी त्याग उसी दिन से मेने, आशा तुमको फिर पाने की॥ | ६ 
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पर शुक्र है उस जगदीश्वर का, जो उल्टा पासा झुक्षट गया। 
होगया दूर सब सोच फिक्र, दुभोग्य भाग्य में पक्षट गया॥ 


झच्छा ध्यष संकोच तज, कहो हाल समम्ताय। 
फिरते हो तुम किसलिये, ब्राह्मण भेष थनायथ॥ 
सुनते ही रूप फे बचन, पॉडव हुए उदास। 
धस-पुत्र॒कहमे लगे, लेकर लम्बी स्वांस ॥ 


जि 


परहाराज जगत में हृ॒म्ततो बस, जन्मे हैं दुःख उठाने को। 
इसका दें दोष भाग्य को या, बतलायें घुरा जमाने को॥ 
शेरों समान हृदय रखकर, स्थारों से दश्शत खाते हैं। 
जिन्दा रहकर भी दुनियां को, मुख दिखलाते दहलाते हैं॥ 
विस्मत कुछ ऐसी सोई है, लेती उठने का नाम नहीं। 
कोर उधर एसें दुख देने के, अतिरिक्त है रिपुको काम नहीं ॥ 
यों कट दुन्तो खुत' ने जय से, था हस्तिनापुर को त्याग किया। 
तब से लेदर हुए दिनतक का, कुल किरसा जप को सुना दिया॥ 
प्र झात्पयायार झुयोधत का, राजा को तुःख हुआ भारी। 
अपर पा हन्‍हें धीरज देते, तज डालो अब चिन्ता सारी ॥ 
एुनि्ां में प्रन्यायी सुख से, रहता न कभी दृष्टी आया । 
पापों की फुलवारी में से, फ्या कभी किसी ने फल ख्ताया ॥ 
धिक है दुर्शोधन को जिसने, बिल्कुल भी नहीं विचार किया। 
झोर पपपने ड्ाताओं के संग, इस तरह का दुष्पवह्ार किया ॥ 
भाह भी दे जो भुजपल में, भूमंडल पर लासानी हई। 

एुण्ते रास हैँ पही के, और तेज रूप की खानी ह्द॥ 


पी उुद्धि भी, छाती दृष्टि मढीन। 
पे पृष्ठ रो, शिक्षा हचित न दीन ॥ 
0०७०-६०२०५५००>०मर न न कभ०क सम क 3भ०५3५+ 34७ ++ व भथ का भ+भ०५झ पक म७»५००००००००७०७०»»...... कर अननननसकनसान- 


७-७--७-७४४७४७७॥७४८४ेशश॥॥७॥///४--ए७एएऐए७४0/७७॥७॥४७७७७॥ए४८ल्‍शशशशणशशशशभााा अबकी 
रद महाभारत 








म्य्य्स्ट्ट्स्य्स्स्य्स्य्स्य्स्य्ल्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्च्च्य्च्य्य्य्य्श्ट्ल्च्ट्िच्य्यिलिसिसटलसटडिसट पट नममपमन«-मनिवनननन»नकन नमन न नमन मनन न नमन न नमन न» «>++झ- ० इज कक टूपट 2 यम 3 मन कक क०ज 


कुछ फिक्र नहीं में देखगा, अथ थे क्या रंग दिखाते हैं। 
देते हँँ तुमको राज सभी,था कुछ उत्पात मचाते हं॥ 
मिल गया तुम्हें जो हक तुम्हर', तब तो होगी कुछ थात नहीं। 
तलचार रहेगी म्यान हि में, और मचायेगी उत्पात नहीं॥ 
और घदी जो आनाकानी की, तब तो पूरी ठन जायेगी। 
तलवार स्थान से वाहिर ध्या, ध्पपना जौहर दिखलायेगी।॥ 
पारतू चिन्ता सब दूर करो, में ञ्पनी जान कड़ादूंगा। 
जिस तरह बनेगा तुमको झुत। तुम्हरा सथ राज दिला दूंगा॥ 


६89 गाना #& 


कुछ दिन और बिताइये मेरे प्यारों दुख ना करो॥ 
पापी नहीं कमी फ़ूछेगा जग में, निश्चय नष्ट हो जायेगा ॥ मेरे प्यारों ॥ १ ॥ 
बद किस्मत के दिन गये समझो, श्रव्॒ तो समय शुम आयेगा ॥ मेरे प्यारों ॥ १ ॥ 
दुर्योधन ने राज दिया नहीं, तों सचमुच पछतायेगा॥ मरे प्यारों ॥ ३ ॥ 
जब तुम्हरा हक मिलेगा तुमको, तब ही हुदय हरपायेगा ॥ मेरे प्यारों ॥ ४ ॥ 
प्र -+-+882७ 

यों कह पंचालेश ने, लिया तनिक विश्राम । 

फेर पांडवों से कहा। करो जाय आराम ॥ 

द्रोपएद का सुनकर वचन, सोथे पांचों शभ्रात। 

भोर उठे उस वक्त जब, रही पहर भर रात ॥ 
अरुणोदय के होते होते, नित कर्मो से छुट्टी पाईं। 
इतने में कुन्ती को संग ले, झा गये तहां पर नरराह ॥ 
और कहा झाज का दिनशुभ है, वेहतर है भांवर पड़ जायें। 
कर पाणिगृहण  चंशानुसार, अर्जुन और क्रष्णा मिल जायें ॥ 
खुन वचन घर्मछुत कहने ढागे, साता ने इक आज्ञा दी है। 
सबका कृष्णा से हो विवाह, ऐसी इच्छा प्रकाश की हे । 








द्वपदी स्वयम्वर 





हसलिसे झरिनत फो साजल्ची फर 
ये होनहार हे छिटे 
दिस्पित हमे दृणाल्न छन, 
पोले किम होगा पिचाए, 


च्न् न 
रू १ ९ 


थे सम्मद है एक हर के तो, 
प्र एक पत्ती फे सिघा छारि, 


कुछ सोचो छोर दिच्यार छरो, 


फिर पर्यों झमछमे की घात पुत्र, 
में ये नहिं कहता भाता की 
पर एक बार फिर ली समझें 
कल प्रात;झाल सलाह फरके, 
शत > ५ 
हम काय करेंगे इसी चांति, 


थों छाए दर जामे लगे 
० आज आता 


भराह मे उठर 
किर सपने एसव छिपा, पाया 
जप घट गय छुमि हशाशम पर 
फिर शीश कुदा झुपए द्र।पद हे 


श्त्तद् 


7 


>०-क५ कक का ७+-ममाक, 


कं ९६३६९ 
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इस झुक्षझा पाणिगटण करो । 
ध्पर्त इससें मल बिचार करो॥ 


0 
घछए-पृ८ा की बात। 
तुम पांचों के साथ॥ 


टारियाँ कह हो सफनी हैं। 
स्छा उसी छान्‍्य घर सकती है। 
घुछ छश्ल-पुत्र ए्हक्ाते हो। 
ध्यपप्ते झुख से फरसाते हो ॥ 
ध्ााज्ञा पा तम महिं मान करो | 
सच्चे रश्थम का ध्यान धरो ॥ 
जो उचित टीक हो कए देना । 
ये बात छहृढय में रख लेना ॥ 


ज्य ही द्रएद गरह्टीशन+ 
पेदव्णज ख्रृपीश ॥ 


दस दिया झनीश्यर फा | 
शिमयांदव ऋाधीश्व? ८घत ॥ 
रण्म घ्यासम गशशा फिया । 
हुए ग्राएर हृछ्टणा शब्द किया | 


श्ि 
३ 








श्ष महाभारत 
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कहा उ्यासने धीर धर, खुनो भूप चितलास। 
विधना ने जो लिखदिया, कभी न मिदने पाय ॥ 


जो प्मग्ने-कुंड से प्रगट हुई, जो है तेरी प्घारी कृष्णा। 
ये महा भाग देवी स्थरूप, है पू् जन्म की ऋषि कन्या ॥ 
हस याजा ने जिपुरारी का, तप किया बनों में जाऋरके | 
सुंदर बलनिधि ऐश्वर्षचान, ऐसे पति की चाहत घरके ॥ 
तप देख प्रसन्न हुसे शंकर, वर सांगो कहा कुमारी से । 
कन्या ने णंच वार पाते की; प्राथना करी कामारी से॥ 
बोले शिव पांच दफे तुमने, पत्ति हेतु बचन उच्चारा है। 
होयेंगे पांच. पती तेरे, ये सच्चा बचन हमारा है॥ 
पर ऐसा होने पर भी तू, फसि पतित न मानी जायेगी | 
देताहूं. आशिवोद तुझे, जग में तू सती कहायेगी ॥ 
ये बोही ऋषि-कन्या राजन, ले जन्म तेरे घर छमाई है। 
निश्रय ये परेगी पांच पती, इसमें नहिं तुम्हें घुराह है॥ 
सुन॒ वचन दूर संबह हुआ, सन में चूपति ने छुख पाया | 
फिर वंश घनुसार विवाह ने का, सामान शीघ्र ही संगवाया ॥ 


बुला पुरोहित को तुरत, भंगल कलश सज्ञाथ। 
लेति खंभ आरोप कर, यद्री ली चघनवाय॥ 


इसके चोौतरफा शाज्य ने, झून्दर पाटम्बर बिछवाये | 
भौके मोके पर आझपशिनती, फूलों के घप्ले रखचाये॥ 
तहाँ बैठे आ पुरजन परिजन, ऋषि घुनिगयण ब्राह्मण सन्‍्पासी। 
बलरास सहित श्रीक्षप्णचन्द्र, सवेदानंद प्रश्ध छुखरासी ॥ 
फिर वम्ताभषण धारण छर, दृततह सम भेप छुमेवष बना। 
सतवाले सरत हाथियों सम, रब पांडु पुश्च तहांँ पहुंचे झा ॥ 
पर न नम कि दिल की लक नमन टल न पलक कम न +आकय जिम क 
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रमथास से प्माई द्रपद-छुता। सूप भांति भनोहर सजी हुई। 
मानो छवि स्वण्स सिंगार किये, सू्सडल पर ञ्या खड़ी हुऑ् ॥ 
शुभ झमवसर जान पुरोहित ने, फौरन अग्नी को चेताईं। 
ओर पेद सन्त उचारण कर, थी की आहृतो डलवाई ॥ 
बुलवाया प्रधप्त युधिष्ठिर को, कृष्णा फा हाथ में हाथ दिया। 
परिक्रमा दिला फर अग्नी की, विधि पूवक पाणिगहण किया ॥ 
वस इसी तरह कऋ से याको, फिर चारों फा सम्बन्ध हुप्मा | 
होगपे प्रसन्न उपस्थित गण, राजा को परमानन्द हुष्मा॥ 
भेरी झदंग दुंदभी ने मिल, रागनी घजाई शादी फी। 
सप ओर से आमने लगी उदा, सुखभहं झुबारिक्त बादी की॥ 


यौतुक में भूपाल के, चीजे दीं कह एक । 
गज, रथ, घोड़े, पालफी, दासी, दास प्यनेक॥ 
टो प्रसन्न सक्ली सहित, पांचों पांड-कुमार । 
द्रोपद पुर में इन्द्र सम, करने लगे चिहार ॥ 


पहिले ही से पंचालेम्वर। थे महारथी भद यलशाली । 
पांडुदों से लाता हुड़ने पर, झागई और तनमें लाली॥ 
देदों प मसनुष्पों आअहुरों से। दे सहज हि में भय रहित हुये । 
भोर लगे देखने राज काज, नपे जोश उमंग में भरे हये॥ 
रनदास दालियों को भी जब, पांडुवों की सारी खबर मिली । 
तो ये भी छुख को प्राप्त हुईं, खिलगई हृदय की कली कली ॥ 
कुन्ती राता के पाथघ आप, निज नाम तवा परिचय बतला ॥ 
पारी बारी से करने छकयगीं, हन को प्रणाम सादर सिरना । 


एप से पोदे द्रीपरो, शाप जोड़ दिंग आय । 
खर्ी हुए निज्न छाएछु के, सनन्‍हुयय शीश झुतद्चाप ॥ 
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लेख पुत्र चध फो पांइू-सारि, फूली वहिं अब समाती हैं। 
सीठे व मनोहर बचनों से, थों आशिवोद खुनाती हैं॥ 
लक्ष्ती जिसि प्रिय नारायण की, था ज्यों इन्द्राणि पुरंधर की। 
चा अरुन्धती वशिष्ठ छुनि की, अथवा रोहणी सुधाकर की ॥ 
बस इसी तरह हे द्रपढ-छुता, ठुझ भी पतियों को प्यारी हो । 
सोभाग्य तुम्हारा चल रहे, और वीर पुत्र महतारी हो ॥ 
पति तुम्हरे इक॒छल राज्य करें, तुम पत्तित्रता पदरानि बनो। 
मन रहे बड़ों की सेवा में, दमयंती सम गुणखानि बनों॥ 
सुन बचन खाहु के द्रपद-छुला, हृदय में अतिशय हो । 
छू. चरण प्रेम से बंदन कर, फिर वापिस लौद चली आई ॥ 


कृष्णचन्द्र ने भी दिया, इन्हें अमित उपहार । 
रहन लगे आनन्द से, पांचों पांड-कुमार ॥ 
पूर्ण स्वयम्वर॒ होगया, हुआ सहा आनन्द । 
"श्रीनाब” ध्मव प्रेम से, कहो जयति बुजचन्द्‌ ॥ 





श्री कृष्णापणमस्तु 
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( पं० राधेश्यामजी की रामायण की वर में ) 


अचल! ओआमद्भागवत * महाभारत | क्क। 


| न मा आशा ० मी ० आई 
श्रोसद्भागवत क्‍या है ? 
जे 


ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना है, परमाथे 
का द्वार है, तीनों तापों को ससूत्न नष्ट करने वाली महोपधी है, शांति निकेतन है, धर्म मन्ध 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के पेक्य करा देने का मुख्य साधन है 
ओमसन्‍्महषि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल बुद्धि का ज्वलन्त उदादरण है तथा भगवान भीकृष्ण 
का पझ्लाक्षात पातावेस्च हैं । 

महाभारत क्या है ? 

मुर्दा दिलों में नया जीवन पैदा करने वाला है, सोये हुये मानव समाज को जगा: 
चाला है, विखरे हुये मनुष्यों को एकात्रित कर उनको सच्चे स्वधर्म का मार्ग बताने याला है 
हिन्दू जाति का गौरव स्तम्भ है, प्राचीन इतिदस है, नीति शासत्र हे, धर्मग्रन्थ हे औ 
पांचवां चेद है । 

ये दोनों अन्ध बहुत बड़े दें अस्तु सबे साधारण के द्विताथ इनके अलग अलग भार 
कर दिये गये हैं, जिनक नाम ओर दाम इस भकार हैं:-- 














पाड्यों का श्र, चास ।)|२२|पांडवों का द्विमा ग. ॥) 


ओआीम:पउागदत महामारत 
से० नाम से० नाम सं० नाम सूल्य से० नाम मह्र 
१ परीक्षित शाप ११ (उदय प्रज यात्रा. | १ भीष्म प्रतिज्ञा )) ६ २| कुरुओं का गो दरन 
२ कस अत्याचार १२८ारिका निर्माण २|पाडवों का जन्म |) [१३|पाडवो की सलाह )) 
गोलीक दशंन ६३रविपरण विवाह ३ पांडवे। की अख्तर शि. ।-) [१४ कृष्ण का हस्ति गे, |») 
>»ण जन्स १४ ४६ै।रिका बिहार ' पाढवों पर अत्याचार।>) [१५ युद्ध की तयारी |) 
नाल ४ मिमासुर वध ४ दवापदी स्वर्यवर. ।) ६| भंष्म युद्ध ।>) 
गोपाल का ६६ श्रनिरुद्ध विवाह ६ पाडव राज्य )[१७ अ्राभिमन्यु बथध. ॥/) 
>न्दावनविहारी कृष्ण १७ कण सुदामा युधिप्ठिर का रा सू,य ।) १८५|जयद्थ बच ०) 
८ंगोवर्घनधारी कृष्ण १ ८चलुदेव अश्वम्तेघ यज्ञ 'द्वापदी चोर दरन ।->) १६दोण व कर्ण बध ।/) 
६ रासावेदारों कण. [१६४(#प्ए गोलाक गमन 'पाडवो का वनवास |“) ९०[दुर्याधन बध /) 
१० कंस उद्धारी कृष्ण [२०परीक्षित मो |कैरव राज्य ।>) २१युघिप्टिर का झ॒ यज्ञ |) 
| 


उपयोक्त पत्थक भाग छी छीपत चार आने [१ 
डपराक्त शत्यक साग का कापत सार आन | 


# खुचना # 

कथावाचक, भजनीक, धुकसेलले अथवा जो महाशय गान विद्या में योग्यता रखते 

हों, रोज़गार की तलाश में हों ओर इस भ्रीमद्भागवत तथा मद्दाभारत का जनता में प्रचार 
कर सफ तथा जा महाशय हमारी पुस्तकों के एुजेएट द्ोना चाहें हम स॒ पत्र व्यवहार कर | 


पता-मैनेजर-सहाभारत पुस्तकालय, अजमेर, 
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॥ रतुति ॥ 


उयारो प्रभु दीनयन्धू सरारी, 
कि साया में फेस के हुई नाथ रुवारी । 
थे संसार सागर बड़ा ही अगम है, 
थघ सभधार सें नाव हूटी हमारों। 
है आदत यही आपकी भक्तवस्सल ! 
कि करते हो जनकी विपत दूर सारी | 
इसी आश से सिर भुकापे खड़ा हूँ, 
कि हो छुझपे भी किरपा दृष्ठी तुम्हारी । 
में पापी हूँ तोभी हूँ बंदा तुम्हारा, 
दयाकर कुव॒ुद्धी को दीजे खुधारी | 
शरण में पड़े की रखो लाज़ भगवन्‌, 
सो सुधि.बेग ही मेरी दृज के बिहारी । 








-<4# मदड्भलाचरण #$#* 


रक्ताम्बर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज। 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्म, विष्णु, महेश। 
बानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करहु हमेश॥ 
बन्दहुं व्यास विशाल बुधि, धर्मेधुरंध... धीर। 
“महाभारत” रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु बचन रवि जोति सम, मेटत तम अज्ञान । 
बेंदहं गुरु शुभ गुण भवन, मनुजरूप भगवान ॥ 


































के फेर में: 


नारायण नमस्कृत्य, नर॑चेव, नरोत्तमम्‌ | 
देवी, सरस्वती, व्यासं ततो “जय, मुदीरयेत्‌ ॥| 


कथा मारम्स 


3 (.20०००००० 


ह्रुपद नंदिनी का विवाह, होने. के उपरान्त । 
हस्तिनापुर जा दूत ने; कहा समस्त छतानत ॥ 
ज्यों ही दुषुद्धि सुयोधन ने, दूतों द्वारा थे खुधि पाई । 
ऐएं मरे नहीं लाखा गशह में, दुनियां में हैं पांचों भाई ॥ 
इतना ही नहीं बल्कि रुप को, सुंदर व मनोहर छुकुमारी । 
जो झरिनि कुंट से प्रगटी थी, हो गई पांडवों की नारी ॥ 
ओर जिस तेजस्वी ब्राह्मण ने मछली को चेध गिराया था। 
अपने सुजबल के कौशल से, रवि सुत फा होश भघुलाया था ॥ 
जिन के षाणों की शक्ती रूख, दहलायथ गये थे न्ूप सारे | 
वे दीर घतुघर महायख्ती, अजऊुन थे कुल के उजियारे॥ 
तथा जिन्होंने छोष से, करके आँग्वे लाल । 
शल्पराज से यीर को, दिया भूमि पे डाल ॥ 
फिर जिनके छर में उन्सूलित. तरू देख छरे थे बलवानों । 
दे शत्र नाश फरने बवाल, थे दीर घ॒ुक्ोदर गुणखानी ॥ 
र्पो हो दुर्पोषन छे दुखफों, सीसा न रही थो घबराया । 
| दर मलमल कर पद्धताने लगा आंग्दों में अश्रु जल द्वाया॥ 
। जेशिन ये हालत उणिर रही, होंगई कुटिल भूकुटी पत्र में । 
। क्यों के शूट्रों शुभ माग छोड़ जा फसी पार छे दलदल में ।॥ 
| पांट्वदों का ऋति टुख्व देशर भी. पे खल यज़ाय शरमाने के। 
, पोधिक होकर सोचने रहूगा. फिर यतर उन्हें मरबाने के।। 


च् 
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राज्य को म में जब को३े, भूप ग्रसित हो जाय । 
तबरउसकोअनुवित उचित, कुछ भी दृष्टि न आय ॥ 
यस इसो तरह दुर्योधन भी, निज इष्ट सिद्ध करने के लिये । 
कप कमर तुरत तेपार हुश्रा, पांडवों का जी हरने के लिये॥ 
उसके मन में थे बात उठी, दे द्रव्य पद को बस में ला । 
आसानी से उन पांचों को, उस ही पुर में देवे मरवा ॥ 
या किसो चतुर मंत्री द्वारा, उन में मत्त भेद करा देवें। 
यों करके उनको अलग अलग, फिर बध यमपुर पहुँचा देवें ॥ 
और नहीं तो कोई वीर जाय, धोके से वृक्रोदर को मारे । 
इसके मरते ही होंवेंगे, सग्नोत्साह पाॉडव  सारे।॥ 
झथवा कोई उत्तम दूती; जाकर कृष्णा को बहकावें । 
उस्दी सीधी बातें कहकर, पतियों के विरुद्ध उकसाव ॥ 
क्यों के नारी जय एक बार, पति से खिलाफ हो जाती है । 
तो किर उसका जी हरने में, देरी कुछ भी न लगाती है॥ 
अथवा आदर से उन्हें, शीध्र यहां ब॒लवाय | 
अवसर पाकर एक दिन, दें पम्पुर भिजवाय ॥ 


: थे सोचरहा था इतने में, आगये कण और दुःशासन । 


कुनी भी आये ओर सब से, लज्जित होकर यों कहे घचन।॥ 
जो पाध समाज स्वयम्पर में, क्षत्री स्वरूप घर कर आता । 
तो सत्य समभणो निज मन में, हरगिज न द्वोपदी को पाता॥ 
हम लोगों ने गिन विप्र उसे, कर दिया मा करुणा करके । 
वरना अपना भुजवल दिखला; ले आते क्रृष्णा को हरके।॥ 
कहा सुयोधन ने तुरत, अपनी भ्कुटी तान | 
मामा तुस्हरी बात में, है न तनिक भी जान ॥ 
इझर्जन से सन्‍्ठुख रण करके, किस में बल हैं जा जय पाये । 
हे कौन बीर जो यम आदय, श्री भीमसेन को भिजवाये॥ 
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अस्त षल से उन लोगों को, नाछुमक्तिन है बस में करना । 
बस केवल छल से ही हमको, चहिये उनका जीवन हरना॥ 
सुन बचन दुशासन घोल उठा, तुम्हरा कहता है ठीक सभी । 
क्पोंके उन छोगों फा जग में, जिन्दा रहना नहिं नीक कभी ॥ 
लेकिन दुख है। भ्राता अपनी, युक्ती कोहे न फाम झआाहे । 
छल बस कौशल कर हार गये, पर मरे नहीं पांचों भाह।॥ 
अनुचित से ऋनुथित काम किया, पुरुषारध में कुछ फसर न की । 
फिर भी ८ मरे इस से समझो, छीला अपार विश्वस्मर की ॥ 
पोछा दुर्पोषन उन को तो, भूलो जो बातें थीत गई | 
पर झय फिर उनके वघने की, तरकीयें सोचो नहे नहे॥ 
लो छुनो तुम्हें बनलाता हूं, जो मेने हृदय घबिचारा है। 
बस करो उसी के साफिक तुप्त, आगे फिर भाग्य हमारा है॥ 
इतना काहझर दुर्णोधन ने;जो सोचा था सप बतलाथा । 
जिसका सुनते ही शक्ननि और, दुःशासन का खित हरपाया॥ 
एर रविनिन्दन फाह उठे, ठीक नहीं थे चाल | 
दुर्पाषन क्‍यों व्यथ ही. बजा रहे हो गाल ॥ 
इन थोधे ऋपड़ों में पढ़कर, अप झोर नहीं चक्र खाझो । 
पदनाश हो चुक बहुत मिन्र; झब मी हैँ सप्तय पान जाझो ॥ | 
जिस समय दे घाल झवदस्पा में, हो निःसहाय यहां रहते थे । 
तब भी तो उनके बधने के, ठुम यत्न रात दिन करते थे ॥ 
र कर न से छछ भी अनिष्ठ. सीधघपन से खूंदवारी से। 
फिर भबतो युवा अवस्था हैँ, और रहते हैं हुशिपारों से॥ | 
जा पत बिचारे हें तुसन, उनके होने को न आश करों । 
। पधो महीं युद्ध मे सन्‍्हुग्व ज्ञा अपने रिपुझों का नाश करों॥ ' 
| रनशोप्राह्यण सपाशर, हुपे थ रम स्वामोश । 
| नहीं तो रण मे और मो. दिखलाल कुध जोश | 
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जो परसुराम से पाह है, उस विद्या फोन दिखाई थी । 
वरना उन पांचों चीरों की, दुनियां से तुरत सफाई थी ॥ 
अय भी यदि तुम सेना सजाथ, चल पड़ो हमारे साथ सभी । 
तो करदूं तनिक परिश्रम में; रिपुओं से खाली भमी अभी ॥ 
पर रण का सप्थ तभी तक है, जब तक उनमें कमजोरी है । 
ओर पास हसारे ताकत वर, चतुरंगिनि सेन न धोरी है॥ 
जबतक न पकड़ते जोर चहां, मित्रों से मिल पांचों भाह। 
बस तभी तलक है. उचित हमें, दिखला देना रण घचतुराई ॥ 
जब तलक वीर पंचालेश्वर, अपनी सेना न सज़ाते हैं। 
और क्ष्ण तथा हलघर जबतक, ले सेना तहां नहिं झाते हैं ॥ 
जब तक रण को तत्पर न होयें, वे सब रण सामग्री पाकर | 
तब तक ही उत्तत अबसर हे, बस वार करो सनन्‍्छुख जाकर ॥ 
श्री रामचन्द्र ने भी बस से,शज्नू की शान घटाई थी । 
और भरत ने भी बलवब्ारा ही, सम्राट की पदवी पाई थी॥ 
येही ज्षत्री धर्म है,कर विक्रम परकाश | 
रण में जा ललकार कर, करे शत्रु का नाश॥ 
अस्तू जल्दी सेना सजाय, पंचाल नगर पर चढ़ जाओो | | 
- द्ुपद्‌ सहित उनको हराय, घल से यहां बांघ पकड़ लाओो ॥ 
इन साम दाम ओर भेदों से, जो काम नहीं हो पाया है । 
वह विक्रम द्वारा पू्ण करो, ये ही हमने ठहराया है। 
# गाना # 
( तर्ज-दिल ले ही चुके नाज से शाकी से हंसी से ) 
गर चाहते हो चेन करें शत्र उठाओ | ु 
चित का न छुछ कपट में कभी मित्र फंसाओ ॥ 
घोखे स वार करना नहीं काम घचीर का । 
| शत्रू को बुछा सामने फिर शक्ति दिखाओं॥ 
8 कप कप कम टन फट 
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जीते तो सुख मरे तो तुरत स्वर्ग सिघाओ ॥ 
तुप्त त्त्रि ह्लो क्‍यों क्षत्रि धरम पालते नहीं । 
मेरा तो यही मत हूँ के अब सेन सजाओ॥ 


न" “>चव्सनएएफ- - 

सुन घषचन कण के दुर्शोधन, घोला तुम धन्य हो कण बली । 
तुम दीर हो, वीरोचित बातें, फह श्लाज खिलाहई कसी कली ॥ 
अच्छा तुम सब झाराम छरो, में पास विता के जाता हैं । 
ले उनको आज्ञा सेना को. सजने का हुक्म सुनाता हूँ।॥ 

इतना फह उठ कर 'चला, दुर्योधन हरपाघ । 

उधर गात जो कुछ रहो. खुनिये ध्यान लगाघ ॥ 
जिस समय दिदुर को ज्ञात दुआ, पांडवों ने क्रृष्णा पाई है । 
दुर्पोधन आदिक की थल से रण में सथ शान घटाई है॥ 
तो मन में अतिशय हरपाकर, धृुतराष्ट समीप चले आपे । 
पंचाल देश में हुमें थे जो, हालात सभी वे चतलाये॥ 
फिर कहा प्रभू के सुण गावों, जिसमे रे दिवस दिखाया है । 
अरनी से या द्रुपद्‌ सदष्प, रुप से नाता जड़वाया है॥ 

ऊपर से टोकर खुशी, योले.. चक्तु विहीन । 

विदुर हमें पे बात कट, तुमने अति रुस्व दीन ॥ 
जिस प्रकार छुकको दुर्घोष्न, आदिक सथ झुत अति प्यारे हैं । 
बरस उसी तरह या इनसे मी. बढ़ कर ये प्रियः हमारे हैं ॥ 
जगदीश बरे फूलें व एलें, वे घम परायण  बलशाली | 
झपर बदिर सौमभाग्यदती होछझर, भोगे अपार झुग्व पंचाली।॥ 

कहा विदुर ने प्रेपे से. होकर पुलकिल गात । 

ऐसी हो _रच्चा सदां. रहें तुम्हारी श्रात ॥ 
शतना कह ये तो चले गये, इतने में दुर्योधन झाया। 
' भझोर अपना नाश उचारण छर. झति आदर से मस्तह नाया || 
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लेकिन इसने कुछ वातों को, सुन लिया इस जगह पर आके । 
खत प्रम पांडवों पर पितु का बोला मनवमें श॒ुस्सा स्वके॥[ 
हे श्रेष्ठ पिताजी रिपुओं की, वृद्दी लखकर डहरपाते हो । 
थे समझ झापकी केसी है, क्यों सतुकको दुझी बनाते हो ॥ 
हमकी तो जेसे हो उनको, निशिदिन दूःव पहँचाना घहिये । 
न के इस तरह प्रशंसा कर, सित उसके गुण गाना चहिये ॥ 
उनका सारा ऐश्वयथ विभव, कांटे सम सुर्के ग्वदकता है । 
वे दिन दिन बढ़ते जाते हैं, दुर्योधन प्रतिदिन घढता है॥ 
उनकी शक्ती का हास होथ, ऐसा प्रथत्न वतलाओ पिता । 
और राज करें हम नि्कंटक, इसका उपाय फरमाझो पिता ॥ 
ये झुनकर ध्रुतराष्टजी, मौन रहे कुछ काल । 
शांति भंग कर फिर कहा, सुनो हमारे लाल ॥ 
में भी मे देख नहीं सकता, पांड के लड़के राज करें। 
झौर धृतराष्ट के पुत्र सदां, उनके नौकर बन काज़ करें॥ 
लेकिन थे यात विदर जी के, आगे कहता शरमाता हूँ। 
बस यही सयथ है जो उनके, सन्छुख रिपु के शण गाता हूँ ॥ 
इस समय न विदुर उपस्थित है, अब कहो जो राय तुम्हारो हो । 
काम करूंगा वही पुत्र, जो तेरे लिये हितकारी हो॥ 
कहा सुयोधन ने तुरत, रुनों पिता धर धीर । 
साप् दाम और सेंद से, मरे न पांचों वीर॥ 
झरतू अय यही विचारा है, सेना लेकर चढ़जावें हम । 
और सनन्‍्मृख जाकर भ्ुजबल से, रिपुओं का खोज मिटावें हम ॥ 
है कण धलनुधर महारधी, इस सम दुनियां में आन नहीं । 
झर्ऊन व भीम ये दोनों मिल, है आधे के भि समान नहीं ॥ 
ये शिद्य है मम गुरु के गुरुका, अस्तू है पूरा बलवानी । 


निश्चय ये रिवुओं की जां को, हरल्तेगा जो मन सें ठानी॥ | 
न मल जल के 25 लेट ला अर लक कक मन 





पांडव राज्य ५९ 





अल नश मकम5त+23८> परम पकन < ऋलबनक++ननप+ 3-५८ पालन 3 ५-५ ++नननन पराजपननप किया विनान कनननननन-+ मानना जन. 
हब 2+-५9ज७ल५ती+ल तीस 3त५3ध५>भध 3ज 5 2७ञ२२५८५७८2घ७,३७३ञ४+४८७ 42५१४१४० >र >६ ८९७६ # ढ ५ ध ५ ५ ध५ध ५ 4५ 4 #७/५ 6५/4५/४९4५ ५ # 3 ५ /९.३५५५१६३६ 2९५९-०६ ८3७०/५७०१५०३५००५५०५.३५- १०3७७ १५८ जाती जीती िबीक "कक, 


यस इसीलिये में आया हूँ, दो हुक्स कटक खे जाने का । 
पंचाल देश को तहस नहस, कर रिपु को मार भगाने का ॥ 

घृतराष्ट बोले अचसि, सूत-पुत्र॒ है वीर । 

यदि वो चाहे बाण से, दे हिमगिरि को चीर ॥ 

फिर भी मेरा हुक्म है, करो वही तुम्त काम । 

दिग्नद जिसमें हो नहीं, शुभ फल हो परिणाम ॥ 
तुम,भीष्स पिता, गुरुद्रीण और, नीतिज्ञ विवृर को बलवाशभो । 
पंत्रणा करो फिर एक घार, जिससे आख़िर में सुख पाओझो ॥ 
ये झ्ाज्ञा सुन दुर्योधन ने; मजबूरन सबको चलवाया | 
झोोर लगा सोचने ऊंच नीच, आखिर भीषम ने फरमाया ॥ 

षृथा फटे सें पांव धर, क्यों होते हैरान । 

प्रेस सहित उनको करो, आधा राज प्रदान ॥ 
हे पतरा्ट तु और तेरे, छुत जेसे मेरे रनेही हें। 
एस उसी तरह रूप पांडु और, पांडव गण भी मम नेही हें॥ 
ऐसी हारत में क्‍यों कर में, उनका सबस हरने के लिये | 
दुर्णोधन भरू फण आदिक को, आज्ञा दूं रण करने के लिपे ॥ 
जिस तरए मानते हो तुम थे. इस राज्य के हम अधिकारी हैं । 
एस शसी तरह दे फहते हें, ये सारो भूमि हमारी है॥ 
पर सोधो विचविद्रदीये रुप जो, उनके दादा कहलाते थये। 
और ऐिता यशस्दी पान्डु-राज, जिन से शनत्रू दहलाते थे।॥ 
ऐे फ्रम प्राम से हप पद्‌दी पा, जब चला चुके हैं राज यहां । 
तो छुमको जरा बताओ फिर, अय रहा तुम्हारा ताज कहां ॥ 
एल से से अधिफारी को, तुमने निकाल कर दूर किया । 
एरन एप्स्पिती में फिर उनकी, ये सारा राज़ दबाय लिया॥ 
अऋद करते हो इनशार भूप, उनकी वस्त छोौटाने में। 
पया यही से है, शर्म करो, कुछ घरा न पाप कमाने में 
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याद रखो जब तलक हैं, जीवित. पांडु-कुमार । 
तथ तक उनके राज्य को. लेना है दुष्चार || 
तुम सब तो हो किस गिनतो में, यदि लेना चाहें सुरराई । 
तो भी नहिं केशकते जब तक, जिन्दा हैं थे पांचों भाई।॥ 
ये सच जानो आगे होकर, जो तुमने राज़ न दिया उन्हें ! 
लेलिया उन्होंने बल से तो, फिर क्या उत्तम फलमिला तुम्हें ॥ 
होगी बदनामी दुनियां में, सब देंगे ताने बातों से। 
अस्तू घृतराष्ट्र कीति अपनी, सत नष्ट करो निज हाथों से ॥ 
कीतिहीन नर का यहां, जीना है वेकार । 
अस्तु यात मम मान कर, छोड़ी नीच विचार ॥ 
हे भूप, “पांड गण भरम हुये”, जब प्रजा ने ये छुन पाया था । 
उस समय पुरोचन को तज कर, अपराधी तुम्हें घताया था।॥ 
इस समय दूर वो दोष हुआ, पांडवों के जीवित रहने से | 
झयतो विचार कर यचों भूप, उन लोगों को दुख देने से ॥ 
यदि पाप से यथना चाहते हो, यदि खुश रहने की इच्छा है । 
तो अर््ध राज दे देना ही, मेरी तो राय में अच्छा है।॥ 
69 गाना & 
( नहीं है लड़ने में कुछ सार ) 
पांडु सुवन ही सिंहासन फे हैं असछी दृकदार । 
फिर उनका छुछ राज उन्हें दे क्‍यों न मिटाते रार॥ नहीं है ॥१॥ 
जबतऊफ शान्ति रहेगी राजन्‌ होगा सुःख अपार । 
रण घंडी यदि चेत छठी तो बिगड़ेगा घरवार ॥ नहीं है ॥२॥ 
तुमने तो कितने ही उन संग किये हैं दुब्येबद्दार । 
उनकी नेकी को तो देखो करते अब भी प्यार ॥ नहीं है ॥३॥ 
अस्तु मान अत्र मेरा कहना तज दो बुरे विचार । 
पूर्ण नहीं तो आधा दी दो उनको राज भुवार ॥ नहीं है ॥४॥ 
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ग््याय काया 


कहा द्रोण ने भी तुरत, अपनी भ्रुज्ञा उठाय । 
भीषम ने जो कुछ फहा, घही है मेरी राघ॥ 
पर दुर्घोधन को थे यातें, बिल्कुल सो पसंद नहीं आई 
देख विशुर जी कहन लगे, कपों करता है तू कुदिद्धाई॥ 
उस सूत-पुत्र के कहे में आ।, किछ॒लिपे तू युद्ध सधाता हू । 
रे भरे फौरच-कुलश को, मिद्दी में छथा मिल्लाता है॥ 
इस सप्तय शांतवू-मन्दन ने, जे। कुछ यातें बताई हें । 
व सस्प हैं उसझे माफिक ही, चलने सें पुत्र भलाई है॥ 
मीपम सहष्प अलुभवी मलुज, सें नहीं किसी को पाता हूँ । 
मसलतू उनके. कथनाञुसार, चलछना ही उचित बताता हूँ ॥ 
हैँ सस्प देवता सी ऐरे, पांडवों को गुस्सा आने पर । 
फिर वरयों फिजूल इतराते ऐ, रविनन्द्न फे यहकाने पर ॥ 
जिस नगर में घेष क्षमा द स॒स्प, पुरुषाथ निरंतर रहते हें। 
उन प्रेष्ट युधिष्टिर फो रण मे; क्या शत्नू जय फर सकते हें ॥ 
फिर दृह हज़ार दह्ाषियों का पल, रहता है ।जस इकले तन में । 
उस भीम को पधने की इच्छा, क्‍या आसकती है रिपु मन में ॥ 
झोर झजुन की तो पात दि क्या, यकृता है तीर चलाने में । 
उसशे रहृष्प दलवान वोर, झाता नहिं दृष्टि जमाने में॥ 
पदि पर दाहे निज़् वाणों से, हिमगिरि को रेत यना डाढे । 
तारों छो नष्ट भ्रष्ट करदे, जलनिषि को तुरत खझुखाडाले ॥ 
फिर हैँ एणेतण जिसे, दिव्प अद्त का ज्ञान | 
. इसको रण में जीतना, कया समभा आसान ॥ 
सहदद नकुल भी ज़र रण में, तल्दार उठाकर चढछते हैँ। 
तो भच्दे अच्दे दोर बलों, चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं।॥ 
फिर जिन हे साले शष्द्रय्स्न, भोर सचघुर हैं द्रौपद अव्वानो । 
झोरमिद्त हें जिन वे बदिदान, ऋनंद-कंद शारंगपानी | 


हक 
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ऐसे उन पांड छुतों को तुम, किस तरह हराने पाचोने । 
यदि रण करने वहां गये भी तो, निश्चय निराश हो आवोगे | 
वे लोग अजय हें थे गिनकर, अपनी आवरू बचाओ तुम । 
दे डालो आधा राज उन्हें, उल्दे मग पर मत जाओ तुम ॥ 

संधी करने में हमें, लाभहि दृष्ठी आय । 

युद्ध हुआ तो सस्यही, कौरव कुल नसजाय ॥ 
क्यों के जिस तरफ क्रृष्ण होंगे, जय लक्षिम उधर ही जावेगी । 
ये जान वूककऋर भी किसके, मन में खड़ने की आधेगी ॥ 
दुर्योधन | तनिक विचार करो, जो काम मेल से हो जावे | 
उसको करने के लिये कौन, है सूख जो रण की ठहरावे॥ 
फिर पांडु छुतों को जीवित सुन, सारी रेयत हरषाई है। 
झौर उनके दशन करने की, दिखलाती आतुरताई है ॥ 
अस्तू उन सबको बुलवाकर, रयत का इच्छित काम करो । 
भर आधा राज उन्हें भी दे, कगड़े का काम तमाम करो ॥ 
दुःशासन शकुनी आदि सभी, पापी हैं दुबुद्धी बाले। 
यदि इनके कहेनुसार चले, पड़ जावेंगे जी के लाले॥ 

अस्तू मेरी राथ भी, हे यही धघृतराष्ट्र । 

होय विभाजित शीघ्र ही, दा भागों में राष्ट्र ॥ 

चत्तुह्दीन बोले यही, यही सबकी राख | 

तोफिर छुन्ती फे सहित, उनका लो बुलवाय ॥ 
जैसे कौरव चेसे पांडव, सुझू पत्ती की दोपांख हैेंये। 
इन दोनों का हक भी सम है, इस अंधे की दो आंख हें ये॥ 
मेरेहि भाग्य ने उन सबकी, अग्नी से जान बचाई है; 
ये मेरी ही किस्मत है जो, पांचों ने कृष्णा पाई है॥ 
इस दुर्योधन के कहने से, मेंने नहिं उनपर ध्यान दिया | 
इस जरासी मेरी गलती ने, उन लोगों को वीरान किया ॥ 
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उपदेश तुम्हारा खुन करके, थे अंधा अब पदछताता हे । 
पर पछतागे क्‍या होता है, जब समय आय दखल जाता है ॥ 
नादान पुत्र के कहे में आ, थे बृद्धू पिता बदनाम हुआ । 
पड़गहे गांठ दोनों दिल सें, हा कसा दुष्परिणाम हुआ ॥ 
अय प्रेस से दुर्णोषन को में, पांडवों के गले लगा दूंगा। 
दे दूंगा उनको झध राज, यों गांठ समस्त मिठादूँगा॥ 
जाओ हे दिदुर शीघ्र जाओ, आदर से उन्हें बुला लाओ । 
मस पाशाओं व उद्दारों को, सन्सान पूथक ले आओ ॥ 
साज्ञा पा घुतराष्ट की, साज सभी सामान । 
रध पर चढ़कर शीघ्र ही, चले चिदुर विद्वान ॥ 
पहुँचे पंचाल नगर में जप, पंचालेस्वर आगे आपे। 
सनन्‍्मान सहित छलगये मदन, कर कुधल प्रश्न तहां बेठामे ॥ 
सद्या मती दिदुर ने हरित हो, पांडवों फो हृदय लगाय लिया । 
फिर रत्न भेट करफे सबको, नप का संदेश सुनाथ दिया ॥ 
संपंध यहां पर होने से, कौरव सारे हरपाये हैं। 
पुर जनों ने भी झाल्हादित हो, अति हित से मंगल गाये हैं ॥ 
पूछी हैँ बारस्पार कुशल, धृतराप्रच भीष्म पिताजी ने | 
भौर झाप के प्पारे मित्र सुहद, श्री ढ्रौाचाय गुरूजी न॥ 
घ्ृतराप्टू शात ने शादी छोी, हे रुप जिस दिन से खुधिपाई । 
तथही से इनको लखने की, दिखलाते हैं आतुरताई ॥ 
रनयास छो सभी रिएपां भी, चाहती हैं कुन्तो दशन दें। 
कृष्णा भी शशि छुख दिखला कवर, पे राज महल उज्वल करदें॥ 
अऋसतू हस्तिनापुर जाने छी. रस सबको नव आज्ञा दीज । 
मभिलाप। उनकी पू्ण होयथ, ऋहना मेरा इतना कीज॥ 
कहा द्रएद ने ठीक है. दिदुर तुम्हारा ध्यान । 
छुकशतो भी इस व्यार से. हुआ हू सुःख महान | 
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ओर ये भी उचित हि जचता है, अब पांडु कुमार चले जायें | 
ले राज्य पिता का निज कर में, रेघत पालन कर हरपषावें ॥ 
लेकिन अपने सुखसे क्‍यों कर, दूं इन्हें विदाई जाने की । 
फिर ये सी तो कुद आश नहीं, इनके वहां रुखही पाने की ॥ 
सुमकिन है इनको बुला वहां, कुछ और जाल फेलावें वे । 
अस्तू मेरी तो राय है यह, यदि कृष्ण कहें तो जायें थे ॥ 
क्यों के नदवर बलराम सहित, पांडवों के हितसाधन में हैं । 
जिस से ये पांचों खुखी रहें, उस क्रिया के आराधन में हैं ॥ 
पांडव जन, कृष्ण जनादन हैं, वे प्रजा, प्रजापालक हैं ये । 
यदि वे हैं तनजों प्राणहीन, तो प्राण के संचालक हें थे॥ 
यस ज्यादा कहना है फ़िजूल, ये कृष्ण हि की प्रश्॒ताई है । 
जिससे दु/खों से छुक्त होय, आनन्द में पांचों भाई हें॥ 
असतू जो इनकी आज्ञा हो, मेरी भी वहों राय जानों। 
एक कृष्ण हि पांड कुमारों के, हें सत्य मित्र थे पहिचानों॥ 
छुस्करा कर कहने लगे, यदुनन्दन यदुराय । 
खुनो विदुर एक बात है, कहता हैँ सत भागय ॥ 
जा मेरे आश्रित रहते हैं, में उनकी रक्षा करता हूं। 
हित से जो छुझे सुमिरते हें, में उनका नाम खुमिरता हैं ॥ 
धनवान बाप का लड़का क्या, कमि द्रव्य का दुःख उठाता है । 
जल है तब क्या जलचर मभि कमी,जल के बग्गेर अकुलाता है॥ 
धुतराष्ट्र की राप से ही अबतक, पांडवों ने कट उठाया है। 
तुमको जो यहां पर भेजा है, थे सारी उनकी माया है॥ 
पांचों को वुलवाने के लिये, जाहिर तेपार हुआ होगा । 
पर शादी की बातें सुनकर, दिल हो दिल में कुढ़ता होगा ॥ 
जो इन्हें साथ ले जाते हो, तो उसको सब सम्रक्ता देना । 
रचक हें इनके श्रीकृष्य, थे सारा हाल बता देना। 
ये 3 लटक नल कल 


मनवीर तार 


किक य-न-++ ८5 5 
व्न्‍न्‍्शमानी. 


ह मन मिस नल कि पी अक हम टली है. वीक आग तलाक 
। ' पांडव राज्य १५ 
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अऋभिमानी ऋति-फारियों को, में सुग्च में देख नहीं सकता । 
धमोवरम्पियों फो हे चिदुर, दुख में भी देख नहीं सकता॥ 
# गाता के 
( मर्ज-हरा की याद का जरमां रहे रहे ना रहे ) 

जाफे समप्ताना बिदुर ताके उन्हें भ्यान रहे । 

दुःख गेरों को ना देने का सदां चान रहे ॥ 

नर को चहिये कि तजे छल व कपट को, व करे । 

नेकी, जबतक के वो संसार का महमान रहे ॥ 

रहती हृश्दम ने फमी ऐकप्ी द्वाल्व जग में । 

अस्तु चैभय फा फभी चित में न क्रभिसान रहे ॥ 

घर है नर का फरे काम इमेशा शुभ ही । 

कल पी पु आश नहीं जान रे या न रहे ॥ 


अण्छा ले जायो २न्‍्हें, अपने संग लिखाय । 

पूण राज यदि दें नहीं, आ्राघधा दो दिलवाय ॥ 
सुन बचन कृष्ण के एफित हो; श्री विदुर ने सबको साध लिया । 
रमणीफ एनों को लखते हुये, एस्तिनापुर को प्रस्थान किया ॥ 
महाराजा धृतराष्ट ने जद, दूतों द्वारा ये सुधि पाई। 
हुन्ती, छृष्णा फो लिपे छुए. आरहे बिदुर संग सब माई ॥ 
तथ हित हो छूप, ड्रीए झादि, लोगों को फकटपट घलवाया । 
पांड-फुमारों की सादर; झगवानी करने सिजवाया ॥ 
घ समाएार एिशछी की तरह, छ्वागया नगर में पल भर में | 
फऋाशसन हन्ों का खुनते हीं, ररपे पुरवासी घर घर में॥ 
जो जहां जिस तरह पेठे थे, वे उसी तरह उठ खड़े हये । 
दौरे दशन करने हो छिऐे, नये जोश उमंग में भरे छये।। 
। यही रूब कहते जाते थे, झआारहे हैं सुदिचारी पांश्व | 
५. , हिंत रखते ये सुतदत हमपर, आरह वे हितकारोी पांण्य ॥ 
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कर 0७०) ्क लिन जअ्ञआथ॑े॑ाए 


धन्य धन्य दिन आज का, धन्य. छु३. तकदीर । 

देखेंगे फिर नेन्र भर, पांचों पांडय चीर॥ 
जो मन व बचन से कम से हम, नित प्रश्भु का नाम सुमिरते हैं । 
जो दान धमं तप होम भश्रज्ञ, सच्चे दिल में हम करते हैं॥ 
तो इनके फल की एचज में, चाहते हें प्रछ्ुु थे काज़ करें| 
सौ चव्ष तलक सब कुम्ती सुत, इस हस्तिनापुर में राज़ करें ॥ 
बस इसी तरह कहते कहते, ज्योंही थे कुछ आगे आये । 
स्थोंही दग पड़े पांडवों पर, अस्तू सच ठहरे हथषाये।॥ 
सन साने इनके दशन कर, आखिर लौटे पुरवासी गन । 
इतने में ये धीरे धीरे, जा पहुँचे ध्रतरापफ्ट्र के भवन ।॥ 

सीष्मपितामह को प्रथम,जाथ नवाया शीश । 

धृतराष्र ढ़िंग जायकर, फेर ले झ्राशीश ॥ 
थोले रुप पुत्रों खुखी रहो, पा तुम्हें चित्त हपाया है 
है धन्यवाद हरि को जिस ने, संकट से तुम्हें छुड़ाघा हे॥ 
जिस दिन से उस दघटना की, वीरों मेंने झुधिपाडे थी । 
यस उसी दिवस से खान पान, निद्रा की याद भुत्राई थी।॥ 
इस क़दर हुआ था दुःख सुझे, मानो सस श्रात पांड नपवर । 
चल दिया आजही स्वगे लोक, दुनियां में छुकको इकला कर ॥ 
इस समय तुम्हारे आने से, सब दूर मेरा संताप छुआ । 
यस यही ज्ञात होता है आज, पांडू से फेर मिलाप छुआ ॥ 

भय तो मन चाहता यही,आंख लाथ उधार | 

शक्क तुम्हारी नेन्न भर, देखूं तो इक बार॥ 

शीश नवा कर धमसखुत, बोल उठे तत्काल । 

धन्य धन्य तुम धन्य हो, धन्य धन्य महिपाल ॥ 
हे ताया ! तुम्हरे श्री छुख से, जो ये न खुनन में आयेगा | 


तो फिर इस स्वाथ भरे जग में, सक्लन नर कौन कहायेगा॥। 
न कल नल नल 
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जब तत्रक झाप हैं विद्यमान, हमतो घस यही समभते हैं। 
हरितनापुर का सब राज पाठ, महाराज पांड ही करतें हें ॥ 
प्री चरण झापसे तजने से, बित रहता था निश्चिदिन बेकल । 
सो सो चर्षों सम कदता था, हे सूप हमारा एक एक पत्त ॥ 
आप शुक्र है उस परमेश्वर का जो साग्य छितारा फिर चलमका । 
शुभ दश झापका पाने से, होगया खातमा सब गमका ॥ 

ये छुनकर घृतराप्ट्र जो, हुपे. प्रफुल्लिा गात । 

दी भाज्ञा भाराम अय, जाथ करो सब श्रात ॥ 
कर चरण घंदना रूप बर की. सपने आराम क्रिया जाकर । 
भोर रहे कुछ दिनों तक सारे, कुन्ती. कृष्णा संग हपौकर ॥ 
फिर एक रोज़ महाराजा ने इनको अपने ढ़िग यलवाया । 
भाने पर जेष्ट युटिप्टिर को, संपोधन कर यो फरमाया ॥ 
खत | ठुममें झौर सुयोधन में, दिन रात लड़ाई होतो है। 
यहता जाता है दैर भाव, इसमें न भलाई होतो है॥ 
मिश्प है परकी फूट कमी, घर में झगड़ा फैलाएगी । 
रस हरे भरे कौरद-कुलफो, मिट्टी में तुरत मिलाय्रेगी ॥ 
अस्तू हमने ये सोचा है, ये राज विभक्त किया जावे । 
झाधे का दुर्पोषए्न शालिझ, और आधा तुम्हें दिया जावे ॥ 

पछना फी पश्चिम दिया, खांडव प्रस्थ सहाय । 

राज फरो तहां जाय कर. सुख से पांचों भाय ॥ 
दुर्योधन दो अपराध सभी, हे पत्र युधिष्टिर माफ करों । 
झोर दोनों जने गले मिलछझर, अपने अपने दिल साफ करों॥ 
में तो अप वृद्ध हो उला हैं, क्या वबर मौत कब आजावे । 
असतू सम उपस्पिती में ही, चारता हैँ कगहा मिट जाये।॥ 
ऋरूपनी रज़धानी में रहकर, यहां की भी सुधि लेते रहना | 
गंदन को भी, ऋएना भाह  सिनने रहना ॥ 


65 
झरना रूप हर्णों 
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दुर्योधन... दुर्धोधन त्‌ भी. छठ गले रूगा निज भाई को | 
मेरी थही अभिलाषा है, कर दूर सकल दुचिताहे को ॥ 

हुआ अनिच्छा से खड़ा, दुर्योधन दुग्पाय । 

गले युधिष्टिर को लगा, बेठा भ्रकुदि चढ़ाय ॥ 
ये भाव सुयोधन का न लगा, अच्छा बख्चीर घृकोदर को ! 
भसीषए व विदर ने भी सोचा, यह नष्ठ करेगा इस घरकों॥ 
लेकिन धमज्ञ युधिष्टिर ने, थे लखकर भी नहि दुखपाया । 
है दर्यधोधन नादान अभी, थे सोच हृदय को बहलाया॥ 
फिर शोश क्ुका कुन्तोी नन्‍्दन, घोले भूपति से मद थानी। 
सथ फिक्र हमारा दूर हुआ, छुन न्याय आपका रुग्व दानी || 
फिर भी मेरी एक बिनती है, आजन्म आप महाराज रहें । 
और हम सप तुम्हरे चरणों के, सेवक बन ज़रे ताज रहें ॥ 
इश्वर न करे यदि दिन आया, तव स्वगलोक में जाने का । 
तो धर्म हमारा है तुमने, जो फहा है उसे निभाने का॥ 

घुतराप्ट्र कहने लगे, धन्य पुत्र गरणवान । 

यात तुम्हारो टीक है, फिर भी सुनो सुजान ॥ 
झाजन्म से ही हूं नेच्रनहीन, फिर ये वृद्धावस्था आई। 
इस समय राज्य करने में सुझे, पढ़ती है अतिशय कठिनाई॥ 
में किसी तरह ले भीष्म विदर, की मदद थे राज चलाता हैँ । 
पर भव तुम पृर्ण समर्थ हुगे, इसलिये शांति में चाहता हूँ॥ 
जावो चेदा हपित होकर. खांडव प्रदेश में चास करो । 
और अज़ेन द्वारा रक्षित हो, रिपुओं का अपने नाश करो॥ 

झ्ाज्ञा पा धुतराष्ट्ूर को प्रमुदित शीश नवाय । 

पहुँचे ग्वांडव प्रस्थ में रुग्व से पांचों भाय ॥ 
उप्त समय ये ग्वांडव प्रस्थ सभी, एक अति गहन दुस्तर थन था| 
परि पूण था हिसक जीवों से, था भयदायक किर निऊून था॥ 
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इस जगह युधिप्ठिर ने छेरे, डाले परिवार सहित आकर । 
और मदद से निज भ्राताओं की, कह दिन काये सुख दुख पाकर ॥ 
फिर शुभ मह्ठतें के झाते ही, डालो एक पुर की नींव नहे । 
नाना देशों से अति उत्तम, कारीगर बुलववा लिपे कहे ॥ 
सएसे पहिले उस जंगल को, इन खोगों द्वारा कटवापा , 
घट दिश गहरी खाई खुदबा, फिर परकोदा हृढ़ चनवापषा॥ 
शन्नू जिसका जप कर न सके, ऐसे गढ़ की फिर रचना की । 
आर रण में काम झाने ज्ायक्, सारो चीजें तहां धरवादों । 
फिर राज महल निमोण करा, पुरकझे सकान बनवाने लगे।॥ 
फरार साथहिपुर बाहिर अगणित, ताल्याय कुऐ खुदवाने कगे। 

फिर झगणित उपदत बने, संडप रच अनेक । 

सर दृछ्ो झाने लगे, फलों के कहे एक॥ 
एर दुए ह_न छुघड़ बगोयों में, रहतो थी ऋतु बसंत छाई । 
सप एच फ्लो से लदे हुए, देते थे प्रतिदिन दिग्लाई ॥ 
झभोर फूल सभी फूते रहकर. चहुँद्ियि खुशबू फेलाते थे । 
काले सतवाले भंग कहे, निश्चिदेन गुंंजार मचाते थे॥ 
राएती पो सपझ्े हृदय को, कोयल नित मोदी यानी से । 
ह्ष्ति हो जाता पाये सर, लखने चाला झासानी से॥ 
यों उन्द मर्तीनों में पूरा, पुरकझे घनने फा कापम्त छुआ । 
उरपर सम उन्द्र होने से, बस 'इन्द्रपस्थ” ही नाम हुभा ॥ 

जंसे हो प दय एरण, नगर छुआ तलेंपार ; 

का झा कर रहने लगे, अगशित विप्र कुमार ॥ 
भ्ग्पा ऐी जिनकी मिन्न मित्र, ऐश इझनगिनती उ्यौग़रों। 
झाप झोर रहने लगे यहां, लग्द धर्म राज अति रखुखमकारी ॥ 
एुध्द हो दिन में ये इन्द्रवस्प, घन पःन्प पजा से पू्ण छुपा । 
शहलाझ और परछाओों के सब सुःखों से परि पूण दुभा ॥ 


न्‍अिललनन्‍न्‍मबत. 
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इसके उपरान्त युधिष्ठिर के, राज्याभिषेक की नेयारी । 
पुरजन परिजन मिल करन लगे, होकर मनमें हित अ.री। 
झाखिर निश्चित दिन आते ही, कुन्तीनन्द्न को अन्हवाया | 
सजवा कर वखस््रानषण से, कंचन आमन पर बविठलाया॥ 
होगप्रे खड़े सहदेव नकुख, पीडे, और चंवर हुलाने लगे । 
झजन व मोम दायें बाग, रहकर अति शोभा पाने लगे।। 
हुए इक ऋषि झुनी, उत्तम विप्र कुमार | 
प्रजा वर्ग आगे सभी, शोमा हुई अपार ॥ 
मय गुरु के इसमें योग दिया, मीषम व दिदुर ने भी आकर । 
फिर सबही मिल कर करने लगे, वेदोंकी ध्वनि अति पुलका कर । 
उठकर फिर धौम्प पुरोहित ने; सबसे पहिले काढ़ा दोछा | 
फिर और अनेकन विप्रों ने, अरमान निकाला निज जीका ॥ 
पुष्पों की चषा होने से, ढक गई तहां की महि सारी । 
लख निज सुन को पछिंदासन पर, होगई प्रकुल्लित महतारी ॥ 
आरती करी कई यार ओर, सबको एझुंदह मांगा दान दिया । 
घाचक सय यने अयाचक से, हतना ज्यादा सन्मान किया॥ 
किर नजरे' गुजरीं लाखों की, उप के समोप सम्पति आई । 
यों पूरा राज्यमिपेक हुआ, चल दिपे सभी जन खुखदाई ॥ 
राज नीति के अंग सब, इन्हें पूण समभकाय | 
भीष्म विउर भी चल दिये, गुरु को संग लिवाय ॥ 
पुर का प्रबन्ध करने के लिये, कितने ही मंत्रों अधिकारी | 
कर नियत युधिछ्ठिर करन लगे, खुतवत रेयत की रखवारी ॥ 
सचे सतव दी घधम वीर, कुन्तीखुत के सिंहासन पर । 
झाते ही द्वापर ग्र॒प्त हुआ, सतयुग छागया सकल चूपर ॥ 
होगई अनंदित प्रजा सभी, दुख रोग शोक 'भय दूर छुआ । 
वर्णौभ्रम धर्मों के माफ्रिक, चलना सबको मंजूर हुआ॥ 
202 20 अल कक न बल 
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[| रस जगह हरित चरण घरती घी, सबपुर की गायें पल 2 34280 25000 20008 डे ॥ 
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उस सप्तय पाठशाल्ायें कहे, नगरी में दृष्ठी आती थीं। 
तहां बालक और बालिकायें, जाकर नित शिक्षा पाती थीं ॥ 
इसलिये स्त्रि पुरुषों में था, कोई नहीं अनपढ़ अज्ञानां । 
थे सभी तीत्र ब॒ुद्धी वाले, उन्दर स्वरूप और गुणखानी ॥ 

जिस पुर का भूपाल हो, धमम-सूर्ति खुख घाभ । 

उस पुर में कैसे कहो हो अधरम का फास || 
थे धमधुरंधर सभी सल्ुज, पाखंड रहित पर उपकारी । 
विद्यनों की सेवा करने, वाले उदार मसति खुविचारी॥ 
व्यभिचार नाम कोपषों में ही, छखने पर दृथ्ठी आता था । 
अन्पया मनुष्प तो निज जीवन, शुभ कर्मों में हि पिताता था ॥ 

पतीघ्रता थीं ख्रि्या, पुरुष पत्चित्रत पाल । 

पे सप ही उपयुक्त है, जहां घर्त भूपाल ॥ 
अपराधी फो दंड देने को, हप ने कानून घनाया था। 
लेकिन अपराधी अभो तलक, कोह नहि सन्प्ृख आया था॥ 
पा बना फदखाना लेकिन, कैदो न दिखाई देता था। 
झतुल्ित घन मिलने पर भी कोई, घोरी का नाम न लेता धा॥ 
पा ऊुचा शगर “बृए” के ऊपर, रगड़ा वेदों के अर्थों में। 
उ चन्द्र फल॑ंकित दिखता था, और फूट थी केचल खेतों में ॥ 
परमात्मा राजा को राकर, फलते थे तरू नित झुखदानी | 
पंचानन और बकरी मिलकर. पीते थे एक घाद पानी ॥ 
गीतल और मंद सुगंध पवन, हृदय को इरा बनाता था। 
समयाहुसार नभ मंडल से. दादल ही बूंद गिराता था॥ 
री राज गरऊूशालायें कह, जहा मिलता धा पथ बिन धनके | 
तो भी घर पर में उुपड गाए, आती थी दृष्टि महस्पिन के ॥ 
एर ढो दात्रि कई मीलों तर. बस थी चराहगाह बनी हुड । 





श्न्‌ महाभारत 
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रहता था हरदम हरा, थे समस्त मेदान । 

यहतो थी घी दूध को, नदियां तहां महान ॥ 
इस सारे आनन्द के कारण, बस एक युधिष्ठिर राई थे । 
क्यों के थे भधमंघुरंधपर थे, सतवादी जन खुखदाहे थे॥ 
जल निधि में ऋर जंतुओं का, गिवमवन मनुज समर डरते हैं । 
लेकिन रत्नों के लालच से, उसके तटपर भी रहते हें॥ 
बस इसी तरह बलदीस देख, उप से सारे घघराते थे। 
पर दयावान आदत लखकर, प्रीती भी पूर्ण दिखाते थे॥ 
कुन्ती-नन्द्न अपने उत्तम, उपदेश और आज्ञाओं से । 
नहिं प्रजा को हवने देत थे, वेदों की सत्य प्रथाओं से॥ 
जिस तरह खोंचकर पानी को, रूमी से, रवि किरणों छारा । 
पा समय उसी को देता है, उससे भी बढ़कर जलधारा॥ 
स्पोंही अपनी कुल रेयत से, कुन्ती नन्दन “कर” लेते थे । 
लेकिन उसझे ही लामों में, वबद सारा व्यय करदेते थे॥ 

भय स रक्ष सुमाग में, चलन का डपदयथ | 

रघत को देते सदां, धमंराज अचबनेश | 
अज्नादिक से भी पूण मदद) वें यथा समय पहुँचाते थे । 
यस इन्हीं कारणों से सच्चे, रेघत छे पिता कहाते थे॥ 
परजा भी हरदम तत्पर थी, वप को नित जां देने के लिये । 
करती थी प्रश्तु से विनय सदाँ; उनको नित खुश रखने के लिपे॥ 
जाबजा वेद ध्वनि होती थो, थे लीन सभी सतसंगों में । 
सब सत्य माग के ज्ञाता थे, थी कभी न कोइ अंगों में ॥ 
उत्तम उत्तम ऋषि छुनियों का, होता था नित्य समागप्र भी | 
थे खुश सब ज्ञात न था दिन का, दिपना व निशा का आगम भो ॥ 

धमराज स्थवित कर, पांचों पांडु-कुमार । 

रहन खगे आनन्द में, सारा दुःख बिसार ॥ 


असकननना. 
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एक दिवस पाये तहां, मारद छुनि हरषाय । 

घथा योग्य सम्मान पा, बेठ गधे उुख पाय ॥ 
कृष्णा ने भी ये सुधिपांहे ऋषि नारद यहां पधारे हें । 
सुनते ही छण्द से निकल पडा, धन घन सौभाग्य हमारे हैं॥ 
फट स्टाय पहनकर स्वच्छ बस्तर, भतोझों की पाज्ञा पाकर | 
मुनिवर छे चरण सरोजों में, भक्ती से नमन किया आकर ॥ 
फिर खड़ी हुई मस्तक झुझाय, थे लख सघुनि सतव्रत धारी ने । 
एरपा दर पझाशिवोद दिया. तथ गमन किया सुकुमारी ने ॥ 
पाद इसके फुछ उपदेश दिया, कुछ राज नीति भी समभाहे । 
छुछ खेद प्रगट फौरदों पे कर, झाखिर में बोले ऋणषिराई ॥ 
एकूणी कृष्णा तुम एंंबोंछी, हे धर्म पत्नि थे ठीक नहीं। 
यों भ्रात्‌ सेद हो सकता हैं, श्सलिगये रीति में नीक नहीं ॥ 
झस्तू ऐसा एड नियम करो, जिससे दुम में मत भेद न हो । 
भार भारे फी प्रीती का, भाहे छारा उच्छेद न हो॥ 

पूर्व काल में ज्रात दो, थे पषांसझ रणधीर । 

नाम उुन्द उपरुन्द था, निश्चर कुल पलवीर ॥ 
पी ऐसी प्रीती श्ापस में, दोनों निशिदिन संग रहते थे । 
पाना, पीना, सोना, उठना. एक ही साथ वे करते थे॥ 
श्गरिपर ण्यासक्त हमे दोनों, तिलोत्तमा नामझ नारी पर | 
एसमे ऐसा झाशड़ा फंला. मरगये परस्पर लड़ भिड़ कर || 
एसलिये हमारी छत सान. तुम सावधान सथ हो जाओ । 
जिसे निशिदिन सुख से घीने, नहिं आपस में लड़ने पाओ।॥ 
एस छखुल गए पांटदों दी. छुन देद-ऋषी की दातों को | 
पएथा बर यत्ष सोचने छूगे. फेस रोके प्रतिधातों को। 

करदियार कुद्द देर में. दोले.. घधर्म-कुमार | 

सुनो झाइपऐों पे रिपए, छझरता हे निरधार ॥ 


च् 
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“कृष्णा संग एकान्त में, जब हो कोई शअश्रात । 

वहाँ दूसरा श्रात जा, करे न कुछ भी बात ॥? 
इस नियम तोड़ने वाले को, घर तज बन में जाना होगा ! 
साधू बन बारह वर्षो तक, रह कंद खल्ल खाना होगा ॥ 
सहमत हो सब श्राताओं ने, ऋषि के सनन्‍्पुख सोंगद खाड़े । 
होकर खुश वीन बजाते हुमे, आनंद से गमने सुनिराई ॥ 
नारद के उपदेशानुसार, चलने से पांडुकुमारों में 
दिन रात स्नेह बढ़ता हि रहा, अंतर आया न विचारों में ॥ 

एक रोज की बात है, कुछ चोरों ने आय । 

एक त्रादह्मण की सभी, गाये'. लइट चुराय ॥ 
झपनी गऊओं को इस प्रकार, लुटते लख ब्राह्मण अकुलाया । 
आागयपे पसीने सच तन में, आंखों में अश्र जल छाया ॥ 
आखिर उठ कर जैसे तेसे, आगया राज्य को उ्योढ़ी पर । 
नेत्रों सं ऋअश्च गिराता हुआ, वस् कहन लगा स्वर ऊंचा कर ॥ 
रज्चा रक्षा हे पांड-झपुत्र गाय ला रचा करो मेरी | 
डाकू उनको लेजाथ रहे, दौड़ो दौड़ो न करो देरी ॥ 
है जहां धर्म का राज्य प्रप, उस जगह अधर्मी आये हैं । 
लख उनका दव्यवहार म्प, ये प्राण मेरे घचराये हें॥ 
हा सिंहों के घर में आकर गीदड़ ताकत दिग्वलाते हें । 
देखो तो यज्ञ की सामित्री, कौच हर्पित हो खाते हें॥ 

अस्त देर क्‍यों कर रहे, धावो पांडव चीर । 

प्रिय गठओं की घाद में, होता विकल शरीर ॥| 
हा रेघत से “कर” लेकर भी क्‍यों नहीं मदद्‌ का आते हो । 
किसलिये पाप के बॉझके को, नप अपने शीश चढ़ाते हों॥ 
जो राजा अपनी रेयत की, दुख में रक्षा नहिं करता हे ! 
निश्चय वो पापात्मा आखिर, नरकों में जाकर गिरता है।॥ 
कपल. न पक सनसनी 
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भोताझों | भौर छुपालों सम, यदि पांड पुत्र पांचों भाई । 
होते अनभिज्ञन धरम से तो, दिखला देते ऋट कुटिलाह ॥ 
त्राह्मप को दुभोषी कह कर, बन्‍्दी श॒ह सें डत्वा देते । 
रखते पझ्याज़न्प घहीं पर और, कथा जाने क्या क्‍या दुख देते ॥ 
पर पांडु पुत्र॒नित फरते थे, अनुसरन शासन उपदेशों का। 
इसलिये इन्हें थे सालुम था, क्या धरम है ज्षत्रि नरेशों का॥ 
झस्तू घाहिर झआागपे पाथे, छुनते ही इसकी दुखवानो । 
झौर पोले धीर धरो मनपें, सत घबराशों हे गुणवानी॥ 
देखूंगा 'प्लमी फौन पापी, गई हरने को तैयार हुआ । 
पलटी है फिसकी बुद्धि कौन, नर मरने को तेयार हुआ॥ 
दिप्र विप्र इुझ धीर घर, 'दलता हैं. में साथ । 
फरता हूँ निज शर्त से, भभी दुष्ट का धात ॥ 
उप्ती गौ प्राष्यप की रचा, करने में पदि असम हुआ । 
तो समझो उसका दुनियां में, जिन्दा रहना थस व्यर्थ हुआ ॥ 
सप तो पट है गौ ब्राष्मण छे, प्रताप से नाम है उत्नी का। 
इन दोनों हो श्गरामति से. सवा आराम है ज़त्री का॥ 
&3 शाना 8ः 
( त्ः-दान्रिता खो चुके दिल छत्र दिए्झोे हंठते दे ) 
रक्षा गुझु की फरना ये धर्म हमारा है। इसके विरद्ध चटना मुझ्चझो न गवारा है॥ 
दिरहा मे हुए गठ को जिसने न मदद को छुद्। उसने बुधाही अपने जीवन को गु नारा है॥ 
झमनी से दससे इदादरजा हैं गड मा हा दे मूर्। हैं सिन्हों ने ये तत्व विछाद है ॥ 
जयतक न तेरी गइुए छाइंगा छशरर में | जनजल नहीं करूंगा ये दित में दिचारा है ॥ 


अप +---ोााट रथ ूू- 
पूठणा बाहबार फुल्ती नन्‍्दन, तोरोकृमान हमे थायपे 
पर उहीाँ ये थे पहां कृष्ण संग. वी घमप्राज सेंड पाये 
दब[रहिर ही ठहरत समये.पांड पृद्च बलदीर । 
टशा दिए थी दाद बर. प्याइल शुआ शरीर ॥। 


हा 
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सोचा यदि घर में जाता हैँ. तो नियम भंग हो जायेगा | 
यदि ब्राह्मण की रक्षा न छहुऐ, तो घम पे घब्या आयेगा। 
कतेब के कठिन सार्ग में आ, अज्जुन की बुधि कराई है | 
इस ओर गिरे तो कुए में है, उस ओर गिरे तो खाई है ॥ 
पर आखिर में थे ही सोचा, चाहे वो नियम हद जावे । 
यन में जाने से दुःख मिले, या तन से प्रान छूट जावे ॥ 
लेकिन त्रादह्मप को कर निराश, घर से न कभी छोौदाऊंगा । 
पालूंग धमे, कभी उससे, हो विछुख न पाप क्रमाऊंगा ॥ 
फ्योंफे जीवन जाने पर भी, एक घम हि केवल रहता है । 
फिर छ्षत्रि-धम भी ऐसा ही. करने की अनुमति देता है॥ 
यस यही सोचकर वीर पाथे, जा पहुँचे निकद युधिष्टिर के । 
कर जोड़ हाल कह चले तुरत, शर सहित शरासन ले करके ॥ 

वापिस आ उस विप्र के, निकट पाथ गरुणखान । 

ले उसको संग यान पर, चढ़कर किया पपान ॥ 
थन में जा चोरों को मारा, गायें दे तुरत महीछर को। 
पा आशिवोद गये घर में, घोले सिर रुका युधिष्टिर को ॥ 
है आय धम को रक्षा हित, मेंने अपना प्र छोड़ा है। 
थे आप झकेले कृष्णा संग, तप आय नियम को तोड़ा हे ॥ 
इसलिये सोच संकोच छोड़ आज्ञा अब मुझको दिलवादों। 
अपराध का दंड भमोगने को, अपराधी को वन जानेदो ॥ 
ग्चा करना स्ववर्म की नित, थे घन धक्नवीरों का है। 
कौर अपनी आन पे मरजाना, थे कमर कम-वीरों का है।॥ 
तज के अब सारा ठाठ भप, सन्‍्यास धमं स्वीकारूंगा । 
बारह वर्षा के घाद आप, तुम्हे आओ चरण निहारूगा॥ 

मुदित हृदय से कोजिएे, आशिवोद. प्रदान । 

जिससे जंगल में सभी सुधकिल हों आसान ॥ 
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सुन झप्रिय घात धनंजय की, महाराज युधिष्ठिर घषरापे । 
होगा ब्रिदोह अब भाह से; ये जान नेव जल भरलाये ॥ 
फिर पोले सम में धीरज घर, भाह क्‍यों बन मे जाते हो। 
कुछ लोप धरम फा हुआ नहों, फिर घरथाहि क्‍यों दहलाते हो ॥ 
घर में स्‍त्री के संग यही, बेठा हो कमो जेष्ट अ्राता । 
तहां छोटे भाह का आना। कुछ भी अनुवित न गिना जाता ॥ 
लेकिन पेठा हो लघु बंघू नारी संग तहां बड़ा भाई । 
आाजाये, तो उघ्तक्ी न कमो, मानी जाती भलमनसाई ॥ 
तुमने तो मेरी अनुमति ले, इस गशह में निज पग धारा है। 
इसमें झ्षम छुछ छहुआा नहीं, फिर क्यों बन गमन विचारा है ॥ 

फहा पाथ ने आप नित, फरते थे उपदेश । 

छुल से फभी न धमे फा, काम करो लवलश ॥ 
फिर बपो मेरे मोह पे फस कर, सतपथ से मुझे हटाते हो | 
जप निपम भंग होगपा हूँ ता, क्‍पों नहि फिर हुक्म छुनाते हो ॥ 
में सरप फ्भो नहिं छाोट्टूंगा, चाहे जग छुक फिर जापे। 
एलूंगा धम विपिन में जा; चाहे कुछ भी संकट आयपे॥ 
यों कह साध की झाज्ञा ले, अजुन ने घनमें गमन किया । 
पहुतेरे प्रएष्दि, छुनि, सम्पारी, विय्रों को अपने साथ लिपा॥ 
जिस तरर उुशोमित होते हैं, देवों से घिर फर उछुरराह | 
पसी ही विग्नो के संग * में, शोमा रो अजेन ने पाई॥ 
झानन्दित हो नाना प्रदेश, यन उपदन विटप लताओझों को । 
पुन्तीनन्टून देखते. पले. झगणित पदत य रुफ्ाओों को ॥ 

घहते घलते झन्त में. पहुँचे गंगा तोर । 

रहे पहां कद काल तश, पांड छुवन चलवोर ॥ 

गंगाजी में एश दिन. फरहे ये झस्नान | 

। बरत थे अति प्रेम से, हप देव छा ध्यान ॥ 
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इतने में एक नाग कन्या, उस जगह अचानक आयगहे | 
था नाम्र उलूगी लख इनकी, सुन्दरताहे हरषघाय गई ॥ 
सोचा यदि थे सुन्दर सुजान, यलवान मेरा पिय बनजावे । 
तो फिर इस दुनियां में जीवन, निश्रय ही छुखमय होजावे ॥ 
लेबलूं इसे हर कर घर पर, तहां जाकर बिनय सुनाऊं में । 
सम्भव है आशालता मेरी, होजाय हरी सुख पाऊं में ॥ 
ऐसा थिचार कर नाग सुता, झट इन्हें उठा घर लेआहे | 
और हाथ जोड़ अति लज्जा से, सप राम कहानी समझाई ॥ 
बोले अजुन है सुकुमारी, पूरण कर देता तथ कहना । 
पर मुझको तो ब्रह्मचारी बन, द्वादश वर्षो होगा रहना ॥ 
इस समय यदी में विवाह करूं, तो धर्म लोप हो जायेगा । 
निज प्रण में अंतर पड़ने से, पातक्क आ सुझे दबायेगा॥ 
इसलिपे मुझे वे बस गिनकर, अपने हृदय को समभकाओ । 
जिस जगह से सुभको लाई हो, कर कृपा वहीं पहुँचाआओ ॥ 

सुन अजुन दी चात को, मन में अ्रति दुख पाय । 

कहा उलूपी ने तुरत, अपना शीश छुक्काय ॥ 
है आये पुत्र ! प्रण का पालन, करना ही धमं कहाता है। 
इसके विरुद्ध जो चलता है, हरगिज न सदगतो पाता है॥ 
पर दुखित व्यक्ति का दुःख दूर, करना भी तो शुभ कमे कहा । 
फिर क्‍यों इससे पोछे हटकर, लेते हो जग में अयश महा॥ 
ये सच समझो लखतेहि तुम्हें, हो गया हवा सब ज्ञान मेरा । 
लगगया अयल हो हे स्वामी, तुमरे चरणों में ध्यान मेरा॥ 
अब तुमने यद्‌ मम स्थाग किया, ये प्राथ न रहने पायेगा । 
इस पाप को सिर पर लेने से, क्या हाथ तुम्हारे आयेगा॥ 

शरणागत पर कर कृपा, रखो लाज प्राणेश । 

इसमें काम अचने का, होगा तुम्हें न लेश ॥ 
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में ज्यादा नहों चाहती हूं. केवल एकद्नियहां पास करो | 
बस घहो प्रार्थना मेरी है, जेसे हो पूरी आस करो॥ 
इसकी ऐवज में में भी एक, प्रण करतों हु घ॒ निभादूंगी । 
यदि रण में तुस्दरा सरण छुआ, तो निमश्॒य आप अजिलादूंगी ॥ 
होनहार पलवान है, करके थे झनुमान । 
सष्ट पहर उसके सबन, रहे पाथ शुणखान ॥ 
होतेहि सुपह दुतियः दिनका, ऋजुन वापिस तहां आयगपे । 
लखतेहि इन्हें प्लाश्मम वासी;, ऋषिघछुनि आदिक हरषायगपे ॥ 
सप हाल पघताक्तर 'जुन ने, फौरन ही चहां से कूंच किया । 
झौर हिसगिरि को लखनेके लिप, उत्तराखंड फा भाग लिया॥ 


जा हरियार, दृष्किश छखा; केंदारखंड, उत्तरकाशी । 
पद्रीनारापण, गंगोत्री, पमनात्री देखी सुखराशी ॥ 


घोलागिरि, सैदागिर, शिवगिरि, टो, पहुँचे मानसरोवर पर । 
गोमती, ब्लिदेशी, गया देख, देखा अरण्य गंगा सागर॥ 
सख शझगस्त बट, दश्चिष्ट पपंत, जा हिरनविन्दु देखी नंदा । 
फिर झंग, पंग, मोर कलिंगदेख, छुश हो फिर लखोी अपरनंदा ॥ 
जिस जिए तोरध में गुण निधान, कुन्ती नन्दन जाकर नहाते । 
हहां के पाक झति द्रव्य पाय, तस्काल अयायक होजाते ॥ 
एस तरह हमण परते छरते। थे पहुँचे सिंधु छिनारे पर । 
पारके छूद् दिदस व्यतीत यहां, देखा फिर मणिपुर को जाकर ॥ 
एक रोज महाराज से, दर मिलने की आस । 
पट्टेचे उनको मर में) पांड छवन गणरास ॥ 
हर जाय इन्होंने राजा छो, अपना सब परिचय यतलाया । 
सुटते हो थो हृदित होझर, इनसे मिलने को उठ धाया॥ 


चापकत्पर करत ५ 3] 


द्यामहण घोटे वी रश्ण करते हये 


५ इेहए! था रुचर साथ तुणा, अश्बरमेदन्यक्त 
रु 


र२ हशा उरी ने सह, पका 
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आदर से आलन पर विठाप, समयोचित अतिसस्कार किया । 
कुछ दिवस तहां रहने के लिपे, हो प्रेम विवध इजहार झिया ॥ 
अस्तु देख उत्तम जगह, ठहरे पांड कुमार । 
मिलते थे नित जाथ कर, राजा से इकबार ॥ 
इस ऋन्ूप के चित्रांगदा नाम, थी एक मनोहर खझुकुमारी । 
होगधे पाथ मोहित हपर, लख उसको अनु पम॒ छुबिन्धारी ॥ 
आखिर राजा के पास जाय, सब हाल उसे बतलाय दिया । 
सुनते ही नप ने चिंतित से, होकर कुछ देर बिचार किया ॥ 
एछिर कहा छुम्के कुद उच्ध नहीं, पर एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। 
इससे जो छुत हो वह सुझकों, दे दो तो व्याह रचता हूँ॥ 
क्यों के मेरी सन्‍्तानों में, बस यही एक खुकुमारी है । 
पाला है इसको पुत्र सरिस, अस्तू मुझको अति प्यारी है॥ 
इसके ही खुत को सोचा है, अपनों गददों पर बिठलाना। 
यस॒ इल्तीलिये में चाहता हैँ, तुमते ऐसा प्रणः करवाना ॥ 
इनके हामी मभरलेने पर, राजा ने कन्यादान किया । 
अति प्रेम दिखाते हुये इन्हें, अपने घर का महमान किया ॥ 
तीन वर्ष रह पार्थ ने, मोगा सुःख अपार । 
आखिर चित्रांगदा के, जन्ना एक कुमार ॥ 
रख उुत का नाम बत्रवाहन, चल दिये पांड-खुत हरषाकर । 
देखे दक्षिण के तोथ कहे, छिर पहुंचे नीलगिरी जाकर ॥ 
फरके कुछ दिनों निवास यहां, पश्चिम को जानिष गमन किया । 
सब तीर्थ देखके आखिर फिर, द्वारकापुरी का माग लिया ॥ 
द्वारावति के पास था, तीरथ एक प्रभास | 
रहे पार्थ यहां कृष्ण से, कर मिलने की आस ॥ 
इससे कुछ दूरो पर सुन्दर, रेवतक नाप एक भूघर था | 


बस यही आजकल यदुपति का, झाननद्‌ भवत अति सुखकर था ॥ | 
कि 2 पल 7 कक कक 4 2 ग ब सकल 2 कक अप किक व 2 कि कम 
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सतभामा झौर रक्‍्मणी संग, शोसित थे प्रश्सु गिरवरधारी । 
रहती थी साथ सभद्रा भी. इनकी छोटी 'सशिनी प्यारी॥ 
पद्मपि था सब पर ही समान, खुखदायक प्रेम झुरारी का। 
लेकिन इन दिनों छुमद्रा पर, था अतिध्य ध्यान बिहारी का ॥ 
इसकी अहूत स्मरण शक्ति, लख यदुनन्दन हरषाते थे। 
ध्स्तू म्रतिहित से सर्वोत्तम, अध्यात्म ज्ञान सिखलाते थे ॥ 
इसके अभत्तिरिक्त ख्त्रि शिक्षा, में भी अति चतुर बनाया था । 
पहाँ तझ रण विद्या का सि इसे, परिप्ूरण ज्ञान कराया था।॥ 
पद्यपि रण विषयक सभी घात, 'सद्रा ने सप थिधि ज्ञानी थी। 
पर रध फे संघालन में तो, वह 'भाग्यवती लासानो थी।। 
जिसका शुरु होदे रबर, जगपति जगदाधार । 
उसफो सए कुछ सीखने, में क्या लगती यार ॥ 
इसलिये किशोर झदरधा में, साते शझ्राते ही सुकुमारी । 
होगा प्रभू की किरपा से. सब विपयों में चतुरा 'ारी॥ 
पदुनाप एश दिन उुस्त होय, आनन्द कुज के पघाहिर आा। 
पेटे थे इतने में आकर, घोली 'मद्रा सादर सिरना॥ 
ऐ भारे ऋषरज ऐता है. तुम्हरी बिन्तावस्था लख फर । 
जो जग षी डिन्ता नष्ट करे, वोही घेठे चिंसित होकर ॥ 
पण पति परुशाणी मगधेश्वर, दारावति पर चढ़ आया है। 
या किसी भयानझ निश्वर ने, ए८दी पर छंद मयापा है।। 
उन रूगिनोही एात को. पोले श्री यदुराय । 
जरासन्ध छा दम नरों, जो पहां चढ़कर पझाय !। 
पंसादिश नि्र भी सारे, पड़ गये सम्य के पालेहें । 
भरत्‌ श्सपों भी किक्क नहीं. यहां तो कुछ भाव निराले हैं॥ 
एस सूमप देश की हालत रूख, दित में व्याछुछता छाई है । 
उक्षियों ने ऋषना पमे स्पाग. राइस इसो अपनाई है॥ | 
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होगये हें हुकड़े भारत के, हे ॥॒ इन दिनों अनगिनती । 
परिचय देते हैं हुृप अपना, कह कर “सम्राद चक्रवर्ती” ॥ 
शरैथत पालन की चाह नहीं, इच्चा न शान्ति के रखने की । 
वेतो निज विजय हऐतु निशिद्न, करते तैयारी लड़ने की॥ 
उठगई स्थाग बृत्ती सारी, इन्द्रिय लोलुप भूयाल हुये । 
तज दी गौ ब्राह्मण की सेवा, काचों में शामित्र खाल छुपे ॥ 
सर्वोत्तम च्ुतअिय श्रक्ती अण्, वासनात्मक वायू से उड़कर । 
महा प्रलथ की अस्नी सम जगको, करने को नष्ट हुह्ट तत्पर ॥ 
“दुनियां में हे वीरों का ही, हक्न केवल खुग्च फे पाने का? । 
ये गिन करते कृुविचार सभी, भूपर नर रक्त बहाने का॥ 
चीर शब्द का भूप सब, भूल गये हैं अथ । 
राग देश के फन्‍्द फस, चाहते हें रण व्यथ॥ 
हे यहिन चीरता घरी नहीं; दुघेल का जी कलपाने में । 
या भूंठे नाशवान जग के, भोगों में चित्त फसाने में॥ 
है सधघा वीर वही अद्वा, जिसने प्रद्ृति का स्थांग किया । 
निष्काम हृदय से परोपकार, करने में ही अज्चुराग किया॥ 
है यही सनातन राजनीति, पर इसकी याद खुलाई है। 
यस यही सथव है भारत में, देती अशांति दिखला है॥ 
| 'भद्रा तुम अल्प उभर की हो, अधघ्तू तुमको कुछ ज्ञान नहीं । 
इन यातों का कया होवेगा, आगे फल ये अनुमान नहोीं॥ 
किन्तू वो सप्यय निकट समझो, जब ये दल, घल दिखिलावेभा । 
खा जिसकी रगड़ स्वर्ण-समारत, बस नए अ्रष्ट हो जावेगा।॥ 
# गाना # 
( तज़ें-महरवा होजायेंगे दर्द जिगर द्वोने तो दो ) 
देखना दे बहिन अब कैसा समय आने को है, देश का ऐश्वरय सब कुद्ध दिन मे नसजाने को है। 
रठगई सद्धम प्रियता पाप में सब रत हुये, ये छुबनत्ती क्या खबर क्या रंग दिखाने को है॥ 











पट शास्म ३३ 
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ऐकता रूपी यहां के घादडों फे घुन्ड को, तेज वायू फूट की अब शीघ्र छितराने को है । 
भोगने होंगे अशुभ कर्मों के फ्छ कताओ को, कीर्ती नस करके भत्र अपकीर्ता छाते को है ॥ 


भद्रा छा बित एक दम, चविचलत हुआ सुन बात । 

सोचा क्या ये सस्प है, कहते जो घपटुनाथ॥ 
पेशक ये भूंठ नहीं होगा.जो भाई ने फरमाया है। 
तय क्‍या निश्चप ही भारत के, मिदजाने का दिन आया है॥ 
भारत भी थो जिसपया सानी, फोशे भी देश नहीं भूपर । 
तप में घन में पत्ष विद्या में, जिममें देगो सबसे घढ़ कर ॥ 
हा विधि या ऐसे स्वर्ग तुस्प, इस आप देश का दूय होगा । 
सच है, जिस घर फें फुट हशे, उत्पन्न वो निश्रय छय होगा ॥ 
पर॒पथा फोप तरकीए नहीं, आपस की फट मिटाने की । 
इस आझाणय देश हे घसद को होने से नष्ट बचाने की॥ 
एस एक यात ऐ जदपदतो है, परुपति पदि तत्पर होजावें । 
तए तो खारें भारत वासो, तज कुमति सुमति को अपनायें ॥ 
बार ये दिधार पोली भद्रा, हे जगजीवन गुणरास प्रभो। 
एपा कभी ने रोका जासकता, ये महा भयंकर नास प्रभो॥ 

रह स्वर से बोले हरी, होड न तनिक हतास | 

योगा, रोका जायगा।ये रूपदायक नासख॥ 
फुए शी दिन में इस गइ़षड़ को, हम निश्चय दूर हटायेंगे । 
क्रशे भणषम का राज नष्ट, झट धम राज्य फेलायेंगे।॥ 
हूनों षगे रद्ा करना ही, मेरे जीवन का प्रत जानो । 
इस भूमटझ पर झाने रा. यस परी सबब है पहिदानों॥ 
एशिन एऋ पोग्प सहायझ दिन, ये काम भ सब हो पादेगा। 
पर शुसभते भी कुछ फिद्ा नहीं, दो पोग्प मनुज ली झआादेगा॥ 

झरपरतज में रादर करा. मटरा मे छुसकाय । 


या 


बन सहायझ आपका, होगा हे यदुराय ॥ 
चला महक अर लेट अ अप लित मि र कअ करत लक ली जिरक०क 0अ पीवी 
रे 


उनका ककेनन-अनिनननताा-२ अप >क मन हे अल्प स्‍केड नतकबलपननल काकन-- न त“ कट 





१४ सदह्ाभारत 








आप श-उ ० 2.जटर 8.33 सकन />नक गिरकर वरना 





८ ८ 3न्‍ 3० ५त जट3न्‍ तल ४ल न्‍जती पल 2 भी 64 +॑ै +४+ ०५७००. ्य 


जिपकी भ्कुदी विलास से ही, जग पेदा हो नस जाता है । 
वो हंटे एक सहायक को, थे लख कर अचरज आता है || 
हे प्रभो आप हें जगदीख्र, ऐसा ऋषि घुनी बताते हैं । 
फिर क्‍यों ऐसी. अटपटी बात, अपने छुग्वच से फरमाते हें॥ 
गोवर्धन धारण करने में, क्या सदद किसी से चाही थी । 
जय कंस बधा था तब भी क्‍या; शक्ती की चाह जताई थी ॥ 

समझ पड़े नहि आपकी, लीला अपरम्पार । 

खेर, कहो साथी प्रभू, होगा कौन तुम्हार ॥ 
योले गिरघर जो पांडू के, तृतियः बालक कहलाते हैं । 
रणधोर वीर धनुवी विशाल, दुनियां में माने जाते हैं॥ 
जिसने उस भरे स्वगम्वर में, मछली को बेध गिराया था । 
अति बली कण सम योधा भी, जिसको न हराने पाया था।॥ 
घस चही कुन्ति-नंदन अऊन, हमरे साथी. होजावेंगे । 
ले उनकी मदद फेर जगमें, हम धर्म राज्य फेलावेंगे॥ 
हे थहिन फकत येही गिनकर, कि पार्थ महा धलुधारी है। 
हमने उसको अपना साथी, करने की नहीं बिचारी है॥ 
बत्की लख उसके हृदय को, जो पूव जन्म के तपयल से । 
होगया है विल्कुल निष्कलंक, है रहित मोह आदिक मल से ॥ 

हमने उस गुणवान को, साथी लिया यनाय । 

अब देखें किसविधि पहाँ, पाप राज्य रहजाय ॥ 
इतना फह घहिन सुभद्वा से, चकछदिये भवन में यदुराहई । 
सुनते हि पड़ाई अजन की, 'भद्रा ने निज सुधि बिसराई ॥ 
कुछ खपर नहीं किस शक्तो ने, खलपली मचाई सब तनमें । 
दिन पर दिन ज्यादा झज़न के, लखने की चाह हुईं मन में॥ 
पड़ गये काम सारे ढीले,जो होते थे द॒ृढ़ताई से। 
यस अब तो मन में यहों भाव, उठते थे झातुरताई से॥ 
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। 


| 


पांढव राज्य डे५ 
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“वे पांड-पुत्र॒ कैसे होंगे, जिनके शुण श्री हरि गाते हें । 
तप में, पल में सघसे पढ़कर, केवल जिनको हि बताते हें ॥ 
ऐ विधि कया होंगे सफल नहीं, थे नेन्न दुशे उनका पाकर । 
पे मन तो घेही कहता है, बस देखूं तुरत अभी जाकर॥ 
एसी ध्यान में रात दिन, रहन लगो वो वाल । 
झाखिर हकदिन आयसे, फहा कृष्ण ने हाल॥ 
हे पहिन झ्सी मे समाचार, दूतों के छुख से पाये हैं । 
ब्रद्मचय 'भेष में श्री चजेन, भ्रमते भ्रमते यहां आये हें॥ 
ठहरे हैं क्षेत्र प्रभात में आ।, अस्तू हम तहां सिधाते हें 
ले पाल सखा को झपने संग, घापिस हो लौदे आते हें॥ 
इतना फह भगवान ने, स्पंद्न लिया मंगाय । 
पजुन फ्े ढ़िग शोघ ही, जा पहुँचे हरपाय ॥ 
घति टित से हनझो एहुदप जगा, सप कुधल पूछ फिर यनवारी । 
पोले हे मित्र सपए पया ऐ, जो ठुमने ये मरति धारी॥ 
खुन एयन कृष्ण के प्रजुन ने; इनकों सब हाल खुनाय दिया । 
खुनते हि कृष्ण ने झह्य मित्र, जो किया वह तुमने ठीक किया ॥ 
झपने प्रण फा पालन करना, ये च्ृत्रिय धम कहाता है। 
जो चलता ऐ इसके विरुद्ध, वह कभी न सद्गति पाता है ॥ 
एसके उपरान्त जगस्पति ने, ठानी नगरी में जाने को । 
शक्षा देदी काट दूतों छो, पुर को रूव तरह सजाने की ॥ 
पहिले एी थी दारका, सुन्दरता की खान | 
। एजने से तो छोर भी, शोभा हुई महान॥ 
| छक्कों पर बिद्झ्ा हुया झार. एरत खुशबू फ्ेलाता था। 
| 





क्या 


। हगरा छा सारा जन समाज्ञ, आननिित दृष्ठों आता थधा॥ 
 दांणराों ए से फुरशामिनि, छोछझिज कंठों से गातो थीं । 
| ६ मशार के दाज़ों रो ध्दनि, दित में को-ुझ उपजाती थों॥ 











३२६ मद्राभारत 
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सज घुकी सभी सामानों से, जब द्वारावति नगरी सारी | 
तब ऊुन्तो-नंदून को संग ले, प्रविशे पुर में गिरवरधारों ॥ 
दशन कर वीर धनंजय के, सारे पुरवासी हरपाये । 
सुन्दर व सुगंधित अमित पुष्प, अति हित से इन पर बरपाये ॥ 

इसी तरह चलते हुमे, पाते अति सत्कार | 

जा पहुँचे कुन्ती सुबचन, श्री हरि के आगार | 
देवों को जो दुलेभ होवे, था ऐसा धाम झुरारी का | 
जन-मन-रंजन, खल-मद-गंजन, श्री आनन्द कंद बिहारी का ॥ 
ठहरे उसमें कछुन्ती-नन्दन, सथ यदुओं से आदर पाकर । 
ये सुनते ही रुक्‍मणी आदि, रानियां कह पाई तहां पर ॥ 
भद्रा भी अति ही उत्छुत थी, अज़ुन के दशन पाने को । 
झस्तू वह भो दोड़ी झाई, अपनी अमिलाध मिटाने को॥ 
जो चित्र पार्थ का खींचा था, इसने कल्यना से हृदय पर । 
उसमें और इस प्रत्यक्ष में तो, था विल्क्रच्त निशिद्नि का अंतर ॥ 
अस्तू होगहे चक्तित भद्रा, अवलोकत हो इस सूरत को । 
चुपचाप खड़ी देखतो रही, मानो पत्थर की सूरत हो॥ 

झजुन भो इसको निरख, हुये तुरत हत ज्ञान | 

भूल गये कुध देर को, अपना पता निशान ॥ 
यदुपति ने इन्हें बताया था, मम्त चहिन सुभद्रा खुकुमारी | 
ख्री विपपक्त सब बातों में, हे परिपूरण घतुरा नारी ॥ 
इसहे अतिरिक्त युद्ध की भो; अवगत है सारो चतुराई । 
यहां तक के धमें घ रान नाति; की भी उत्तम शिक्षा पाई ॥ 
अस्मू अजुन बिन देखे हो, इस पर अति स्नेह जताते थे । 
झऔर जी मर के दशन करना, वे मन ही मन में चाहते थे ॥ 
बन गया आज संयोग यहां, दिल के पूरे अरमान हुए | 
लखकर अति हो सुन्दरताई, ये खुयों भो आज महान हुए ॥ 
३८ आप ४ नाप की नि कनतिपक पदक ले + जल: 72 न्‍7क 
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सोदा इक तो गुणवती है थे, तिस पर झनुप्त शोभा पाई ! 
क्या खूप है सोना और खुगन्ध, देते हैं एक जां दिखलाई ॥ 
पदि किसी तरह थे मारि रत्न, होजाप हमारी पदरानी । 
तब तो क्ष्पा हो उत्तम होदे, घोते अति. रुख में जिदगानी ॥ 
अच्छा फुछ फिक्न नहीं अब में, अपनी क्रिस्मत अजमाऊंगा । 
जिस तरह पनेगा भद्ठा को, निश्चय निज्र रानि षनाऊंगा॥ 
करके ऐसा बिचार मनमें, कुन्ती-झुत ने आराम किया । 
फुछ देर पाद सघने टरि फो, तज,गमनतुरत निजधाम किया ॥ 
फुन्दी-छुत फे आतरिफ भाव, अंतरघामो कद जान गये। 
भद्रा पर सोहित मित्र छुआ, ये भेद तुरत पहिचान गये ॥ 
सोदा त्रिमुदन में यही दीर, मेरी भगनो के लायक है। 
पहाँ इनका जोड़ा मिल जाना; दोनों फुल को सुख दायक है ॥ 

पही जान कर फिर से, रहित हुये यदुराय । 

पर सज़ार फे तोर पर, घोले कुछ झुसकाप ॥ 
जाता है भषरज पही छुक्के, अज्नन तुम बनवाली होकर । 
स्खे को शक्ष देखते ही; रहगये ठगे से सुधि खोकर ॥ 
जद घन में रहने घाले मी, पल में दिचलित हो जाते हैं । 
हप उन छोगों की कया गिनतो, जो प्राहंधयो कदलाते हैं॥ 

फहाएर्थ ने सकुद कर, इस सम उन्दर नारि । 

घपोट्ति रर सहतो नहों. किलर छृदप छुरारि ॥ 
भगदन ऋष यत्न करा जिसे, पे प्रिया हमारी हो जावे । 
| ताछे मण भरिपर दित्त प्रो, हो जाप झुखो घिरता पावे ॥ 
| यदि नर दी शक्तों छे वाहिर. ये छाम्र नहीं होगा स्वामों । 
तो कुन्तो-छुत अभझुन उसरझा« तस्शाल पत्रगा अऋतुगामोी ॥ 

वर पिचार कुछ देर सश. दोहे श्वी यदुनाथ । 

छन्‍्ो ध्यान घर कर सख, ऋहता हे जो पात ॥ 
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गाय पापा] 


च्त्रियों के लिये स्वयंवर ही, बस से श्रेष्ट कहलाता है। 
लेकिन बल पूछक हरना भी, अनुचित नहिं माना जाता है॥ 
कपा खबर स्वयंचर में किसपर, थे भद्रा मोहित हो जावे । 
जयमाल गले में पहिरा कर; कुछ निश्चय नहीं किसे व्यावे ॥ 
अरतू यदि इच्छा हो तुम्हरी, निज मन को शान्त बनाने की । 
तो चिन्ता करो खुभद्रा को, हरकर घरपर ले जाने की ॥ 

हुये खुशी अति पांड्सुत, छुन गिरघर की बात । 

फिक्र मांहि निज काम की.रहन लगे दिन रात ॥ 
रेवतक नाम के भूपर पर) यदुकुल का एक मेला भारी । 
कुछ दिवस घाद आरम्म हुआ, सम्मिलित छुपे सब नर नारो॥ 
सुन्दर खसुभद्रा भी सजकर, सखियों के संग तहां धाई । 
ये सुन अज़ुन ने निज इच्छा, पूरी करने को ठहराई ॥ 
शस्त्रों से पूर्ण सुसज्जित हो, बोले हरि के सन्द्ुख आकर । 
हे प्रभु आज शुध अवसर है, इच्छा को पूर्ण करूं जाकर ॥ 
इसलिपे कृपा कर यदुनन्दन, अपना खुम स्यंदन मंगवादों । 
दे आज्ञा दार्क सारथि को, मेरे संग में प्रद्ठु भिजवादों ॥ 
फिर एक विनय मम और भी है, दारूक्क को थे समझता देना । 
गिनकर सुझकी मालिक समान, बस करे आज मेरा कहना || 

मुस्काकर गोविंद ने, पूर्ण किया ये काम । 

बले पार्थ अति हप से, करके इन्हें प्रणाम ॥ 

उधर झुभद्गा प्रेम से, उत्सव देख दिग्वाय । 

लौद रही थी साथ में, सखियों के हरपाथ | 
कुन्ती-नन्दन लखतेहि. इसे; रथ छोड़ पांव पेदल धापे । 
जाकर सखियों फे निकट इसे, बल सहित उठाकर ले आये ।। 
चढ़ रथपर दारुक से बोले, हे सारथि स्पंदन दौड़ाओो । 
जितनी जल्दी हो सके छुफ्े, बस इन्द्रपस्थ में पहुँचाझो॥ 
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“होगया झुभद्रा हरत” यदी, थे सदुघंशी सुन पावेंगे। 
तो सच समझो छुझूसे लड़ने, कर क्रोध तुरत चढ़ आयेंगे ॥ 
उन लोगों की लक्कारे खुन, थे पाथ न रुकने पावेगा । 
फल में होगा कहे बीरों का, जीवन घोंही नस जावेगा॥ 
इसलिये शीघ्र रध हांक करो, तदयीर दूर लेजाने फी। 
लख छुफ्े हष्टि ओरल वे सब, नहिं फ़िक्र करेंगे आने की।। 
सुन भजन फे हुक्म को, दारुक ने सिरनाथ । 
रास धाम फर शीघ्र ही, दीन्हा रथ दोड़ाप ॥ 
“एुकूमारि रुभद्रा हरी गई”, जप सेनप ने ये सुधि पाई । 
तो ऐसा उघल उठा मानो, जलनिधि में अति आंधी झाई ॥ 
एजदाधघ दिया रण का डंका. सुनते हि जिसे सेना सारी । 
सपए फाम छोड़ दोड़ी फौरन, फरफे लड़ने की तेयारी ॥ 
पीरों ने पहाँ झापकर, सुना पाणी फा हाल । 
सुनतेट्टी हझांखे' घढीं, भुकुटी हमे कराल ॥ 
सए हीने निज निज सारधि फो, देदी शाज्ञा रथ लाने की । 
प्रोषित ऐ हलघर ने भी छी. तंयारी यद्ध मचाने की.;.। 
इतने में दृष्टि पड़ी हरि प, कया लग्वा निरस्त्र छुरारि खड़े । 
पे लखते ही णक्ति परमा कर, पलराम तुरत उस ओर बढ़े ॥ 
एौर दयोले प्रभु से. लखख तुम्हरी, खामोशी अचरज आता है। 
तुप० खले खड़े सुस्काय रहें, यहां खून उषलता जाता है॥ 
देपल पेही गिनपार पेंने, रि अज़न मित्र तुम्हाराहे। 
उसका सप विधि सस्दार किया, और भाई सरिस निहारा है।॥ 
दात्तद से पदि लखा जाय. तो वह दचडी कल घाती । 
एस मान छे हे दिल्‍व्कूल अयोग्प. है पापी कध्र आझाराती ॥ 
। दो दृष्ट ₹में बलहीन जान, भदट्रा को लेकर पाया है ; 


| एपा कर उसने अपने ही. हाथों से काझ पघलाया है।॥ 
पक कसम 
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हे नटवर उसने रखा, हमरे सिरपर पेर । 

अस्तु समझ लो अबनहीं, होगी उसकी खेर ।| 
हैं सांप कुद्र लेकिन थे भी, दूषजाने पर डस जाते हैं। 
फिर हम केसे चुप रह जावे, जो सबविधि योग्य कहाते हैं ॥ 
इसलिये आज बदला लेकर, में नित्र झरमान निकालूंगा | 
इस यसुन्धरा को पल भर छें, पांंडवों रहित छर डालूंगा ॥ 
हलघर के बचनों को सुन कर, तत्काल कहा यदुनन्दन ने | 
है आय ! किया यादव कल का, अपमान नहीं कड अजुेन ने ॥ 
कन्या को यल पृथक हरना, ज्षत्रिपों को उचित घतापा है । 
इसमें गुस्से को घात नहीं. ये तो होता ही आया है॥ 
भीषम सी हर कर लागे थे, अम्या आदिक कन्पाओं को । 
किर हमने भी कह बेर हरी, सुन्दर सुखुंखी धन्याओं को ॥ 

नीच पंश का मलुज यदि, करता ऐसा काम । 

तथ तो हमको सस्य ही, दुख होता परिणाम ॥ 
लेकिन अजुन उस फल का है, जो सब अ्रष्ट माना जाता । 
फिर उसके सम घलवान दीर, जग में बिरला इृष्टी आता ॥ 
इसलिये हमारा तो छहना, थेही हैं उसको वबुलवाकर । 
करदो भद्रा का पाणिग्रहण, सारा संशय तज हरपा कर ॥। 

यचन अदण कर कूष्णरे, हुये शांत बलराम । 

झजुन फो वुलवाय कर, किया विवाह का काम ॥ 
इसके उपरांत कुम्ति-नन्दन, द्वारावति में कुछ काल रहे । 
फिर बाकी समय बिताने को, हृषित हो पुष्कर तीर्थ गये॥ 
“ग्रीलाल” यहां रह भजन ने, विप्रों को अतुलित दान दिया । 
होते ही दादश वष पूण, फिर इन्द्रप्रस्थ प्रस्थान किया।। 


& इति श्रोक्ृष्णापंणमस्तु & 
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पा है जौ क्ष 
झ्मूः ल्यं रत्न ॥ न ्‌ चल शी द्यृ | | 
यु आजजागबत रँ महाभारत | इफ 
आीसद्भागवत क्या है ? 
9 धा # ५ २ ्> 
ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना है, . 
का द्वार दे, तीमों तापों को समूल नए करने वाली महौपधी है, शांति निकेवन है, घर 
! ईस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य करा देने का मुख्य साधर 
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ओमनन्‍्महषि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल बुद्धि का ज्वलन्त उदाहरण है तथा भगवान भरीर 
का साक्षात्‌ प्रतिधिम्ष है । 
महाभारत क्या है ? 
ये झुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुये मानव समाज को जः 
वाला है, बिखरे हुये मज॒ष्यों को एकत्रित कर उनको सच्चे स्वधर्म का मार्ग बताने बाला 
हिन्दू जाति का गोरव स्तम्भ है, भाचीन इतिहास है, नीति शास्त्र है, धर्मग्रन्थ दे तर 
पांचवां वेद है । 
ये दोनों भन्थ वहुत बड़े दें अस्तु सर्वे साधारण के द्विताथे इनके अलग झलग भ 
कर दिये गये हैं, जिनके नाम ओर दम इस पभकार हैं:-- 
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॥ प्रार्थना ॥ 

दोन दूयाल  दयामय 'मगवन , 
आाश लगी मोहि नाथ हठुम्दारी । 

हटा मेरे लित यो जगत के विपय से, 
कीजे प्रभ्ू शुद्ध बुद्धी हमारो। 

मात पिता हमरे ठुमही हो, 
तुमही हो गुरु मित्र खुखारी | 

हटे मन नहीं तुम्दरे चरणों से स्वामो, 
बस इतनी क्ूपा छुकप करना बिहारी । 





+# मड़ुलाचरण 5#- 


रक्ताम्बर॒धर॒ विधष्न हर, गोरीसुत गणराज । 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 
वानी, रमा, उम्रा सुप्रिल, रक्षा करहु हमेश।॥ 
बन्दहूं व्यास विश्ञाल बुधि, धमधुरंध धीर। 
“पहाभारत” रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वबन रवि जोति सम, मेटत तम अज्ञान। 
बेदहु गुरु शुभ गुण भवन, मनुज रूप भगवान ॥ 





| 





ऐ 
3 
९! 


नारायणं. ममस्कृत्य, नर॑चेव, ६ | 
देवीं, सरसों, व्यासं ततो “जय, मुदीरयेत्‌ ॥ 


कथा भारम्म 


७००० आओ 


५ रु हि 
झापे जपसे छोद्कर, इन्द्रपस्थ में पाथ । 
सप घरवालों को हुघ्रा, तप से रुःख घथाथ।॥ 


झुणरतो छुभद्रा को लखकझर, झुन्तो मां ग्रति एरपाती थी । 
एप्णा सी हसे पिन सम गिन, सा सनेह दरसातो थी॥ 
कटने पे अति ही श्यननद में, निशिदिन इन संप शभ्राताओं के । 
चर्च रहते थे नित्पए प्रतो, हरि सुमिरन भजन फपाओंके ॥ 
यों फश दिरप्त बीते झाखित, अनुएह से श्री गिरधारी के । 
फ्रम प्र से पांद पुत्र उपजे, उस द्रोपदराज दुलारी के॥ 
शति्िध्प" युधिछिर से जन्मा, 'छुदसोम"” भीम घलवानो से । 
शोर पध्रतरुमो” उत्पन्न हुघ्ा, पलवीर पाणे गुणखानी से ॥ 
था नहुल से सुन्दर शिवानो रा, सहदेव से खुत “श्रतसेन” छुआ । 
एस इन पादा सहारणियों दा, सप छो हदप में चेन छुओा॥ 
एस तरफ खझुन्द्री भद्रा सी एक परम मनोहर सुखदाई। 
मजुन सम तजत्रों बलनिदि, सुत पाकर अतिशय रहरपाई॥ 


“झभिमन्पू' इस पुत्र छा. रकुखा नाम विदार । 
टरप इस तरह पांहदों, के गृह छः सुझुमार ॥ 


जए फृष्णरन्द्र ने झूएर हल रा इस से प्ले घाझ 2, हृ्षित हो यहां चले झाये । 
लख धःभों सुदों को मग हुए. झांबों में प्रेमाश् चापे॥ 


गा 
धर महाभारत 








होगये प्रफुल्चित पांडव भी, आनन्दकंद के दशनकर । 
कर जोड़ मनोहर बानी से, घोले कुछ दिनों रहो यहां पर || 
करली स्वोकार विनय हरिने, सुख्वसे मिशिदिवस बिताने लगे । 
ओर बड़े प्रेम से बच्चों को, कुछ विद्या भी सिखल्ाने लगे।॥ 


एक दिवस अजुन सहित, श्रीकृष्ण घदुबीर । 
मन यहलाने के लिये, पहुँचे यघुना तीर॥ 


था माह जेठ का मातंण्ड, अपनी प्रचंड किरणों द्वारा । 
चरसाता था अपग्री जिपसे, व्याकुल था भूमंडल सारा॥ 
घोपापे गर्मी के मारे, फिरते दृष्ठी नहिं आते थे । 
यहां तक पक्षी भी वृक्षों के, पत्तों में बदन छिपाते थे॥ 
मछलियां शोश को धुनतों थीं, पानी के गरमाजाने से। 


रे 


बहती थी तन से जल धारा, बेहद पसीने आने से॥ 


झस्तु थेठ तरुवर तले, हषोथे. भरपूर । 
वायू से कुछ देर में, हुआ पंथ शअ्षमदूर ॥ 


जब धूप ढली अस्नान किया, फिर एक जगह आसन डाला । 
“. सखा सहित आनन्दित हो, तहां बढ गये प्रभु नन्दलाला।॥ 
कया अजय निराली शोभा थी, लीलामय प्रभु गिरधारों की । 
सचिदानन्द, सवदानन्द, सुख धाम सुकुन्द बिहारी की ॥ 
सिरपर था शोभित फ्रीद छुकुद, मकराक्ृत कुण्डल कानन में । 
मुगसद चन्दन का लिलझ लगा, ओर सुन्दर पोताम्पर तन में ॥ 
थे नेत्र कमल सम नटवर के, लग्वजिन्हें हृदय खिचजाता था । 
सब बदन श्याप घन के समान, तेजस्वी दृष्टी आता था॥ 
मुरलीधर छुरली कर लेकर, धर अधर प मधुर बजाते थे । 
झजु न मन मोहन ध्वनि सुनकर, हो मस्त भूमते जाते थे॥ 
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प्राकृत तर की घंसो का स्वर: 
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निश्चल तन को । 





फरदेता 


जप स्वयम्‌ ब्रह्म थे काम्त करे केते महिं करे ग्रचल मनको ॥ 


उप्त मुरलो ने पजऊते बजते. 
 न्‍्छ 


हम कोन हैं घेठे फहां प हैं 
कण जाने इस दशा सें, 
शहद सुन एक विप्रक्ो, 


कपा लखा रचण सम क्वांतिवान, 
पिगल चब्णी पंकज लोचन- 
सद देह खुद आजान शादु, 
ऐसा एक एिप्र रूदा सन्मुस्व, 
खसरज सम तजाकतो देग्व 
झारेो हाय सप एछुन्ती-छुद फे, 
थे देख दपिप्र होकर प्रसतत, 
पयोशे मेने छा दिवएों से 
पदि झाप कृपा दर सदद परो 
शाया ऐ शरण हुम्द्वारी में, 


७0 ७ 
फरएा पाप व दिप्रदर: 


जेझा भोजन जाएियपे, 
घोछा ग्राए्रण नहिं कष्ट दार 
एमतो है झरिनि शरादा हैं, 
रारा इब॒म जहाने से होगा, 
होशिन सुर हृश प्रंघर से 
एपोीश जद जए दइृस उऊंगल को, 


रब तद ऋति जल एट्टी छर के. 


हुछ प्रभाव ऐसा दरसाया। 
इसका न ध्यान बिल्कुल आया ॥ 


रहते कघ तक भगज्न | 


ध्याव ऐोगया भसग्न॥ 
घत्तकपर जय जूद वांधे । 
पज्ञोपचीत पषांशे छांधे॥ 


घाघम्पए घारन किये छुमे। 
कर मांहि ऋमंडल लिपे हुपे॥ 
पादव-नन्दन ने घसुस्फाकर । 
फीन्हा प्रणाम मस्तक नाकर॥ 
पोला थे तन अकुलाया है। 
सोजन न ननिक भी लाया है ॥ 
टासान होयथ घछुश्किल सारी । 
लख हदुम्हें दीरदर घनुधारी॥ 


इहा एम समकाय । 
देवे झसी मंगाय ॥ 
५ > ल्‍ को 
"रण भाजन पंगवाने का। 


पं च्वांडद विपिन जलान का। 


दीरों इच्चित माजन पमेरा। 
दरलाता है नममन प्रेरा ॥ 


जलाया है । 
हे 
दुद्दापा है | 


हि मद्माभारत 
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उन बज्रगाणि की शक्ती के, आगे मेरी सामणे नहीं। 
तुम सद॒द्‌ करो तो आशा है, जावेगा ये अत व्यर्ण नहीं ॥ 
अस्तु बोरों ले धनुष वाण, बस करो हमारी रक्षा तुम्र | 
लूखे फो मसोजन देने की, स्वोकार करो मे भिक्ता तुम ॥ 


6 + 
अजन बोले शाप की, बात हमें मंजूर । 
लेकिन एक अभाव है, करो उसे तुम दूर ॥ 


इस समय हमारे पास बिप्र, कोहे उसम धनु शान नहीं । 
स्पंदन व अश्व तरकस आदि, लड़ने का छुछ सामान नहीं ॥ 
झौर हरि भी खालो हाथटि हैं, किर कैधे हम जय पावंगे । 
जब तुम्हें बुझाने दी खातिर, छुरपति पानी घरसावेंगे ॥ 
यदि कोई प्राकहृत नर होता, तप तो झाधारण बाणों से । 
उसका तन रहित घना. देना, केवल पल भर में प्राणों से॥ 
पर खुरपति से रण करने को, ऐ अग्नि द्विय साधन पहिपे । 

हो द्व्प शरासन, द्विय बाण, और द्विय अश्व, स्पंदन चहिपे॥ ! 

यदि ये चीज़ें तुम मंगवादो, तस्पर हें हपण लड़ने के लिये। 

पड हर ह हे 

झानन्दित हो करते हैं प्रण, इच्छा पूद्वी करने के लिये॥ , 

सुन झज्ञेन की पात को छषिंत होय सदान । । 

दिया सगिन न छीघ हो, वरुण देव का ध्यान ॥ 

ज्ञिसम कुछ दी देर में, आपहुँचे. जलनाघ | 

नमन ऋूष्ण को सक्तिस, किया छुदाकर माथ॥ 

| 


फिर अग्नि देव से झहन लगे, क्यों मेरा ध्यान लगाया है । 
योलो कया करू कहो जल्दी, छिस कारण खझुझ्के बुलाया है॥ 
आदर से इनको शब्ते लगा,बोले अश्नी हे जलराडई | 
एक काम तुम्हें तलाता हूँ, कर कछ्रपा पूर्ण करना भाई ।॥ 
ही िमिकिीय 6 मिल तमिल ला अल पल 


५ मनन के कट कक 
युधिष्टि' का राजसूययक्ष 
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वह झतिप्रधंड गॉडीव घछुप, 
जो सोमराज से पाया था, 
फफ्िध्वज स्व॑ंदन, कोदंड, ऋोण 
झौर उक्त सोंपना श्री कृष्ण, 
झायध पा पहद्त छुगछता से, 
सफप्को इनपफ्ो नर बसारापण, 
सुध पिनय पारित पो घस्णदेद, 
पा उत्तम 'पस्|त् कृष्ण झाजुम 


जाते शो ऊलनाए छे, 
झरिनि देव एन दहन छें, 


हो छुणी छाप शारण्य परो, 
जए तछ में जीपितद ऐए उुरफ्ति 
सुददे एि शरि छें जा. 
दादयानल परौर्न पउम्तरा एछटी, 
जत्सल्तिपुद्त फए, सूज, छता, 
हालाएों का जछ गम हुप्ा, 


पएष्ठ एष्च में परने लगा. 

ध्ा पहुंचा जनु भूमि पर, 

एहंदी छपटें जप गगन दलछ 

राए काश छोड र्राठ 

कोर पोले हे झूमरेखर उया- 
ओर भाप हि स्वत लोझ 

देग्डो छा उरी पाहि 

छ्छि 


विस स्कम्कक 
| २३ 


«डी! शा: आई 2 
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घी, र८ 












शक कक 


छोर कपिष्यज्रण अत्षयतरकस। 
संघ चक्र छश्टित लाझो कद पट ॥। 
देना इम घीर घन॑जब फो | 
जगदीश शुपाल् निरासय फो।॥। 


भूमी का सार छउतारेंगे। 
पट पा अल 

देवोँ फा फाथ संभालेंगे॥ 
दारों चीजों को से प्यागे। 


सयानन्दित ऐो परम हषोंये ॥ 


पोले जन हर 
झए क्यों करते देर ॥ 


णएप झुछ उरने की घात नहीं । 
दर सपइते झुछ उत्पात नहीं ॥ 
रात उच्च प्रचट उप घधारा। 
जल उठा शीघ्र जंगल सारा ॥ 
एो रस्म भूमि पर गिरते थे । 
जछपघर धकऊुलाते ऐफिरते थे॥ 
हाग्नी था 
प्रष्प छाल 


धाकार | 
खंसार | 
शो विदाल देद 
शोघ्रही हशन्ट 


सय घघबरापे | 
दिय घास ॥ 
देगी । 
देंगी ॥ 
£हमान या | 
८४४ मिझे पानम या || 


+ 0 


ते 


नर न -ननन+ । 








्ट सहाभारत 
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देवों की आरत बानी छुन, देवेश को अति गस्सा आया | 
ले साथ सेष खांडव बन के, ऊपर जाकर जल बरसाया ॥ 
लेकिन पावक की गमीं मे, सारी जलधार खुखा डाली | 
ये देख इन्द्र अति क्रद्ध छुबे, छामशे और तनमें लाली ॥ 


कर एकश्रित मेघ सब, धघ्ृष्टि यूसला धार । 
करन लगे झति को १ कर, देवों के सरदार ॥ 


जिस ससय पा को ज्ञात हुआ, नम से जल धारा झाती है । 
जिससे जंगल की झरिनि शिखा, पल पत्र में बुरकूती जाती है ॥ 
ये जान तुरत अगणित शरत्तज, छा दिया गगन मण्डल सारा । 
होगया व्यथे श्रम सरपति का, कुछ कर न सकी वह जलधारा ॥ 
ये देख पाणे के यधने को, सघवा ने शर संधान किया । 
अर्जन ने भी अति गरमा कर, फोरन ही निज धनु तान लिया ॥ 
जल घृष्टी तो होती ही थी, शर चूष्टो भी दृष्टी आई। 
जे। प्रमा तड़ित की वहाँ पर थी, यहां शर नोकों ने द्ग्वलाह ॥ 
घन के गर्जन दा शब्द हुआ, सम्मिलित युद्ध ललकारों में । 
इस तरह दुतरफ़ा की वष्टी, आती थी एक विचारों में॥ 


हुआ देर तक युद्ध यों, हदा न कोई चीर । 

तव अजन ने क्रोध कर, तजे तोर गम्मीर ॥ 
इन कठिन शरों की 'छोटों ने, सरपति को विरूल घनाय दिया । 
यहां तक देवों के दिल में भी, एक मारी मय उपजाय दिया ॥ 
करके इन लोगों को निश्चल फिर सेघों पर दृष्टो डाली । 
कुछ हो थानों से नष्ट करी, तत्काल घटा घन की काली ॥ 
थे देख इन्द्र ने जान लिया, इससे जब पाना दुस्तर है । 
इसलिये युद्ध से विघ्ुख होय, वापिस बलना हो बेहतर है ॥ 
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युभिष्टिर का राजसूययह्ष है. 
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पे बिचार कर सुरपती, चले गये निज धाम । 
हुआ दगध कुछ देर में, सांडव-प्रथध तमाम ॥ 


इसही जंगल में रहता था, "मय? नामक एक दानव सुम्य से | 
जिस समय प्रचंड झग्मि चेतो, घषराया जलने के दुख से॥ 
व्याकुल हो बाहिर आ उसने, अग्नी से प्राय बचाने को | 
की युक्ति, पाध के पांव पकड़, विनतो की मुक्ति दिलाने की ॥ 
निभर का झातेनाद सुनकर, आग दया कुन्ती-छुत को । 
कर कूपा भगिनि से प्राणों की, रद्दा कर भभय किया उसको ॥ 
इस तरह पाथ मे ुज बल से, भग्नी को भोजन दान दिया । 
फिर “प्प” दानद को संग लेकर, मप गिरधर के प्रस्थान किया ॥ 
जा येठे फिर. पछुना तट पर, तय प्रभु की झाज्ञा को पाकर । 
मप दानव फौरन खड़ा हुभा, भौर पोल्ा सादर सिरना कर ॥ 


प्राण बताये हें मेरे, तुमरे हे गुणभाम । 
इसकी एवज में कहो, करू कौनसा काम ॥। 


गो तुमने जो उपचार किया, छुझ पर, वो है इतना भारों। 
पएदि एसका प्रस्युपकार करूं, तो बोत जाय आयू सारी॥ 
झेकिन मेरी एछत्वांठा को कर किरण दृष्टि मिटाओो तुम । 
बस पहीो छमे सुख प्रद होगा. कुछ तो सेवा करवाओं तुम ॥ 
निश्वरों के सारे दंशों का, तुम छुम्के विश्वकमो जानो । 
जो फरमाओझोगे करूंगा में, हे इतनी शक्ती पहिचानों॥ 
& गाना &: 
( तर्ज “जगह दिल में दत्ालई हिसने ) 
हुमे भय से दबरयाडिया हुमने। सारे दुस को मिटादिया तुमने ॥ 


रूएए शाहटा हूं बर॑ सेद्ा ठुहये। राणी झुझशो छइनदिया हुशने॥ 
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धन्य किस्मत है मेरी जोके रुहकी । झपना दहन दिखा दिया तमने ॥ 
कहना करदूगा भ्रभी आपका साहब । हुक्म जिस दम सुनादिया तुमने ॥| 


जे -्व्क् ४ 5७८२-75 


मय की बातें अवएण कर, योले. पांड-कुमार । 
में तो चाहता हूँ नहीं, कुछ भी प्रत्युपकार ॥ 


पर यदी तुम्हारी इच्छा है, तो हरि का कोई फाम करो । 
मैं इसी में खुश हो जाऊंगा, बस यही एक अहसान करो ॥ 
सुन बचन पाथ के दानव ने, प्रध के ऊपर दृष्टी डारी। 
ये देख नजर नीची करके, कुछ छगे सोचने गिरधारी ॥ 


कर निश्चय कुछ काल में, योले जगताधार । 
मप युधिष्ठिर के लिये, करो सभा तेयार ॥ 


छेकिन है शिल्प विशधारद मय, अति उत्तम सभा यनाना तुम । 
हो सारी भूमी पर यक्‍ता, वो कारीगरी दिखाना तुम॥ 
जो बनी आज तक कमी न हो, आगे को भी नहिं बन पावे । 
फिर हो ऐसी झुग्दर व रुघड़, जो लखे चकित हो रह जावे॥ 
यादव-नन्दन की झाज्ञा पा, मय दानव अतिशथय हपाया | 
कुछ देर सोच कर भूमी पर, एक नक्श खींचकर दिखिलाया ॥ 
इसके पसन्द आजाने पर) बोला प्रद् से हे गिरधारी । 
झब मुझे हुक्म देभो जिससे, जा लेझाऊं चीज़ें सारी॥ 
कैलाश शिखिर के उष्तर दिशि; मेनाक नाम एक भूघर है । 
झौर उसके निकट बिन्दु नामक, एक अति रमणीक सरोवर है ॥ 
बस इसी जगह कुछ वर्ष हुए, निश्वरों ने यज्ञ रचाया था । 
उस समय यज्ञ मंडप मेंने, रत्नों का झुघड़ बनाया था॥ 
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सनम, 
मच कं आाकक काए 


वहां रखा है बहुतसा, बचा हुआ सामान | 
उसको लाने फे लिये, करता हूँ प्रस्थान ॥ 


थों कह हनकी झाज्ञा लेकर, सयने उत्तर दिशि गसन किया । 
इस तरफ कृष्ण और अजुन ने, भूपति के ढिंग आगमन किया ॥ 
फिर पछुना तदपर हुआ था जो, घह॒ सारा किस्सा बतलाया । 
छुन अचरज कारक हाल सभी, हछूप फे मन में आनन्द छापा॥ 
इतने सें पितु के दशन की, करके इच्छा भरी घदुराहे | 
घल दिप्रे द्वारा नगरी को, अवनीपति फो आपस पाई।॥ 
यहां राह देखने लगे सभी, दानव के घापिस झाने की । 
उत्दटा सपको षढ़ी तुरत, उप्त सभा के दर्शन पाने की॥ 
कुष दिवस घाद सय झा पहुँचा, चीजों को हाथों हाथ लिपे। 
अपने ही सद्ृष्प पति प्रदोन, कुध शिल्पक्ार भी साथ किये।॥ 


किया युदिछ्टिर ने पछुत, दानव का सत्कार | 
देख सरी सामान फो, हदित हुप अपार ॥ 


एनके सिदाप रूप दो चीजें, लाया था अति अचरज कारी | 
एक गदा दूसरा ४ देवदतत, नामक एक शंख बड़ा भारी ॥ 
दो गदा भोम के झपण की, यौर शंख घनंजप को दोन्हा । 
फिर सभ्य भवन पनदाने का, शुभ दिन लख कामशुरू कीन्हा ॥ 
नप॒दा षार पांच हजार हाथ, भूमी रिर चहद्ुदिशि खुदवाई । 
बह तरह ऐे फूल द घेल युक्त, रंदन की गव तहां डक़वाई || 
शिर खड़े छिपे खंगे दाना. खोदो उनमें झरुर प्रतिमायें । 
था करों जलबरों रा सुदृश्य, कहीं नाच रहों थो बरपयायें ॥ 
एनशें; ऊपर भति कांतिदान, संश्य सो इत तलेपार करो | 
भोर रग्ल मणी कू प्र पुष्प, ऋदिरको झभति मरमार करो || 
3 लक अ काम मल कलम कलम पद जलकर 
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नी जलता ड 


जैसा माणिकर् जहां शोभा दे, वैसा उस जगह लगाया था। 

झद्भत पश्चोकारी लखकर, दशक समस्ृह चकराया था॥ 
इस संडपए के बीच में, सघदानव ने एक | 
घ्िहासन अनुग्म रचा, मणिमय सहित विवेक ॥ 

थी सभी सोदियां अति उत्तम, देदीप्पवान शोमा वाली । 

लखचका चॉंव सी आतो थी, कु ऐसी अद्भधतता डाली ॥ 

इसके ऊपर कूलता हुआ, एक छत्र दृष्टि में झाता था। 

हर इसकी कारीगरी हृदय, तत्काल झचल हो जाता था॥ 


संडप की दद्चिण दिशा, रचा एक लतालाष | 
था जिस में रफटिक सम, अति सुगंध युत झाष ॥| 


उसमें हीरे पन्नों से रचे जल्चर जा मनको हरते थे। 
हो वास से प्रेरित सारे, थे हरदम फिरते रहते थे॥ 
याँईे दिशि खुशबू दार पुष्प, संयुक्त याटिका खगवाई । 
जिससे चलती थीं अछ प्रहर, तहां पचन संगधित मनभाई॥ 
एक होज़ जा बीचों यी च में था, निमल जल से लहराता था । 
लहाँ एक फुवारा सहसधार, जल को निकालता जाता था।॥ 
इसकी कर कर आवाज ओर, भोरों की गूंज चित्त हरतो। 
सख्यर पर से मंज़ुल स्वर में, फोयल नितहो कू कू करती ॥ 


धीरे धीरे बनगडे, सभा रूप की खान | 
भारत को कारीगरी, कैसे होयप बखान॥ 


सबसे पीछे इस मंडप के, दौतरफ दिवारें खिचवाई । 
नीकम पुखराज खाल आदिक, रत्नों से बहुबिधि सजवाह ॥ 
साई भी एक दृरत खुदवा, जड़वाई उसको रत्नों से। 
कंबन के दर कपाट सुदृढ़, निर्माने कह प्रयत्रों से॥ 
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फिर स्वर्ण कलश दीवारों पर, मौके सौके से रखवाये । 
इसके अतिरिक्त कहे घर भी, तहां जगह जगह पर बनवापे ॥ 
था सभी काम शोभावाला, प्चीकारी का चित्र खिला | 
दिन रात परिश्रम कर मध ने, थे मंडप चौदह साह में रचा ॥ 
भुवनेश भास्गर की किरणें, जिस दम इस पर आाद्धाती थीं । 
तो लखने वालों की आंखे', बस चका चोंष हो जाती थीं ॥ 


पूरा कर इस काम को, समघ दानव तस्काल । 
पहुँचा उप के पास अरु, सुना दिया सय हाल ॥ 


उन सभा पूर्ती का पवृत्तान्त, महाराज युघधिप्ठिर हरषाये । 
उस्फकंठित हो लखने छे लिपे, भ्राताशों सहित चले आपे॥ 
जात हि एछ ब्रह्म भोज हुल्ा, पाचकों ने अतुलित दान खिया । 
परवियों ने छेद ध्वनी कीन्हीं, गायकों ने मंगल गान किया।॥ 
फिर रूखने लगे भनंदित हो, मंडप की सुंदरताई को | 
दोवार, बाग, तालाप, छुमन, जराचरों सहित अमराह को॥ 
ऊजा पीरों पीच फेर देखा, मणिमय सिहापतन झतिकारी । 
उसकी ऋटु्भुत रचना कखकर, एटोगये प्रसन्न भूप भारी।॥ 
शभ झदसर रूख विप्र गण, बोल उठ सस्काल | 
सिहासन पर थेठिपे, घर्मराज भूपाल ॥ 
सुन बच्चन इन्हें मस्तक नाकर, निज इष्ट देव का ध्यान किया । 
कर नमन कृष्ण को मन ही सन, फिर सिंहासन पर पांव दिया ॥ 
जा धट दब तले भूपति, दरबार भी आलीशान कगा। 
जरे' शुजरी झानन्द हुआ, गुण गान में सबका ध्यान लगा ॥ 
इतने में आपे तहां, नारद गुण आगार | 


एटे युध्िष्टिर शीघ्र हो. करने को सम्कार | 
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कर चरण बंदना मुनिवर की, बविठलखाया निज सिहासन पर । 
फिर आज्ञा पाकर आप स्वयम, बेठे नीचे एक आसन पर ॥ 
कर श्रवण कई उपदेशों को, जो दिये ऋषी ने हरपषाके | 
महाराज युधिष्ठिर खड़े हुमे, और बोले निज मस्तक नाके ॥ 
सारे ब्रह्मांड में हे सुनिवर, जो जो बिधि ने बिस्तारे हैं । 
वे लोक और परलोक सभी, तुमने कई बार निहारे हैं॥ 
इसलिये कृपा कर कहो सुझे, इस सभा सरिस समता वालो । 
क्या किसी लोक में आज तलक, भगवन्‌ तुमने देखी भाली ॥ 





सुन राजा की बात को, नारद झसुनि सुस्काय । 
बोले देखी हैं कहे, कहता हूँ समभ्काय॥ 


इस सभा सरिस भूमी पर तो, कोहे भी नहीं दृष्टि आती । 
पर परलोकों में कई जगह, इससे वढ़कर देखी जाती ॥ 
इतना कहकर ऋषिराई ने, एकअति विध्तृत व्याख्यानदिया । 
जिस में कई देव सभाओं का, वणन मन हरण थयान किया | 
यम, वरुण, कुबेर, सभाओं का, सथ किस्सा पूर्णतया बतला । 
इन्द्र की सभा का हाल कहा, फिर ब्रह्म ऋषीश्वर ने पुलका ॥ 
फिर बोले तुम्हरे पूर्व पुरुष, कई धम धुरंधर ग्रणखानी । 
इस सभा में अए प्रहर रहकर, पाते हँ अति सुख बलवानी || 
जिन में सतवादी हरिश्वन्द, सपस प्रधान माने जाते। 
क्या कहें उदात्त कम फल से दूपरे इन्द्र ही कहलाते॥ 
सुन बचन युधिष्ठिर कहन लगे, ऐसा कया काम किया भारों । 
जिसके फल से हे छुनीराज, वे चने इन्द्र के दरबारी॥ 


“सज़दस्य' नामकक्रिया, उसने यज्ञ विशाल | 
उसके ही फल से हुआ, इन्द्र तुल्य सूपाल ॥ 
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दुनियां में राजसय मामक, महा यज्ञ जो भूप रखाता है । 
वो निम्धप ही नरदेह छोड़, सुरपति की पदवी पाता है॥ 
तुम भी यदि करना घाहो तो, कर सकते हो थे काम सभी । 
है प्रजा घगग संतुष्ट और, भाह भी हैं बत्धास सभी ॥ 
इतना कहकर हरि युन गाते, उलदिपे विदा हो छझुनिराहे । 
सुन राजसय की सहिमां को, राजा को तविधत ललचाई ॥ 
संरोधन  पफरके रेत के, सारे ्रमीर उमराओं को । 
मंत्रियों को सेनाएतियों को, और अपने सघ श्रातासों को || 
पोले हुए राजरूप यज्ञ के; करने की हृदय पिचारी है । 
भसतू स्पष्टटणा छुझछ फो, फहदों कया राय तुम्हारी है॥ 


पोल उठे सप एक दम, हे गुणज्ञ नरराय । 
राए हमारी है यही, करो पज्ञ हरपाय॥ 


झानंदित धरम नृपाल हुये, सुन सभासदों की प्रिय बानी । 
एर सोषा दही छरूुंगा जो, पतलावेंगे शारंगपानी ॥ 
उनसे पढ़कर बिहृंसोकों हें, कोई सो वुद्धीपान नहीं । 
एसलिऐ एहेंगे जो छुघ दे, होगा उसमें नुझकसान नहीं ॥ 
षर ये विदा कुन्ती-खुत मे, तत्काल दूत एक बुलवाया । 
परु-नन्दुद की लाने के लिये, दारकापुरी में मिजवाया || 
ये उनकर के धमंखत. रहे हमें बुलवाय । 
भा पहुचे झ॒ति शीघ्र ही, क्रृप्णचन्द् यदु॒राप ॥ 
हराते ही छाती से लगाय, भरराई ने झानन्द पाया | 
५ पच्दासन पर विदष्णशरः शोझर विनोन यों फरमाया ॥ 
राहदुर शामश यह्ञ छो, करना चाहता हैँ बनवारों | 
| इसलिये एदित झौर टीह राय. कर कृपा बताझो गिरधारी ॥ 


अकननन-, 
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बज 


सबसे पहिले तो कहो यही, क्‍या हम उसको कर सकते हें । 
जो जो साधन हें पास मेरे, कया वे पूरे पड़ सकते हैं॥ 
भाई बांधव मंत्री आदिक, हें जी हुजूरी कहने वाले | 
करते हें मेरी हां में हां, नहिं ठीक राय देने वाले॥ 
मेरा बिश्वाप तुम्हीं पर हे, इस सब जग में हे जगध्वामी । 
जो होगी सलाह बन्‌गा में, हे प्रभ उसी का भनुगामो | 





कहा कृष्ण ने भूप तुम, सकल गुणन की खान । 
लेजस्वी,. धर्मास्‍्मा, चातुर और स॒ऊजान ॥ 


झवलोक आपका धमरोज, मित्रों की तो कुछ बात नहीं । 
शत्रू तक श्रद्धा रखते हैं, करते हैं कुछ उत्पात नहीं ॥ 
इस धमहि के यल से जग में, तुम अजातरिपु कहलाते हो । 
किसल्िये न फिर ये यज्ञ करके, सम्राट की पदवों पाते हो॥। 
हे महाराज भूमंडल में, जिस जिस ने ये पद पाया है । 
था उममें एक हि गुण प्रधान, उस ही से काम बनाया है॥ 
दानियों में था कोई यकता, कोश भनुलित बलवानी था। 
कर धर्म राज कोई था बना, कोई तप में लापतानी था॥ 
ये सारे गण एकत्रित हो; तुम में निवास करते राजा । 
सब तरह यज्ञ के योग्य पात्र, होकर फिर क्‍यों डरते राजा।॥ 


किन्तु जरासी षात है, उसका करो बिघार । 

यदि वो पूरी होगड।, होगा यज्ञ  झुवार ॥ 
है भूप इस समय जरासन्ध, जो मगधेश्वर कहकाता हे । 
उसका प्रताप ऐम्व्य तेज) है अद्भुत कहा न जाता है || 
उसने अपने बाह यक् से, अगणित भूपों को जीता हे । 
जग के नामी थकवीरों का, लड़ उससे छुआ फजीता है ॥ 
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अति थली जगत्‌ विख्यात वीर, शिशुपाल घंदेरी का राजा । 
मगभेश से रण में हार मान, करता है सेनप का काजा॥ 
भगदतत दीर भी हार गया, उससे सन्छुख लोहा लेके ।. 
होगया फैद सथ शान शुमा, छूटा कह दिन में “कर” देझे॥ 
इस तरह पूर्व उत्तर दक्षिण, घाले सथ हूप घयराये हैं । 
तज तज फर अपने देश सभी, जंगल की तरफ सिघापरे हें॥ 
उसही के शउर से उपम्मसेन, तज मधुरा द्वारावति जाकर । 
हम सबको लेकर रहते हें, एक किला बहुत रढ़ यनवाकर ॥ 
पों पापी ने निज भ्ुजपल से, सम्राट फी पदवी पाई है। 
कोरे भी उसको जय फरने, वारा देता न दिखाई है॥ 


रूख प्रभाय उस दुष्ट का, दरते हैं भपाल । 
जदिसने सिर ऊंचा किया, मरा पही तस्काल॥ 


पदि्‌ अपनी झपनी सेना ले; सप मूप इकट्टे हो जावें। 
रख कर निज शीश हथेषटी पर, फिर समगध देश पर चढ़ धायें ॥ 
झोर युद्ध करें सौ दर्षो तक, तो सी न जीतने पांप छसे । 
झसतू स् पही सोचते हें, किस प्रकार बस में ल्ॉय उसे ॥ 
सच हो पह हे इस समय भूप, धरोय उठा भारत सारा। 
घाहता ऐ किसी तरह खल से, बस अथ तो पाना छुटकारा ।॥ 
हो निभर एकरि झाशा पर, सैठदी है रुप संख्या सारी। 
दो ये है यदि तुम युद्ध करो, लो मरे दुष्ट अस्पाचारी ॥ 
एदि खून खरादी करने से. हानी देतां शो दिगखकाई। 
हो भीमाजुन संग छुमको दो, जाने की झआाज्ञा मरराई॥ 
डिस तरह बनेशा हम होनों, उसको यथ कर ही झाचंगे | 
। दिर हझानन्दित हो राजइय, झरने में ध्यान कगायेंगे॥ 


् 
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सुन यदुराह के बचन, भूपति हुये उदास । 
दीघ स्वांस ले यज्ञ की, तज दी सारी आस ॥ 


कुछ देर घाद धीरज धर कर, इस प्रकार घोले  नरराहई । 
सम्राद की पदवी का लालच, में तजता हैँ त्िभुवन साई ॥ 
भीमाजन मरे नेत्र यगल, और नटवर प्राणसमान हो तुम । 
झस्तू में यह नहिं चाहता हैँ, उससे लड़कर बलिदान हो तुम ॥ 
तुम्हरी बातें सुनकर सुभको, लग गया पता उसके बल का । 
विश्वास हुआ हम झछ अनिष्ट, कर सकते नहीं दुष्ट खल का॥ 
इससे यज्ञ की उत्कंठा को, तज देना ही घस अच्छा है । 
में तो चाहता हूँ शांति रहे, अष कहो क्ृष्ण क्या इच्छा है ॥ 


#े गाना # 
( त्जः-राज को ताराज करदेती दे नसवत ताज की ) 

में नहीं चाहता हूँ नटवर दुष्ट से संग्राम दो । 

क्या खबर केसी घड़ी आवे व क्‍या परिणाम द्वी ॥ 
एकतो वो है बडी फिर सैन भी अति, पास है । 

इससे आशा है नहीं कि पूर्ण अपना काम हो॥ 
ऐसे यज्ञ से छाम क्या जिस में बह्ाया जाय खेँ। 

चैन से बैठे बथा रण कर न तुम घदनाम दो ॥ 
आंख ओझल कर नहीं सकता हूँ तुमको, क्‍यों के तुम । 


विका 


प्राण फे भी प्राण ओर आराम के भाराम हो ॥ 





यचन श्रवण कर मपके, योले लीजाधाम । 
समय समय भच्छे लगें, शांति ओर संग्राम ॥ 
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फेचल जय तृष्णा में फंसकर, यदि युद्ध मचाया जाता है । 
वह कभी क्षमा फे घोग्प नहीं, ओर घमे चिरुद्त कहाता है ॥ 
पर पापी के फर से कोहे, सल्नन नर फा उद्धार फरे । 
उसको नहिं तनिक्त घुराई है, चाहे संग्राम अपार करे॥ 
इस समय झतुल घल होते सो, घदि झाप चुप्प हो जावेंगे । 
तो सब समभो सारे राजा, उसके फंदे फेस जावबेंगे॥ 
इसलिये हमारी विनय सान, हे छूपवर सोच बिचार करो । 
जिस तरह बने एापी को बघ, भनिज जाती का छद्धार करो॥ 
इस कुरुकूल छो सारे घुझुगं, बलवानी होते झाये हैं। 
निज ताकत से नर को तो क्‍पा, सुरतक के होश अखुलाये हैं ॥ 


एइसीलिपे हुए झापफो, गिन यल में विख्यात । 
जरासए पहां भाषफर, करत नहीं उत्पात ॥ 


ऐ्िर एस शरौर छिस्मफ नामझ, जो थे उस्के सेना भारी । 
ए भी झत्प को प्राप्त छुपे. शग्सलिपे करो रण तेयारी ॥ 
€ उप उन निएल दपाणों छा, जो कैदी हैं मगधेश्वर के । 
जिस समप ध्यान हो झाता है. ऐते हैं हक कल्ेवर के | 
पे तो एस झंघ सवन में रह, दिन रात झस्य की याद करें । 
पर एम पहा झपने सनमान, भोगों से दिल को शाद करें॥ 
पथा परी एदित है भ्रप हमे, पशो क्‍या घम हमारा है। 
| एण ढरें इसे ही जाति प्रेम. क्‍या ये न स्वार्थ फी धारा है ॥ 
| ₹म दच्चो हें क्षत्रियों पे दो. छार रहा घार अनरथ भारी । 
₹॒। रूदल, पर्या न हम दरें फेर. उसझे बधने को तंयारी॥ 


सुना है हमने चनुदंश, कम, सौ पृथ्दीराण । 
एकड़ दाह बल से उन्हें. दिया व्ेद में शात् | 
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जिस दिन सौ उप हो जावेंगे, पापी नर-यज्ञ  रचायेगा । 
पशुओं की ऐवज में इनकी, बलदानी कर हरषापंगा ॥| 
अस्तू उस क्रूर अ्रधर्मी को, वधने में तनिक न देर करो । 
पुरुषाथ हीन नर सम बिचार, मन से निकल कर अलग धरो | 


& गाना & 


( तज़े-कायाकों वू क्या सिनगारे काया झूंठी मायारे ) 

दुष्ठों का वध करना भूपति क्षत्री धम कह्दाता है । 
इसी नीति के माकिक चलने वाला घुभ गति पाता है ॥ 

करुणा उसपर करना चहिये जो करुणा के लायक दो । 
परपीड़क को तो बघना द्वी उत्तम माना जाता है॥ 

मनमें घनो अधीर नहीं तुम गिनकर उसको बछशाछी । 
धर्म घुरीनों को निश्चय हद्वी धर्म मदद पहुँचाता है ॥ 

हमतो निमित मात्र होंगे नृप घात दुष्ट का करने में । 
सच तो ये है पापी नरका पाप दि खोज मिटाता है ॥ 








जरासंघ के पिन मरे, राजहप नहिं होय ! 
जेहिविधिहोउसकामरण, यत्न करो तुम सोय ॥ 


यह सुन प्रस्युसर दिया नहीं, चुपचाप रहे कुन्ती-नन्दन । 
ये देख मोम झतुर होकर, झट बोले करके पद बन्दन॥ 
महाराज घीर धारन करिये, तजकर सारो व्याकुखताई | 
बस अब ये तुम निश्चय समझो, उस खल की र॒त्यु निकट आई ॥ 
जो काम न पूर्ण होय बल से, कौशल से वो हो जाता है | 
पंचानन भो एक मामूकलो, नरके बस में आजाता है ॥ 
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ये बात झाप सचो जानो, निज यल पर सुझे भरोसा है । 
झौर एार्य धतुविद्या ज्ञाता, दुनियां में एक हि योधा है॥ 
फिर राज नीति में महा चतुर, संसार में जिनका जोड़ नहीं । 
दे कृष्ण साथ में हैं जिनकी, कर सकता छफ्ोई होड़ नहीं॥ 
पे उत्तम साधन हें फिर भी, क्‍यों तुम घबराये जाते हो । 
उस पापी का बंध करने फो, क्‍यों नहीं हमें भिजवाते हो ॥ 


कहा पाथ मे सी यही, ठीरू भीम की बात । 
जरासन्ध थघ के लिपे, दो आज्ञा नरनाथ॥ 


भार छुकको अय ज्ञात हुआ, हरि से कर श्रवण कथा सारी । 
के सगधराज घंडाल नींच, हे पापी दुष्ट दुराचारी॥ 
बस ज्यादा नहीं सहा जाता, हदप कलमली मचाता है । 
जाते हैं हाथ शरासन पर, गुस्सा चढ़ता ही आता है॥ 
दो हुएप शीघ्र शूपाश् हमें, मगधेम्वर पर चढ़ जाने का । 
ताझे ऋदसर शापे स्वधम, पालन फरके दिखलाने का॥ 
पदि निदलों की रक्षा न करी, धिक्कार है कज्ष॒त्रि कहाने में | 
दिक्त िक हे पल पुरपारथ फो, एशिक्वार भूमिपर पाने में॥ 
4 एस हमारे सब साधन, फिर भो यदि उप्तसे डर जायें । 
तो उत्तम है ये राज छोड़, घन में चल साधू हो जायें॥ 
उस खल्त ने निषल भूपों को, निज यंदी गृह में डारा है । 
जिस तरह बने उनकी छुक्ती, फरना हो धम हमारा है॥ 
जो पुरुष शन्तू मद्‌ मदन छर. ऊप पाय ध्वजा फहराते हैं । 
हैं दही श्रेष्ठ पन्हीं दा नित, दुनियां बाले यश गाते हैं।॥ 


| रन ऋजन बते दात छा. घुप्प रहे भमपाल । 
छ 
। छख ऐसी हालत तठुरत. बोल फिर नेंदलाल ॥ 





श्र महाभारत 








महाराज यदी मम इच्छा के, माफिक तुम चलना हो । 
ऊपरी नहीं बल्‍की मच्चा, सुक पर सनेह द्रसाते हो॥ 
तो सारे संशय को तजकर, जाने की झाज्ञा दिलवादो। 
ओर केवल भीमाऊुन को ही, हे उप मेरे संग भिजवादो॥ 
जाते ही “से ऋूपालों को; तजने के लिपे दयावंगे । 
और हरदस अपना मित्र रहे, बस यही बात समझावेंगे ॥ 
यदि मान गया तथ तो राजन, कुछ दिनों ओर जी जावेगा । 
वरना हमरे चंगुल में फंस, निश्चय यम लोक सिधावेगा ॥ 


हो प्रसन्न महाराज ने, दी आज्ञा तत्काल । 
सीमाऊन को साथ ले, घले सहष गुपाल ॥ 


तीनों ने ब्राह्मण भेष यना, पचांग बगल में दूधा लिया । 
रुद्रादी माला गले डाल, चन्दन का दीका लगा लिया ॥ 
फिर मगध देश की और चले, तीनों तेजस्वी ग्ुणधारी । 
झय मरेगा निश्चय जरासन्ध, यह कहती थी रेघत सारी ॥ 
चलते चलते कुछ दिन में ये, पहुँच गोरसगिरि के ऊपर । 
थी यही' से सींव सगधपुर फी, हरियाली थो सारी 'भपर ॥ 
प्राकृतिक दृष्य अवलोकन कर, घाले मधुस्दन गिरधारों। 
है भीमाजुन देखो तो सहा, दे यहां का छवि केसी प्यारी ॥ 


पुष्प घाटिका बागवन, पत्ती करहिं बिहार । 
राज भवन सुन्दर सुखद, शोभा अमित अपार ॥ 


ऐसी उत्तम रमणीक भममि, लख जिसको मन हपाता है । 
जहां घास चाहिये छुनियों का, तहां निश्चर रह सुख पाता है ॥ 
करता है अत्याचार यहां, सत्बन पुरुषों पर मनमाने | 
ये ज्ञात नहीं जाते हैं नक। ऐसे पापात्मा दीवाने ॥ 
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हे सिन्नों बिप्र, धर्म, गौ को, जो पुस्ष हानि पहुँचाते हैं । 
जो रहें एुधक शुभ फर्मा से. थे नास्तिक माने जाते हैं॥ 
उत्री का घस कर्तव्य है थे, ऐसे पुरुषों को संहारे । 
होती है धर्त वृद्धि इससे. अस्तू तज दया इन्हें मारे॥ 
झप उस प्म्स्पायों के सह की, जानिप रूट कदूस बढ़ाओ तुम । 
कर शर्व चूर जग से उसका, बस साम निशान मिटाओझो तुम ॥ 
सुन प्रर्ध दी युक्ति 'भरी बातें, इनको अस्पन्त जोश झाया । 
फुरती से झदम बढ़ाय दिया, कूद छार नगर का नियराया॥ 





मस्त हाथियों की तरद्द, कुष्ण। पाथ और भीम । 
पुर में जा देखन लगे, अनुपम छवि निःसीम ॥ 


एन तीनों फे पहां झाते ही, रूप को अपशगुन अपार हुये । 
झपल्ोकन एरते ही इनका, मभगधेश पहुत येजार हुये॥ 
फर ज्योतिषियों के झरने से, तप ने उपवास किया भारी । 
फिर जा एफान्त में करन छगे, झत्युंजय जप फी तैयारी ॥ 
हतने में ये ठीगों पहुँचे, झ्ानन्द सहित नरराहे पर । 
लख तेजरदी छिस्तूति को बहू. उठ धाया विस्मित सा होकर ॥ 
झोर एजा णा सामान किया, लेकिन पहां अस्वीकार छुआ । 
पे देश्ा जरासंध दे दिल में. पेदा एक नया विचार छुआ ॥ 


ए्‌ ७५ ऊ. 
ध्याद पूदफ छछ हनन्‍्हें, जान गया मगधेश । 
छ्‌ दाह ःः सा ७ छू 
( पाष्रण ररशणिक्ष नहीं, है. कोश अवयनथ ॥ 


र॒ पर घहन्‍दोरी णे, आघात दृष्टि में आते हैं। 
इस ये प्रराण श्म लोगों षो, ब्र्मण नहिं. दच्चि दताते £ ॥ 
ै कै को | 45% मे रू] छ्ज क 
| त ह दरुझछोी रुतदादी नहि ऋकूमी ऋंद पफरमाबवगे 


कु रे इ्नए “गा. समदिन न प 
जा कुद मे इनछे पूहंगा. हमकिन ई सच बतलावेंगे॥ 
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ये सोच कहा मगधेश्वर ने, क्‍यों नहीं ग्रहण करते पूजा । 
इससे तुमको त्राह्मणहि गिन्‌', या समझ कोई वर्ण दूजा॥ 
है मेष तो विप्रों सम तुम्हरा, पर तन हैं अद्भुत बलवाले । 
अस्तू मालूम पड़ता हे तुम, हो ज्षत्री कुल के उजियाजले॥ 
यदि मेरा भाषण ठीक है तो, बोलो फिर क्‍यों थे मेष लिया । 
किस गढ़ बात की छिद्धी हेतु, मेरे पुर में आगमन किया॥ 
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बोले हरि तुमने कहा, त्रिक्कुल ठीक नहृपाल । 
बेशक हम ब्राह्मण नहीं, हैं चत्री के लाख || 


च्त्रियों की नीती है राजन, जब शत्र्‌ के घर जाते हैं । 
तो अपना असली मेष छिपा, वे नकली रूप बनाते हें॥ 
तुम हो हमरे कदर शत्र, बस इसीलिये थे मेष घरा। 
और यही सबय है जो तुम्हरा, पूजन नहिं अंगीकार करा ॥ 


याद नहीं आता झछुझ्के, तुम लोगों के साथ । 
करी शन्नुता कौन दिन, बोले यों नरनाथ |! 


सुन बचन कृष्ण ने कहा दुष्ट, क्‍यों नहीं तुझे आती ग्लानी । 
किसलिपे ज्ञत्रि जाती को दुख, देता निशंक हो अभिमानों॥ 
कर केद अमित भपालों को, तेंने जग के चतन्नी सारे। 
कर लिये हैं अपने पूर्ण शत्र, थे दोष क्‍यों नहीं स्वीकारे॥ 
हे खल तू ये गिनता होगा, तप चल से अजर अमर हूं में । 
है सु समान अबिलोकी में, कोई नहिं अस्तु निडर हूँ में ॥ 
लेकिन रख याद भूष मनमें, एक समय सभी का आता है। 
यबेबस हो तब ये जोवात्मा, तन का त्यागन कर जाता है ॥ 
तज जाता है धन, धाम, धरणि, आत्मीय खुड़द जन सबको ही । 
और ले जाता है अपने संग, घस केवस्त पाप पुन्य दोही॥ 
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इनहीं चीज़ों से यनतो है, प्रारव्य दूमरे जन्मों की । 
इसलिये मनुष्प को थे चहिये, इच्छा रकखे शुभ कर्मा की ॥ 
इसके विरुद्ध तू दीनों को, पलदानी फरना चाहता हे । 
छिसल्षिपे घुद्धि खोहे तेंने, क्यों दोनों लोक नसाता है ॥ 














हुक्म हमारा मानझर, छोड़ो सप् भूपाद्ष । 
बनो मिन्न जिससे रहो, हरदम झति खुशहादछ ॥ 


समभो झछुझको बसुदेद पुत्र, इनको बलवीर भीम जानो । 
ओर इन्हे धनुधर महाबली, कुन्तो सुत अजेन पहिचानो ॥ 
कुस्राज युपधिष्टिर ने सुनकर, तव अस्पाचार कथा सारी । 
भेजे हैं पेरे संग राजन, अपने ये शभ्राता बखलधारी॥ 
उर्श हमारा है ये ही, उद्धार करें राजाओों का। 
बयोंके अब नहीं सहा जाता, दुखप्रद स्वर उनकी झाहों का। 
यदि तुम अपनी ही इच्छा से; भूपों को झुक्ती करदोगे। 
हो द॒द्चि जाति के प्रिप बनकर, दुनियां में अतिशय यश कोगे | 
ओर रहे गए हें यूर पदी, तो निश्चय जीवन जायेगा । 
हस्त छोगों से हे भू तुम्हें कोश भी नहीं बचावेगा॥ 
छुना नहीं कुछ भूए ने, रण को हो तेयार । 
संभटठोझ भकूटो बढ़ा, बोला यों ललकार | 
एणों मुभको रर दिखलाते हो, तत्पर हूँ में कड़ने के किपे | 
उत्तर है तुप घादिस जाभो, क्‍यों भागे हो मरने के लिरे॥ 
हे एृष्ण सशल भ्णलों को, दी भरने सुमणत से जक है। 
पिर शेहा भी उनहे संग में, व्पद॒हार करू छझकों हक है ॥| 
थाहे तुम दिसो नरेर्दर के, भेजे मेरे घर हझारे हशो। 
मुज बह छें तु८ रूप पश्ता हो, पा श्रेष्ट दशा में जाये ह्ा।। 
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' पर, जरासन्ध तुम क्षोगों से, बिल्कुल नहि | सापेगा 
कुर्रराज़ युधिष्ठिर के सन्झुख, हरणिज़ नहिं शीश क्रकायेगा ॥ 
यदि रण करने. की इच्छा हे, आझो भझटपट सन्छुख आओो | 
बाहे तुम्र आझ एक एक, या एक साथही आजाओ॥ 


सगधेश्वर के बचन झुन, थोले कृष्ण मुरार | 
कहा हसारा समान कर, क्‍यों न मिदाते रार।। 


23 # गाना # 


. कर युद्ध क्‍यों तू प्राण गंमाता है जरासन्ध | 
थ सत पथ पै क्विसलिये न तू आता है जरासन्ध ॥ ह 
रख याद सुखी दो नहीं सकते हैं दुष्ट जन। ०2 

«४. * « * फिर धर्म तज्ञ क्यों पाप कमाता है जरासन्ध ॥ बेड 
'- , है नीति सनातन. यही, करता है जैसाजो। 
बेसाहों उसका फलमी वो पाता है अरासन्ध ॥ 
- ड्रिसकी रही है जगमें व रहजायेगी किसको । 
ह पछ पछ में समय रंग दिखाता है जरासन्ध ॥ 

- -फर काम यही जिससे तेरा जन्म सुधर जाय । 
ह॒  क्ष्यों पाप बोझ सिरपे बढ़ाता है जरासन्ध ॥ 





छड़ना हो यदि चाहते, हो हमसे नरनाथ । 
. तो तीनों में से कहो, खड़ोगे किसके साथ॥ 
, यह सुन कर मगघेश ने; भीमसेन के साथ । 
. झड़ने को तयार हो, पकड़ा इनका हाथ॥| 
सभिड़गये बृकोदर भी फौरन, निज हाथ में उसका हाथ किया । 
अपनी जानिब को खींच उसे, ताकत से पद्‌ आघात किया ॥ 
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युधिष्ठि का राजसूययह्ष २७ 


ह््ड 





ता कक काका का पं का काका का या कक कया 
ब््च्लि्ड््ल्च््््िलचि््लजल टडिडडिड डी जि 


हो कोधित जरासंध ने भी, देशर जवाब भरपूर इन्हें । 
भूट पकड़ी इनकी कमर ओर, चाहा करदूं बस्त चूर इन्हें ॥ 
पर कुन्ती-तनय बुकोदर भी, कुछ नन्‍्यन न थे, थे बलपारी-। 
सलिये मगघपति की करदी, कोघ्ल से चाल दूथा सारी 
हुमा निरन्तर युद्ध यों, ग्यारह दिन और रात | 
जरासन्ध व्याकछुल हुभा, लगा कांपने गात ॥ 
पे लख पलवीर वृझोदर ने, भातुर हो इसकी टांग पकड़ । 
सारा पल छगा उठाप लिपा, और, खगे घुमाने ऊंचा कर ॥ 
सो यार हवा में चक्कर दे, फिर जोर से भूमों पर सारा । 
एक टांग दवा घ दूसरों छो, छे कर में तुरत, बोर कारा॥ 


न सू>व० 


देद इति भ्रो दुष्ट की, हरपाये गोपाल । 
पहुँचे मीमाजुन सहित, पंदी गृह सरकाल | 


पहां अंधकार में राजा गण, व्याकुष हो अश्न बहाते थे । 
देते थे रूम छो दोष कभी, फमि विधि को बुरा बताते थे ॥ 
होरहे थे रझण सम रुख सभी, सुन भय प्रद सुधि बलदानी की । 
कर जोड़ प्रापन करते पे, निशिदिन सब शारंगग़नी की ॥ 
झस्‍्तू पहाँ झाते ही हरि ने, कुल राजामों को घुक्त डिया। 
दे ऋएना परिच्षय निल्हा धुरटा, फिर सब को मपण युक्त किया ॥ 

हाथ जोड़ साल गण, चरणों शीश नवाप । 

बोले भगदन एम्प हो, ८न्प सक्त सुखदाप || 
घहाराज झऋझापने किए कर, हम दीनों पर उपहार दिया। 
जो भहा हुए के रंगुल से, सइ लोगों का दद्ाार डिपा।॥ 
श्र ऋूघर भरन में द्षो स, हम पड़े ये हे गिरबरधारी । 
बल्टानी ष) खबर सुन कर. छोजे पो नित काया सारो॥ 


ना 
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हे हमको छुटकारा तुमने, निज ऋणो किया गुणधाम प्रभो । 
कहिये इसको ऐवज में कया, हम करें आपका काम प्रभो॥ 
सुन बथचन सकत भगलों के, बोले प्रसन्न हो यहुराहे। 
कुरराज युपिषप्ठटिर राजछूप, यज्ञ करना चाहते हैं भाई॥ 
इसकबियपे विनय है तुम सपसे, शक्तोनुसतार दो सहाय हमें । 


0००4 


कर कृपा करो वस अनुएहीत, सब इदन्धयत्थ में आय हमें ॥ 








थों कहकर मगधेश के, खुत को लिया बुलाय । 
राज तिकक कर प्रेम से, विदा हुये यदुराय ॥ 


पे झट इन्द्रमस्थ जाकर, लपको सब हाल सुनाय दिया । 
खुश होकर भूप युघिष्ठिर ने, तोनों को दृदप लगाय लिया।॥ 
फिर द्ृ्य इकट्ठा करने की, यदुपति ने इच्छा जतलाई । 
इस कारण सभो दिशाओं में, ले कदक गये चारों भाई।॥ 
बलयोर धनंजय धनुष घढ़ा, उत्तर की जानिय बढ़ने लगे । 
कम क्रम से सब भूपालों को, कर बल प्रकाश जय करने लगे ॥ 
पंजाब जीत करमोर गये, फिर पार हिमालय को कीन्हा । 
थे जितने नप इन देशों में, सपसछते मन माना कर” लोन्हा॥ 
पहुँचे गंधव॑ नगर में फिर, जो “उत्ताकुरः कहलाता था। 
पहाँ को बनशोसा को लख कर, हृदय हृथित हो जाता था॥ 
यहां झाप पांडु छुत फरन लगे, एक महा युद्ध की तेपारी । 
ये छुधषि पाइऋर गंघबे कहे, बोले इनसे हो खुश भारी ॥ 
हे महाबाहु हम छोगों से, नहिं कभी मनुज जय पासकते । 
जय पाना तो झति दूर रहा, यलसे यहांतक नहिं भासकते ॥ 
है धन्य आपकी शक्ती को,जो इतना बढ़कर आये हैं। 
_ इससे हम तुम्हें पूबते हें, किस कारण कष्ट उठाये हें ॥ 
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इन्द्रसस्थ के भूप ये; चाहते हें गंबव । 
सामराज्य धापन फरें, घस में कर पुर स्व ॥ 


इसलिपेझाप कुछ “कर” स्वरूप, घदि पास हमारे भिनवाद । 
तो सिद्ध हमारा मतलघ हो; हो खुश भागे का रस्ता ले ॥ 
पे छुनते ही गंधवों ने, कह प्रक्तार फी चीजें लादो | 
सूती, ऊनी, रेशमी चस्तन्न) गहने, सुगचस, द्रव्य आदी ॥ 
सब लेकर पाधे चले आगे, जा पहुँचे तीर सहुन्द्र के । 
जप कर सब मूपों को, “कर! ले, लोगे फिर हर्षित हो कर छे॥ 
चले भीम पूरव दिशा, सेना ले चतुरंग । - 
इनका घल झवलोक कर, होते थे रिपु दंग॥ 
भिड़ते थे जहाँ गदा लेऋर, मंदान तहां हो जाता भा । 
गज, अम्य। मनुज कोई भी हो, तत्काल यम्ालपय जाता था।॥ 
“क्र” हे पंथाक नरेख्दर से, शिशुपाल से फिर रण की ठानी । 
पर इसने बिना छड़े ही दे, 'कर' की इनकी झति महमानी ॥ 
इसशे उपरांत अऋवध, कौशल, मिथिलछाय मस्प आदिशू सारो । 
नगरियां जीत कुन्ती-खुत ने, 'कर' लेनिजविजयध्वाजागाड़ी ॥ 
फिर दंग प्रदेश फतह करझे, आगे पहुँचे कुन्ती-नन्दन । 
छासार ब्रह्म दालों ने रो। खा हार किये आर पद बंदन ॥ 
यों ही जए करते कृछ् दिन में. ये पहुँचे सिन्धु झिनारे पर । 
पहां के भो भूपों छो हराय, लोटे मन माना “कर” ले कर ॥ 
भोमाजुन छे छाप ही, लेशर कटझे महान । 
घशहि-तरुएण सहदेद मे. दक्तिण छिया पपान ॥ 


| जाते ही मपुरा छो जीता, सिर रिय प्रदेश नज़र आया । 
। पहां के ऋगएत मूरा्टों को, एस में कर सिक्क! बढाया ॥ 








० मद्दामाएत 





न 


फिर गोदावरी पार करके, पहुँचे किष्किघा में जाकर | 
, रैंस|जगह घोर रण करने लगी, चानर जातो सन्तुख आकर ॥ 
रण हुआ वरावर सात दिवस, लेकिन कुछ भो फल्न मिल्ला नहीं । 
सहदेव का सन जय पाने की, आशा से बिलकुल खिला नहीं ॥ 
(ये देख इन्होंने क्रोधषित हो, आरम्भ घोर संग्राम किया । 
खरे इनका पुरुषारथ खुश हो, उन लोगों ने रण स्याग दिया ॥ 


, / ,'बोले आकर आपका, देख युद्ध बलवीर | 
देते हैं हम हो खुखो। 'कर' में घनमणि चीर ॥ 


झति झानन्दित सहदेव हुये, तत्काल सकऋल 'कर' स्वीकारा । 
फिर कन्यकुमारी तक जाकर, कर लिया विजय दक्षिण साहा ॥ 
ले अपने संग अपार द्रव्य, रजधानी में वापिस आधे | 
अवलोक इन्हें महाराजा को, आंखों में प्रेमाश् बाये ॥ 
7 है 


शा “ छघर माद्विनन्द्न नकुल, पश्चिम दिशि में जाय | 
सूपों को जीतन लगे, अपना बल दिखलाय ॥ 


बखते चकतते फारिस पहुँचे, ये खुधि पा वहां का नरराह | 
सेना :ले कट सनन्‍्पुख आया, कर अति रण शक्ती दिखलाई ॥ 
ले संग हाथ में नकुल यहां, घुस गये फोज में रित्तिया कर | 
काई संम शत्र फटे पल में, तलवार का लख अद्भुत जोहर ॥ 
ज्यों माली घास कादता है, स्पॉही ये शीश काटते थे । 
कर एक के दो ओर दो के चार, रतकों से भूमो पादते थे॥ 
ऐसा बल देख विपद्दीी दल, आगया शरण में भय खाकर । 
कर खेकर उसको छोड़ दिया, बढ़ चले अगाड़ी हरवा कर ॥ 
ज्ञा, पहुँचे रेगिस्तान फेर, जंगली कौमों पर जय पाई । 
ओर खाल सुन्दर तक जाकऋ(, छ्विरि चल्ले नकुल अति हरवाई ॥ 
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पो चारों पांड नन्दनों मे, उस भूमिखंडको विजप किया । 
जो आज “एशिपा' कहलाता, और 'कर' ले सबको छोड़दिया .॥ 
जो कर स्वरूप थे लापे थे, यो दौलत थी इतनी ज्यादा । 
ज्िप्का गिनना तो दूर रहा, नहिं लगा सके थे भेंन्दाजा ॥ 


छोटे मोदे गांव सप, बनवा कोष विद्याल। 
रखा युघिष्ठटिर राज ने, जप का सारा साल॥ 


फिर भझगणित दूतों को वुलाय, भिजवाया सारे देशों में । 
आपि, छुनि, सन्पासी, विप्रों में, और ज्षत्नी चोर नरेशों मेंत 
बोले दूतों ब्राह्मण ददच्री, बेश्यों तक ही मत जाना तुम -। 
गज्की शुद्रों को भी हित से, पज्ञ का न्पौता दे भागा तुम ॥ 


झाकज्ना पाकर दूत सब, बिदा हुये सस्काख | 
हृएर यज्ञ के साज को, साजन खगे नपाल ॥ 
राजसप को सुन छबर, चहूँ घण के खोग | 
हित हो एक यहां, हुये पाय संयोग ॥ 


झापे थे करे प्रह्मचारी, और ग्राहस्पी सब गुणरासी । 
पहुंचे थे अगणित वानप्रस्प, सेकड़ों हो थे यहां संन्‍्पासी ॥ 
फिर राज प्राएी और देद ऋषी, प्रह्मऋपी भी यहां पर भाये थे | 
नाएों के भो. अनगिनत झुंटद चटंदिशि से आकर दापयेये। 
रस्तिनाएर से धूतराष्ट्र भूप, कप. द्रौ, विदुर, अम्वस्थामा । 
| इर्पोषन प्प ब्लातापों के, भीपम व कर्ण अति बलघामा ॥| 
! झाएटदे इन्द्प्रण में सब. छखतेहि इन्हें नप गुणस्बानी । 
तरकाक एटठे झोर झादर से. की सूद छोगों को महमानी | 
इनके सिदाप रुपए दाहलीक, पछदान शत्प, नूर कूतबर्था ! 
| गंधार राज शझुनी. ड्ौरद, भगदस आदि मीपण कमी।। 
3 आल मल अमल अल मिलन नमन लए आस तमिल हलक 
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नप सोमदुत्त, जयद्रथ, विराट, और भरिश्रवा, यंगाधिपतों | 
शिशुपाक्त, त्रहद्बल, कलिगेश, सय कुंतिमोञ नर महामती । 


घृष्टव्युम्न, नप शल्य ऋरु, वाशमीर_ भूपाल । 
इन्द्रप्रथ' आधे सकल, लखने यज्ञ विशाल ॥ 


दारावति से ओकृष्ण और, हलधघर यांकी छवि किये हुये । 
आये प्रथम्न, सात्यकी अरे, अनिरुध को संग में ज़िये हुये ॥ 
इनके अतिरिक्त सेकड़ों ही, दुनियां के नामी बद्धभारी | 
झाये यश्ञ लखने को जिस से, होगझ्े नगर की छबिन्यारी॥ 
राजा ने हषित हो सबका, आदर सस्कार महान किया । 
प्रत्पेक मनुज को सजा हुआ, अति उत्तम वासस्थान दिया ॥ 
कोंसों के चक्कर सें ये सप, ठहरे राजे और महाराजे । 
छझगगया तुरत करोड़ो मेला, खुखदापक बजन लगे बाजे॥ 


एक दिवस भी मीष्मको, अपने निकट चुलाय । 
घर्मराज अति नम्न हों, घोले शीश ऊुकाय ॥ 


यज्ञ का प्रबंध निज फर सें ले, सारी बिपता हरिये दादा । 
जिस तरह भछाई हो मेरी, वस वही काम करिये दादा॥ 
झपने रिस्तेदारों में से, जिस काम के योग्य जिसे पाभो । 
मेरी जानिब से पिनती कर, घह काम उसे ही दिलिवाझो॥। 
ये रुनकर गंगा-नंदन ने, मन में कुछ देर णिचार किया | 
फिर कुरुओं को ढिंग चुलवाकर, एक एक सभी को कार दिया ॥ 
विद्वान विदुर को झाज्ञा दी, खर्च का परचा रखने की । 
कृप धन का स्वामी, द्रोणी को, विप्रों फी सेवा करने को॥ 
दुशासन भोजनशाला का. तत्काल चौवरी थना दिया। 
छपह्वार  पत्तुर्पे लेने में, दुर्पाधन को ऋद खड़ा क्या ,। 
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राजाओं की महमानी का. सप भार ले लिपा संजय ने । 


विप्रों के पद धोने का काम, हपिंत हो किया निरामय ने ॥ 
फिर फिर कर सारे कामों को, श्री भीष्म, द्रौय देखने कगे । 
घृतराष्ट, हुएद थे बुद्ध छोग, घर के मालिक सम रहने कगे ॥ 


एम महुत भवलोक कर, विप्रों ने हरषाय | 
हुरत युधिष्ठिर राज़ को, दीद्चित किया घुल्लाथ॥ 


पूजा करने यज्ञणाला की, तत्काल संकरा छुड़वाया । 
ओझौर इसकी सुन्दर पेरी पर, सूयति का आसन रखवापा॥ 
जा बैठे इस पर कुम्ती-सखुत, फिर भरा पश्ञ मंडप सारा। 
खग्य एछित समप सब विय्रों ने, कद वेद प्तंत्र को उच्चारा॥ 
हो गण पक्ष आरम्भ तुरत, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि छाई | 
कुद्द दिनों बाद प्रापि छुनिणों ने इसको पू्याहुति दिकवाई ।॥ 
पे कस खुश हो भूरति बोले, संपोघन कर सरदारों को। 
मंत्रियों का प्ररुदियों छुन्ियों को, दियों को सृप कुमारों को ॥ 
पे महोंदपों हरिकृत झौए,तुम छोगां के सद्गावों से | 
हो शापा पक्ष निदिंग्त पूण, बदों की सत्य रिद्ाओ्रों से॥ 
अब एक समाप् फातिकक कहो, तुम में से किसे दिया जाने । 
हे सब से बरकर कौन यहां, जो सब प्रथम पूजा पाबे॥ 


पे सुनकर सब चुररहे, तप भीपम पुखकाप | 
रूड़े हाप कटने लगे; सुनों यपधिष्ठिर राप॥ 


इस हात सभा में जितने भी, ऋषिदनि ब्राह्मण नर बेड है । 
व शुए में तरों हेज बल में, झअ.ना सानो नहिं रखते हैं ॥ 
पदि क्ाणएप्न झनू्दबंद, होते न यहां हे हपराई | 
तो किसरो रूष प्रषम एजें, परतों इसमें ऋति कठिनाई | 
अज्पपप्तम्तत_+तहतझऔऔञ.त"...ै88तु8तह0हतहतहलतहतहै_ 
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विनतू जय यहां उपरिधित हैं, मे खद ही फिर इंढ़े किनको । 
अस्तू है मेरी रापष यही, हे नप पूजों पढ़िले इनको॥ 
सुन घचन भूप ने साध को, अति हित से अच प्रदान किया । 
ओर प्रभु ने भी नीतोतुसार, सादर प्रूजा को ग्रहण किया ॥ 
लेकिन भहावली चेंदेरी नप, शिशुपाल मे न सह सका पूजा । 
बोला इस क्रृष्णचन्द्र से बढ़, क्या यहां था ओर नहीं दूजा ॥ 


परमहंस, ऋषि, घ॒नि. यतो, ब्राह्मण तज निधान । 
दर, युवा भूपषल गण, अतुष्ति बल की खान ॥ 


इन पुम्पों के यहां पर होते, फिर क्‍यों इसका पूजन ठाना । 

धमेराज क्यों धरम छोड़, करते हों अपना मन माना॥ 
महमानों का झादर करना, गही कतंव्य तुम्हारा है । 
लेकिन उसके विरूद्ध चल्त कर, तुमने सर काम जिगारा है॥ 
भीषम तू तो है बुद्धिमान, फिर क्‍यों शे पूजा करवाई । 


एक मासूढी को सर्व अछ, कहते क्‍यों लाज नहीं आई ।॥| 


मोष्मपितामह धुद्ध शो बोले है शिशुपाल । 
लाज नहों ञातों तुके, बजा रहा है गाल॥ 


मत समझ कृष्ण को मामूलो, ये त्रिलोकी के नायर हें। 
दुट्लों के लिये फाल सदृष्य, भक्तों को आनन्द दापक हैं॥ 
जिसने नरसिह रूप घर कर, हिरनाकुश पादी मारा है। 
सत्पाग्रडी. प्रह्नमादु. तार दुनियां में यश बिस्तारा है ॥ 
फिर क्वीर सि्रु में जिस प्रमु ने, घर ऋच्छ छपगिरि वहन किया । 
छोर कवल तीन टरगों में ही, शिसने समस्त जग नाप लिया ॥ 
किर और याद फरले जिसने, रावण का खोज पिदाया है | 
बस वही प्रभु घर कृष्ण रूप, इस समप जगत में आया हे ॥ 
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लेझिन तुझ सम अधिझार होने, नर कानह को जान महों सफते । 
सरज का है कैसा प्रह्नाश, लल्जू पहिदान नहों सकते ॥ 


६9 गाना &8 
( तज्ज -चर्जा कागे तो बेड़ा पार है ) 


समप्तो, घो नर झतक समान है । 
जिसे कृण भजन फा न ध्यान है ॥ 
पफर मानुप तन जो भाइ, 
भेजे नद्ठीं धी दृष्ण बन्द्राई। 
उसफो, छापने में पाय मद्दान है ॥ जिसे हष्ण० ॥ 
प्रिपयों में जो विशिदिन रहता, 
फपटो बन कर सब गो छलना। ! 
निश्चय दो अप फो खान है ॥ जिसे कृष्ण ० ॥| 
हिल मजा अर जप शत लक 


का 


सूखे पहां पर फृष्ण का. हृथा है जो सत्कार ! 
एससे रिल्फूह यारप है, सायत्र जगनावार ॥ 
धात राट रर कह उठा. चन्दरी नपाल । 
भीष्म घुढ्पे में सेग, गया अर सर 


] | ] 4 


गाल ॥ 
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फ्पे एप खुघामद परदे न, ८ए को शान बढ़ाता हे । 


ब्र्क्ठ 
एश घामूढो द्वत् परदाले हा. वखिताहादाव पतानता है॥ 
नादान गये झादाय दादा क्र बुछुग कग नहीं रहे । 
एंगरशा सरूतणा एशा गसगम वा. रुय स्खिरद रे रिस्लायथ गये ॥ 
पद जब का कह लेट तक पे तक: आया के 
ता एड खा घहुरेर पा रा लड़दे दा पुतयामा हे ॥। 


बन 
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तो कृष्णा के पितु द्रोपद को. किसलिये न अध् प्रदान किया ॥ 
इसको यदि हे भोपम तुमने, आचाय के सदष्य माना है । 
तो द्रौ्ाधाय गुरू को तज़, क्यों इसका पूजन ठाना है।॥ 
यदि ध्यान चोरतां का था तो, थेठे थे अगणयित बकधामा। 
महारथो कर्ण, जयद्रथ करेश, क्ृप, दुर्योधन, अर्वत्थामा॥ 


फिर तुमने क्या सोचकर इसको पूजा दीन्ह । 
धर्ममान हो धर्म के, विरुध काम क्‍यों कीन्‍ह ॥ 
कहा भोप्म ने मंदमति, करले यथंद जवान | 
इश भआाते कृष्ण में, ये सब गुण नादान॥ 


बोला घंदरी रूप हरि में, इस भ्ंठन खाने वाले में । 
क्या सारे गुण दृष्टी आते,गो आदि चराने वाले में॥ 
जो पंडित है न छत्र धारी, राजा न सर रणधोर कोई | 
झाचाय नहीं वृद्ध भी नहीं, और नहीं' चोर गरुभीर कोई ॥ 
उसका तुमने सम्मान किया, बतलाकर त्रिश्ववन का रवामी । 
होगई नष्ट य॒ुद्धी तम्हरी, बनगड्ढे पाप की अनुगामी ॥ 
शिशुपाल इस तरह बातें कह, राजाओं को उकसामे कगे । 
ये देग्व युधिछिर पास जाय, हो नम्न उसे समझाने छगे॥ 
हे रूप जो तुमने बात कही) थो है अधम से भरी हुई ' 
इनुबिल है वृथा हे कडुवी है; भकछोल है बिलकुल गिरी हुई ।| 
ये ना सुपकिन है गंगतनय, “क्याभम है” ये नहिं पढिचाने । 
उष्तम पुरुषों के होते हुये, एक अधम का यों पूजन ठाने ॥ 


कृष्य सबिदानन्द हें, देवों के सिरताज । 
जानी सिद्ध महायकी, राजों के महाराज ॥ 
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भगवन्‌ ने बांधे वीरों को, पञ्र में तस्का हराया हे । 
शरणागत जान शत्र को भी, तज, दया भाव दरसाया है॥ 
जब से अवतार लिया जग में; कई अद्भुत काम दिखाये हैं । 
कहिं नाग# नाथ के फेंक दिया, कहि कर पे शिखर) उठाये हैं ॥ 
हे सूप, कृष्य क्‍या हैं इसका, भीपम ने परिचय जाना हे । 
बस इसालिये सबसे उत्तम, इन साधय को अलुपाना है ॥ 

तुमसे भति उत्तम यहां, थेडे हैं कई लोग । 

कहते हैं श्री कृष्ण ही, हें पूजा के योग।॥ 

भीएम दोड़े चुर रहो, धर्मराज नर नाह । 

रंदेते हरए कृष्ण से, रखता पतन सें डाह॥ 
जग में प्रधुददन का पूजन, जिस नर को कगता नोक नहीं । 
हुए पापरमा कुवियारी से, कुष कहना सुनना ठो ऋ नहीं ॥ 
पूजा भगदान घसुरारो की, यदि इसे पसंद न झंडे है । 
तो करें वही जिसयें इसको, कुष दृष्टी आय भलाई हे।॥ 
छुनतदि बचन गंगा-छुत के, शिशुपाक्ष बहुत गरमाय गया । 
झोर कहा पृद्ध एन के कारन, सोपम तू तो सठियाप गया।॥ 
पथा धरा है र्ाको बातों में, क्यों ८पथ प्रशंसा करता है । 
तरे छह देने से ये नर, कया परमेश्वर हो सहता है॥ 
में रूरही तरह जानता हूं, इसकृष्ण में बल कानाम नहीं | 
रो व जानरर बधने के, अतिरिक्त किया कुद हाम नहीं | 
पे शहएँ बनें छेजा कर, रवाकों को भूठन खाता था| 
भोले भाले प्रामोणों को, रूई तरह के स्वांग दिवाता था । 

एंस न॒पति का ऋछ सवा. हुआ ये कपटो पृष्ठ । 

बल से उसही को बधा, हे ये ऐेप्ता ह।। 
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अस्तू हे छुम्ंशों भीयम, मेत्र उपदेश ध्यान में ला। 
तारीकृ्हि करना चाहता है, तज हसका और किसो की छुना ॥ 
वरना होना चुत चाप श्ोत्र, आवाहन झत्यू का मत कर | 
रे नीच तेरा जीवन निमर, है फत हमारा मरजी पर ॥| 
अपमान भसोष्म का सुनते हो, पलवोर घृझ्ोंदर भरमाये । 
कर लाल नेत्र कद गदा उठा, आपुर हो इसहे ढ़िंग आये॥ 
और बोले पायी मौन साथ, चरना सब गये मिदादूगा । 
एक ही हाथ में रे मरख, दिन में नक्तत्र दिखादूंगा॥ 
रे छकुलंगार में बेठा हैँ, चुपचाप, समझ महमान तुझे । 
क्यों तू बकता ही जाता है, क्या नहीं है प्यारी जान तुझे ॥ 
ये सुनकर भी चंदेरी रूप, शिशुपाल नहीं खामोश छुआ ।! 
तब तो बलोवबोर छकुन्ती-छुत के, बित मांहि और भी जोश हुआ॥ 
भद गंदा उठालो हाथों में, चाहा मस्तक पर माररूं में । 
हरि निन्दरू के सिर के टुकड़े, करके शमी पर डारूं में॥ 


पर अनुचित कह भीप्मने रोका इनको दोड़ । 
च॑ंदीरी नप की तरफ, घोले छिर सुखमोड़ ॥ 


शिशुपाल| हमारे प्राणों को, तुप जेसे नर क्या हर सकते । 
सुर झसुर आदि भी आजावें ता भी न हमें जय कर सकते ॥ 
तुझ सम मति मंद धूपालों को, तिनके के सरिस समझता हूँ । 
यदि दम हो तो झागे आवें, सण्से पुकार कर कहता हूँ॥ 
पूजा है मेंने साथव को, ओर प्रजूंगा आजन्म इन्हें । 
प्रजमायश नटवर फे घलडी, करल॑ लड़कर संशय है जिन्हें ॥ 
हे भ्ूप मेरे समझाने से,तरे न ध्यान में आता है। 
इसलिये मुझे ये ज्ञात हुआ, तुकरो यमराज चुलाता है।॥ 
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क्यों है हम जिसको ओष्ठ कहें, तू छसे शाप पद देता है। 
तो दिल्जमई के लिये दृष्ट, कणों नहीं युद्ध कर लेता हे ॥ 
अपनी शक्तोी को सूद मतों इन छाक्षित्श ये अजसाले। 
छल चल कोतल सपर एप साथ, इन गुणनिधान को दिखलाले ॥ 





पघर भीष्म के श्रवणकर, गरमाधा शिशुपाल । 
सत्य घश हो कृष्ण को, लल्कारा तत्काल ॥ 


रे भूख जमादन सम्पुख पा. में गण के छिये घुलाता हूं । 
करके अझभिमान घृूण तेरा. पल में यम सदन पठाता हूँ ॥ 
तू भप नहों है किर फैसे, तेंने प्रजा स्वोक्तार छरो। 
है म्धम तू एपटों एछिया शै. ऐं हरे क्र जिघार हरी॥ 
उपोँ फ्ोघ न जापश मारी के फ्ंघा जिमि रूव न लग्व सकता । 
रे माभय इसो तरह त्‌ ब्ते, एज्न फे पोग्य न हो सकता ॥ 
पो एंय्पोग से मिली तुझे, इसलिये शाधिक्त इतराया है । 
घस वरले ध्यान एष्ट दा भार, झपय वक्त तेशा नियराया है ॥ 
जीपन फो घतिर दृष्टि पेड, हम रानझुप हे उन्सद पर । 
हट हो दूरी में कृष्ण तेरा, नहि रहेगा मामोनियां शुपर ॥ 


पेद्राज़ छो घात सुन. उठे द्वप्णप पदबीर। 
सप्प सभा में हो खड़े, घोले बचन गंसोर॥ 
प्रषाएह श्णों ४ एाणात्ण बेर 
में हो बुर हीनरहि पत्ता हं. गे पि 
इर प्यछ ऐो शाता है सम्त८, मेन 


न न कल 
हर एुगा सा छापााए दशा चागे इमझशो न सखलाई 


इधंप्म समाता 
सर पर चना छाता 
8 | 


बन 
है श कक जे. ग्प 5 दर न 
ए सर भाद्र झा मे ज्पादा श्यलिरदर मे माय घ्ग्ग्गा 
० है ० ४) चकतथ कक 2९ बिक जज कक कण 
शत हुए मट्टि का इसी रूमय, सस्े दया बा द्राए श्ग््सा 


प्र 4॥3 हि पी ६ खप्‌ह <ए/* 
गन 
हा 
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हा काकाक उनका का ककया 


हे राजाओों इन्सानों की, जिस समय रहस्यु नियराती है 
तो शक्ती आँग्व व कानों को, तत्काव नष्ट हो जातो है। 
बस यही हाल शिशुपाल का है, गो भमीषम ने अति समझाया 
पर इस पापी कुबियारी के, वितपरन भसर विद्कुल छाया। 


थों कहकर श्री कृष्ण ने, अपना चक्र संभाल । 
सारा चेदीराज के, कटा शीश सट्काल | 


जैसे गिरशिप्वर गिरे भू पर, बस हसी तरह शिशपाक्ष गिरा । 
ये काम खत्म कर दमभर में, वापिस भट्ट थो चक्र फिरां ॥ 
लग्व तेज कृष्ण का चकित हुए, उतत सभा भवन के जन सारे । 
गुण गाने खगे सुग्वी होकर, थोते इनके जयजय कारे॥ 
फिर उप्तकी सब झंतेष्ठि क्रिया, श्री घमराज ने करवाई । 
कर राज तिलक उसझ्ेे सुत को, नगरी की गद्दी दिलवाईे॥ 
कर यज्ञ पूर्ण फिर भूषति ने, पद सा्वभौम रूप का पाया । 
हो हित सभी हपालों ने, कुन्दीनन्दन का गुण गाया।॥ 
फिर एक आम दूषोर हुआ, महमान सभी नजरें देकर । 
इनसे सब विधि सन्‍्मानित हो, पहुँचे अपने अपने घर पर ॥ 
द्रौयद. क्ृष्या के पुत्रों को, गिज भवन ले गये हरपाई | 
अभिमन्यु सहित भद्रा को भी, ले आये घर श्री यदुराह। 
जो दानव ने निर्मात्रा था, वह सभा भवन अवलोकन को । 
केवल दुर्योधन शकुनो संग, यहां रहा विदा कर साथित की ॥ 
झोजाओं सभा भवन खख कर, जिमि दुर्योधन चकरातेगा | 
“द्रीक्षाल” हाल वह झति सुन्दर, आगे का 'भाग बतापेगा ॥ 


॥ इति ॥ 


श्री कुष्णापंणमम्तु | 
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( पं० राधेश्यामजी की रामायण की तज़ में ) 


ह 5 िकाआ पक ह 
अमूल्य रत्र श्री ञ्ां है) हे 
"जज! शआरमड्रागवत रए महाभारत [ रे 
ओमद्रागवत क्या है ? 
रे हि 
ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूरं ख़ज़ाना है, परमा' 
का द्वार दे, तीमों तापों को समूल नष्ट करने वाली मद्ौषधी है, शांति निकेतन है, धर्म पर 
है, इस करा कलिकास में आत्मा और परमात्मा के पेक्य करा देने का मुख्य साथन| 
ओमस्मद्र्षि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल बुद्धि का ज्वलन्त उदाइरण है तथा भगवान भी कर 
का साक्षात्‌ स्‍भ्तिबिम्ष दे । 
महाभारत क्या है ? 


ये सुर्दा दिलों में नया जीवन पैदा करने याला है, सोये इये मानव समाज को जगा 
चाला दे, बिखरे हुये मठ॒ष्यों को एकत्रित कर उनको सच्चे स्वधम का मार्ग यताने वाला ह 
हिन्द जाति का गौरव स्तम्भ ट्टै, प्राचीन इतिहास डे, नीति शास्त्र दे, धर्मग्रन्‍्थ दे औ 
पांचचां वेद दै । 
ये दोचों अन्ध बहुत बड़े हैं अस्तु सर्व साधारण के द्विताथ इनके अलग झलग भा 
कर दिये गये हैं, जिनके नाम और दाम इस प्रकार ईंः-- 








आरीमसद्भागवत महाभारत 

सं« नाम सं०_ नाम सं* बाम सूक्य सं० माम मूह 
३ परीक्षित शाप ११ उद्धव अज्ञ यात्रा १| भीष्म प्रतिज्ञा ।) ॥ २ कुरुओं का गौ इरन ।> 
२कंस भत्याचार ३१ १द्धारिका निर्माण २पांढवों का जम [)[१३पांदवों की सल्नाह । 
लो दर्शन १३।रुक्मिणी विवाह ३|पांढवों की भख्तर शि, ।-) [४ कृष्ण का हस्त, ग, ।>' 
४ हा जन्म १ ४द्वारिका बिदार ४पांडवं पर अर्याचार।>) |१२युद्ध की तेयारी |) 
वालइष्ण ११ मामासुर बच २|दौपदी स्वयंदर..।) ६| भीष्म युद्ध ।>) 

/ पा कृष्ण 8भानिरद्ध विदाइ | ६पांदव राग्य ) [१० भमिमन्यु बथध... |) 
«'दीवनविशरी कृष्ण ७ ऊणय सुदामा ७ युधिषिर का रा, सू, य. )) ५ जयदथ बंध 0) 
शोवर्धनधारो कृष्ण १८ पम्ुदेंव भश्रम्ेघ यज्ञ < हपदी चोर इरम |“) १६ ोण व कणे वध |”; 
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श्रीलाल खत्री 
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महाभारत पुस्तकालय, अजमेर, 
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सर्वाधिकार स्व॒साक्तित 


र १८, ० 
छः 


दि दायपण्ट हुदिली प्रेस, भजपेर में मुद्रित 


सझ ६६९६ |. मज्य 
सगदत्‌ १५१९ ॥ 2) 


2५ 
7 

हा 
हे 


हक 
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५] 
५ 


पर 
& प्राथेना & 


स्थाग तम चरण जञ्ञाड कित श्याम | 


मिलि है कहां मोहि प्रद तम सम, दीनवन्घु सखधाम ॥| 
करहु कृपा करुणानिधि जेहि पर, खुधरं बिगड़े काम | 
रंक होंहि. धनवान पलक में, दुबल पायें नाम ॥ 
मदकत फिरत खोज में सुख की, सब जग झाठों याम। 
जय तक शरण गहे नहिं तुम्हरी, मिल्ले नहीं विश्राम ॥ 
सग॒ण स्व व्यापक होकर भी, हो तुम अग्रण भनाम। 
करते हो सब काम जगत फे, कहलाते निष्काप्त ॥ 
हानि होय नहिं कभी भक्त की, चाहे जग हो घाम । 
“श्रीलाल” छ्ूपा तुम्हरी से, होंगे पूरन काम ॥ 


न्‍ हिला क+तन, पृर--रननमनमलकनान, 


## मंगलाचरण कद 
रक्ताम्बर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज । 
करना सुफल मनोर्थ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
बानी, रमा, उमर सुमिल, रक्षा करहु हमेश ॥ 
बन्दहुं व्यास विशाल बुधि, धर्म धुरंधर घधीर । 
महाभारत रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु बचन रवि जोति सम, मेटत तम थज्ञान । 
बन्दहु गुरु शुभ गुण भवन, धेनुजरूप भगवान ॥| 


कथाओराकमाभरावानशकन्पमकुममाकाननी, 
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नारायण नमस्कृत्य, नर॑चेष, नरोत्तमम्‌। 
देवों सरश्वती व्यासं ततोजय, सुदी रयेत्‌ ॥ 


कथा भारम्तत 





प्रात काल का था सपप, शकुनी को ले साथ । 
शुले सभा को देखने, दर्पाोघन नर नाथ ॥ 


भूणल युधिप्टिश। भीमाऊुन, सददेव नकुल को साथ में ले । 
पहारानी कुन्ती भी द्रोपद, पुद्री का ऋर निज हाथ में ले ॥ 
अनुगामी बने झुपोषन के, मति हृति से सभा दिखाने लगे । 
पहां की झद्भुत रचना लखकर, धुतराप्ट्‌ तनय 'चकराने लगे ॥ 
निश्रप इस संदए की शोभा, वर्णन शरती से बाहिर थी। 
भारत की कारीगरी थी थो, बस झाखों को जो जाहिर थी ॥ 
इसका कुछ हाछ आागया है, श्सलिपे न फिर दोहराते हूँ 
फ्पा पड़ा था असर छुपोधन पर, इस समय यही बतलाले हँ॥ 
एक जगर सभा में ऐसी थो, जो नद्श में एस ताकाब के थी। 
धा फश इस तरह रा जिसको; चूतिबिल्कूल भानद आय ह थी। 
ऐशिर ऋधघरज एक झोर भी था, कुछ पणुले थे यहां यने हुये | 
एप े दिखह थे जल मछछों, छाने को निश्वल ग्वढ़े छुगे ॥ 
अनजान पतप्प इस जगर झापष, रोचता पही, तालाब हे ये। 
पे रूड़ हुए जल जमन्‍तमु झोर, समलल्‍ूरहितफटिरू सम आब है ये॥ 
कटी शोभा को देख देख, इन्रान मन्न को जाते यथे। 
एर जल छूस्ढी बस्त है उपा.इसहझा न सद कुच पालेथ।॥ 


कमा क, 





०. अज- _ा...3.3<नमिकबजम4---+बकक०क१->०ट-ट.7“ +  ' 


० पअबकन विन नल नर +० फेज 2 ५०434 3०-55 सा 22 कै ब्र जे वचओ आओ अज७ जा आओ 





४ महामारद 





खश्श्य्य्य्य्य््य्य्य््स्स्च्टशल--्_स्स्स्स्स्ट्ट््ज्ज्ञ्ज्ज्यः  _ अब कक कयक फक्‍क ससस कफ रस नक्क्‍्क्‍चइअ-इइइ- 555 फभ 


हम सी होते हैं सृतति सरिस, श्रोताओं ये यातें पढ़कर | 
कुछ झरूपाल करो सोचो मन में, केसे थे शिल्पकार यहां पर || 





दुर्योधन फिरता छुआ, आ पहुंचा इस ठोर। 
इस भूंठे तामाब को, तकन लगा या ग्ोर | 


शकुनी की बुद्धी भी इसको; खखते ही फौरन 'चकराड़े! 
ये हाल देख इन खोगों का; सुस्काये कुछ पांचों भाड़े। 
आखिर घलवीर गदाधारी, षोले भाई क्‍यों ठहर गये । 
कुछ आगे बढ़ो अभी तुमको, हैं कहे हृष्य देखने नयथे।॥ 
इस तलाव पर हो चले चलो, है कोर डर और घात नहीं । 
ये शिल्प का एक नमूना है, धोले की है कुछ बात नहीं ॥ 
लेकिन कपदी दुर्वधधन को, ये छुन नहिं तनिक यकीन हुझा । 
करता है मीम हंसी ये ग़ुन, वो गुस्से में लौलीन हुआ ॥ 
पर इसको मनमें दवा, ऊंचे वस्त्र उठाय। 
चला, मगर भूमि निरंख, गया तुरत खिसियाय ॥ 
करलिये शीघ्र कपड़े नोचे, ओर आगे चला चकित होकर | 
झवलोक काम ऐसा झअदूसुत, बच सिक्का बेठ गया चित पर ॥ 
झ्रममना व फिक्रमंद हाकर। भागे को बढ़ता जाता था। 
किस तरह ये मंडप मेरा हां। रस बात को गढ़ता जाता था ॥ 
दिर लखा एक ऐसा सुक्ाम, जो के सचछुच तालाव हि था। 
पर भूमि दिखाई देती थी, कुध ऐसा अज़ब बनाव हि था ॥ 
जान इसे खखी जगह। दुर्धाधन मसुसकाय | 
फरती से आगे पढ़ा, गिरा नोर में जाथ ॥ 
ख सभी खिछखिला उठे, योकी यों द्रपद छुता यानी। 
अंधे का सुत है फिर फेसे, दीखे ये भ्रम्रि है, ये पानी ॥ 
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सुन ऐसा ताना कृष्णा का; दुर्घोधघम जककर खाक हुआ | 
पर अद्धत कारीगरी निरख, होगया सुग्ध आवाक हुआ॥ 
लेकिन मन में थे सोप लिया, इस हँसने का बदला लूंगा। 
जिस तरह घनेगा इन सघ को, में नाक्ों चने 'चबा दूँगा। 
ऐसे पिचार के झाते ही, इसके तन में लाकी छाई । 
गो पनर किया रोकने का झति, लेकिन न चक्त सकी चतुराईे ॥ 
ये दीर पछोदर ताड़ गये, अस्तू सुस्काप लगे कहने। 
है भ्रात ज़रासी बात हि में, तुम तो बस तेज लगे होने ॥ 
देवर 'भादी की हँसी नहीं, होती हे हृदय जलाने को। 
किन्तू भाषस में झट सुनकर, कुछ हँखने और हंसाने को।॥ 


एुका पदलखो पस्घ सदप, तजफर सोच विचार। 
झणए एणागे को अआतवर, रहना अति हुशियार ॥ - 


इतना कहकर दुर्णोधन को, झट उसे कपड़े पहिराये॥ 
फिर एक झौर झपरज फारहछ, स्पान के निकट चल्के आये। 
पी पनी हुऐ रु ऊगर एष,. दीवार में द्वार शक्ल सारी। 
लेकिन पो झखल न थी परकी, नशकहो धो सप पचीकारी ॥ 
एरराष्ट्ू हनए छोी गुस्से में. चुद्ी थी नहीं ठिकाने पर। 
एाष्टयोीं को फेसे ज्ेर छरूं, सप ध्यान था इसी निशाने पर ॥ 
ऋसतू गिर छ्वार उसे. ज्पों शी, थे पढ़ा; सपों हि सिर टशरापा। 
पे देख सभी एंस एठे ठुरत- दुर्पोषन फौरन खिसियाया॥ 


झागे झऋसली द्वार था. समझा उसे दीवार । 
टिटके झां८ तमय पहाँ. करने छगो विचार | 
₹ृं& सभी ऐिर, टेख ये, दोडे भीम छुजान! 
। भाई सेर करो अभी, क्यों होते हेरान। 
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झावो इस दरवाजे से चलो, कुछ और चस्तुएं दिखलावें। 
हम तो थे चाहते हैं सब विधि, बस हृदय आपका बहलायें।॥ 
बोला भुंभलाकर कौरवपति, क्‍यों मेरी हंसी उड़ाते हो । 
दीवार सरासर है इसको, तुम द्रवाजा बतलाते हो ॥ 


हंसी आगई 'भीम को, सुन॒ बेढंगी बात | 
ये खखकर जलने खगा, दुर्योधन. का गात ॥ 
कहा युघिष्टिर से हुऑं, भाहे सेर तमाम | 
येतिलिस्म है घर नहीं, यहां न बुधिका काम ॥ 





हेरान हुआ लाचार हुआ, दो बिदा मुझे घर जाने की । 
ये सभा छुबारिक रहे तुम्हें. खाता हुँ कसम यहाँ आने की ॥ 
यों कह इनकी आज्ञा लेकर, घर चले शीघ्र ही कुझराई | 
कर ध्यान दुदेशा का अपनी, छाई चित पर उ्याकुकताई ॥ 
फिर भीमसेन का छुरकाना, इनका बित और जलाने लगा । 
तिस पर कृष्णा का ताना तो), बेहद दे छउपजाने लगा ॥ 
अस्त ये कगे सोचने किस, में इन सब को पामाक करू । 
किस तरह पेश आऊं इनसे, केसे इनका बद हालत करूं।॥ 


यही सोचते सोचते, जा पहुँचे निज धाम । 
बिन्ता कुल रहने लगे, तजा ऐश आराम ॥.- 


पे- बिन्‍ता रूपी दाबानल, जिसके तन में लग जातो है। 
नहिं धुवां निकलता है बाहिर, भीतर भीतर हि जकातो हैं ॥ 
करती है मस्म सब मांस रक्त, हाड़ों फो टद्दी रह जाती । 
शव को करती है दुग्ध थिता, बिन्‍ता जीते को ला जाती ॥ 
इस बिन्ता ने कर दिया नष्ट, सब तेजी बल दुर्योधन का | 
होगया दीण सारा तन इस, अरनी से जल दुर्योधन का। 
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पर कोई युक्ति मिली न एसे, पांचों पाण्डवों के नाशन की | 
मसमझये सारे पृधा हुये; होगशे इति श्री झाशन की ॥ 


तथ तन तजने छे लिपे, हुआ तुरत तेपार । 
दिप को लेकर हाथ में, करने कगो विधार ॥ 


सहते सहते अपमान मिश्र, मेरी बुद्धी चकराई हैे। 
झाषा हंं शरण इसोसे में, मेरा तू सच्चा भाई है। 
बर प्पारे सा दया मुझ पे, जीवन को शान्त बनादे तू । 
निर्ेज्ज जिन्दगी से मुझ को, भय शीघ्रहि सखा छुड़ादे तू ॥ 
रिपओझों का पद बहुता जाता, में नीचे गिरता जाता हूं। 
दे झादर पाते सब ठौर, अरू में फटकारें खाता हूं॥ 
मेरा झारमा इस तन रूपी; जलनिधि में टक्कर खाता है। 
तू हो कोट कर एसे अलग, तू दृष्यी का काम बनाता है।॥ 

तुभको पीकर सद जग की, नजरों से अभी बिपाता ह्ं। 
तू झुके दिएदे दुनिणां से, हे सखा ये विनय सनाता हूं ॥ 


ज्योटी विष राने लगे, दर्योधन नरनाथ । 
राकनी ने ऋा शीघ्र ही, एकड़ा इनका हाथ ॥ 


रूर हाल पे धूते जानता था,तो भी दुर्पोधन से पृथा। 
डर ७ ७. ७, न 
दया बात ह₹ दिए क्‍यों खाते हो. है थे फेसा विचार नीचा।। 
तुए राछों दे महाराजा हो, है छिसी बात का फिक्र नहों | 
ररते हैं तुम्हरा आदर सब. ऋपमान का कोई जिक नहीं | 
दोहा दुर्पोषन तुरत, ऋब नहिं रक्‍खूं पान | 
। दिप को ऐपोकर शी पर ही, खोऊंया निज जान । 
प्‌ दि ह्सख छ्‌ गे हटादाते, ४ कप; मे जल मरजाऊंगा | 
। ए्‌ कुए दावों में गिर जर, में ऋदते प्राण. गमाऊंगा 


+ 
कलटग) जात पकने कियत।+ ५ तन्कनक 
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पांड्यों का धन ऐश्वय विभव, छुक से नहिं देखा जाता है | 
उनके गुण गानों को सन कर, ये हृदय बहत दुख पाता है ॥ 
उपहार चस्तु लेते लेते, मेरे थे दोनों हाथ थहक्े। 
तो मी अतुलित धन सेद देत, नहिं आगन्तुक नरनोथ थहे॥ 
जो इन्द्र के करने खायक था, वह राजस्य यज्ञ कर डाला | 
होगय सभी राजा बस सें, इस यात ने हृदय मसल डाला।। 
ऊंय सभा भवन का चित्र मेरी, भाँखों के सन्छुख आता हे । 
बिजली सी दिल पर गिरती है, सब तन घबराया जाता हे।॥ 


' सभा मनोहर मणिजदित, सन्दरता की खान । 
उसको पाने के लिये, होता मन हैरान ॥ 


फिर उन बातों की याद करो, जय सभा देखने धाये थे। 
उस समय मेरी वे हंसी छड़ा, मन में कैसे खसुरकाये थे॥ 
मझूको अंधे का अंधा कह), कृष्णा ने ताना माराथा। 
वध उसी समय मेंने दिल में, सबही का हनन विचारा था॥ 
पर अब मझू को विश्वास छुआ, में उनसे सथ विधि निवल हूं । 
धन नहीं, वीर साथी भि नहीं, शक्ती मि नहीं झति दुयल हूं ॥ 
बस इसीलिये करता हूं में, इच्छा, म्॒त्यू के आने की । 
दिन रात जलूं, इसछे उत्तम, है चाह शीघ्र मरजाने को ॥ 
कहा शकुनि ने चस यही, है. इतनी ही यात। 
इसीलिय करते हो क्‍या, विध से झातम घात।॥ 
करते खुदकुशी जनाने ही, दुर्योधन ये सच्ची मानो | 
जिन में कुछ भी पुरुषारथ हे, इससे रहते हैं ए्थकू जानो ।। 
पांश्चों से तुम जो जलते हो, ये भारी भूल तुम्हारी है । 
वे ससत नहीं पुरुषार्थी हैं, बल में उनकी चलिहारी ह॥ 





बारएचुन्‍चटनर+ ०-० .ममग्याइतवाटलकटन, ४७७४० ४७ 
; कम--+«-स»वाटाएम+जकल्‍+गक अमन रकम प वास ८०नम कण कक +न मन तप 3 मर-नमात पर नतन न उरनन मन थम कल न 


द्रौपदी चीर हृश्त + 


स्स्स्््स्स्स्््स््च्य्च्च्य््य्य्य्््य्््््स्स्लख्य्य्य्स्स्स्८ 


लि 


पॉंडवों से तुम जो जलते हो, थे भारी भूल तुम्हारी है । 
वे छुस्त नहीं पुरुषार्थी हें, बक में उनकी बलिहारी है ॥ 
पदि तुम चाहों हो सकते हो, उनके समान वभव वाले । 
हैं. बहुत तुम्हारे साथी भी, षांके बलघारी मसतवाले।॥ 
जितने लुम्हरे हैं भ्राता गण, उन सबको वशीभूत जानो। 
फ्ूप, द्रौएण, कण, अरथस्थामा, हैं सभी महारध पहिचानों॥ 
फिर सोमदर् और भीषम सी, भपना ही साथ निभावेंगे। 
पदि इन्हें संग ले धावेंगे, सब भूमि विजय कर आपेंगे॥ 





राजसप पक्ष दूसरा, हम "भी करेंविशाल। 
होदेगे पुरुषाधथ से, दण में मालामाल ॥ 


बोला दुर्पोधन हित हो, किसलिये सब जगह जायें हम। 
एपों नहीं एक ही धादा फर, पांडवों को यस में लाथं हम ॥ 
पदि थे बस में झाजादंगे, बस में हॉगे राजा सारे। 
बह सभा भी झपनी ही होगी, होंगे मेरे जप जय कारे॥ 


कहा शकनि ने इस तरह, होगा कसी न काम | 
एण्टे उन से युद्ध कर. होवोगे. बदनाम ॥ 


सूएाझ युधिछिर भीमाजुन, सहदेव, मकुल पांचों भा३। 
होएह, एसका सुत पृष्टटमन, श्री कृष्णचन्द्र श्रिधुवन भाड़ ॥ 
पदि ख्िकोकशोी एकश्र होय, इनसे न जीतने पानेगी। 
सभी महारप सहाबली, लड़ निश्चय अयश कमावेगी। 
दिर भी किस तरह पांदु नन्दन, हारें पे बात जानता ह। 
है सभी तररसे वह उत्तम, लेरे सम्छुस्ध बच्चानता ह।॥ 

जुदा खब़ने में चहर, समा सप और न कोय। 

शख युट तल शत का. युद्ध करों लिय जोय॥। 


जाओ 
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पांश्यों का धन ऐश्वथ दिभव, छम्क से नहिं देखा जाता है। ' 
उनके गुण गानों को सुन कर, थे हृदय बहत दुख पाता है॥ 
उपहार वस्तु लेते लेते, मेरे थे दोनों हाथ थके। 
सो भी झअतुलित धन भेद देत, नहिं आगन्तुक नरनांथ थह्े॥ 
जो इन्द्र के करने खाथक था, वह राजसूय यज्ञ कर डाला | 
होगये सभी राजा यस सें, इस यात ने हृदय मसल डाला।। 
जब सभा भवन का चित्र मेरी, भाँखों के सन्छुख आता है । 
बिजली सी दिल पर गिरती है, सब तन घबषराया जाता ह₹॥ 


-सभा मनोहर मणिजदित, सुन्दरता की खान । 
उसको पाने के लिये, होता मन हैरान॥ 


फिर उन थातों की याद करो, जब सभा देखने धाये थे। 
उस सप्तय मेरी वे हंसी उड़ा, मन में कैसे छुस्काये थे॥ 
मझूको अंधे का अंधा कह। कृष्ण ने ताना माराथा | 
बस उसी समय मेंने दिल में, सबही का हनन विचारा था॥ 
र अथ मर को विश्वास छुआ, में उनसे सथ विधि नियबल हूं । 
धन नहीं, चीर साथी भि नहीं, शक्ती भि नहीं अति दुयंत हू ॥ 
बस इसीलिय फरता हूं में, इच्छा, र॒त्यू के आने की। 
दिन रात जलूं, इसछे उष्तम, हैं 'बाह शीघ्र मरजाने को ॥ 


कहा शकुनि ने बस यही, ह. इतनी ही बात। 

इसीलिये फरते हो क्या, विष से आसम घात॥ 
करते खुदकुशी जनाने ही, दुर्योधन ये सच्ची मानो | 
जिन में कुछ भी पुरुषारथ है, इससे रहते हैं एथक जानो।॥ 
पांडयों से तुम जो जलते हो, ये भारी भूल तुम्हारी है। 


ये ससत नहीं पुरुषार्थी हैं, बल में उनकी बलिहारी ह॥ 
व व 
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पांडवों से तुम जो जलले हो, थे भारी भूल तुम्हारी है। 
थे सुस्त नहीं पुस्षाथी हें, बल में उनकी बलिहारी है॥ 
पदि तुम चाहो हो सकते हो, उनके समान वेसव वाले। 
हैं. बहुत तुम्हारे साथी भी, वांके बलधारी मतवाले॥ 
जितने तुस्हरे हैं श्राता गण, उन सबको वशीभूत जानो। 
कृप, द्रौण, रण, भअश्वस्थामा, हैं सनी महारध पहिचानों॥ 
फिर सोमद् और सीषम सी, अपना ही साथ निभावषेंगे। 
यदि इन्हें संग ले धावेंगे, सब भूमि विजय कर आयेंगे ॥। 


राजसूप पश्ञ _ दूसरा, हम भी करें विशाल । 
होथेगें पुरुषाथ छे, दण में मालामांख ॥ 


दोका दुर्धोधन हर्षित हो, किसलियेसब जगह जायें हम। 
प्यों नहीं एक ही धावा कर, पांडवों को थस में लॉयें हम ॥ 
पदि दे बस में झाजावंगे, बस में होंगे राजा सारे। 
दह सभा भी अपनी ही होगी, होंगे मेरे जप जय कारे॥ 


कहा राकुनि ने इस तरह, होगा कभी न काम | 
उल्टे एन से युद्ध कर, होदोगे. बदनाम ॥ 


पूरा्द युधशिपष्टिर भीमाजहुन, सहदेव, नकुल पांचों साड़े। 
होएद, उसका झुत पृष्टयस्न, श्री कृष्णबन्द्र च्रिध्ुवन साई ॥ 
पदि ब्रिकोदी एकन्र होय, इनसे ने जीतने पाघेगी। 
५ सभी महारप महादली, लड़ निश्चय अयश कमावेगी॥ 
, ९ भी छिस तरहपांडु मन्दम, हारें पे बात ज्ञानता हैँ । 
हैं सभी हरह से वह एत्तम, तेरे सन्छुस्व॒बस्वानता ह।॥ 

उध्य खबने में चतुर, सुभ सम और न कोय। 

शख्र युट तज़ यूत का. युद्ध करों जिय जोप ॥ 
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है इसका शौक युपिष्टिर को, लेकिन थे निरे छनाड़ी हैं। 
झोौर हम, त्रिद्व॒वन में, दुर्योधन, इसके अति चतुरखिकाड़ी हैं॥ 
जिस समय हाथ में पासे ले, हम दंगल थीथ चलाते हैं । 
तो काने तीन, पांच, छः, लज, हरदम पौ बारह झते हैं॥ 
इसलिये दूत को जल्‍द भेज, उन धर्मराज को बुलयाझो | 
राजी कर मीठी यातों में, मेरे संग जुआ खिलवाओं ॥ 
फिर खखना मेरा भी जौहर, किस तरह की कला दिखाता हैं । 
दम 'भर में उनकी सथ संपति, कर चंपत तुम्हें दिखाता हूं । 
लेकिन पहले धर में जाकर, धुतराष्ट से आज्ञा ले आये। 
फिर उन्हें बुला आनन्दित हो, इस थूत क्रिया को रचवावें॥ 


चले गये घतराष्द के, निकट ये दोनों घूले। 
दोनों थे पापास्मा, मारत नाशन सूत॥ 
शकनी ने घुतराष्ट से, कहा सुनो गुणबान। 
दुर्योधन सुत आपका, खो बेठेगा जान ॥ 


दिन थ दिन खूखता जाता है, कया जाने क्या यीमारी है। 
हो गया है चहरा पीत वण, चिन्ताकृक दीन दुखारी है॥ 
है यही तुम्हारा जेए पुत्र, दुख का सब कारण जानो तुम | 
मैं खाथध हि. लेता आया हूं, जो कहे उसे सच मानो तुम ।॥ 


कहन लगे निज पुत्र से, अंधराज भपाल | 
प्यारे खुल बतला मुझे, क्‍या हे तुझे मलाल॥ 
सुनो पिताजी ध्यान घर, कहं 'मेद समझाय | 
धमराज फी संपदा, सुर से लखी न जाय ॥ 


जब से मेंने यहां देखा है, उस अतुल द्रव्य का उजियाका | 
मय दानय कृत अतिहो सुन्दर, वह सभा भवन छति द्यतिवाका।। 
33 7८ मेक कम 





द्रौपदी चीर हरन १९१ 


अ>४०७ ४/ढ3लअ टच ल अल अल ऑिलअटअण3ल 3 ल्लज्डजजज-ससलन्स्स्स्लसस्स्सख्््च््च्सिस्डटटि्खच्््््््य्््य्व़््््््प््फकय्े्ंं2यय्प्म्प्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्ः कफ फामोक- अिटअारमरभकमादक 
हा ञ 5 >5>5 ०5 ७5 ४६, 


पृथ्दीपतियों. का सस्मेलन, छाखों विप्रों का गण गाना। 
उरपति सम मान युघिष्ठटिर का, सयघते उत्तम यज्ञ करवाना | 
हे! पता पे यातें देख देख, पिन्ता की आग में जलता हूं । 
मैं बेछा तो होने का नहीं, यों पछताता कर भकता हैँ ॥ 





दुर्पोाघन के चचन सुन, घोश छठे नरनाह। 
ठीक नहीं हे गेर का, सुख लख।, करना डाह | 


पर हृःख देख जो ए्ती होप, पर सुख लख जो होते हैं। 
गर सच्च पूछो तो यही मनुष्य, जग में सल्लन कहकाते हैं।॥ 
बढ गया है भूप युणिछ्टिर यदि. कुछ फिफ्र नहीं थह भाई है। 
रकम है उससे मिले रहों, छुत फूट में नहीं भलाई है॥ 


भू राना ४४ 


युधिह्टिर का तेरे सन में है ! सुद दयो धन खटकवा है । 
पह्टे मे 'प्राफे भौरों के घयो पर बालों से टड्ता है॥ 
समझ छुरुछुल की घदती उनकी घटती सें हे ! दुर्योधन । 
सथ् ऐने से एस कुझके ये कुशकुछ भी बिगड़ता है ॥ 
सजा शो खंगठन से हैँ नहीं दह फूट में मिलता। 

छा फिर सू इृदा क्यों पान्डु पुत्रों से ध्गड़ता है ॥ 
छुष्धारे एक्यता से दछए है छितना भार से देसर्ों। 
दि हुस्पारें नामदा प्रंटा सभी देशों में हृट्ताहे।॥ 
रुशाई सेंद ऐेदल देही दल्शी तुम भी डिगदशोंगे। 
बऐगे शसु राप्त्‌ क्यों हू इस फगड़े में पड़टा है ॥ 


बनी चल 


शिले हर॒दस रहो च्यर्ससें ऊेसे टू 
एशाण हा यह मत है सुंगरन हो दुरू 
कं डआआयए * 778०७--+्७०»« 
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कहा ऐता जो आपने, है सुभको मंजूर। 
लेकिन है अपमान का, मुझे दुःख भरपूर ॥ 


जिस समय देखने गया सभा, तब भीम ने हंसी छड़ाई थी। 
कृष्णा भी अन्धे का सखुत कह, अपने मन में सुस्काई थी ॥ 
जल में धघल, थत में जल दिखला, मुझ को व्याकुल कर डाला था। 
जल में गिराय, दक्‍्कर दिलवा, यों अपना बेर निकाला था ॥ 
कर करके छृधि अपशब्दों की, में दिल ही दिल में .रोता हूं। 
झवलसम्ध न कुछ दछ्ठी आता, इसकिये ज्ञान को खोता हूं ॥ 


व्याकुल लख निज पुत्र को, विकल हुये भूपाल ! 
शकुनी अवसर देख कर, योला चचन रसाल।॥। 


धिक है ऐसे आताझों को, जो हंसी उड़ायें भाई की। 
झपमान करें घर में चुलाय, बलिहारी है मलुसाई की॥ 
ये हे सब खत्त्मी का प्रकाश, उसके बक्ष पर इतराते हैं। 
गिनते हैं निज्त को बहुत ओेछ, हमको च्रणवत्‌ बतलाते हैं॥ 
महाराज यदि भझाज्ञा देवें, तो ऐसी राय बताऊं में। 
पल भर में धमराज का धन, दुर्योधन को दिलिवाऊं में॥ 
करवाऊं जीवन भर सेवा, आनन्द से वे आशा माने। 
हमको साखिक की तरह गिने, लड़ने की कमी नहीं ठाने॥ 
होवे नम बुराई दुनियां में, सब करें धरम की बात उसे। 
ऐसी है चाल, गिनों मन में, रिषुझों की उत्तम्र धात उसे॥ 


अंधराज कहने लगे, बतकावों वह चाल! 
जिससे मेरे पुत्र का, मिटे दुःख जंजाल॥ 
बोला शेकुनि हुक्म पा, वचन वो सानो कहर | 


पही था भारत नाश का, घोर हृकाहल जहर ॥ 
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श्रोताभों ऐसी कुमति ने ही, महाभारत की जड़ डाली थी । 
इस जिसने देश उजाड़ दिया, ऐसी घो नागिन काली थी॥ 
रुस राय को फिर दोहराते हें, बोला शहुनी हे! सूप सुनो । 
हम ऊुगे के घतुर खिकाड़ी हें, कुन्ती सुत को अनजान गिनो ॥ 
महाराज धत्तुप बाणों से लड़, में विजय नहीं पा सकता हूँ । 
पर हस्तिदांत के पासों से, उनपर गालिय झा सकता हूँ ॥ 
है पासों पर विश्वास छुक्के, जय निश्चय मेरी ही होगी। 
खिल जावेगी मुरभाई कली, पे रिति कुरिति नहीं होगी॥ 
पदि प्यारा तुस्‍्हें छुपोधन है, थे सलाए फाम में लाझो तुम । 
छत के जीपन की रचा हछितत, झट दूत युद्ध रचवाझो तुम ॥ 





फहा भूप ने, पिदुर से, दर सलाह इकपघार । 
जो एप्तम होगा घही, करूंगा में निरघार ॥ 


बोला एुर्पोएन बिरर छमी. नर्टि इसकी राय यतायेंगे । 
कटी सी बाते कए के, तुम्हरा भी हृदय डिगाचेंगे॥ 
पर पाद्‌ रहे मेरी मरजी छे. माफिक जो नहिं काम हुआ । 
तो गशिन्त लेना दुर्थोषन का, दुनिया से काम तमाम हुआ ॥ 
है पिदुर तुम्हारा शुभदिन्तक, मैं. सस्पानाश फराता हूँ। 
तुप रहो छुण्दी एस दिदुर छहित, दस मैं तो जान गमाता हे ॥ 
ऋझानग्द्त हो मेरे शद छो, रख बिता पै बिता जलाना तुम । 
एम एापी को मर जाने पर, झानेंद से यंसि बजाना तुम ॥ 


बस बससतखामाश हो, मे. जीवन रूप | 
झाशा खेलों जुभा, एुढा युपिट्तिर नप॥ 


पु सन र्रि ढ- पद हल हल हल हे 
पे झुन शुइ न का रंग ले कर, चल दिया सुयोधन शपाी कर | 
स्पा न भूत पट खबर भूल, बुल्दाया विदुरहि घपराऋर॥ 








प्न््य्य्स्स्य्स्यय्य्य्स्सस्स्य्प्य्य्य्य्ल्ल्ल्ल्स्स्स्स्य्स्ल्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्ञ्ल्ञ्ञ_-------. ४४४४० ४२ 5ल तर ं<त नाच ९८ अल करभध32क।. 232९० 23/९०९०९३९७६-०५०५०५०५०५००५०५०५०४०५०००५०५०५००७-० ००, 


सुन जुआ खेकने का वर्णन, विद्यान विदुर अति चकराये | 
बस जान लिया कुल क्षय होगा; घवराते हुये चले आये॥ 
झाते हि भ्रात को नमन किया, बोले धृतराष्ट्र जल्द जाझो | 
पांडबों को जुआ खेलने का, न्योता दे यहां वुत्षा बा ॥ 


कहा विदुरने बात थे, बिल्कुल नीति विरुद्ध । 
उत्तम आज्ञा दीजिये, कर बिचार को शुद्ध ॥ 





ये हुआ है मूल कुकमों की, ये सब नाश करवाता हे। 
घनघाम, धरणि यहां तक सरवधम, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है॥ 
होता है रूगड़ा आपस में, क्षण भर में इलजत जाती हे । 
कहिं यहां न चंडी चेत उठे, इस भयसे फटती छातो हे॥ 
हे! विदुर ये मेरा हुक्म नहीं, होनी छुक को वे बस करती । 
ये हरि इच्छा हे मिदे नहीं, जेसा चाहती बेसा करती॥ 
होगया देव प्रतिकूल यदि, फिर मेरी क्या चल सकती हे । 
यदि थो अनुकूल है फिर केसे, कुल की हानि हो सकती हे॥ 


अस्तु चले जायो तुरत, इन्द्रपरथ. फी ओर । 
पाँचों को संदेश कह, ले आवो यहि ठोर॥ 


पल विदुर गये अनइच्छा से, पांडवों को यहां लाने के किये । 
उस तरफ भूप ने हुक्म दिया, एक मंडप बनवाने के किये।॥ 
' कुष दिवस बाद ले कुन्ती भर, क्ृष्या को पांडव आ पहुंचे । 
हो खुशी उुयोधन, कण, शकुनि, इनसे मिलने को जा पहुंचे ॥ 
पांचों इन लोगों से मिक्षकर, फिर श्री भीषम के धाम गये | 
कृप, दौए भादि को कर प्रणाम, ध्ृतराष्ट्र के जाकर पांव गह्ढे ॥ 
कुन्ती, कृष्ण रनवास गई, गंघारी मिल कर हषोंह । 
फिर रात जान आनंद सहित, सोगये तहां पांचों भाहे ॥ 
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प्रात समय सदर सूप गए, गधे सभा के बीच | 

नियत हुआ था जिस जगह, खेल जुऐ का नीथ।॥| 
होगये उपस्थित जन सारे, तय बोला शक्नि युधिषछ्तिर से । 
झावो सन्तुख आकर गेठो, सन यहलावयें कुछ चोसर से | 
आनन्द बढ़े इसलिए भूप, कुछ याजी भी रखते जायवें। 
हैं हार जीत का फिक्र नहीं, इच्छा हे सन को यहलावें। 


करा युधिप्ठटिः राज ने, उचग्मा नाश का मूल | 
७ + 
जन समाज भर घम के, स्व भांति प्रतिकूल ॥ 


होती हे फूट पंदा इससे, सद सुमति नाश हो जातो है। 
उत्तम घुद्धी हो नए भ्रष्ट, भघरम जल में बह जाती हैँ ॥ 
होगप तदाह अच्छे झच्छे, हजारों ने विप पान किया | 
यहतेरे एूपे, भगे फरे, इसने सब फा लुकसान किया ॥ 
है पोरों का कतंवप यही, रण में जाकर संग्राम करें। 
पा खेछें उत्तण खेर कोश, शुभ काम से उज्नवक्त नाम करे | 
ये जुआ प्रशंसा शोग्प नहीं, इसमें अपमान सरासर है। 
पदि झौर दूरूरी दस्तु होय, तो मन यहलाना बेहतर है॥ 


हो निराश रा शकनि तद, दोछा युक्ति थिचार | 
राए्रण सी पात में, क्‍यों करते इनकार ॥ 


एन हछ्ठिदति हो पासों से, जब तुम इतने घबराते हो। 
एरल पंटे दो घंटे तक, खेलते हुये दहलाते हो॥ 
फिर पा एरपाप दिगाबोगे, लोहे के शास्प्तों को लख कर | 
में छाब गणा तुम कायर हो. हो खुशी लौट जावो घर पर ॥ 
रनों शाट बरतनी हरे. शकुनी की गए्तार | 
भादी बश हो भरने शहा तुरत ललकार॥ | 
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है महामारत 
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कायर कंस हिस्मत तुम होगे, क्‍यों ब्थाहि सुके! डराते हो। 
आओ में तुम्हरे .संग खेलूं, बोलो क्‍या दांव लगाते हो ॥ 








' सब जगह भाग्य फल दायक है, देखूं क्या रंग दिखाता है। 


कुछ लद॒मी प्राप्त फराता है,था निधन मसुझे बनाता है।॥ 
बोला दुर्योधन हर्षित हो, धन तो में स्वयम्‌ लगाऊंगा। 
लेकिन भाहे इन, पासों को, में शक्लनी से फिकवाऊंगा ॥ 
थों कह कुछ होीरों पन्नों को, इक दांव पे उसने लगादिया। 


' इस ओर कुन्ति के सुत ने भी, कुछ द्रव्य दांव पर जमादिया ॥ 


पांड नन्‍दन ने पासे खे, सीधे स्वभाव से डाल दिये। 
फिर शकुनी ने घालाकी से, पासों को तुरत उछाल दिये ॥ 
झाये थे तीन काने तप के, शकुनी के पी बारह आये-। 


लख हार पान्डु के ननन्‍्दन की, दुर्घाधन मन में झुसकाये ॥ 


गुस्से से बेज़ार हो, फेर खगाया दांव। 
कपट याहा से शकुनि का, रहा फेर भरी नांच॥ 


शकुनी की चालाकी लख कर कुन्‍्ती खुत को गरसा आया । 
थयोले यस खेल बन्द करदो, मन तेरा पाप में लखचाया ॥ 
शकुनी योला जो हारता है, उसको झभति गरसा आता है। 
तब घम पृथक खेल फो भी, वह कपद चाल बतलाता है ॥ 


कहा कण ने पान्ड खुत, क्‍यों होते बेताब । 
6 छ ्+ 
शान्ति पृचवक खेलिये, जीतेंगे अब आप ॥ 


'एक आदि दांव के हारते ही, तुम व्याकुल हो घबराने कगे। 


क्या धन का सोच हुआ ज्यादा, इसलिये आप दुख पाने कगे॥ 
कुछ फिक्र न तुम करना राजन, मत शरमाना इस दुंगल में। 
जितना धन चहिये ले लेना, में शामिल हूंतुव मंगल्ष में ॥ 
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जा के जा या +> 


पह ताना सन फिर थेठ भऐे, अरू सभा में पासे एडने लगे । 
हु!, पांच, सात, मो. दो. प्सारह, बारह अदह्वारह आने ले! 
जो गब्य यपिष्ठिर रखते थे, चह शकूनि जीतता जाता था । 
सो गया भाग्य धीरे धीरे, सब द्रव्घ छीजता जाता था।। 
मणियों के हार, विशाल कोच, घोरी बारी से लगा दिपे है, 
घोड़े, रथ, रथी, दास, दासी, हाथी मि ज्ञुए में गवां दिये ॥ 
फिर अपनी विजयो सेना को, घर ठांव पे हार गये राजा । 
रेपत को हार राज हारा, पर छठे न तो भी भहाराजा॥ 
आखिर पहां तक नौथत झारे, चट सभा दांव पर धर दीनी । 
जो बनाई थी शप दानव ने, अर जऐ के अपण कर दोनी ॥ 
पे सहज स्यभाद खेलते थे, शकनी निज चाल चलाता था | 
यह देख बदिरुर का शास्से से, सब शरीर भुनता जाता था॥ 


सह ने सके तथ हो खड़े, दोले यों लखकार | 
एत्तराए्ट इस खेर पर, हे घिकार सो बार | 


ए्पों ऐसा घुसा हुश्म देखूर, निज सस्पानाश कराते हो | 
इस कापट सार से धन हरकर, हरपाते हो पलझहाते हो॥ 
हें ऋूद तक शान्‍्त सभी भाई. रात्पा झाने ही वाका है। 
जिसमें एश़ पर ये कोरव कूल, दनियां से जाने वाला हैे। 
झूथ मो हे समय मान जावो, इस ऊुऐ को बन्द करा शाको । 
झोर धमेराज रा रारा घन, व्ज्नत से वापिस दे शाकों ॥ 
एणा भर गये एन बातों फो. जिस मरमय सयोपन जापा था । 
"होगाएह कुक का दप कारक. यह पेंने हम्हें बताया था।॥ 
बह सपय ऋूष अग एहूचा राजन, भारत बी लछाज़ बचालो रम | 


'एश्चे पारी छश्क: को घट, सस पर संबाहर निकालोॉलम !| । 


जन अआिंिओनज-++ 
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चाहे शे संब बातें तुमको, मानिनद तोर॑ के लग जावें। 
पर धर्म हमारा तो यह है, सब सच्ची बातें कह जायें।॥ 


,.._ धृत्तराष्ट्र तो चुप रहे, दुर्घोधन रिसियाय । 
०» बोला लोचन लाख, कर, छुनो विदुर खितक्ाय ॥ 


मैं खूब जानता हूं ठुंमको, पांडवों के तुम हितकारी हो | 
कहते हो हमको वही बात, जिससे हम सब की ख्वारी हो || 
तुम कुछ तो लाज करो मन में, मेरी नहिं, मेरे टुकड़ों को | 
हे ! नीच बढ़ाई क्‍यों करते, हर दम रिपुओं के सेखड़ों की ॥ 
निलेज! मेरा अन घन खा कर, यह अपनी देह फुलाहे है। 
फिर भी तू नमक हराम बना, क्‍यों बुद्धि तेरी भरमाई है।॥ 
जा चला जा, उठ जा; भांगजा तू, रहने दे घर्मोपदेश तेरी | 
होती है हृद क्लमा की भी, बस ध्यान में रख आदेश मेरा 
कर जवां बन्द खामोश वचेठ,चरंना सथ ज्ञान झुला दूंगा । 
मैं यहां का शासन कत्तों हूं, सब घूले में मान मिला दूंगा। 


कहा विदुर ने मौन हो. दवुद्धी दुस्व मूल । 
कपट चाल से जीत कर, फूल रहा ज्यों फूक ॥ 


अभिमानी तुभको ज्ञान नहीं, है खिज़ा शीघ झाने याक्ी । 
इस फूल के माफिक झुखड़े यंग, लाली है अथ जाने यवाली॥ 
जेसे थोड़े जल का तलाव, गर्मी में सता जाता है। 
धस इसी तरह धीरे धीरे, तव काल भी झाता जाता है॥ 
शुमबिन्तक हूँ कौरव कुल का, सब इसी वात से सहता हूँ । 
अच्छा व व॒राजों हूं सो हूं, पर तेरे भले की कहता हूँ | 
अब भी है समय मानजा तृ, क्‍यों बिना मौत के मरता है । 


लो से हे जहा. है गली दसने को हर टाटा से खेल रहा है सूखे; डसने का डर नहिं करता है || 
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कहा मान, इस खेल को, अब 'ी करदे बन्द । 
चरना सब नस जाघधगां, तेरा सुख आनन्द ॥ 


सद है जय घ॒री घड़ी छाती, बुद्धी उलटी हो जाती है। 
उप सप्तय ऊंच शिक्षा भि मिले, पर असर नहीं दिखलाती है॥ 
भादी दशा सपथ खामोश रहे, उपदेश विदुर का गया घृथा। 
तथ हो हृताश ये घेठ गये, सोचा कुल का क्षय हुआ घथा ॥ 


धप्त-पुत्र का इस ससय, था जूपे में ध्यान । 
क्या कपा बातें हो गईहई, किया नहीं कुछ कान ॥ 


पे उपम झदसर देख घशकुनि, पोला मय भी धन रखते हो । 
था भिक्तु् हुप हुऐ में तुम, फ्या खेल घंद 'पझष करते हो ॥ 
पं जान गया पेरे सन्छुख, तुम भथ घाज़ी न खगाझोगे | 
घहू सिद्धू रुसता देख मेरी, घन घरते दहशत स्वाभोगे॥ 
छुन बयन प्रद्ध हो घसम पृत्र, श्राताओं के गहने ब्ेकर | 
बोले पे दांव रूगाता हूं, कट पट डालो पाछे 'भूपर | 


फक्के पासे शकुनि ने, छल से एन्‍्हें संभाल । 
कहा जीत मेरी हुए. घरो दूसरा पाल॥ 


ऐोले कुन्ती खुत, रामल नेहऋ, सकुमार अतुल शोभा चाडे | 
हकदार युद्ध में छिद्ध हस्त, तख्णांय घपम फंध यादव || 
ऐसे जो नकुछ हें एनकया में. हे! शकनी दांव लगाता हं | 
देखूं रास्ते वया पहले हें, ऋपनी किस्मत अज़माता हूं॥ 
पह्‌ रन शबनी हे पासे ले, चलादी से भट डार दिये। 
दोएा में जीदा भर तुमने, निज श्रात नछझछ को हारदिपे ॥ 
ऋषप्डा ऋऊऋूबबः साहदेद प्रात दिदान, चनर, कछोबिद, कझ्ानी | 
माही के सुत्र घोए एांश्व, रननोति विशारद गुझम्वारी ॥ 








बाजी पर रखने के अयोग्य, तो भी में दांव पे रखता हूं | 
छक्े, करमें पासे, फेंक शीघ्र, अपनी तकदीर परखता हूं॥ 


शकुनी ने पासे चले, गये युधिष्ठिर हार। 
अति उत्तेजित होय कर, फिर बोखे लत्षकार ॥ 


हे! सूंद भभी धनवान हूँ में, ये मत समझे डर जाऊंगा | 
जब यहां तक नौवत बीत चुकी, तो फिर अब क्‍यों दृहक्ाऊंगा ॥ 
खे सुन, गांडीव धनुष घधारी, जो रण में अजय कहाते हैं । 
संग्राम में नर की क्या गिनतो, निश्वर तक भी थरांते हें॥ 
पाण्डवों की नौका रूप हैं जो, जिसने जीता सारा उस्तर | 
ये पार्थ दांव पर धरे मैंने, ले फेंक दे पासे भूमि पर॥ 


समय बिगड़ता जिस समय, बुद्धि होय विपरीत । 
अशुभ बात शुभसी लगे, रीति होयथ अनरीत ॥ 
कुन्ती-नन्द्न को मालुम था, शकुनी घोके बाजी करता | 
चलता हे पासे छतबसे यो, बिदकुल अधम से धन हरता ॥ 
फिर भी उसकी परवाह न कर, ये दांव प॑ दांव कगाते थे | 
हर बार हारत थे तो भी, उत्तेजित होते जाते थे॥ 
क्षामपय की सब खीका थी, यह भारत गिरना चाहता था 
हानी वश सारे सूख हुये, कोई नहिं खेल हटदाता था।॥ 
सहदेव नकुक को हार दिया, घर दिया दांव पे अजुन को | 
हा | भाग्य, उसे भो गर्मा दिया, देविया लेट दुर्योधन को ॥ 


बोला शकुनी फेर भो, हुई तुम्हारी हार। 
दीर घृकोदर को धरो, बाजी पर इस चार ॥ 


था होश नहीं कुन्ती खुत को, भावी वश ज्ञान सुबाय दिया । 
उस नीच शकुनि के कह में झा, रूट भीम का दांव खगाय दिया ॥ 
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जहाँ कपट के पासे चलते थे, पापियों की ज्यादा गिनती थी । 
जहेँ घम न पूछा जाता था, मयोदा सारी फिरती थी॥ 
उस सभा में भ्ूप युपिष्ठिर ने, केसा अछुल्य घन लगा दिया । 
जिसका खो जाना निश्चप था, तो भी उसका न खयाक किया ॥ 
आखिर जिसका सप था सनमें, चह वात नेन्न सन्छुख आई !। 
पासों को फ्रेंका शकुनी ने, खो दिया युधिछ्ठिर ने भाई । 
रंग बिगड़ गया छुंहू उतर गया, हैरान भौर लायचार हुपे | 
आरपे पसीने मस्तक पर, थे दर्य देख बेजार हुये॥ 
पर तो भी झांखें खुद्ी नहीं, घोले ये भझन्तिम बाजी हे। 
में स्वप्म्‌ दांव पर भाता हैँ, देखूं किस्मत क्‍या राजी है॥ 
फेंकी पासा थे फ़िफझ्णी से, हे प्रण भाखिर तक सखेलूंगा । 
जो हार गण कुद्द घाद नहीं, यदि जीता तो सब ले लूंगा॥ 
प्पा देर थी पासा फ़िकने में, सुन वचन कहा ये डाज दिया । 
को घमराज झांखे खोलो, तुमको भी अपना माल किया ॥ 


पया में ऋद की बार भी, हारा शकुनी यीर। 
बसपझय खेलसतम करो, पहट गशे तकदीर ॥ 


ऑरर्॑.---ब----+ 


गाना (सोहदी) 


दया खदर थी हे ! प्रभू ऐसा समय भी आदेगा । 
जिसके ८स हो भाग्य मेंत्त एक दम सो जायेगा ॥ 
द्रत्य पंद्रह है मुझे इसझी सुधी दिल्‍्कुड न थी। 
धार दिल हो बर उज्ेशा छाई में तम हादेगा।। 
हिल एमेशा एबं से रहते नी संसार में। 
छाज छो हंसटा है बढ दह हो टुरे ददनायेगा॥ 
टेखरे थे जिएडी इछ्नन में समो टुनिएं थे शर । 


श ् तो 
हुए छइ दुनार् एस एंश से टुदुापेया॥ 
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पाछता था नित प्रति छाखों गऊ विप्रों फो जो | 
अब वह कौरव वंश का इक तुच्छ दास कहायेगा ॥ 
पर मेरे सहृश्य ज्वारी के लिये ये ठीक है। 
काम जो जैसा करेगा फल वो बैसा पायेगा ॥ 


हि नत__->यव मी 8००. लकलल अल 


में तो कर्मों से हुआ, कौरव कुज-का दास | 
! पर भ्रताओं का मभि हा, हुआ सभी से नास॥ 


कोसो भाई सुझको कोसो, मेंने ही दास बनाया है। 
मैं ही हूं सब अनर्थ की जड़, मेंने ही नाश कराया है॥ 
तोड़ो इन हाथों को तोड़ो, पासा जो फेंकते थक्ने नहीं । 
अरू फोड़ो इन नेच्ों को भी, जो अधम रत थे हे नहीं ॥ 


पर धारों घेठे. रहे, कर के नीचे नेन | 
देख उन्हें चुप कुन्ति छुत, फिर बोले यों बेन ॥ 
आताओं क्‍यों शान्त हो, हें जवान क्‍यों बन्द । 
क्या सुर से मतिमन्द्‌ पर, रखते अ्रद्धा अन्ध ॥ 


इच्छा ये तुम्हारी मर्जी है, कर कृपा मेरी आज्ञा मानी । 
बस आज से आगे अपने को। दुर्घधाधन का सेवक जानो॥ 
चाहे ये तुम्हारी कदर करे, या तुम पर झअत्थाचार करे | 
मारे, फटकारे,  लछखकारे, या घन्धु भाव से प्यार करे॥ 
भ्राताओं शान्ति पूवंक तुम, सारे संकट सहते रहना | 
करना नित सुमिरन डैश्वर का, पर धर्म नहीं जाने देना ॥ 
कुन्ती- नन्दून॒की बातें सुन, रोते थे वृद्ध पुरुष सारे | 
शकुनी, दुर्धोधन, दुशाःसन, अर कण, ये हंसते थे सारे ॥ 
पक नर पल नरक सर 
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| 
। 


। 





् धर रु छू 
| हपोपे रण द दुर्योधन, साम्पों के आंख 


। हल पडा | के ८. 
| हसन सशाहररो झ झृुण्प शा ये दिया रे 


द्रौपदी चोर हरण श्३े 


धोला शकनी पांडय-नन्दन, क्‍यों भभी से तुम घबराते हो । 
है अतुल द्रव्प फिर काहे को, दीनों सम बचन सुनाते हो ॥ 
झब हे उसकी थाजी धर दो; घदि जीत गये सब पावोगे । 
जो हारे तो दुर्घोधन के, निश्रय तुम दास कहावोगे॥ 


कहा युधिष्ठिर ने छ्रथा, क्‍यों करते लाचार । 
राज पाठ धन जन सभी, गया ऊय्े में हार ॥ 


ऋथय रही कौनसी पस्तु जिसे, बाजी पर यहां लगाऊं में । 

यदि तुम्हें पांद हो यतलाझो, जिस धन से खेल रचाऊं में ॥ 

बोला शकनी कुछ ध्यान मी एऐ, उस प्राण प्रिया पंचाली का । 

एस समप सें उसी झतुर धन को, समझो जेवर कंगाली का॥ 
७ 2 | 

एरदी राजद अपदे पघरदो, मिज दांद पे उस भारी धन को । 

पदि जीते सद घिल जापेंगा, पत बिशसा करो अपने मनको ॥ 


घाएा। भूपने ठीछा ऐ, नहीं मुझे इन्कार । 
द्रुएद रुत को दांव पर, रखता हं इस वार ॥ 


सुनते ही बदन वृद्ध सारे, कर रण पल कर पछताने लगे । 
वुन्ती-नन्दन बी बार धार, घिछ्वार सभी फरमाने लगे।॥ 
होगह सभा छिन में व्याकृत. राजा गए शोर मचघाते थे । 
झागपया पएछ्तछीतवा भीफषम को, हो ड्रोण दुस्वी घबराते थे॥ 


दान 9 छ ९ नव 
दिद्वान दिरर पेहोश. छुपे भीमाजुन पत्थर को मृरत | 


छ न लय श् जीप 

रहदए माल दंगे पल झर में, होगहट तुरत रोनी खरत ॥ 

शराध्टु खुशी हो दार शार, “कया जीते मे पूृष्दने लगे | 
है; ऊअंए गिरने छगे॥ 


शक 
नाई यह मारा । 
इपोइन खुश हो एछक परी, में ज्ोता कृन्‍्दीसुत हारा॥ 


0, 

रे &. 
8. 
के 
ट। 





न 





5 अद्दामारत 








कहां सुथोधन ने बिदर, जाओ भा रनवास | 
काओ कृष्णा को तुरत, यहां हमारे पास! 


कहना बद्‌ किस्मत सूरत से, दर्योधन ने चुलवाया है। 
यहाँ आय सभा में भाड़ दे, ऐसा ही हुक्म छुनाया हे॥ 
यह भी उसको समभा देना तू हुओ हे अब मेरी दासी । 
यदि हुक्म नहीं मानेगी तू, होगी तेरी सस्पानासों ' 


दुर्योधन, बस शान्त हो, मत कह कड़वे थन | 
जान पड़ा यमराज खुद, आया तुमको लन।। 


रे! मूढ़ हिरन के सटृष्य हो, सिंहों को क्रोधित करता है । 
जल की मछली थन मगरों से, लड़ बिना मौत क्यों मरता है ॥ 
तू नहीं जानता मन्द बुद्धि, इन बातों का क्या फल होगा । 
यदि ज्वाला चेत उठी तो फिर, करना धरना निष्फल होगा॥ 
अब सोन साथ चुपचाप बेठ, होगया वह जो कुछ होना था। 
ये रंक हुये, तू थाह बना, इनको दख, तुझको हंसना था ॥| 
हे पापात्मा | अब जान पड़ा, तरे खोदे दिन आये हैं। 
इसही के बस हो यहां तेंने, ये कड़वे वाक्य सुनाये हैं॥ 
मत बुका द्रौपदी को यहां पर, यदि चुलवाया पछतायेगा। 
ये सभा खून से तर होंगी, तू जीसे हाथ उठायेगा॥ 


% गाना # 


याद रख अवछा को कलपा कर न तू कल पायेगा । 
इन कुकर्मों का नतीजा अब नहीं कल पायेगा ॥ 
हो दुखी जिस दम वो दुखिया जोर से चिह्ययेगी । 
थर थरा जायेगी घरती जासमां चकरायेगा ॥ 

























५ चोर हरण 


। 


दीन की वानी को सुनते द्वी वो दीनों का प्रभू ! 
हाथ में अपने सुदशन को घुमावा आयेगा ॥ 
चैठ जा चुपचाप होकर मत घुला उसको यहां । 
चरना आपस सें अभी झगड़ा खड़ा द्दो जायेगा॥ 
परद्धां? जब फाल की, पड़े शीक्ष पर भाष। 
ब॒ुद्धो घल संघ नछ्ठ हो, उल्तटी यात सुहाय ॥ 
इसके पस हो दुर्धोधन ने, कर फ्ोध विदृर को घिक्कारा। 
एफ छत पुत्र को बुलदाकर, उसको थे हाल कहा सारा ॥ 
फिर बोछ्य तुम जल्दी जाकर, उस द्रुपदु-खुता को के भावो। : 
पत ददलाझो पांडवों से तुम, जब्दी जायो जल्दी जाथो ॥ 
पछा गया थे छहुएम पा, खत पुत्र दुख पाष। 
कृष्णा से फहने छगा, रोनी शफ्क्क बनाय॥। 
महारारी सुझे छूमा करना, में परवस हो यहां आपाहं। 
हर दित रिपर पह थशात छुनो, जो कुछ सन्देशा खाण हैं।॥ 
एर पे 'भप दापछ दातें सम, अपने मन में धीरज घरना। 
एस हुःण समय में हे! देदी, दुग्द-मंजन का छुमिरन करना ॥ 
कुग्ती सुत मे पततेजित हो सए घन जूऐ में हार दिया। 
पंतओं सरित खुद को हारा, तुमको भी फेर बिसार दिपा।। 
दर्पोएन सब कुछ जीत गपा, दो सभा में तुम्दें इुलाता है। 
३ दपतें शहतले हमे देदि मेरा तो मिर चकराता है॥ 
एह सुमषर कृष्णा दुखित हुई, सिर फहा समा में जाब। तुम-। 
एबए बात एड मस स्वामी से, 'रसर ले भागरट अ.वा तुम ।॥। 
एए झोर से ताप जोह दे तुम, दमा ये बरन उपरे हैं। 
ए॑ एडिे निऊझु छो हार गरे.या समझे हार छिर हारेईें। 
सतत एप ये हम्म पा,गया सभा के शीन!। 
परत बपे दे पन्‍हु-उत दु से ऋरए मीक॥| 


अनननपन-ननीननननननननननत+ 7 ++ 


है 
्े 













| 
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! 


। 
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एक दफे, दो दफे, चारः दफे। कई दफे प्रश्न को दोहराया । 
हो रहे थे येसुघ कुन्ती / खुत, इसलिये न कुछ उत्तर पाया ॥ 
थे देख सुयोधन उयल उठा, बोला, नाकायक् जल्दी जा । 
कहना, जो कुछ कहना चाहती, वो आकर यहां सभा में सुना ॥ 
खुत पुत्र फिर चल दिया, कहा हाल सब जाय। 
रानी, दुर्योधन तुम्हें, रहे वहाँ बुलवाय ॥ 
बोख्ी कृष्या आंख भर के, कह देना रजस्वला हूं में । 


; इसलिये सुयोधन क्षमा करें, अति दिन दुखित अबका हूँ में ॥ 


सो गया भाग्य हम लोगों का, फिर इज्जत कहां रही 'ाहई। 


' कहना तस्पर हूँ करने को, धर्मोचित सारी सेवकाई ॥ 


दुर्धाोधन 'के पास जा, सुना दिया सब हाल। 
सुनकर वो फ्रोघित हुआ, बोला आंख निकाल || 


. बेशस, ' नहीं ' सुनना चाहता, सब वात उसकी वेहंगी है। 


जा.बाल पकड़ के किया यहां, कपड़ों से हो था नंगी है। 
पत्थर की तरह खड़ा हे क्‍यों, हे ! सढ़ सोच क्‍यों करता है । 
क्या भूष युघिप्टिर, भीमाऊुन, सहदेव नकुल से डरता है।॥ 
रे! कायर मय क्‍यों खाता है, ये तो हैं सब सुर से डरते। 
जो तुझ पर कड़ी दृष्टि फेंके, ऐसी हिम्मत नहिं कर सकते ॥। 

मारो या छोड़ो छुझे, दर्पघाधम. सरकार | 

नीच काम के वास्ते, नहीं हूँ में तेयार॥ 
तुमसे, इनसे, दुनियां से क्‍या, देवों तक से नहिं डरता हूं। 
खेकिन उस सष्टो करता का, भय हर दम मन में करता हैँ ॥ 
चंचल साया के बस होकर, ये पाप कम करवाते हो। 
एक पतिव्रता की इज्त को, यहां सभा में चुला डूबाते हो ॥| 
परवा नहिं छभपर तीर चलें, हो जांय वार तलवारों के । 


इस तन की सारी खाल खिचे, अथवा टुकड़े हों बारों के।॥ 
न मय यम यम न न 


रे सोर हरण 


छढेकिन जबतक दूम में दम है, हरगिज न अधस कमाऊंगा। 
इन हाथों से सहारानी को, नहिं कभी सभा में खाऊंगा।॥ 


&9 गाना & 
जान खो दूँगा मगर धर्म गमाऊंगा नहीं। 
पाप को रूवप्त में भी पास घुलाऊंगा नहीं॥ 
चाददे जग मुझ्तते फिरे भाप भी भांखें बदलें । 
तुच्छ जावन फे लिये अयश कमाऊँगा नहीं ॥ 
द्रौपरी देवि ऐै, अब्रछ है, सती नारी है। 
उसके तन पे में कमी हाथ छगाअंगा नहीं॥ 
जाप को दृक ऐ मुभे मारो था छोड़ो राजन । 
नीद फार्मो फे लिये , पांव बद्ाऊंगा नहीं ॥ 
&+.+०प।- <-2200०0००»लन्‍न्म्- 
सुनकर पातें दृत की, हपी सभा तमाम । 
दिल्तु रहो छुएचाए ही, देख समय को चाम॥ 
तब दुशासन की तरफ देख, बोका दुर्योधन तुम जाझो। 
पाण्यू पुष्“ों से बरो नहों, सूट पकड़ ड्रोपदी को लाभो॥ 
छूने भझाशा दुशशासन एठवर, पंदाढ़ी को लाने को चका। 
इस तरफ सुणोषन झुस्झाकर, पांडवों को और जलाने कछगा।। 
भीमाजन रामोश क्‍यों, खोहो ज़रा जवान | 
चहरे प्ों पीले पड़े, अकक्‍्क़ हुई हैरान ॥ 
रूद भी हो हंसी छड़ारो ना. लेघी उस समप छड़ाई थी। 
कृष्पा एम को झंदा रकहहर सिस्त खूबी से सुसकाई थी।॥| 
दो राज-सफप-पक्क पूरा छर, मद में मदमाते फिरते ये | 
दो दिन बी दौल्त बः दल एर. नहिं कदर किसी की करते थे | 
ऋण समए मेरा अ पहुंचा है, हंसने का मज़ा चब्बाऊंगा।! 
| इस हुरद-नंदिनी कृष्या को, नंगी बर पहां बचाऊगा॥ 











८ ,  अहाभसारत, 





जी का काका का 





नकारा 


आराम, कर चुके प्रखमल में, अब ढ़ेलों पर सोना होगा। 
आज्ञाकारी नौकर. बनकर, मेरे कपड़े घोना होगा॥ 
कोई घन के मेरा सहस, अब करेगा साफ तवेक्षों को | 
कोई आवश्यक घीजों से, भर ले जावेगा ठेलों को ॥ 
द्रयार में ,कोड़े खड़ा होकर, सन्‍्मान करे .दुर्मोधचन का। 
कोई चरणों में ,शीश ,क्रका, गुणगान करे दुर्योधन का ॥ 
इस तरह ज़लाता था इनको, पापास्मा कड़ुवी बानी से। 
उस तरफ दुशयासन ने ,जाकर, ये कहा, द्रौपदी रानी से ॥ 

दासी, दासी जकद. चल, आ पहुँचा फरमान । 

वहीं बुलाते हें तुमे, दुर्धोधषभ. ग्रंणखान ॥ 
अब क्या सोचे है..खड़ी खड़ी, तेरा पति पूरा ज्वारी है। 
वो हार गया जुऐ में तुझे, अब दासी छुई हमारी है॥ 
कुल्टा जल्दी से सभा में चल, वरना अब हाथ लगाऊंगा। 
तेरे घुंधरले याल पकड़, खींचता हुआ ले जाऊंगा॥ 
दुशासन के अंगारे सम, लख लालनेचत्र कुछ भय खाकर | 
वह द्रपद-नंदिनी भाग चली, कुछ क्रोधित हो कुछ शरमाकर || 
लेकिन इस पापी कुत्ते ने, रूट दौड़ यीच में पकड़ लिया । 
काले चमकीले यालों को, दोनों हाथों से जकड़ लिपा॥ 
वे बाल' जो यज्ञ में यिप्रों ने, मनन्‍्त्रों के जल से सींचे थे। 
घृतराएट तनय दुःशासन ने, हो निडर वे ही कच खींचे थे ॥ 
धर धीर द्रौपदी कहन लगी, देवर में मासिक धमसे हूं! 
प्रत लेजा मुझे भभी वहां पर, इस योग्य नहीं हूं शम से हूं ॥ 

पापी ने इस बात पर। दिया न जब कुछ्द ध्यान | 

तब कृष्णा कहने लगी, अपनी भुकुदी तान॥ 
हे! नरक के कीड़े पापास्मा, क्‍यों अपनी रुत्यु बुलाई हे। 
क्यों चेड़ रहा सिहनी को तू; सिंहों की याद भुलाई है । 


भुडडक-प पा उकत्क- 
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रख पाद झभगर इस्तादिक सी, तेरी रचा को अआवेंगे। 
तो भी निश्चय थे झाय-पुत्र, तुकको यम लोक पढावेंगे ॥ 
कह दिया में मातिर घम छे हूं, तो भी ले जाना चाहता हे । 
परदे थाली पपलाध्नों को, दुष्टाप्पा पल दिखलाता है॥ 
दुःशासन बोला चहे, हो तू वस्थ विदीन। 
छोडुंगा हरगिज महीं, मत कर तेरह तीन ॥ 
पोँ कह घछस्ीदना छुझर किया, निदपी दपा नहिं लाता था। 
उसुकफृमार मदस तन फ्ृष्णा का, सा रगड़े छिलता जाता था॥ 
ऐसन छुशे लाधार हुई, खुल गये पाल सारे सरके। 
फत्ति दीन हु छदि छीन हुई, आंखों से शोक आंख दरके।॥ 
तन टुआ पसीनों में लथपथ, भांखों में अंधेरा छाय गया | 
झपनी दुशति को देख देग्ड, सारा मस्तक 'चकराय गया।॥ 
पे हाए छुशमा चाहती थी, यह परूष्ट हाथ को मोड़ता था | 
पे तन उम्माकती थी जिसदम, दह घेग ए्वंक दौड़ता था।॥ 
झषा भोरी में कमजोरी मे, झा दबाया तय ये चित्ताई । 
दिश्मत पर शोक प्रणद करती। दुदेशा ग्रस्त हो चहां आई ॥ 
जिस सम्य ये समा मदन पहुंची, ट्रह सन्नादा छाया था। 
फोर रोहा घा झोर छोरशे, बेदुए सा धैशा पाया धा॥ 
एए एऐापार्श ऐसे की थे. जो पमन्द मनन्‍्द सुसकाते थे। 
छरते पे इशारे आएस फऊे, हो खुसी आंग्य मटहाते ये॥ 
एणणश्ऐों छी जो छुद हारद पी. उसको दतल्ाना पश्किल हैं । 
एगण दुश्ममा में कस दुख छे, कोई दुग्प नटीं छक्ापिल है || 
एक किए थे परे हाणो ऐसे, मदन थी वीचे कुशी हड़ । 
ध्ए्टए शिरहली थी ठ 





छख्पु एंद, इच्से थी आाणथ फकी हु ॥ 
एए डा ुिृषए।षणन इशाशा छे, दृः्टामन चीर रदाम छगा। 
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एस एुए छे हुदद-नन्दिरी का. खाद शरीर घबरामे हकृगा। | 
नकल नतलली न नी +>+>+ 
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योक्ती अति ही विकल हो, क्यों मस्त लाज गंवाय | 

रे! पापी अब छोड़ दे, सकको मत कक्षपाय || 
तू करता है भारी ,अधमे, ये थेठटे सबही तकते हैं। 
इससे में समझी ये सारे, तेरी हां में हां करते हैं॥ 
बोकोी चतन्नी पुत्रों बोलो,ये केसा धम तुम्हारा है। 
होता है अत्याचार यहां, किसलिये मौन फिर धारा है ॥ 
सुनते नहिं अबला की पुकार, क्‍या रह दवाई कानों में । 
या दुर्योधन के - गरसे ने; ठोकी है कोक्ष जबानों में॥ 
घिक्कार तुम्हें, तुम्हरे कुल को, धिक्कार है बाप भरु माई को. । 
सब वीर भाव हाोंगया नष्ट, ओढ़ी हे काथरताई को ॥। 
बस आज मुझे मालूम हुभा, चत्रियों ने धमे गंवाया है। 
तब ये निश्चय है भारत की, किस्मत ने पक्षटा खाया है॥ 
है! द्रोण गुरू बेठे हो तुम, कया घलष तुम्हारे पास नहीं । 
अरवसत्थामा तुमसे भी क्या, में करूं मदद की आश नहीं ॥ 
है! कृपाचार्य आचाये हो तुम, क्‍या तुम भी बोल नहीं सकते । 
है! भीष्म मेरी रचा के लिये, तुम भी मुंह खोल नहीं सकते | 

घमं पुत्र तुम भी नहीं, छुनते सोर पुकार । 

क्या दासी से होगया, काईं पाप तुम्हार ॥ 
है! वीर गदाघर कुन्ती-सुत, कहां वो वीरता गंवाई है। 
क्या तचक रूंघ गया तुमको, क्‍या गदा खिज़ा में आई है।॥ 
गांडीब. धनुधोरी . प्रीतम) ये बल कब का रख छोड़ा है । 
हा! नेश्न खोल कर देखो तो, पापी ने हृदय तोड़ा है।॥ 
साद्री पुत्रों थेठे हो तुम, लेकिन कहां ध्यान तुम्हारा है । 
क्या तकवारें खागई जंग, बस डूबा जहाज हमारा हे ॥ 
अच्छा तुम शान्त हो शान्त रहो, पर इतना कहो सभा यादों | 
एक प्रश्न जो मेंने पूषा था, उसका तो उत्तर दे डाब्ो।॥ 
332 क कक / किक सफर 2605 पके अमन अल किम लकिद लि की 2 हे अल. 
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को सभो में फिर दोहराती हैं, पति सुकको पहले हारा है। 
पा पहिले खुद को हार फेर, जूथे में सुझे बिसारा है॥ 
इ्रपद छुता की घात सुन, रहे ससी खामोश । 
अस्तू फिर दो कह उठी, करके सन में रोष ॥ 
# शाना # 
ऐ । क्षत्रियों क्षत्नी पना क्‍यों भाज हाव भुछा दिया | 
दीन का दुख दूर करना घमम था वो गमा दिया ॥ 
फिसलिये पेद्धा फ्रिया हैं प्रभु ने तुमको जगत में । 
घया जगत कप्ती फा ठर भी निज्ष दृदय से हटा दिया ॥ 
दोट दो छपी कष्टाना प्राज़ से ह । क्षत्रियों । 
सघ ने पना फस तज पर कुड में दाग लगा दिया॥ 
याद रपणो आए मेरी जायगी खाली नहीं। 
नष्ट होगे तुप सभी यदि ग्रोष हरि ने दिख्न दिया ॥ 
मेरी दुगति ऐसा फर भी घुत पने देंठे हो तुम । 
पोएदों के अज् ने दया सब दा छान मुल दिया ॥ 











जग में रए सबता नहीं झप ये छुस्कुछ चैन से ! 
यों फे इससे पांद से सत छर्म शो ठुकरा दिया ॥| 
८श नस _बसस्जच 


्रदो ऋब भी कोरदों, & एसर हुझे प्रदान । 
दण छरो ऋदला रिरख, कपों वरूछपाते धान । 





३२ महाभारत 
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पर कृष्णा को प्रश्न का, कुछ नहिं मिला जवाब | 

तब विकण कहने लगा, क्रोध से हो बेताव ॥ 
हा! शोक है चत्री पुरुषों पर, लख तुम्हें मेश। मन झुनता है | 
रोती है कृष्णा जार ज़ार, पर विनय कोड नहिं सुनता है ॥ 
मत थोलो घमम गमादों तुम, में प्रश्न का उत्तर देता हूं 
कृष्णा दासी नहिं हो सकती, ये साफ तोर से कहता हूँ॥ 
कारण कृष्णा पांचों पति को, सचछुच अधोड़िनी नारी हे 
फिर उस्े हारने का केवक, एक पति नहीं अधिकारी हे॥ 

सुन विकण की बात को, करण उठा रिसिसाप | 

योला कखका छोकरा, यातें रहा बनाप ॥ 
नालायक तेरी चुद्धी क्या;इन वद्धजनों से ज्यादा है 
क्यों करता है तू टांप दांघ, क्‍यों मरने पर झआमादा है।॥ 
जय बेठे हैं खामोश हुये, ये धम-तत्व जानन होारे। 
फिर काहे को तु यक्र यक कर, फरता है गड़बड़ मतवारे ॥ 
क्या दुर्योधन का खौफ नहीं, नाकायक ये चाहें सो करें । 
ये हैं सम्राट जिसे चाहें, दें जीव दान या प्राण हरें॥ 
है द्रपद खुता इनकी दासी, दंगल में इसको पाया है। 
इसमें है कौनसी बुरी यात)जों उसे यहां घुलवापा है॥ 
फिर दासी की इज्जत कितनी, चाहें उसको यहां नचवाव । 
इनको हक हे इसके तन पर, कपड़ा रफ़्खें या खिचवाबवें॥ 

वीर कण चुपधाप रह, मत कह ऐसी घात | 
, क्यों ऐसे अपशब्द कह, पहुँचाता. आघात ॥ 
ये सत्य जान अपने मन में, कृष्णा हे पतिब्रता नारी। 
यदि इसका वन्न हटावेगा, होगा झनथ यहां पर 'ारी॥ 
धाहे ये सभी पड़े बढ़े, पोले या चुप हो रह जावें । 
पर छुमकिन नहीं भक्त का दुग्व, लखख दुख भंजन भी सा जाव ॥ 
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%' शाना # 
(हर्ज-- बडी क्रिपा है मो पे तिहारी, श्री कृष्णचन्द्र गिरधारी) 
जब छाद करेगी दुखियारी, तभी द्वोंगि प्रकट गिरघारी । 
दुखिया की भाहें खाली म जायें, जमी फलक को भस्म बनायें ॥ 
दिगड़ेगी शान तुरदहारी ॥ जब थाहू० ॥ 
जब जद जन पर विपता आई, रक्षा की तथ हरि ने जाई । 
शा्वेगे दौड़ मुरारी॥ जब भाह०॥ 
गिनते नहीं हो अपनी खता को, देते हो दुख पतिब्रता को॥ 
डइूयेगी नाव तुम्दारो ॥ जब शाह० ॥ 
प्रमु का तो भय मन में खाझ, पाप फर्म से हाथ एठाभों । 
झोभोगे सगपति सारी ॥ जब जाह० ॥ 
कहा सुपो४्न ने भरी, दंगा चीर हटाय । 
देसगा दोसे प्र, इसकी काज घचाय॥ 
हुशासन सत देर कर, हरले इसका चीर। 
कृष्ण सभी प्रदार से, ऐ. भमाथोज हकीर ॥ 
एनले हि दशन सद कांप उठे, आंखे मीखो सापोश छये। 
दागर सुदनी छहरों पर, येपेन और वचेहोंश हुमे॥ 
रुएाटा सारी सभा में था. रोने थे सब दिल हो दिल में । 
करते थे एस जादीश्दर की, सारे दिनती इस सर्किल में॥ 
री हिस्शत नहीं किसी में भी, इस अशुभ काम को रुकवादे | 
एऐणी हृशासन को छरसे. कृष्ण का पतला छुड़वादे॥ 
क्रोधित हर्योएन से शर कर. धेटे थे दा नीचे करके | 
थे शिएत टेख धछूपएने ऊपर, कृष्ण ने पा आह सरके।। 
बरर पेरो नगाहीं चल, मित्र गाय लड घेर | 
े रचा करह कूरा यतन, दीनदन्धु सुन देर॥ 
₹६९* सदसूए सहिदानन्द. सथ्श, सनातन, श्पाम प्रभो। 
सीवाएति, सबप्यापक प्रीएति, सर्वेश्वर, शासदत. राप प्रभो॥ 
५५ 5७७ तय यात कप 72.23 मामी डक मनन कद जवर मिल डक 








डे महासारत 





बुर काया कपास रा का उप य 


हे! अन्तरयामी, अजर अमर, आनन्दकन्द, हे! अखुरारी । 
अथ्यक्त, अजन्मा, अनुपम छवि, अवधेश, अननन्‍्तर, दुखहारी | 
श्रीकृष्ण. कंसघ्चंसी, केशव, काली मदन, कमलास्वामी । 
हे! कुंज बिहारी, करूणानिधि, ऐ | झशरन शरन, गरुड़ गामी ॥ 
भ्रिस्ुवनपति त्रिग्रनातीत हरी, हश्वीकेश, हेश्वर, घनश्यामा । 
लीलाघधर, सवोधार, हरे, खवनेश हरो दुख अभिरामा ॥ 
है! बासुदेव  बेकंंठनाथ, वामन 'मगवान कृपा सागर | 
है! विपिन विहारी, लच्मीपति, विश्न , ओनिधि, सब गण आगर॥ 
हे! रामचन्द्, राघव, रहुपति, रछुवीर, राम, हे! रघुराह । 
पुंडरीकानच्,. पीतास्थर धर, पुरुषोत्तम, प्रभु, त्िस्ुचन सांहे ॥ 
पद्मनाशलि, पद्मापती, छुन लो मेरी एुकार । 
लाज वधाओं दुख हरो, करो मोर उद्धार ॥ 
गोबिद, गरुड़ध्वज, गोपरैश, गोपाल, गदठाधर, गिरधारी ! 
धरणीधर, परमेश्वर, सुखकर, दुख हरो परंत्रह्म, यनवारी ॥ 
है! दामोदर, देवकी ऊुचर, दृग्व समंजन शरन तुम्हारी हूं | 
कर दया दयानिधि, दीनदंधु, दुख हरो देव दुखियारी हूं।। 
है! जोतिस्वरूप, जगतस्वायी, जग के छप्तो, जखुदानंदन । 
जगदीश, जनादन, जगन्नाथ, जग हे आधार प्रश्त घंद्र घदन ॥ 
भरसिह, नरोत्तम, नारायण, नेंद्नंदून, निराकार, नटवर | 
निगण, निहन्द, निगम से यगम, है! चक्रपाणि, घतुझुज, सखकर | 
महाराज लाज जाती मेरी, तुमने कहां देर लगाई है । 
शहां जहां भक्तों पर भीड़ पढ़ी, तहां तहां जा छाज बचाई है | 
नंगे पायों दौड़ कर, गज की करी सहाय । 
तिमि मेरी रक्षा करो, हे ! यहुपति यदुराथ ॥| 
जब हिरनाकुश ने क्रोधित हो; प्रहल्लाद पे हाथ उठाया था | 


धर मरसिह रूप दयानिधि ने, झूटपट निज भक्त बथाया भरा ॥ 
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फिर शंकर पर ऊय घिपत पड़ी, तव भस्म किया भस्माझछुर को । 
उद्धार सिपा का करते को, सारा घुमने दुशकंधर को॥ 
सुप्योद का कझ्ट मिदाने को, था पाती रा संहार किया। 
शरणागल ज्ञान शिदीषण फो, सारी रंसा का राज़ दिया।॥ 
भक्तों के दिये झप्छ घहउर, शिरि लपनी पीठ पर धारा था | 
देपों को छुधा पिलाने पो, सोहनी रूप स्वीकारां था॥ 
फिर कौर घाद्‌ झरणो तुममे, धर का भी दुःप्व मिदाय दिया । 
दहुंद पे ग्रोरे प॑ उसफो, चिरक्काह ऐे छिपे बिठाथ दिधा ॥ 
जिस रमथ शेदमणी ने तुरफो, प्यरत हो टेर झुनाशे थी । 
भट राय दारफा से छुफ्मे, दइसफी सप पीर मिटठाहे थी।॥ 

पाए परदि झए रच्ता जन ठुमकों जगदाधघार । 

तएां छाए हुए शीघ्र ऐैी, फरो. भसक्ता छद्धार ॥ 
गए देर जगाते शो दूप अर, ऐ पष्टी तुम्हारा प्रण स्वामी । 
इस एुए दृशासद से पेरा, पया नरिं ऐोगा रक्षण स्वामी ॥ 
शायो कारों छत्दी एादो, देग्पों दो दुष्ट सी झाता है। 
फुए देर रहीं मेरे पद थे, पापात्मा राघथ लगाता है॥ 
छो शा पुँ/णा शायद एऐींदता ऐ, दप लाज हमारी जाती है । 
रास रए एयों तुपद प्रस्भ, दरों पस्थर की छाती है।॥ 
एपा गहरी निद्ठा पाप सह. पा किसी में पड़ विठाया है । 
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सबसे पहिलले पूतना हनी, फिर बका ब वस्सासुर मारा | 
घेलुक, केशी, प्रलंध चध कर, वकवान अघासुर  संहारा ॥ 
जिस समय इन्द्र ने क्रोधित हो, वृज पे कीन्ही पृष्ठी भारी | 
तथ गोवंधन कर पे छठाय, बन गये नाथ तुम गिरधारी | 
कहूँ कहाँ तक नाथ में, तुम्दहरे घरित महान । 
मन्द बुद्धि अबला हूँ में, सब झवगुण की खान ॥ 

हे! झन्‍तरयामी, खीकाधघर, बस देर न करो चले आयो | 
हेरान हुई लाचार हुई) अब प्रभू समुके मत कलपावों ॥ 
सारी सरखे तो सरक गे, अब नंगी होती जाती हैं। 
पर तुम खुनते नहि दुख 'मंजन, फयसे में विनय खुनाती हैँ ॥ 
अच्छा मत आयो रहो वहाँ, जाने दो लाज हमारी को । 
कानों सें तेल डाल बेठो, खिच जाने दो सथ सारी को ॥ 
मेरे हि बुरे दिन भाये हें, हे तुम्हरा कुछ भी दोष नहीं । 
जो होना है निश्चय होगा, है छुक को तुम्त पर रोष नहीं ॥ 
जब किस्मत में नंगी होना, किख दिया है किस मिट सकता है | 
ये होनहार तिहँँ फाख में भी, नहिं दाले से दकक सकता है।॥ 
पर इतना वर तो दो स्वामी, जिस सप्तय थदन से चीर हटे | 

भ मण्डल पर खरजा आवबे, फौरन जमीन डगम्गा छठे॥ 
पर फदे ताकि में घजाऊं, जिससे न मेरी रुसबाई हो। 
ये विनय मान हे | दोनबन्धु, इस समय सें झआन सहाई हो ॥ 
यदि इतना भी नहि काप्त हुआ, तो नाम तेरा मिट जायेगा । 
सब भक्तवस्सखलता पर स्वामी, एक दम पानी फिर जायेगा ॥ 
क्यों मेरी लाज़ के साथ साथ, तुम अपनी लाज गयचांते हो । 
में कहती हूं आयो आपयो, लेकिन तुम भगते जाते हो ॥ 
“77 देखो हमारी बताई हुई श्रोमज्ञागवत का पांचवों भाग वाछकृष्ण'। 
२--देखो हमारी बनाई हुई भ्रीमज्ञागवत का आठवां भाग “गोवधेनशारी कृष्ण 
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झान फंसी मंझूघार में, मेरी नौका. नाथ । 
धेग आप उद्धारिपे, कगा कूपा का हाथ ॥ 
हा | नाथ दुष्ट कुछ ही पल सें, भण नंगी करने वाला है। 
बिन तुम्हरे पहां नहीं कोडन्‍, सेरा दुख हरने चात्ता हे ॥ 
प्रूतराष्ट भांख से भन्धे हैं, मर हृदय की भी फूट गडे । 
कर कपट पाक घकुनी ने मस्त, पतियों की संपत्ति लूद खड्टे ॥ 
शेयस बेठे हैं दे सारे, सब बुज़ुग भी चुपचाप हुये । 
मैं बार बार बिल्लाती हूं, क्‍योंप्रगट न भब तक आप हुये ॥ 
दोड़ो दौड़ो सरश्िज लोपम, ले बफ्र सुदशन आजाबयो। 
हुए सिन्धु में टूदी जाती हूं, रदा को नाथ श्रेण धावों॥ 
हा! दशा मेरी देखो तो सही, पत्थर मी अश्नवु गिराते हैं । 
जा धिपे कहां उज्दी झायों, स्पों छक्के भाप तड़फाते हैं ॥ 
हे! एप्ण छुरारी 'मपहारी, हे! दुख मंजन जन-मन-रंजन । 
रे! दीन दपाल हूपा रिन्पू , दौड़ो जद्दी खल मद गंजन ॥ 

दीनानाप दयालु प्ररझ, धघायो जएदी नाथ | 

छादो देर लगादो मत, करो अनाथ समाथ॥। 
सुन दुखिया की आररत बानी. हिल गया इृदय 'भय हारी का । 
बेपेन हपे धाये फौरन, छूटा सब कास बिहारी का। 
रएाों की शलरारत दानी छुन. फिर चेन न शारंगपानी को | 
ऋएने से बदबर भक्तोंकी,पेगिनते हैं जिन्दगानी को॥ 
रदामी ने चबीर रूपए धारा, छिर चीर में जा हयाने लगे | 
। होएदी चीर हे साथ साथ, यदृपति निज्ञ नन खिचवाने क्षरों | 
| बनएपे थे जिसझे तोन एांव, तीनों खोकों से मी ज्यादा । 
' होगण एही एरु दृखिया छो. रध्ा करने को झआमादा॥ | 
एद काए ए्रोर निदाज़ बरें, रिर लाल कौर हर सकता ह | ! 
रूब टेरों दु््ाहन दे, उसको भंगी शर सवा! ई।। 
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श््ज्ज्ज्क्च्ह्र्ट्ाजस्न-- 
नश्भ्न्ण्ट 


पापी जल्दी से चीर . पकड़, दे झटका फिर खींचने जगा | 
पर उसको बढ़ता हुआ देख, दातों को पीस खीजने रूगा ॥ 
कर क्रोध से आंखे लाल खाल, अपना सारा बल लगा दिया । 
आनन्दकन्द ने तन लगाय, उस चीर को बेहद बढ़ा दिया |॥ 
देख चीर बढ़ता हुझा, पंचाली झुख  पाय | 
विनय करत कर जोड़ कर, प्रेम न हृदय समाथ ॥ 
है! शरणागत रध्तक कृपाल, हे! विपति में पत राखन हारे | 
किस तरह आपके गुण गाऊं, जिनको गा स्वपम्‌ वेद हारे ॥ 
भूमी कागज का रूप होय, जल निधि का जल स्याही होचे । 
अर कल्पवृध्त की कलम थने, लिखने वाले गणपति होवें ॥ 
यदि तुम्हरे गुण लिखने चेठें, अन गिनती कल्प बीत जायें । 
तो भी सब गुण का गुण सागर, हरशिज वे पार नहीं पावें ॥ 
फिर में केसे वर्णन करदूं, में तो मति भन्द गंवारी हूँ 
है भक्ति भाव लवलेश नहीं, पश्ठ पाहि में शरण तुम्हारी हूं ॥ 
है! कृष्ण कृष्ण करुणा निधान; जगदीश लेरी बलिहारी है। 
जय हो गिरघर जय जज नटचर, रक्‍कखी जिन लाज हमारी है ॥ 
जय चक्रपाणि जय शसुरारो, जय राधापति यखुदा ननन्‍्दन । 
कुंज बिहारी सुख कारी, जय जघति जयति जय चंद्र धदन॥ 
य हो मुकुन्द जय त्रिभुचनपति, जय पंकज लोथन घनश्यान्ा । 
जय पीताम्परधघारी शआ्लरीपति। जय मन सोहन छूथि झभिरामा ॥ 
जय हो जय दुखहारी क्ृपाल, जय सक्त उधारन खुखकन्दा । 
जय घरनीघर जय अजर अमर, जय प्रणतपाल यबरुदानन्दा ॥ 
जयति कृष्ण जय रास प्रभ, जघ जय दीन दयाल । 
जप कशरणानिधिदुख हरन, जय नंदनन्द गुपाल || 
इस तरह प्रेम में मग्न होय, विनती करती थी पंणाक्षी ! 
प्रभ चरन में ऐसो लगन लगी, सखप तन की याद भला डाकी ॥ 


शक शण्कपइ-कनजप कफट-+शनेटज हुए गाफटई >झाआकचाज> 5० ७ छऋझे “का ४००४ - &5 *२०-माबमढ ९-३ :-२३५२६ *० +मपआ-ढ १ ७०२ ++ अँ १७५०-१५२८७7८ ७६६ २४ 


ही 3 तल 





जीडजी जी ऑडि +॑ अचचजलिजज-ज + डे जजल्‍ बज न्‍ज अजजण जल नल ण> आऑजआट.. “65 














द्रौपदी चीर हरन ३९ 


हे 


ल्‍> ह+ल3ल+ल+ल+ल5ल 5: 
ेेएेण >->>+>5+५त5 ले 4५७८७ २23०७ ४८५७४८०७८४८४१४०५०४३४७४०५७८७८४०४१४१७४१४१४८४७८७ ४४७४५ 





पे दोनों कर ऊपर को छठे, आंखें नम मंडल तकती थी | 
कपकपी सी थी ऊुछ होटों पर, छुस्चपरं एक ज्योति कशकतो थी ॥ 
दुःशाखत फीर खींचता था, खिज़काकर गुरसा खा खा कर। 
कण गया दस्छ का ऐर तहां, सब खगे देखने हरपाकर॥ 
फृष्णा ही थड़ाशे होने हाभी, निन्‍्दा का दःशासन पात्र हुआ। 
भीएस 'झादिक पानंद हुऐ, दर्माधघन कंपित गात्र छुआ ॥| 
उप पामा भर गहे साड़ी से. पर चीर नहीं घटने पाया। 
ऐंगपया पद्तीमों में लघपथ, आखिर ह!शासन घबराया ॥ 
धक्त गधे हाथ स्वींचत च्वरींपत, छापने लगा तथ शरमाकर । 
एज धस्छ झाग्र नीचफी छरछे, जाटिका जगह पर भय खाकर॥ 
पे ए्रद्धा एशोएर देरी से. श्स समय योज्यालाभभक छठी। 
होगे स्वणी. ऐसे गरजे, जिसमे सप सूमी घमक उठी ॥ 
फिर छा शाए ऊंष्या एरणे, भर ध्यान सभा चघालों सुनखो। 
प्रण रहा ए से दिझे से. लोपेगा सथ मन में गुनलों ॥ 
ते ८ पापी दृशशार्द हो, रण में त्रति शीघ्र खुलाऊँगा । 
सण्िद रे सीरा घ्णु छू, छाती छा खूं पी जाऊंगा ॥ 
तो्करूंतों ररपषा शी. ज्वाला सम जलाय । 

शिल्ले न उतप गति छुझे, धर रष्ट हो जाय ॥ 


) 4, 


शरीएसेए की धात सुन, कांपी रसा तमाम । 
दर छीरदों हो छिऐ हथा दिधघाता चाप ॥ 


] नस दि है दे 
बए्दएंते ए शाज्णा ज किया, यहाँ द्रपद छुता का घुलचाकर | 
पर्दा रा प्ोदित दार छाटा, शगहती साड़ी को खिचयाकर | 
एए दिया पा को ह्फगे सवाल, पर इसमे गहि ध्यान दिया । 

टद्‌ विकन 


जे 
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€ श्ण्न हो. रथ ऋाशार से ऋषपान दिया !! 
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व के 2: ६: को दिये लिप कर 
एल है रहभे दिशारी ६. इच्द मो ह्योधिट वबतलाओों | 
हर ब्द्‌ः 
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तब कफृरणा से कुरुपति, थबोक्षा यों सुधकांय | 

झपने पतियों से स्वयम्‌, करवालो तुम न्याय ॥ 
यदि थे पांचों यों कह देंगे, हे कृष्णा हारी वस्तु नहीं । 
तो- निज दासियों में तुझकों में, कमि रक्खूंगा संयुक्त नहीं ॥ 
सुन बचन एक दष्टी डाली, कृष्या ने निज भतोओं पर । 
खेकिन उनको चुपचाप देख, फिर गया नीर आाशाओं पर ॥ 
दुर्योधन इससे खुशी हुआ, होनी वश वबुद्धी अकराई। 
घोती ऊँची कर कृष्णा को, निज बाई जंघा दिखलाई | 
बोला इससे आलिंगन कर, अय चारू हांसिनी पंचाली । 
कर दूंगा भरूमी पर तुभाको, में सारे दुःखों से खाली ॥ 

बच्चन नहीं थे तीर थे, हुये कब्जे पार । 

भसीमसेन अति क्रोध कर, थोके यों खकककार ।॥ 
रे! पापी द्रुपद-खुता तो क्‍या, थे गदा जांच पर आयेगी । 
तेरा ये अकड़ना सुस्काना, दमभर में तुरत खुलायेगी ॥ 
प्रण' है मेरा, रणभमि में, यदि थे जंघा न त्तोड़ डालूं । 
कर छित्न भिन्न सब हाड़ मांस, यदि रक्त न में निचोड़ छालूं ॥ 
तो पिन्नक्षोक छुकको न मिले, निकष्ट योनि में जाऊ॑ में । 
. सब झुकत नाश को प्राप्त होयें, हरगिज न सदगति पाऊं मैं ॥ 
प्रण सुनते ही सब सहम गये, घृतराष्ट्र को क्रोध अपार हुआ | 
सिर॒पीदा दोनों हाथों से, दुख से वो बद्ध वेज़ार हुआ ॥ 
झट खललकारा दुर्योधन को, फिर कहा क्‍यों झकक्‍्ल गयां३ है | 
पॉडवों की कोपानल में पड़, क्‍या तेरी श्यामत आडे है।॥ 
बस छोड़ द्रोपदी का पत्ला, कर विनय जमा हे पाने की । 
रे! दूबृद्धि बस बाज़ भा तू; मत फिक्र करे कलपाने की। 
हे! बेटी बेटी द्रपद-छता,तू सती साध्वी नारी हे । 
सौमाग्प तुम्हारा अचल रहे, ये ही आशीस हमारी है ॥ 


ह। 
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शील लुस्हारा अबण कर, लित पमेरा हर्षाय । 
जितने घर चाहो, कहो, दूंगा मैं सुखपाथ ॥ 
बोली कृष्णा यदि देते हो, तो हाथ जोड़ करती हर विनय । 
दासत्व से पेरे पांचों एति, छुटकारा पायें इसी समय ॥ 
द्रदान दूसरे में छुक को, ये दो सबं शस्त्र भि मिलजायें । 
होकर स्वाधीन पती मेरे, जहं चाहें उधर निकल जायें ॥ 
यस भोर नं कुछ चाहती हूं, है ज्यादा लोभ दु/ख दाई । 
पदि शाप खुशी हो देते हो, वरदान यही दो नरराहे ॥ 
हो प्रसन्न धृतराष्ट्र ने, दिये यही वरदान | ' : 
टुये खुशी पांछव सकल, झाह मानो जान ॥ 
पर एर्पॉपन का सब्ज पाण, इस चर से मदियामेद छुआ । 
फट सोचलिया घेरा शरीर, सपझुच रुत्यू दी भेद हुआ॥ 
पे जान पिठा के पास जाय, घोला क्‍यों सत्पानाश कियां | 
परदान द्रौपदी को देकर, आाशाओं से निरआश किया ॥ 
किस कठिनाई से रिष्ुओं को, मैं अपने बस में लाया था। 
. गे सूद धन यरू राज़पाट किस भहनत से हथियाया था ॥ 
की दुद्दारा देकर, क्‍यों मेरी भौत बुलाई है। 
ग उसे भूल पे जायेंगे, जो पैंने हँसी छड़ाह है॥ 
भी भीम पर्ची से दरबार, हाथों में गदा तोलते हें | 
भजन फ्रोषित .. ए। धन्वापर, शुण घढ़ा शरों को जोड़ले हैं ॥. 
ल्‍ का पडुछ ने दांत पीस, खांडे को हाथ लगाया हे । 
3 एप युपिह्तिर तने, रण का संकेत जनाया ऐै.॥ 
5 5 का मा पिदा, भाई मि फाल छे गाल में हैं | 
पयाघर हूँ, जो हन पांचों के जाल में हैं ॥ 


24 दार, छिर चौसर को पिदछ्याऊंगा | 
दिए दिता, एृ्‌ 


“णआएणजाज+--.तहत..?! ईंस पाज़ी फ्रेर लगाऊंगा ॥ 


:ग्नककपारमए, 
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वो थे है जो इसमें हारे, यारह वर्षो बनवास करे । 
झरू यष तेरवे गुप्त होथ, किसी नगर में जाथ निवास करे ॥ 
झज्ञात वास के समय यदी, जो पता किसी को लगजाये । 
तो फिर वह बारह वर्षो को, कर साधु भेष बन में जाये॥ 
: , “ बन से जब वापिस फिरे. पावे अपना राज । 
/, . बेफिक्री से जन्म 'भर, करे राज का काज ॥ 
इसमें .सनन्‍्देह नहीं है पिता, शक॒नी निश्चय जय पा६र्षेंगे । 
होगा न भीम का प्रण पूरा; हम अमय हो छोज जछड़ावेंगे । 
इस अरसे में राजाओं को, में अपनी ओर मिलालूंगा । 
गर फिर ये सन्छुख आवेंगे, हनके सब कोश झुलादूंगा ॥ 
|  झाज्ञा दी घृतराष्ट्र ने। पुत्र युधिष्ठिर आड़ । 

एक बार सम हुक्म से, अन्तिम दांध् लगाउ ॥ 
यदि जीते तो सन्देह नहीं, सब राज अगी मिल जावेगा | 
जो हारे तो भी अचधि बाद, निश्चय वह कर में आवेगा।॥ 
यदि इसमें सहमत हुये नहीं, तो राज कमी नहिं पावोगे । 
साधारण मनलुज़ों के समान, थों हीं सथ छम्र यितावोगे ॥ 
खनन बचन युधिषप्टिर पासा छे, बोले छाच्छा में खेलूंगा । 
या तो पा राज सुखी होऊं, या बन में जा दुस्स शेलूंगा ॥ 
है! शकुनी भूटपट सन्छुख आ, ले फंक आखिरी पाछे को । 
मिलता है राज्य या षन मिलता, देखूंगा भाग्य तमाशे को ॥ 
शकुनी तो कमर कछे ही था, रूट सम्छुख शाथा हथोंकर। 
और थेट गया सुस्काता हुआ, संदान में चोसर बिछवा कर ॥ 
घाहते थे सभी बड़े बूढ़े, अब फेर खेलना ठीक नहीं । 
उपजेगी निश्चय फूट यहां, झरू इसका होना नीक नहां ॥ 
शकूनी अधम से खेछेगा, कोधित होंगे पांडव सारे 
और इमकी कोपानत में पड़, नस जायेंगे कौरव सारे ॥ 
पर यम ला 


..]............. लत नस न वचन डस:---ननाा:स डा ययतयघयत, 


द्रोपपी चीर एरण ३ 
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एुरपमों पा साश सिप्ड झाथा, इससे घुछ्ी चकराह है । 
उस उठी छठ चौतर छो, फ्लिर लाश फे लिये बिछाई है ॥ 
रुलदो भेंया पहां से पलदो- झब सप्तय पलठमा चाहता है । 
भारत पा ऊय ऐस्वथ दिस्रव, जूए से जलटता चाहता है ॥ 
दर सलाए बूढ़े पड़े, पढे गये निज् धाम । 
फीन्दा छछ्ुदी मे एधर, शुरू हुऐ का फास॥ 
शरद हे मी पट जाल एरके, शक्कजनी ने पासा फेंक दिया। 
ऐों छुणी एकदम उप्ल पड़ा, घोणा तो मेंने जीत किया ॥ 
एस तरए दापद घालों में फंस, पांयों भाड़े जाचार हुये । 
जंयछ मै दरए घर्णो पो, जाने फ्रो हेतु तेयार छुमे॥ 
धरा एपड़े दम पर परे, झप राऊसि ठाट उतार दिया । 
सुधयादा दाएे परगणों में, फर मांएि फंदल धार किया ॥ 
निऊ मिञ एथियार खाप में ले, मम द्रुपदू-छुता के बाहिर आा | 
शाहा। दादा एप बुहुगा से, चल दिये तुरत मांगने विदा ॥ 
ऐ गये झुशछी छोरद सारे, मदमस ऐो हंसी छड़ाने लगे | 
पे देख एु्ोदर फोषित शो, गज़न फर यो फरमाने कगे ॥ 
ऊंदी गद्य उदाप पर, पोले. पांडु-ऊुमार । 
प्ण फो एनमे ए लिए, हो. ज्ञाबों नैयार ॥ 
ने पर, में ऋपना घल दिसखाऊंगा | 
| एव हुए ऋध्मी क्रुष्यों धो द्रनी पा मजा सम्वाऊंगा ॥| 
ध्योएद की ऊंघार . छे शदाघात से तोटेंगा | 
शहि, छझाति छेटरदी से मोडंगा।। 


- 
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फिर हुकड़े करके छाती के, इश पापी छा ख॑ पान ऋरूं। 
ओझोर साथ हि इसके श्रातों की, इस बंदाधात से जान हखस्॥ 
जो न करूं प्रय पूण में, पहूँ नरक के कप | 
रहूं विछुख में रवगे से, छुनो सभा फे सूप ॥ 
प्रिय पंचाली तू भी खुनले, सत बरांधघना अपने बालों को | 
लेरह वर्षो के बाद भीम, खुद बांधेंगे घुंधघराकों को॥ 
जिन हाथों ने ये कच खींचे, वे तोड़ बदन से डारूंगा | 
शोणित से इनको गीलाकर, रण सें में स्व्यम्र संवारूँगा।॥ 
सुनकर के प्रण भीम का, अज्ञुन भी रिसियाय । 
बोले हाथ उठाय कर, क्रोध से होद दचापष || 
हे! प्रभू सव व्यापक इेश्वर, हे! देवों ध्यान हधर देना । 
गांडीव धलुधोरी. भजुन, प्रय फरते हैं सब खुन लेना ॥ 
हस अपने तीदण बयानों से, इस अंगराज # को मारेंगे । 
बाहे शंकर भी आजावें, तो भो हम हृदय बिदारेंगे॥ 
फकाश जगह से हट जावे, या तेज हीन रवि हो जावे | 
खेकिन ऐसा नहिं हो सकता, अज्जुन॒ की सोगंद टलज़ावे ॥ 
इसके पीछे क्राध कर, गरजे माद्रि कुमार । 
शकुनी | से कहने लगे, कर में ले तलवार ॥ 
हे! दुछ नराधम पापास्मा, ये पाखे तुझे रुचायेंगे | 
रण भूमी में ये ही शर घन, तेरे सिर पर छाजायेंगे॥ 
बुबुद्धी बल का मज़ा तुझे, रण कौशल से दिखिलाऊंगा | 
सांडे से घोटी फाद काद। यम सदन तुझे पहुँचाऊंगा ॥ 








& अजुन ने किस प्रकार महावली कर्ण पर विज्ञय पाई इसका समस्त वर्णन “द्वौणव 
कर्ण वध” नामक १९ वें हिस्से में देखें । 

+ सहदेव ने शकुनी को फिस तरह रण में मारा इसका सम्पूर्ण चृत्तान्त पाठकंगण हमारे 
बनाये हुये “द्रौण व कर्ण बध' नामक १९ वें हिस्से में देखें । 
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होगग मं जो मे सौगंदः लइदेव मरक गामी होगा | | 
पिचत्रों के झोष्य ८ जावेगा, हुशति का झतुमामी होगा ॥ 
सप से छोथे नकुल जो, थे झ् तफ खाधोदध । 
भप्राताझों फी घात छुम, छुआ इन्हें मी जोश ॥ 
गसे से छोंद्न लाल पता, चह नहुल बीर भी गरज छठा। 
एक लात जोर से फथ्कारी, वहाँ झा सूर्मंडज लरंज उठा॥ 
फिर कहा सभा दालों सुनलों, तलवार मेरी रक्षक होगी 
रण में थे पाछुंडा परकर, तुम लोगों की भक्तक होगी॥ 
जिन पुरुषों ने दुर्पोघन की, हां सें हां यहां घिलाई है। 
एंदाकी फो जिन दुफ्लों मे, रच्छी यानी म सुनाई है॥ 
मे तरह बए निकलमे पर, षन लोगों को दिखलादूंगा । 
हलपार से तन पे हुएझे फर, सपशो पमलोक पढादूंगा ॥ 
यों छह पृष्णा पो सपिति, पांडझ पृश्न॒बलवीर । 
भीष्प झादि ले ले पिदा, गपे दिद्र के तीर ॥ 
पंंश्दों का झाधू भेष देख, धमेज्ञ विदुर वचेचेन शुये। 
ऐर दुख से एथराया, भांछुझों में सारे नेन हुये ॥ 
दोले, ऐटा धीरज धरना; विपता के समय न घबराना। 
सथ जगह हलुग्हारा छंगल हो, कर अदधि पूर्ण वापिस आना ॥ 
हूघ तह तुग्हारी दद्धा मा, मेरे यरां रह सुख पावेगी | 
झानम्दकन्द का नाप सुमिर. रूति सुखसे समय बितावगी ॥ 
दृखितर किक्त सं दोपदी, गई साछु के पास । 
झाज्ा मांगी छान्ति रूँ, जाने को घनवास ॥ 
शृष्ण का भेष कुमेप देख. व्याकृट हो कृन्ती श्कराई | 
| भेंट दोडी झोर इहू थो छे. उापने हृदएण से छिपटाई॥ 
रालोी एऐटी हुए संद्ट में, घद शोणा दुखी पीर धरना । 
| हम सही हो ऋएनी संदा से. एांडों पतियों की पीर हरना ॥| 
ह/ 2284 कक दर कक के पल नकिज 2 कह कक के करन अर किक 
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में तुमको क्‍या उपदेश करू; तुम खुद हो पतित्रता मारी | 
जाओोी बन बेखढके जायो, हों सहाय तुम्हारे गिरधारी ॥ 
जो आज्ञा कह द्रौपदी, पोंछ अश्र की धार । 
दीघ स्वांस लेकर चली, पांडु सछुलन की लार ॥ 
व्याकुल हृदय से छुन्‍्ती त्री, आतुर हो तहां चलो माह | 
जिस जगह साधु का भेष यना, थे खड़े छुशे पांचों भाई ॥ 
जब पड़ी निगाह निज पुत्रों पर, कयां देखा भत्म रमाये हैं । 
सुन्दर वबसतरों की ऐवज में, गेझआ चस्त्र तन दाये हैं ॥ 
अपने हृदय के दुकड़ों को, रख दीन दशा में महतारी । 
मछली की तरह लगाी तड़फन, ओर पोछी हो व्याहुल भारी ॥ 
हाय विधाता क्या करूं, केसे धारू. धीर। 
पुत्रों की हालत निरख, उठे छृदय में पीर ॥ 
जिन छड़कों ने भूले से भी, कि पाप आचरन किया नहीं । 
रहे सदां से धमवान, दुख कली किसी को दिया नहीं ॥ 
क्यों पड़े वे ऐसी विपता में, फहां गधा तुम्हारा न्याय प्रभो। 
पापाह्ता, धमोत्माझ्नों पर, करते हैं घोर अन्याय प्रभो ॥ 
है! कृष्ण है! रामानुनज नटयर, इस समय फहाँं हो बनवारी। 
दुखिया की पीर हरो जल्‍दी, दारकानाथ. गिरवरधारी ॥ 
हत भागिन छुझ सम नहीं कोई, झय भात्मा अप जल्‍दी चलदे। 
झो एथ्वी माता फठजा तू, बद्‌ किस्मत को अंदर लेले ॥ 
है! पुत्रों तुम गुण चाल हो, पर अझमागिनी फे जाये हो । 
इसलिये समर्थ होकर भी तुम, दुःखों से अधिक सतापे हो॥ 
तुम करोंगे बन में सदां घास, जो भेद थे पुत्र जान जाती । 
तो तुमको पितु# के मरने पर, हरणिज में यहां नहीं लाती ॥ 
ध् महाराज पाइु एस प्रकार स्त्यु का प्राएग डुय यह कथा पादछवयां के जन्म नामक 
दूसरे हिस्से में भा चुकी दे । 
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बस धन्य ठस्हारे पिता को ऐ. जो पहिले ही परलोक गये | 
जो मयतक्त ये जीवित रहते, फैसे सहते थे दुःख नये ॥ 
है धन्य माद्री रानी को, जिसमे हो सतो गती पाहे । 
पर॒ झुक पापासत्मा दुष्या को, सथतऊक सी सौत नहीं भाहे ॥ 

इसी तरए फरने लगी, ठनन्‍ती खूघ घिलाप । 

देश्द रृष्य छे. दिदर फो, छुझा बहुत संताप ॥ 
छू ररम भाद हे पाँणों छठ. पत्नी संग पम॒ को ये गये। 
उस तरफ एन्ति फो धीरज दे, करी विदर सचन को लिवागये ॥ 
पे झूए पाते सद घृतराष्ट, सपने मनपें चति घबराशे । 
एव शोदपार छझो साटइण्द मिफऊया, ठिद्वाम विदर को घुलवाये। 
एएा, इमणे एगणारे पर, ऐ! भाश झब थे यतलावों॥ 
एया साए दिखाते एशगे गये, एन में पांचों थे फकहजाबो ॥ 

एहा दिदर मे श्याय भर. खून फुर घंश सुवार । 

झूद रे णाणगे झुंह एगो. गये हें धर्म छूमार ॥ 
जिएणा ये कारन ऐ राजन, उनपर जो अस्पाचार कृझा। 
शसलिये ठस्हारे पृष्तों पर, पस एनको ऋोघ अपार हुझा ॥ 
जा शापनी फ्रोश्ित हष्टी से. हस पाप राज्य को लग्व लेते । 
ठो निश्य था सए जल पल को. फौरन ही खाक बना देते ॥ 
ए इहनी शक्ति युषिप्टिर हें. फिर थी हें बड़े दयाधारी । 
छण्प एक हे सम ष्ये जले से, एर शापनी हष्टनि नहीं डारी ॥ 


का 


हो 
+ 


*-* 
कप 
श्र श्ज्ञा ये 223 लक 4२ ३-क न 
न छा दरइम अरण्सन दघलदान | 
किक शत दि हर वि] छा ् 
थे शिशए पाप, पछ्तों &छ दे घान।॥। 
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सथ के पीछे यह सुकुमारी, कमनीय कमल लोचन याली | 
सय वाल खोल डकराति हुई, अति व्याकुल चित से पंचाली || 
विधधा सम 'भेष कुसेष बना, पतियों के साथ सिधारी है। 
लख उसका हाव भाव राजन, मेंने सब बुद्धि बिसारो है॥ 
उसकी मन्शा है अवधि याद, जब पांडव यबनसे आवंगे । 
झोर शुजबल से रन भूमी में, कुरझों को मार गिराचेंगे ॥ 
स्त्रियाँ तथ उनकी इसी तरह, विधवा सम भेष बनावेंगी । 
पतियों की ल्हाशें देख देख, आंखों से अश्र गिराचेंगी ॥ 
मत देना हुक्म हुए का तुम, हरचंद मेंने समझाया था । 
उस समय का सद मेरा कहना, महाराज तुम्हें नहिं साया था ॥ 
अय क्यों रोते पछताते हों, जो किया है आगे आवचेगा। 
इस में अब कुछ संदेह नहीं, थे कौरव-कुख नख जावेंगा ॥ 
अय भी जो अच्छा चहो, करो सन्धि तत्काल । 
यरना सारे यंश का, होगा हाल बेहाल ॥ 
# गाना %# 
फूट में नहीं है कुछ भी सार ॥ 
कौरव पांडव एक बदन के दो कर हैं सरफॉर । 
नष्ट हो गये यदि ये दोनों होगा तन वेकार ॥ फट में० ॥ 
रावण और विभीषण में प्रभु होजाने से राश। 
अल्प समय में ह्वी सोने की लंक हुई सच क्षार ॥ फूट में० ॥ 
जहेँ जहँ फूट पड़ी आपस में नष्ट हुये घरवार । 
अस्तु त्याग इसको राजन तुम करो सुमति से प्यार | फूट में० ॥ 
सारे जगमें कौरव कुल है तेज पुनज आगार। 
. इसके नस जाने से भारत होगा दुखी अपार ॥ फूट में० ॥ 
समझाया इस तरह विद्वुर ने नप को वारम्वार । 
“श्रीटाढ'” होनी वस उनका हुआ न तनिक विचार ॥ फूट में० ॥ 
& श्री ऋष्णाप॑णमस्तु & 
लिन सम न लि की फेक 325, ज33 2 की... पल अल लक ला, 


( ६० राषेश्यामनी की रामायण की वज में 
सो 


“अलंज) श्रीमद्भागवत ९ महाभारत [रू 


हक 
श्रीमद्भागवत क्‍या है ? 

छा ] 

थे वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना है, परमार 
का द्वार दे, तीनों तापों को समूल नष्ट करन बाली महौपध्ी है, शांति निकेतन है, घर प्रन्‍व 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य करा देने का भझुख्य साधन है, 
ओमन्महषि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल्त बुद्धि का ज्वलन्त उदादरण दै तथा भगवान भीहृष्ण 
का साक्षात्‌ अतिबिम्च है । 

महाभारत क्‍या है ? 
थे मुर्दा दिलों में नया जीवन पैदा फरने चाला दै, सोये हुय मानव समाज को जगाने 

पाला दे, ब्रिसरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनको सच्चे स्वधर्म का मार्ग बताने बाला है, 
हिन्द जाति का गौरव स्तम्भ है, भाचीन इतिहास है, नीति शाख दे, धर्म्रन्थ दे झोौर 
पांचवां वेद है । 

ये दोनों अन्य बदुत घड़े दें अस्तु सर्व साधारण के द्वितार्थ इनके अखग झतग भाग 
कर दिये गये हैं. जिनक गाम॑ ओर दाम इस भरकार दैं।-- 








अऔ्रीमड्रागवत महाभारत 
सं नाम स०_ नाम सं० माम मूत्य से० शाम मूत्य 
| १ परीक्धित शाप ११ उद्धव ध्रज्ञष यात्रा बृ भीष्म प्रतिज्ञा ।) १२ कृरुश्नों का भो हरन >>) 
२ कंस अ्रत्याचार १२६द्वारिका निर्माण  प्रॉढ का जन्म ।)।१३ पाडवो की सक्ाइ ।) 
३ गोलोक दर्शन १३ २ूक्मिणी विवाह ३|पांडवों की अ्रश्च शि, ।>) १४ कृष्ण का हस्ति, ग, ।०) 
ण॒ जन्म ६४हरिका बिहार ४,पांठव्रों पर अत्याचार।-) १४ युद्ध की तेयारी..॥) 
»ः. लक्ृष्ण १४ मिमासुर बध ४दीपदी स्वयंचदर. ॥) १६ भष्म युद्ध ।>) 
पाल ऋृषण ६६|भरनिरुद्ध विवाह ६ पाडव राज्य १७ श्रामिमन्यु बध ।/) 
वृन्दावनविद्वारी कृष्ण १७ पण सुदामा... | ७ युविष्टि कारा.सू.य ।) । ८ जय बंध. ]) 
पगोवर्धनधारी कृण [१८ विशुदेव अश्वमेघ यज्ञ ८ दीपदी चीर दरन ।-) १ हे! दोण व कण बध ।“) 
६रासाय्रेद्वारी कृष्ण. ६६ हैंप्ण गोलोक गमन। ६ पांडवों का बनवास ।-) २० दुर्योधन बंध ।+) 
|«किंप उद्धारी कृष्णप (२० परीक्षित मोक्ठ थ ० कौरव राज्य >) से युधिष्ठिर का अ. यज्ञ )) 
उपसोक्त प्रत्येक भाग की फीमत चार आने [१ पाववों का झ, घास )) रच पबवां का दंग १९ पाढवें। का झ, घास ।) २२, पांडवों का द्विमा गे. ॥) 

के सूचना हें 


कथावाचक, भजनीक, चुकसलर्स अथवा जो मद्दशय गान विद्या में योग्यता रखत 
हों, रोज़गार की तलाश में दो और इस श्रीमद्भागवत तथा मद्दाभारत का जनता में अचार 


किक 


कर सकें तथा जो मद्ाशय हमारी पुस्तकों के पजेएट दोना चादें दस स पत्र व्यवहार कर | 


पता-मैनेजर-महा भारत प्रस्तकालय, भ्रजमेर, 
लक न्र 33 ह है 


नवम भाग 





॥  पांडवों का बनवास 
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यम छा] 
& प्राथना & 


# छेंदू # 
जय पार ब्रह्म हेखर॑ं, जय नाथ सब अधीश्वर॑ | 
श्री विश्वशवक्ष भक्ति, नमोस्तुते जगस्पतिं ॥ 
अव्यक्तनादि. गोचर, अनन्त शेश भू परं। 
अजन्म निगुणं हारे, नमोस्तुते. जगत्पतिं ॥ 
समस्त दृष्ट कारन, छुनिनद्र द/ख टारनं। 
सुसंत भक्त रंजन, नमोस्तुते जग्र -पतिं ॥ 
मजामि भक्त चस्सलं, दयालु थील कोमलं। 
छरारि. गबव गंजन, नमोस्तुते. जगम्पतिं ॥ 
मद मोह लोभ खंडन, अखंड धर मंडन॑। 
सकल कलेश चज्षयकरं, नमोस्तुते जगत्पति ॥| 
में दास तुच निरंतर) कृपा तुम्हारि भव तरं। 
हो भक्ति मन में दो वरं। ममोस्तुते. जगत्पतिं ॥ 





-|* मज़लाचरण #$- 


रक्ताम्बर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज। 
करना सुफल मनाथ प्रभु, रखना जन की ल्ञाज ॥ 
सृष्टि रचने, पालन, हरन, ब्र्मा, विष्णु महेश। 
वानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करह हमेश।॥ 
वन्‍्दह व्यास विशाल वुधि, धमध्ुरंधर धीर। 
“महाभारत” रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जोति सम, मेटत तम अज्ञान । 
बेदह गुरु शुभ गुण भवन, मठुजरूप  भंगवान ॥ 











नारायण नमस्कृत्य, नर॑चेब, नरोत्तमस्‌। 
देवी, सरस्वर्ती, व्यास॑ ततो जय, मदीरयंत्‌ ॥ 


कथा मारम्त । 





फपथ पाल से हार छर, पांचों पंडव चीर। 

पत्ति सब्धि छूनि ग्रेपधर, गए बिपिन रणघीर ॥ 

नगर परासियों न छुना, जय थे सारा हाल। 

समझ उठ कौर छझोष से, घाप प्र.स्व निकाल ॥ 
ऐ शातायो पिक्कवार उसे. जो मप इस पुर में चाप्त करे। 
सम्पापी एूछ्ी सुयोषएन ऐश, फर से कुछ रुग्त की झाश करे ॥ 
जिफने सपने एि पंछुएणों को, एल से जय कर बरयाद किया। 
एन शाने ८पंश एचन पाए कर, अतिशय दुख दे नाशाद किया ॥ 
गए हर ऐएी नए पल्झसि जिसने, उस पतिदन्रता सुकुमारी को | 
पांशदों छी पटरानी सुशील, द्रोपद की राज दुलारी को ॥ 
एा रजस्दढा रहामे पर कसी, दरवार झाप्र में बुलवाया। 
रौर पल एहुगा के रमन्छुख, उसको नंगी ऋररना चाया।॥ 
लिएदते रुएछी रिशदेदारों, के संग मे नामाकूली है। 
हो प्रजा दिदारी छिस गिनती, में है छिस खेन की मली है ॥ 
एपनु स्पार शेख नगर को. दम में करों प्यान | 


्र 


| ए॒ुणे झ नो दूर ही. रझूद श्री भगवान॥ 

| जा डर शच अत छः ्यन कक 5 बक 

' पिर एांश्य गए है उमाशील, देराग्य दिनय रत सुविचारीं। । 
मी , हर 


रहते ₹ धण्ए्मार रूदां, और हैं उदार बित गएणधघारी ॥ 


गँ 








। महाभारत 


... 
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| बनके संग रहने से हमको, दुख कभी न शक्क दिखावेगा। 
यदि यहां रहे तो निश्चय हो सब्र सु!ख हवा हो जावेगा॥ 
कर ये बिचार रेघत सारी इनके पीछे पीछे धाई। 
ओऔर अवसर पाकर नम्न होय, बोली थों बानी बिलखाई ॥ 
हे धमराज हम लोगों को, यहां किस आशा पर छोड़ा है । 
क्या कुछ अपराध हुआ जो यों, निषछ्टरता से झुंंह मोड़ा है॥ 

रक्षक हमरा हे प्रभ्ू, बिन तुम्हरे नहिं और । 

अस्तु संग लेलों हमें, ऐसे न बनो कठोर ॥ 
अनदाता | जहां सुघोधन सम, मालिक है राज सिहासन का । 
और शकुनि दुशासन जैसों के, कर में है काम सब शासन का ॥ 
इसके अतिरिक्त जिस जगह पर, बूढ़ों का कुछ सत्कार नहीं। 
आता है पाप ही पाप दृष्टि, सद्धम का तनिक बिचार नहीं ॥ 
फिर जहां न्याय के परदों में, अन्याय सरासर होते हें। 
करते हैं चेन कुषद्धि दृष्द, सत्नन गण निशि दिन रोते हैं ॥ 
| और फ्रेर जहां आचरण शुद्ध, मिव्गये हैं, ऋष्णा छाई है 
परमाथ की एवज में देती, जहां थ्वाथे वद्धि दिखलाई है ॥ 
| फैली है जहां फिर दप अग्नि, अभिमान हृदय में छाया है । 
उत्पन्न हो गया भेद भाव, और सचा प्रेम बिलाया है ॥ 
ऐसे कमबख्त राज्य में किम, बोलो रेघत झछुख पायेगी। 
निदेयी पदाधिकारियों से, क्‍यों नहीं सताह जायेगी ॥ 

इसीलिये हम प्राथना, करते शीश झुकाय | 

दुष्ट जनों के पास से, लीज हमें हटाय॥ 
हमको तुम अपना भक्त गिनों, हे सत पथ पर चलने बालों । 
दुदशा ग्र॒त्त ओर दीनों की, हर दम रक्षा करने वालों॥ 
मताराजा ! जित दिन से हमने, ये महा भयंकर खुधि पाई। 
“क दुर्योधन ने छल करके, छीनी तुम्दरी सब्र अख्ष॒ताई॥ 


सयनमअ«मम-म«०»«>«+०»>०ममममम«+«+मन न कक 
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झौर एक नहीं दो घार नहीं, बल्कि तेरह ब्षों के लियरे। 
मेजा है जंगल में तुम को, साधुओं सरिस रहने के लिये ॥ 
नहीं करके पापी, अपमे सन में झुस्ताया है। 
पल्कि एक साल गुप्त रहना. हा थे भी प्रण करवाया है” ॥ 
घस उसा रोज से द्र हुह्े। हम सचकी भूख प्यास सारी । 
पड़ गया फिक्र घया करें हाथ, है समय की कैसी बलिहारी ॥ 
झाखिर सूप कुछ सोच कर, कीन्हा थही बिचार । 
चलो वहीं उदलके रहें, जहां हैं पांड-कुमार ॥ 
ऐ प्रभू दुष्ट संग रहने से, स्पश थे भाषण करने से। 
भर्मी भी ह्वलान भूल जाता. रुक जाता सत पर चलने से ॥ 
उसपे यदि कप हो एद्धिएीन, ऊपदी थे पापरत ऊझकुचिचारी। 
तो प्रजा न छण्द पाती ऐ पामी, सदसी एऐ नित संकट भारी ॥ 
एसपिपे र्णश एस्विनापुर छो, महाराज पहां हस झाये हैं । 
रग्यियि परणों फी शरण भाप, दरयोधपन से दहलागये हैँ॥ 
पपन प्रजा दे श्रदण दर, पोहे पम-कुमार । 
रिप्ठा तुस्ररी देखपार होता हप झगार॥ 
फिर ही मेरा थे एझहवा है. 


सप सम्तय लोट वापिग्र जायों | 
ए्सप ऐी सुनो रुच्ध होगा. 


घत ऊिद छरों मन समभावो ॥ 
विरए एक '"गर ही छारण एे. तुम लोगों दे दहां रहने का | 
' राह ८५ दिशरजी का स्वभाव. है नहीं दुष्प्घ छे रहने का॥ 
'ए रूप झाति एदराने होंगे. शमस पिछोह होज़ान से। 
दिए रामभाषे उ़के में दिन दीतेंगे नहीं बिताने मे॥ 
करत तूम रूए उदुशणानी से. उनका टाश्म देते रह्ना। 
झाद मे हमारी णाद अधिरू, रेंसा हि शाम करत रहना। 
होर रही बात दुर्योषन की. उसमे डरने का काम नहोीं। 
दो सरूण्भटार है रेपत णा ऋूमि बीनेसा आराम नहीं॥ । 
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वह केवल श्र हमारा है, तुमतो निज रक्षक पहिचानो। 
इसलिये सोच संकोच छोड़, घर गवन करो सत भय मानो ॥| 

वचन ऋूप के श्रवण कर, कर कुछ देर बिचार । 

प्रजा फेर कहने लगी, खुनियि धमवतार ॥ 
जिसने अपने श्राताओं को, थे सबब कष्ट थे पहेँचाया। 
ओर भरी सभा सें अबला को, दुख देते जो नहिं दृहलाया॥ 
वो दुष्ट ऋ्र हम लोगों पर, भमलमनसाहत दि्खिलावेगा | 
चाहे जितना भी कहें आप, हमको यकीन नहिं आचेगा॥ 
क्योंकि यदि पानी की एज, शक्कर और दूध लिया जावे। 
ओर वर्षा तक इनसे चाहे, हर रोज़ नीम सींचा जाये ॥ 
पर वो निज्ञ कड़वापन तजकर, मीठा न कभी हो पाता है। 
यस इसी तरह से दुष्टों का, जो स्वभाव है नहिं जाता है ॥ 
हम प्रजा हें पांडुकुमारों की, ये सुनते ही अत्घाचारी। 
हर तरह से हमें सताने की, तत्काल करेगा तंयारी ॥ 
जो हो अति छुश्किल से छुश्किल, ऐसे. क़ानून. बनाथेगा। 
वेचारी रेघत को जबरन, उनके अनुसार चलायेगा ॥ 
पुरवासी दुःख सहें चाहे, चीमार होयें या मरजावें। 
पर हुक्ष्म यही होगा न कभी, अपनी दृुग्व गाथा को गावें॥ 

जहां किसी ने भूल से, खोली ज़रा ज़बान। 

यन्दी ग्रह का होपगा, वो निश्चय मसहमान || 
फिर किसी को विद्रोही कह कर, और बता किसी को दुभोपी । 
क़ानून के पंजे में फोरन, वो फाॉसेगा सत्यानासी ॥ 
“कर” भी लगायगा वे हिसाव, रेघत का जी कलपाने को। 
उसकी महनत का पूर्ण द्रव्य, बस राज-कोप भिजवाने को ॥ 

ग़रज थे कि वो करेगा, नित ऐसे ही काम । 

पराधीन जिससे रहे, हरदम प्रजा तमाम ॥ 
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सथ घतलाझो सहाराज हमें, 
है घिनय शाप से झस्तु यही, 
सुन पचन प्रजा के घम-राज, 
तुमको न मिलेशा दु।ख चहां, 
घर र्ष्य 
तो नामुमक्षिन है उनमें कुछ, 
पर्य इसी त्तरह से रेयत छा. 


घाएं उसको छुग्व मिल्जाघ, 
ये तो तब होगा रक्‍्ख जब, 


“झरितस्य भप छा प्रजा मे ऐ 
जगफ्मिियों फो एस जगदीखर मे 
दि पे नित प्रती पिप्रात रह, 
एल्शोी सुतरत्‌ पारूम परदे 
रित शहिति छा पूरा ध्याद रखें, 

मिलता हऐ जप भप को, 

पतन सूरवे टोगा जो फ़िर 
एसह्िप फिर तज् गदम छो, 
एि। तुर्रे दर्द मिदारण दा, 


ए्एर रा दा पएए रणहर 
का - 
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जानों यदि पाल स्वगम, 
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केसे उस जगह चले जावें। 
जाने फा हुक्म न फरसाव ॥ 
बोले ये भरम तुम्हारा है। 
थे हृढट विश्वास हसारा है।॥ 
खेतों की भक्तक होजाचे। 
पेदा अनाज होने पाधवे ॥ 
करके अनिष्ट यदि नरराहे। 
पर कभी न होगी सन चाह ॥ 
पत के सुख का ध्यान सदा 

यस हाथ थे अनुमान सदां॥ 
श्सलिये न उपजाया जग में। 
फांट निज रेयत के सग में ॥ 
एस पर सनह दरसाते रहें। 
दुगस मांहि मदद पहँचाते रहें ॥ 
पजञा छा उच्च से साध | 

देगा उसको दुः्स्व॥ 
वुस्पत्ति इतना नादान नहोीं। 
रबस्‍्वे बिल्कुल ही ध्यान नहीं ॥ 
हालत श्न दिनों न बेहतर है। 
नाहि इस समप हितकर है ॥ 
कुप्ट छा भारी 
चयारी ॥ 





के महाभारत । 





कुरुओं से बदला लेने की, धुन समा रही थी प्राणों में 
उन पाप मुर्तियों के चहरे, खिच रहे थे इनके थाणों में ॥| 
पर इन्हें लचार बनाये थी, वह अबधी तेरह वर्षो की ' 
इसलिये शान्ती दिखती थी, इनके सारे उत्कर्षा की॥ 
चलते थे विल्कुल मौन हये, खुधि भग्व प्पास की विसरा कर। 
यों ही संघ्या तक जा पहुँचे, श्री तरनतारनी के तठ पर ॥ 


केबल जल पीकर मिश्लरी कादी हुआ प्रभात | 
फिर आगे चलने लगे, पल्नि सहित सब अआत ,। 


हो लिये विप्र भी पीछे ही. थे देख युधिछ्ठिर घबराये। 
अपनी बिगड़ी हालत विलोक, आंखों में आंख भरलागे॥ 
सोचा सेरे यहां नित्य प्रती, लाखों ढिज मोजन खाते थे। 
सुख सहित हमारे आश्रय में रहकर निशि द्विस बिताते थे ॥ 
अय हा | हम इस लायक़ न रहे, जो इनकी क्षुधा मिदा देवें । 
यन माहि किसीको भिजवाकर कुछ कंद मल मंगवा देखें ॥ 
कर याद द्रौपदी के दुख की, चारों भाह दुख पाते हैं। 
रहते हैं चिन्ता में निम्न, दिनव दिन खखते जाते हैं ॥ 
फिर किस प्रकार थे आश्ष करूं, ये इनकी भूख बक्ावेंगे। 
है जिन्हें ननिज़ का ध्यान वे किम, ओरों की चिन्ता लावेंगे॥ 
अस्तू इनको कुछ करने की, यदि कहता हूं तो ठीक नहों। 
थिध्रों को दःख हुआ तो सी, हे धमं की रुह से नीक नहीं || 
धिक्र घिक ध्रतराष्ट कुमारों को, जिन ऐसा अत्पाचार किया। 


छल से सब घन दौलत हर कर, टर तरह विवश लाचार किया ॥ 
गाना ( शाहाना ) 
दया हमपे करना दयामय बिहारी । 
शरण में पड़े नाथ आकर तिद्ारी ॥ 
तेरा नाम है दुःख भंजन सदां से | 
कृपा कर हरो इंश विवता हमारी ॥ 
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नहीं शोक है. राज जाने का हमको । 

रहे घर्म स्थिर है ये फिक्र भारी॥ 
हे निबलों फे बल, हे निराक्षों की आशा। 

बंधा धीर हमको हे भक्तन सुखारी ॥ 





यही सोचते सोचते, व्याकुल हो नरनाथ। 

घेठ गये झूठ भूमि पर, रख सस्तक पर हाथ ॥ 
कछु देर थाद्‌ घोरज़ घर कर: दिप्रों को पास पताकर के 
वे जेछ पान्ड-खुत कहन लगे. आाखों से अश्न॒ हटा कर के | 
पग्राह्मणों ! हमारा राज पाठ, छिन गया सय तरह तंग हुये । 
जो जग पे रंग जमाते थे, इस समय घेही बद्रंग हुये ॥ 
होगये हवा महलों के रघप्न, सारा सुख मसटियापेट हुआ | 
झापऱे भयानक जंगल में, सप शरीर दुग्व की मेट हुआ ॥ 
सुहताज ऐं पेसे पंसे के, क्लिस्मत गिरती ही जाती है। 
जय शुरू में ये है तो झागे, देग्ें जया रंग दिखाती है॥ 
ऐसी हालत में हम तुस्टरा, पालन केसे कर पावेंगे। 
पदि साए हमारे रहे आप, तो निश्चय कप्ट एठावेंगे॥ 
झरतू सर दिनय अ्रदण कर तुम, घर जाने का सामान करो। 
दर पी झुभे सुखप्रद होगा, इतनी क्रिरपा गुणवान करो॥ 

जंगल को समझो मती, विप्रों सुख फा धाम | 

पद्‌ एद्‌ एर दिपता यहां, मिलती झाठों याम ॥ 
। बारिं हिंसर पशुओं की बोली, हृदय में भय उपजाती है। 
, झरौर घाहीं ्प्परों की ठोकर. पावों को ज्यथित यनाती है।॥ 
ऐफिर धर ऊहुसा झाराम नहीं. जंगल में खाने पीने का। 
एस शेदल पांद मूल पर ही. है पृर्ण भार मरूब जीने का ।॥ 
ऐशिन पह भी हर एक जगह. हर समय नहीं मिलने पाने | 
बहू बार ये टेखा गया है कि बनदारी सूग्व रह जाते ।॥ 





7 घोल लि नाम... 
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इसके अतिरिक्त पहाड़ों का, कमि लग जाता है पानी भी । 
ओर कभी गरम बाय चलकर, कर देता है हैरानी भी॥ 
अथोत्‌ विपिन में खुःख नहीं, इसको दुख का ही धाम गिनो । 
इसलिये भवन जाने में ही, हे बिप्र चरों आराम गिनो ॥ 

फिक्र रहित होते यदि, मेरे चारों श्रात्त | 

तब तो तुम सब चेन से, रहते दिन और रात ॥ 
लेकिन जिस दिन से कुझओं ने, हम लोगों का अपमान किया | 
छल से सब राज पाद हरकर, बरबाद और वीरान किया ॥ 
झऔर तथा जिस समय से हमरी, पत्नी को सभा में छुलवा कर । 
बेहद कष्ट पहुँचाया हे, उसकी साड़ी को खिचवा कर | 
तब ही से अति दुख के कारन, चारों ने बद्धि विसारी है। 
इसलिये इन्हें कुछ कहने की, होती नहिं चाह हमारी है॥ 
तुम ब्राह्मण हो फिर पूज्य हो सब, यदि तुम्हरा तन दुख पायेगा। 
तो मेरे सुक्ृत नष्ठ होंगे, तत्काल पाप छाजायेगा॥ 

अस्तु हमारे दुर्दिनों, का करके अलुमान। 

गवन करो हे विप्रवर, वेबस हमको जान ॥ 

कहा व्राह्मणों ने रुपति, क्‍यों तुम होत उदास । 

जब हम तुम्हरे साथ हें, करेंगे पूरी आस ॥ 
हम तुम्हें मन्त्र यतलाते हैं, श्री सयदेव। दि्निराह का। 
रवि, मातन्ड, द्निमणी, माल, तम शन्चू, जन खुखदाई का ॥ 
गंगाजी के जल सें जाकर, चित को स्थिर कर ध्यान घरो | 
विधिवत पूजन अचेन घन्दन, करके हित से आह्वान करो ॥ 
वे अन्न के देने दाले हें, यदि तुम पर खुश हो जावेंगे। 
तो ये सच समझो आप कभी, श्न का तो दुख नहीं पावेंगे ॥ 

यों कह विप्रों ने दिया, सारा मन्त्र मिस्वाय। ! 

जपन लगे एकान्त में, जाय युधिछ्िर राय || 
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कुछ दिन में रवि ने हो प्रसन्न, राजा को दृशन दान दिया। ह 
ओर छार्दिक हच्छा को पिलोक, एक अक्षय पात्र प्रदान किया ॥ 
फिर झहा प्रती दिव इसमें से, जघबतक व द्रौपदी खाबेगी। 
तब तक खाने की झति उत्तम कहे वस्तु निकलती आवेगी ॥ 
यों कह रवि अन्तरध्यान छुमे, थो पात्र युधिष्ठिर लेआये | 
पे हाल सुना जब छोगों से, बेफिक हुये और हरषाये ॥ 
कृष्णा प्रति दिन भोजन बनाय, षिप्रों को प्रधप्म खिलाती थी । 
फिर सब पतियों की रूख बुझा, जाखिर खुद भोजन खाती थी ॥ 

खाते पीले इस तरह, क्लास्पक बन सें जाथ । 

पांठ खुबन रहने लगे, एक पणु-गृह छाय ॥ 
धीरे धोरे हनझा चुृतान्त, पहुँचा कहे नगरों गायों सें। 
खुन एष्ट सित्र सब दुखो छुमे, छागया शोक अबलाओं में ॥ 
कुषदी दिन मे भ्त्ति लातुर हो दुनिया के अगणित नरराहे। 
झापे इनसे मिलने के लिये, ले साथ बहुत सी कटकाह ॥ 
इसके सिवाय पंचालेग्र, खुत ध्रट्टद्यम्न को साथ लिये। 
पाँ्दों छे पाप्त चले आये, आकृति झतिदीन मलीन किये ॥ 
हारादति से गिरधारी भी, आपहूँचे धंधष बंधाने को। 
फ्‌ पएषि छुनि भी आगये तहां. रूप को उपदेश सुनाने को॥ 
एंट्रों री पद्‌ रालत लख कर. पाया सबही ने दुख भारी। 
एएट उली सभी दे अश्रघार, आम्विर योले श्री गिरधारी ॥ 

श्ागन्तुबद भूषाल गए रुरना ज़रा खयाल । 
द्र्ष्टो ने वेसी फरी. शिष्टों के संग चाल | 
श्न छोगों मे भूले से सी, नाहिें कभी स्वधम बिसारा हे। 
पाक्की ऐ मयोदाति सदां परमार्श हदय में धारा है। 
फिर इनपे समय व धम क्षमा: झादिर गुण हरदम रहते हैं। 

नेजरदी एं. निन्‍दा न किसी की करते हैं ॥ 


ह»] 
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सुजबल से लूमंडल जय कर सम्राद का जिसने पद पाया। 
ओर राजसूय तक किया मगर, अभिमान तनिक नहिं दिखलाया। 
उसको आदर से घर बुलाय, मज़बूरन जुआ खिलाया है। 
उसमें भी बेइन्साफी कर, बिल्कुल कंगाल बनाया है॥ 
ऐसे अस्थाचारी  कौरव, क्या क्षमा किये जासकते हैं। 
जो घोटदें गला ओर का वे, क्या कभी चेन पा सकते हैं॥ 
इसलिये हमारा फजु है ये, हृदय में दया न लावें हम | 
दुःशासन शकुनि, खुयोधन का, भ्मी को खून पिल्ावे' हम ॥ 
जो पुरुष पापरत कुविचारी, छल से जिन्दगी बिताता है। 
उसको बधने वाला जग में, तस्कॉल सुयथश को पाता है ॥ 
यही सनातन धम हे, दुष्ठों को लल्कार। 
दया रहित होकर बघे, करे न सोच बिचार ॥ 
चाहे ये घमराज उनपर, अब भी सनेह दिखलाते हों। 
उनकी हानी होगी ये गिन, अपने मन में दुख पाते हों॥ 
लेकिन हम अपने कतंव से, पद पीछे को न हठावेंगे । 
दुष्“ों को उनकी करणी का, मिश्रव ही मजा बतावेंगे॥ 
हे राजाओं हद होती है, मोनावस्था रखने की भी। 
है नीति दुष्ट को एक दफा, दो दक्ा च्रमा करने की भी ॥ 
पर जिस पापी को कहे बार, थे लोग दया दि्खिलाय चुके | 
साधारन. नहीं असाधारन, दुख उसके हाथों पाय चुके॥ 
फिर भी यदि दया दिखाई तो, वो दया नहीं कहलावेगी। 
बल्की खुललमखुल्ला इनकी, कमजोरी मानी जावेगी॥ 
और फल ये होगा वो पापी, नित ज़ोर पकड़ता जावेगा। 
इनको सच्छर समान गिनकर, सनसाना शोर मचावेगा॥ 
अस्तू सब एकत्रित होकर, दुष्टों का खोज मिटाडाक्ो | 
फिर धमेराज को एक बार, भारत का भूष बनाडालों ॥ 





| का बनवास १३ 
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सुनते ही पशु के बचन, निज निज भ्ुकुटि चढ़ाय । 

कह तथारतु सब भूपगण, खड़े हथे रिसिधाय ॥ 
और बोले हे हे धमराज, आज्ञा दो हमको जाने की। 
उन दुष्ट बुद्धियों को बधकर, फौरन यसपुर पहुँचाने की। 
तुम लोगों का घे हाल देख, चित व्याकुल होता जांता हे । 
पड़ता है कर हथियारों पर, गुस्सा बढ़ता ही झाता है।॥ 
इतना कह लखने लगे राह, आज्ञा की सारे नरराह। 
ये देख युधिष्ठिस विनय सहित, घोले रूदु बानी रझुखदाई ॥ 

शान्त शान्त भूपाल गन; शान्त प्रभू खुखधाम । 

प्रण कर उसवरगे तोड़ना, नहीं मनुज का काम ॥ 
ये मुझे बखूबी मालुम है,चे हें पापी पअस्पायारी। 
कर उनके व्यवहारों का ध्यान, जलती है नित काया सारी ॥ 
लेकिन क्‍या करूं विवश हूँ में, क्‍्योंके वहां शर्त इक हार चुका | 
उसके अनुसार क्रोध तेरह, वर्षों के लिये यिसार चुका ॥ 
झस्तू अप उचित नहीं तुमको, अवधो से पहिले गरमाना | 
जथ ठीक समय आवे तथ ही, मित्रों करना तुम सनमाना || 

शान्त हुये नुप श्रवण कर, धम-पुत्र॒ की यात। 

एर कृष्ण के चित्त पर, लगी कठिन आघात ॥ 
दो अभिमानिन र्री नहों, चाहतो थी शान्त रहाजावे । 
दृष्टों को उनके कम्पों का. एवज कुछ भी न दिया जाये ॥ 
अऋपपान किया था कुरुओं ने, जब से इस अबला नारी का। 
पस तबही से उन लोगों पर, ऋोधित था चित दुखियारी का ॥ 
चाहती पी जितना जल्‍दी हो, ये कुस्गण मारे जाय सभी। 
और छुक समान उन लोगों की. रानियां मि संकट पांय सभी | 
श्सलिपे. सहायक धुृष्दयुस्न- और मधुझदन गिरधारी को । 
लखते ही दित स्थिर न रहा. झति ऋरोघ हुआ उस नारी को ॥ 
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सन्छुख आ गोपाल के, कहन लगी वो थाल । 

प्रभु सहां जाता नहीं, अब मे दुःख कराल ।| 
हर समय शान्ति की चचों ही, इन घमराज को भांती है | 
यहां घोर कष्ट सहते सहते, नित काया छुलती जाती है ॥ 
हे भगवन्‌ आय देश में जो, सब से उत्तम कुल कहलाता । 
ओर जहां राज करने वाला; भूपों का भूप गिना जाता ॥ 
उसही कुल में उत्पन्न हुमे, अति धीर दीर खुखदानी की । 
में पुत्र वधू कहलाती हूँ. महाराज पाण्डु ग्रणग्वानी की ॥| 
फिर जिसके रक्षक तुम सम हें, और पितु है पंचालाधिपती । 
बलवानी धृष्ट्युम्न सदश्य, हैं जिसके श्राता शुद्धमती॥ 
ऐसी खसत्री को दुःशासन, दासी सम खोंच पकड़ लावे | 
ये रजस्वला है इस तक का, उसको न ध्यान बिल्कुल आवे ॥ 
फिर करे सभा में बेइज्ज़त, और पति सारे खामोश रहें । 
पाषाण सूक्तिवत होकर के, अपने सुख से कुछ भी न कहें ॥ 
घिक्कार है इनके सुजबल को, लानत धनुप छठाने में । 
ओर घिक शिक है इन लोगों को, अब च्ृत्री वीर कहाने में ॥ 

फिर मेरे पति हैं सभी, अतुलित चल की खान । 

तो "भी मेरे कष्ट पर, दिया नहीं कुछ ध्यान ॥ 
है सधुसदन जिन दुष्ठों ने, श्री मीमसेन को ज़हर दिधा । 
फेंका फिर गंगा जल में जा, यों बध करने का विचार किया ॥ 
फर वर्णावत्‌ पुर क्रे अन्दर, जिसने लाखागह बनवाया । 
झौर सासु सहित इन पांचों को, जिन्दाहि भस्म करना चाया ॥ 
इसके सिवाय मम इज्जत का, जिन लोगों ने नहिं ध्यान किया । 
हा रजस्वला होने पर भी, सबके सन्तुख अपमान किया ॥ 
थे दुष्ट, कुषद्धी, छली, नीच, सुख से रह मौज उद़ाते हें । 
ओर यहां हमारे प्रीतम तो, बस शान्ति शान्ति ही गाते हैं ॥ 
8 3 2 22 पल पल 





पांडवों का घनवास १५ 
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इससे अब पही बिचारा है, मरजाना ही उत्तम होगा। 
क्योंकि इन हालों नज़र नहीं, ग्राता हे फे दुख कम होगा ॥ 


गाना ( सोहनी ) 

क्या में आई हूँ यहां नित ठुख उठाने के लिये । 

पीने को तन का लहू और रंज खाने के लिये ॥ 

भाग्य इतना तो बतादे किसलिये बिगड़ा है तू । 

क्यो हुआ है तू मुके तत्पर मिटाने के लिये॥ 

हे विधाता तुझकों भी में दी नजर आई हूँ क्‍या । 

कोई तेरे फेर मे था बया न आने के लिये ॥ 

जिस जगह मिलता हो दुखनितधम से चलने मे भी । 

कौन है तत्पर वहां जीवन वबिताने के लिये॥ 

अस्तु करती हूँ विनय आ प्यारी मृत्यू शीघ्र आ । 

है यहां कोई नहीं मम दुख मिटाने के लिये ॥ 

यों कहते कहते छहुई। कृष्ण बहुत उदास । 
लगी रुदन करने तठुरत, लेकर लम्धी स्वास ॥ 

पे लखदर पभम्यासन देते, फिर घोल उठे शारंगपानी । 
फुद दिनों झौर धीरज रक्खो, सत घवबराश्नों हे गुणखानी ॥ 
इसमें पिल्‍्कुल सन्देश नहीं. जो कुछ तेरे संग थीती है । 
दो गतुलित दुख की दायक है. कुरुओों की घोर अनीतोी है ॥ 
पर निश्चय रख जो निरपराध. झबला को दुग्व पह़ेँचाता है । 
दो अएती झूत्यू को अपने, ही दाथों से चलवाता है॥ 
मापणा सम्रय श्वीघ्र ही दो, जब घोर भयंकर रन होगा । 
| शज़ुन के हाथों छुस्यों का सस्वूण मान मदन होगा।॥ 
उस समय नारियएां ऋूष्कूल दी. मिज पतियों को सरदा लग्वकर । 
रोदेंगी. शोर भचादयेंगी, नोचेंगी छेशों को आह मर ।/ 
नि 02722 
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फिर होगा धमराज थापित, इन धघमरम-सूर्ति नरराई का। 
महाराज पान्डु के जेष्ठ पुत्र, नीतिज्ञ प्रजा खुखदाई का॥ 
उन दिनों तु ही इस भारत की, पटरानी मानी जावेगी। 
मेरी ये बात त्रिकाल में भी, नहिं कूंठी होने पावेगी।॥ 
यों कह ले नप का हुकम, चले गये भगवान । 
धष्ट्युम्न ने भी किया, पिता सहित प्रस्थान ॥ 
फिर जितने 'भी वहां आये थे, राजा महाराजा ऋषिराई। 
वे सब भी अपने भवन गये, पॉडवों को बहु विधि समम्काई ॥ 
कुछ दिन तक तो इन लोगों ने, काम्पक बन में ही यास किया ! 
सूल यहां जय रहे नहीं, तब फिर आगे का माग लिया ॥ 
चलते चलते कुछ दिवस बाद, आगये द्वेततन में सारे। 
यहां की अनुपम शोभा लखकर, हो खुशी यहाँ डेरे डारे ॥ 
कभि कंद मूल फल को खाकर, और कभी मझ्गों कायध करके | 
थे अपनी गुजर चलाते थे, रहते थे अति धीरज धघरके ॥ 
इनमें से जेष्ट युधिष्ठिर तो, कुछ वेफिक्ती दरशाते थे। 
लेकिन चारों भाई दुख से, दिन वदिन खखते जाते थे॥ 
और सब से बिगड़ी हुऔ दशा, थी पंचालेश कुमारी की। 
वह नित ही अश्न बहाती थी करके चिन्ता निज ख्वारी की ॥ 
एक दिवस पाँचो जने, करने गये शिकार । 
पूव कीर्ति को याद कर, बोली. द्रपददुलारि ॥ 
जगदीश्वर ! क्या हम आये हैं, जग में दुख ही दुख पाने को | 
धर्माईसार चलने पर भी, हर तरह सताये जाने को॥ 
हा! जिनके यहां उपस्थित थे, खुख़ पाने के सामान करें| 
रहते थे जिनकी सेवा में, शुभ लक्षण युत इन्सान कह ॥ 
वे होकर बिल्कुल दीन हीन, अपने दुख दिवस बिताते है। 
सब की चिन्ता हरने वाले, बिन्ताकुल दृष्टी आते हैं ॥ 
की कला की मन किल की की कल मम अल व लक जप लर पल फट आप पा अर भाप 
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पालन होता था जिनके घर लाखों गरीब कंगालों का ।' 
“हु? घेही उत्तर मिलता था, सबके सम्पूण सवालों का ॥ 
फिरते हैं आज दुखित होकर, वे ही एक दामे दाने को। 
इसका दें दोष भाग्य को था, घतलावें चुरा जासाने को॥ 
फिर जिनके सिर की शोभा को, कंचन मय झुकुट बढ़ाता था। 
अगणित राजाओं का समूह, जिनके चहुंओर लखातां था॥ 
आती न नींद तक्क थी जिनको, सख़प्तल के मदुल बिछोने में । 
सथ तरह सजावद थी जिनके, सहलों के फोने कोने में ॥ 
वे दृष्प एक दम बदल गये, हे जगदीश्वर  लीलाधारी 
ह(| राज वंश के लोगों छो, क्‍यों प्राप हुआ जड्जल भारी ॥ 
जिसको जगवाले कहें, घम-मरति. दातार। 
अचरज है दो ही यहां. कोगे कपष्ड अपार ॥ 
यही सोचते सोयते, रोघ उठी यो बाख। 
इतने में आये तहां, पाण्ड भप के लाल।॥ 
पल्ली फी ऐसी हालत लख, हो गये पिकल पांचों भाई । 
भाखिर धर धीर युधिष्ठटिर ही, पोले वानी पति सुग्बदाई ॥ 
है प्रिया अगर तुम हस प्रकार व्याकुल हो रुदून मचाओगी । 
तो तेरह दष जंगलों सें, घोलो किस तरह गबिताझोगी ॥ 
हम छोगों पर ही इनियां में, नहिं नई छुसीयत आई है। 
परकी जिसने यहां जन्म लिया, उसही ने विपता पाई है।॥ 
दुख का यौर सुख का जोड़ा है, जिस तरह रान दिन होते हैं । 
पर एइनहों घातों छा खथाए, पिछ्ान थीर नहिं खोते ₹॥ 
श्सलिये हृदय छो समभ्याझो, ताछे ये टर्दिन फद जायें ॥ 
झोर सुख णे दिन फिर एद पर, शादर हमको छुग्घ दिग्वलायें ॥ 
कृष्णा दोढडी भप दर रूप हलते हैं झ्याप। 
जंग म दानों ही मिलें. एव और संताप॥ 
54 + मल मर कल हल बज बदल 
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पर, दुःख निवारण करने में, होकर समथ हे नरराहई। 
तुम कुछ परचा नहिं करते हो, वस ये ही लगता दुखदाई ॥ 
यदि चाहें आप तेज वल से, रिपु का विनाश कर सकते हैं । 
झपने प्रिय भ्राताओं समेत, मेरी विपता हर सकते हैं ॥ 
खेकिन तुम तो वनवासी समन; चेठे हो हाथ पर हाथ घरे । 
इस हालत में केसे हृदय, बोलो नहिं शोक प्रकाश करे ॥ 
सुख का प्रयल करने पर 'भी, यदि दुःख मिले हरि इच्छा है ! 
पर यत्न स्थाग निश्चल होकर, वेठा रहना नहिं अच्छा हे। 
अस्तू मेरी विनय सुन, शान्त भाव कर दूर । 
अपने रिपुओं का नुपति, करो नाश 'भरपूर॥ 
झचरज है चत्री होकर भी, क्‍यों तुमको क्रोध नहीं आता । 
क्या हरदम शान्त भाव रखना, चत्रियों का धर्म गिना जाता ॥ 
राज़ों के महाराजा होकर, कंगालों सम दुख पाते हो । 
फिर भी उन दुष्ट कौरवों पर, किसलिये न आप रिसाते हो ॥ 
हा नाथ जरा देखों तो सही, इन भीमसेन बलवानी को । 
चनच्रियों के गौरव, हिम्मतवर, और रिपुओं के दुखदानी को ॥ 
जो इन्द्रपस्थ में विविध भांति, तनको गदनों से सजवाकर । 
मनमाने वउष्तम घोड़ों पर, चढ़ कर फिरते थे हरपाकर || 
फिर जिनकी सेवा में हरदम, कई दास उपस्थित रहते थे । 
जो पटरस व्यंजन से अपनी, नित मुख बकाया करते थे ॥ 
थे ही बलवीर बृकोदर अब) कितने दुबल इप्टी आते | 
इनके दुःखों का कर खयाल, क्‍यों नहीं आप गुस्सा खाते॥ 
ओर जिन्होंने हे श्री धमराज, अग्नी की ज्ञुधा मिठाई थी । 
इकले ही उत्तर जय करके, निज विजय ध्वजा फहराह थी | 
फिर जिनको संसार में, मिला धनंजय नाम | 
करवाना यज्ञ पूण भी, था जिनका ही काम ॥ 
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पुनि जिनकी शक्ती के आगे, साधारण नर की बात नहीं । 
सुरपति मी घाहें तो हरगिज्, कर सकते कुछ उत्पात नहीं ॥ 
उन सहायली अज़ुन को तुम, इस तरह दुःख पाते खखकर । 
फापुरुषों सदृष्य बेठे हो, क्‍यों नहिं लाते बस भकुटीपर ॥ 
ओर प्रसु थे खुन्द्र युगल मृति, रए चतुर वबली सब गुणखानी । 
तलवार घलाने में थकता, आजालुबाहु रिपु दुखदानी ॥ 
जिन नाम दुःख का झुना नहीं, सुख में ही समय यिताया है । 
हा उन सहदेव नकुल का भी, सारा शरीर कुस्हलाया है॥ 
क्या इन पीले चहरों ने भी, तुम पर कुछ असर नहीं डाला । 
ज्षत्रियों का ऐसा शान्त भाव, मेंने न कसी देखा 'भाला॥ 
ये सच समझो 'भीमाऊुन अर, सहदेव नकुल निज याणों से । 
यदि चाहें तो कर सकते हें, रिपुओं को रहित पिराणों से ॥ 
पर ये तो निज घमोनुसार, बस जान तुम्हें जेठा भाई । 
चुप हैं, पर झाप समर्थ होय, दिखलाते क्‍यों निश्चिन्ताहे ॥ 

जुत्राणी के पुत्र हो, तुम, हे प्राणाधार । 

अस्तु तुस्हें शोभा नहीं, देते पोच विचार ॥ 
जो क्षत्नोी अदसर आने पर, अपना शुजबल न दिखाता है | 
फायरपन कर धारन सिर पर, लड़ने से जीव चुराता है॥ 
सारो दुनियां वाले उसकी, हर समय चुराई करतेटें । 
"पे दत्रि नहों कत्री कलंक, यों कह फर मनमें हंसते हैं ॥ 
। समपाहठुसार जो सदय और, निष्ठुर होना न जानता है । 
हि समुदाय क्ततञ्लियों का, सचा उच्री न मानता हैं॥ 
श्सक्षिये पेरी बिनती सुन झर. इस शानत भाव को बल्टा दो । 
च्श्नियों ष माएिल्य बल द्व्वला, अपने रिपुओं से बदका स्तरों | 

जो क्तत्नी निज शत्रु फो. करता दमा प्रदान । 

ह उसकी हो सकती नरों. उक्तति जग दरभ्पान ॥ 
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[पक्षी की उत्तेजना प्रूण, बातें छुनतेहि गदाधारी | 
' झति हरषाये और कृष्णा पर, एक प्रेम भरी दृष्टी डारी ' 
| फिर करके नमन युधिष्ठटिर को, बोले बलवीर मदुल बानी । 
हे प्रात द्रोपदी ने जो कुछ, समझाया यो है खुख दानी || 
'| कर पे कर धर बेठे रहना, क्षुज्षियों को नहीं खुहाता है । 
| बस उनके लिये पराक्रम ही, एक सब ओछ कहलाता है ॥ 
| दुर्योधन ने जो राज लिया, वो रण करके न लिया भाई । 
'किन्तू छल से हमको हराय, पापी ने सब सम्पति पाई ॥ 
'इसलिये इसे चापिस लेना, होगा अधम का काम नहीं । 
बिन राज पाद पाये राजन मिल सकता है आराम नहीं।॥ 
माला हर समय शान्ती की, जपने वाले किस राजा को । 
बतलाओो राज मिला 'भाई।, फिर क्‍यों न हमें निरआशा हो ॥ 
दान. धम. तप, होम यज्ञ, सज़्न का सत्कार । 
कहलाता है बस यही, क्षत्रि-धम सरकार॥ 
इसको उत्तमता से करने, के लिये राज उद्धार करो । 
इस समय यही कतंब है रूप, इसमें मत सोच विचार करो ॥ 
घिक्वार है मेरे जीवन को, जो योंही वीता जाता है । 
बल हे पर उसे दिग्वाने का, हा शोक समय नहिं आता है ॥ 
है साई नहीं सहा जाता, हमसे अब वन का दुख भारी 
अस्तू जितना हो सके जल्द, कर डालो रण की तंयारी ॥ 
झख्वल तो हमें यक़्ीन है थे, दुर्योधन से जय पावेंगे । 
भरगये तोभि कुछ सोच नहीं, निश्चय सुर लोक सिधावेंगे ॥ 
पर धम्ं न वो पालेंगे हम, जिसमें शनत्नू तो हरचाव । 
ओर सगे कुटुम्धी दुखित होंथें, कह प्रकार के संकट पायें || 
बचन 'सीम के श्रवण कर, दुखित छुमे नरनाथ । 


घर धीरज आख़िर कहा, सुनो हमारे श्रात ॥ 
8 5 8 
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क्यों बात मर्म वेधक कहकर, हे 'भाहे हमें जलाते हो। 
घावों पर नमक लगा करके, दुखिया को दुख पहुँचाते हो ॥ 
जिस समय जुझा खेलने लगा, कुछ ऐसी बुद्धी चकराई । 
जिससे ये ध्यान रहा न छुझे, क्या करता हैँ प्यारे भाह ।॥ 
हा क्‍या ही रूच्छा था यदि तू, उस समय क्रोध से गरमाकर । 
मेरे थे हाथ काट देता, हथियार कोई पेना लाकर ॥ 
तो खेल एकदम रुर जाता, यहां तक न कभी नौबत आती । 
इस दुख से तो कर कटने के, दुख में रहती शीतल छाती ॥ 
लेकिन अथ तो मजबूरी है,जो कहा है उसे निभावेंगे । 
जीते जी कसी सस्प सग तज, उश्ये सग पर नहिं जावेंगे ॥ 
क्पोंके छुकको ये मालुम है, थे प्राय व रिश्तेदार सभी | 
पश, फीति बड़ा, धममं, विजय, घन से पूरित भंडार सभी ॥ 
ये सप कीमत में कमती हें, हे प्रिय श्राता सच्चाई से। 
इसलिये सत्य नहिं छोड़ंगा, पालुगा. निर्मयताई से॥ 
अस्तू अबधी तक छुप्प रहो, जिमि बीते समय बिताओ तुम। 
में तुम से भी हूँ दुखित अधिक, ये जान हृदय समभाओो तुम ॥ 
अति उदास हो चुप रहे. भीमसेन बलवान । 
इतने में झाये तहां, व्यास छुनी शुणसान | 

पापषिराश को अवलोकत ही, सपने उठ इन्हें जुहार किया। 
एक उचक्तत आसन विद्या दिया. बिठला आदर सस्कार किया ॥ 
पे दुर्यो युधिष'्टर चेसे ही, लख इन्हें और चेचेन हछुये। 
भस्पन्त यत् करने पर भी. आंखुओं में सारे नन हुये ॥ 
पोल जलधार बहाने हुपे. इस दुनियां में हे छनिराई। 
सत. घम, शद्ध भावरणों की. कुछ कदर न देती दिग्वलाई | 
निज घमं से चलने वाहूम तो. दुख हो में टेग्वा जाता है 

झोर भ्स्पाचारी अन्यायी निश्चि दिन दृढ्ी को पाता है| 
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का 


| देखो दुर्ओधोधन ने हमको, किस क़दर सताया तंग किया। 
कई बार हमारे प्राणों को, हरने का उसने ढंग किया॥ 
फिर जुझा खिलाकर छला सुझे, सारे वेमव को हथियाया। 
ओर परनी को सबके सन्‍्मख, हे मनि नंगी करना चाया।। 
लेकिन दुख पाने के बदले, वह निश्चि दिन मौज़ उड़ाता है । 
फिर सेनिक बल भी उसका प्रश्चु, क्रम क्रम से बढ़ता जाता है॥ 
क्योंकि कप, द्रौणाचाय, कर्ण, उप भूरिश्रवा, अखश्वधामा | 
जयद्रथ, गंगानंदन आदिक, धनुवेद विशारद यलधामा ॥ 
ये तो उनके साथी ही हैं, इनके सिवाय वे नरराडे। 
जो लड़े थे हमसे लेकिन प्रभु, हारे थे विजय नहीं पाई ॥ 
झअ्य अपनी अपनी सेना ले, जा मिले हें दुष्ट म्ुयोधन से। 
और अति आदर सत्कार पाय, होगये मित्र सच्चे मन से॥ 
गो सुकको विश्वास है, भीष्म, द्रोण, कप शूर । 
रखते हैं हम पर सदाँ, प्रेम भाव भरपूर ॥ 
पर कुरुओं का झन खाने से, उनका ही साथ निभावेंगे। 
झन्तावस्था तक करेंगे रण, हरगिज नहिं पीठ दिखावेंगे॥ 
फिर ये साधारण चीर नहीं, धनुवेद्‌ की प्रतिम्रति जानो। 
इकले ही त्रिखुवन विजय करें ऐसे योधा हें पहिचानो ॥ 
इनमें से जब मझको मनिवर, उस कण की खुधि आजाती है | 
दिल में धड़कन सी होतो है, अतिशय दहशत छा जाती है ॥ 
क्योंकि उसका तनु तञ्राए प्र, है दिव्य न वेधा जा सकता। 
झब कहो कोन हें दुनिया में, जो उसे पीर पहुँचा सकता॥ 
फिर धलु्वेद विद्या में भी, सुनि बो यकता है ज़माने में | 
सो महारथी सदृष्य फ्रती, दिखती है शस्त्र चलाने में॥ 
ये खख भन्दाज़ लगाया है, यदि वीर कण गरमाजाबे | 
तो जग एकश्रित होकर भी, उसको न विजय करने पाबे ॥ 
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अऋस्तू ऐसे रण धीरों से, घिर कर हे छुनि यो कुरुराओ । 
हमको न राज वापिस देगा, बस ये ही देता दिखलाई ॥ 
यल इतना नहिं पास में, जो रण कर जय पाये। 
कहो छुनी कैसी फरें, किसविधि सन सप्तकाये ॥ 
दचन अभ्रवण कर भूपके, लेदर लस्बी स्वांस | 
व्यासदेव फहने लगे, होठ न पुत्र उदास ॥ 
तुम पघरमम-धुरंधर होकर भी, दुख है अज्ञों सम फरमाते । 
पापी खुख, धर्मी दुख पाता, ये व्यय बात कहते जाते ॥ 
सच ये है जो सुख दुख मिलता, शुभ अशुभ कमेंका फल जानो । 
जो घोझोगे काठोगे चही, इसमें न भू'ठ है अनुमानो ॥ 
जो पूव जन्म में झति उत्तम, कर्मों को करके आता है । 
वो पाप करे तो भी जग में, फलता व फूलता जाता है॥ 
पर जिसके अशुभ कम हैं वो, कितने भी प्रयस्न करवाये । 
लेकिन न पूण खुख मिले उसे, जब तक न अशुभ फल चुक जावे॥ 
दुर्योधन कुकमे करके भी, जो झुख पाता है नरराई । 
पे उसके पूष खुक्ुतों का, उत्तम फल देता दिखलाई॥ 
किन्तू मन में ये ध्यान रखो; वह सदांन मौज छड़ायेगा। 
होते हि अंत शुभकमों का, इक क्षण में ही नस जायेगा ॥ 


3 गाना & 
प्रभ नहीं करते हैं अन्याय ॥ 
जैसे जिसने ऊिये हैं कतंव, इस टुनियां में आय । 
भोगेगा उनका फल निश्चय, झनी न दचने पाय ॥ प्रभ ॥ 
दुष्ट नर ढास टुष्टता, जगगी नझ्वर बचाय। ;॒ 


4१ 


दर 


पर इस पंतरयामी स दुल, गुम न रहने पाय | प्रभ ॥ 
ज्यदब एंव सुरतह अच्छे, मी न दिपता शायद । 
राह बसे पाए कितनी, लेरिन छुख ही छाय ॥ प्रभ ॥| 
न 
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हे सुकुमारी लावण्यमहे, शशि बदनी कोमल तन चाली । 
कर मेरा हृदयस शान्त जलदी, हे हंसगसनि खुख्माशाली ॥ 


० पु ) ९ 
बोली कृष्णा हो दुग्वित, रे रे पापी घूते। 
चुप हो अपने महल जा, हे अधम की सूर्ति ॥ 


तू समझ पराह नारि मुझे, जा घर अपना मन समभाले । 
क्यों फटे में पांव फंसाता है, कुछ दिन संसार हवा खाले।॥ 
जिसने परस्त्री को ताका, उसने यम का आह्यान किया । 
मिलगया घृल में जलदी ही, प्राणों ने तुरत पयान किया ॥ 
लंका पति राचन का बृतान्त, क्या तुमेन मालूम छुआ अभी । 
सीता पर डाली बुरी दृष्धि, होगया था नाश्व कुठुम्ब सभी ॥ 
फिर गौतम नारि अहिलल्‍्पा का, अपने ह्रदय में ख्याल करो । 
क्या मिला था दर्ड पुरंधर को, कुछ सोचो और मलाल करो ॥ 
सुप्रीय की पत्नी हरने से, वाली का सत्यानाश छुआ । 
इन घटनाओं को झुनकर भी, क्या मन मे नहीं प्रकाश छुआ ॥| 
जो अपना भला चाहता है, जा चलाजा मत कर लड़काड । 
यरना ये दिल में जानले खल, बस तेरी मस्यु निकद आई ॥ 
हर समय पांच गंधव मेरी, करते हैं सदां से रखवारी । 
रहते हैं हरदम गुप्त हुये, हे जिनमें बल विक्रम भारी ॥ 
जी मुझे तू हाथ लगावंगा, वे. लखते ही आजावेंगे | 
चाह तुकपें अतुलित घल हों, पर सहज हि म्तार गिरावेंगे ॥ 
इसलिये बावला बने मती, तज पाप मसाग सत सग में आ । 
मे नारि दूसरों की हु थे, गिनकर अपने मन को सम्का ॥ 


र 


द्रपद नन्दनी ने इसे, हतना कहा चुकाय । 
लेकिन हटा न दुष्ट थे। बोला अति रिसिआय ।। 


>---+_++- / 
प्रो 


अन्‍ननीनआज+ 
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दासी ! दासी !! थे अकड़ तेरी, अब निश्चय तुझे रुलागेगी । 
यातो कहना ले सान मेरा, वरना अतिशय दुख पायेगी ॥ 
में तो फरता हूँ खुशामद अरू लू इतराती ही जाती है। 
क्या छुकको सासूली समझा, जो ये फटकार बताती है ॥ 
में पहाँ का सेना नायक हूँ, फिर भाई हूँ महारानी का । 
यस अदय से बातें कर परना, पावेगी फल नादानी का॥ 


खुनले, यदि सम विनय पर, दिया नहीं कुछ ध्यान । 
तो मेरी तलवार ये, लेगी तेरे प्रान॥ 
कृष्ण फिर फहने लगी, सुनकर इसकी यात । 
अज्ञानी निज भवन जा क्‍यों करता उस्पात ॥ 


रखयाद अगर दीनों को तू, इस तरह दुःख पहुँचायेगा । 
तो फिर वह जिझुवन पति तेरी, मिद्दी में शान मिलायेगा॥ 
पापी तलवार बेकसों को, नहीं है दुख पहुँचाने के लिये । 
पलल्‍्फी अनाथ फे शाज्तू को, वध यमपुर भिजवाने के लिये॥ 
यदि तू मद में मदमाता हो, दीनों पर इसे घचलागेगां । 
तो काल दुरड भी तव सिर के, पल में दो ट्रक यनायेगा ॥ 
सेनापति होकर दासी पर, तलवार घलाना चाहता है । 
र॑ फायर दुवुद्धी क्‍यों तू, निज कुल में दाग लगाता है ॥ 
बस उुनले जो नर पतिघ्नत्ता, नारी को कुदग निहारेगा । 
दा पापात्मा अति ही दुगति, करवा कर देह वचिसारेगा॥ 
झौर रह्री भी जो झुपने में, पर पुरुष का ध्यान लगायगेगी । 
नरकों की घोर अप्रि में वो, वर्षो रह दुःख उठागरेगी॥ 


अस्तु चलाजा धाम निज, सेरा ध्यान बिसार | 
अपनी नारी से करो, केवल जग में प्यार ॥ 


'िकन-क०>«»«०+»+>ना»». 








चल ललज जज जलन सलज कस 99» कन»ट. 


र्न्म 





महाभारत 


का अ्& जि जत> >> स+->+>+लनलऑीअिॉजस>स्स>स+्सल नल +ज+ब>++>++ जल नल जन्‍लन्‍न्‍चजचचचाल आओ 


& गाना 58 


९ (९ ८ ह 25 
मृख ! पत्तित्रत धरम सब धर्मा से उत्तम धममं है । 
स ७ रे (६ 
इससे बढ़कर नारि के हित का न कोड कम है ॥ 
आके जिस स्त्री ने जगमें धर्म ये पाला नहीं। 

के 6 
वह चहुत द्वी मन्दभागिन, पापनी, बेगम है॥ 
दान, जप, तप, होम अचेन, कीतेन भगवान का । 
इसके आगे तुच्छ है ऐसा तो इसका मम है ॥ 
छोड़ सकती हूँ नहीं में इस अलौकिक धर्म को । 
तू तो कया है चाहे जग भी मुझसे होवे गर्म है ॥ 
जा चछाजा दुष्ट क्‍यों तलवार दिखलाता मुझे । 
पतित्रता के क्रोध से फौछाद होती नम है ॥ 





ये सन आशा से रहित, हो भगिनी के पास । 
पदुचा अर कहने लगा, सुनी मेरी अरदास ॥ 


इस दासी फी सुन्दरता लख, मेंने सब ज्ञान शुलाया है। 
यहां तुम्दरे महलों में आकर, एक नया रोग लिपटाया है॥ 
यदि तुमको छुभपर प्पार है कुछ, यदि मुझको भ्रात जानती हो । 


तो छुझे 


दुदंशा भरत देख, क्‍यों नहीं यत्र तुम ठानती हो ॥ 


जैसे हो वेसे कह खुन कर, दासी को जल्‍दी अपनाओ | 
दी मुझे प्राण का दान बहिन, इसभे संग शादी फरवाओ ॥ 
और नहीं तो थे सची जानो, में प्राण स्थाग कर डालंगा | 
यदि ये युकती मेरी न हुई, तो ज़हर घोलकर खालूगा॥ 


दया आग रानि को, सुनकर यंघु बिलाप | 
बोली टुक धीरज घरो।; तजो सकल संताप॥ 
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में भेजूंगी सैरिस्प्री को, तेरे घर से मदिरा लाने । 
उस समय इसे फुसला लीजो, निकलेंगे अरमां मन साने॥ 
थे सुन पापी कर शांत चित्त, अपने घर पहुँचा सुख पाकर । 
एक फमरे में जाकर बेठा, हर तरह से उसको सज्ञयाकर ॥ 
यहाँ अवसर पाकर रानी ने, सेरिन्धी को झट घुलवाया । 
एक सोने का प्पाला देकर, धीरे धीरे थों समकाया ॥ 
लग रही है छुकको तृपा अधिक, फीचक के भवन चली जाबो । 
उत्तम भौर खुशबूदार झुरा, इसके अंदर भरथा कायो॥ 
झपने मन में मत फिक्र करो, मेंने उसको समझाया है। 
तेरी इज्जत करने के लिखे, उससे यहां प्रण करवाया है॥ 








हुई विवश द्रौपद्‌ खुता, आंखों में भर नीर । 
घली दुष्ट के महल को, सुमिरत सन यदुवीर ॥ 


हिरनी सदृष्य चौकत्ी हो. हर तरफ देग्वती जाती थी । 
दिलिघड़क घड़क करता था अरु, छाती भरती ही आती थी॥ 
जब पहुँची उसके महलों में, कीचक झागे लेने आया | 
योला में धन्य हुआ प्पारी, तेरे छुख का दृशन पाया।॥ 
जिस पछ से तुम्हें निहारा है, सारी चद्धी खो डालती है। 
तेरी घितवन ने मेरे पर, कुछ भजय मोहनी डाली है॥ 
देखो ये सोने के कंगन, ये कणफूल शोभा वाले | 
ये बसत्र रेशमी सजे हये, थे सुन्दर कंचन के प्पाले।॥ 
ओर ये फूलों की झदुल सेज, तेरे हि लिये है मंगवाई । 
फिर अनगिनती दासियां भिहें,जो करेंगी तेरी सेवकाई।॥ 
इन मंले कपड़ों को स्थागों, सुन्दर ग्राभूषण तन धारों। 
इस मंजुख सेया पर सुग्द से. आ बेटों दृग्व सब तज डारो॥ 
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यों कहकर दुबुद्धि ने, पकड़ा इसका हाथ। 
द्ुपद खुता का क्रोध से, लगा कांपने गातत ॥ 


योली छुकको न अनाथ समझ हैं पांच चोर भतौर मेरे । 
जो नाश करसकें दुनियां का; ऐसे हें वे सरदार मेरे ॥ 
इक सती साध्वी नारी को, क्‍यों यातों में फुसलाता है। 
मासृकी गहनों कपड़ों फो, किस शेखी से दिखलाता है॥ 
नादान ये मेले फटे छुए, चस्तर इन सब से ज्यादा हें । 
ये सत के ऊपर खड़े हुए, वे अधम पर आमादा हें॥ 
तू निश्चय मारा जावेगा, वरना में तुकको बतलाती । 
मेरे घर का ऐश्वथ विभव, जो लखता छाती फठजाती ॥ 
कर छोड़ दुरात्मा छोड़ मेरा, नहिं तो रानी दुख पावेगी । 
यदि सुरा न जल्दी वहां गहे, छुकको फटकार उझुनावेगी ॥ 


पर कीचक को उस समय, कहां था इतना होश । 
सारे अंग पझनंग का, छाय रहा था जोश॥ 


जब यंचनों का न प्रभाव पड़ा, तव तो सेरिन्ध्री घबराई। 
दे भटका अपना हाथ छुड़ा, हिरनी सम भागी भयपाई ॥ 
इक सासली सी नारी को, वलवीर न बस में कर पाया | 
खिसियाकर क्रोधित हो मनमें, चद भी इसके पीछे धाया॥ 
योला दुष्टा कहाँ जाती है, करतत का मजा चखाऊंगा ' 
दममर में होश झुला दंगा, चतों से खाल छडाऊंगा॥ 
मेरे सन्‍्हुख किसकी हिम्मत, जो मदद करे आगे आकर । 
मेरे छुजबल को देग्व देख, जखते हैं देवों के मी पर ॥ 
॥ पेच ताव खाता खाता, थे पोछे धाया जाता था। 
शग्व इसे, होतदी का शरीर, भय से भकुलाया जाता था।॥ 
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झाद भाग सभा में पहुँची थे, बोली महाराज सहाय करो । 
कीचक फे अस्पाचारों से, छुक अबला फा दुख हाथ हरो ॥ 
जो जो उसने दुवोक््य फहे, कर याद मेरा जी जलता है। 
इस धर्म राज्य में वो पापी, कैसी बद्‌ चालें चलता है॥ 
उस दुष्ट बद्धि व्यभिचारी से, हुप सहाय करो छुक अबला की । 
में शरन हूँ चित में धप्तधार, प्रसु पीर हरो छुक अबला की-॥ 
ये छहती थी इतने ही में, फीचक भी वहाँ चला आया । 
रद बाल पकड़ लाते मारी, अबला को रुजपल दिखलाया।। 





ऐसा झस्थाचार फर, चला गया वह नीच । 
रोई रानी द्रौपदी, गिरी सभा फे घोच॑ ॥ 


बुत बने हुये सब तकते थे, नहि था फोई हिम्मत वाला । 
फीचक फे कामों से दुख पा, जो करता कुछ गड़बड़ काला ॥ 
महायली भीम इस सभा में थे, ऐसा अपमान सहा न गया । 
पसनी की यों दुर्गंती देख, उनसे चुपचाप रहा न गया॥ 
दम भरमें भ्ुकुटी कुटिल हुई आँखें अग्नी थरसाने खगी | 
झागया पसीना सस्तकू पर। देही में लाली छाने लगी ॥ 
छिपगया होद दांतों के तले, घलचीर ने राद उठना चाहा । 
फीचक को घध करने के लिये, हथियार फोडश लेना चाहा॥। 


धमराज ये भाव लख, हुपे.. पहुतबेचेन । 
आकर्षित कर भीम का, ध्यान, तरेरे नेन ॥ 
भाई का संकेत खुन, तुरत दृब्गया जोश । 
इतने ही में आगया, द्रपद खुता को होश ॥ 


अ्पप्तान का मनमें कर खयाल, राजा पे इक दृष्टी डाकी । 
4० पक सर विष तक हक, 
ऐसी कराल अरु क्रोध युक्त, जैसे देखे नागिन काझी।॥| 
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योली, उप | धमं क्या भूल गये, क्‍या तुम्हें भी लाज नहीं आती । 
मेरी इतनी दुदंशा देख, क्‍यों आपकी फटी नहीं छाती ॥ 
है भूप तुम्हारे ही सन्छुख, उस पापी ने अपमान किया । 
कर पदाघात घालों को गह, खींचा ताना हैरान किया ॥ 
क्‍या यही न्याय तुम करते हो, क्या ग्रेही धम्म तुम्हारा है । 
तुम कभी राज्य के योग्य नहीं, चोरों सम कस्म तुम्हारा है ॥ 
धिक्कारा सभा वालों को 'भी, जिनकी आंखें तकती हि रहीं । 
पत्थर सम बेठे रहे यहां, सुझ पर लातें पड़ती हि रहीं ॥ 
इन्साफ भ्प ने किया न जब, तब किसके पास चली जाऊं | 
यहां धर्मास्मा न नज़र आता, किस तरह न्याय में करवाऊं || 


भूल गये क्या सुधि मेरी, तुम भी पांचों चीर । 
पापी के अपमान से, जलता हाथ शरीर ॥ 


हे महायाहु अब कहां हो तुम, क्‍यों सुकपर दया न लाते हो । 
फ्या तुमने धम्म विसार दिया, हे नाथ क्‍यों देर लगाते हो ॥ 
सुन हांक आपकी प्राणपते, थराता है रिपुदुल सारा । 
अचरज है तुम्हरे ही सन्छुख, किस घुरी तरह छुभको मारा ॥ 
तुम अतुलित बलशाली होकर, क्लीवों सम सच सहते जाते | 
हा तेज तुम्हारा गया कहां; अबला पर दया न दिखलाते ॥ 


# गजल 5६ 
हा! वक्त बदलता है जिस क्षण मे, 
तब काई भी हरष्ठी आता नहीं। 
फिरजाती हैं आंखे सगों तक की, 
एक बच्चा भी नह दिखाता नहीं। 
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माने जाते है जो इस जगत में अजय, 

क्रोध आमने पर खाते है निश्चर भी भय । 
वे हुये है चुपचाप हा! इस समय, 

मेरे दुःख को कोई मिटाता नहीं । 
एक दिन वो था के जरासा भी दुख, 

मेरा कोई नहीं देख सकृताथा हा ! 
अब पिटती भी छलख कर हाय मुमे, 

अचरज है तरस कोई खाता नही । 
भाग्य दुनियां में जिसका के ऊंचा रहे, 

मान उसका जगत में होता रहे । 
गिरते ही इसके अदना भी, 

खातिर मे उसे फिर छाता नहीं। 


बाएश्लसजा 


फहा युधिष्टिर ने छुनो, सेरिन्धी घर ध्यान | 
अंत्ःपुर जाबवो तुरत, होई नहीं हैरान ॥ 


दुनियां में पतिव्रता नारी, बहुधा ततझलीफ उठाती है। 
पर इससे जीवन उज्लवल कर, पति सहित स्वग में जाती है ॥ 
घर धीरज समय पिता डालो, मत समभो वो पच जायेगा | 
गंधदों की फोपानल में, सानिनद पतंग जल जायेगा ॥ 
पह वक्त मदद का ठीक नहीं, पांचों ने यही बिचारा है। 
इसलिये न अबतक प्रगद छुये. ऐसा अनुभान हमारा है।॥ 
वे उचित समय के झाते ही, फीचर का यध कर डालेंगे । 
कर शान्‍्त चित्त घर में ज़ादों, तेरा सब दुख हर डालेंगे॥ 
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सुन बचन क्रोध में जली हुई, पंचाली घर में जा पहुँची । 
उसका ऐसा घद हाल देख, रानी कूटपद वहां आ पहुँची ॥ 
योली हैं ! तुम रोती क्‍यों हो, क्या किसी ने मारा पीटा है । 
सघ बाल भि बिखर रहे सिर के, क्या इनको पकड़ घसोदा है ॥ 
जब हाल कहा सय क्वृष्णा ने, सुन रानी हिय में दहलाई । 
और कहा कि पापी कीचक की, निश्चय ही झुत्यु निकट आई ॥ 


कछुक देर तह ठहर कर, कृष्णा व्याकुल चित्त । 
चासस्थान चली गहडढे। कीना जा पाश्रिित्त ॥ 


करके अस्नान चस्त्र धोथे, पर धीर नहीं मनमें आई । 
कीचक के चध का छुछ उपाय, सका नहिं इससे घबतराहे ॥ 
आंखे जलधार बहातीं थीं, कमरा ऐकान्त च निरजन था । 
था धीर धरेया कोई नहीं, आशा से गत सब जीवन था ॥ 
अस्तू एक कोने में जाकर, द्लिखोल के खूब थिलाप किया । 
पर किसी ने भी उसके हिंग आ।, इस दुख में नहों मिलाप किया ॥ 
रोते रोते थकगई बहुत, आंद् पोंछे निज नयनों से । 
लम्बी स्वासों को लेती हुई, घोली करुणायुत बयनों से॥ 
जगदीश ! क्या दुख ही सहने को, में भूमंडल पर आई हूँ। 
कया चूक मेरी होगढई प्रभो, जो ऐसी क्रिस्मत लाई हैूँ॥ 
अन्याय हर तरफ छाया है, जहां देखो वहीं अंधरा है । 
हूं दीनबन्धु रचा करना, सब तरह विपत ने घरा है ॥ 


पोही रोते कलपते, हुआ भीम का झ्घाल । 
मनम॑ कुछ धीरज बंधा, उठी तुरत वो बाल ॥ 


चुकी थी पूरन अधेरात, छा रहा था गहरा अंधियारा । 
समय ब्ृकोदर स मिलन, कृष्णा ने बाहर पग धारा ॥ 
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इनका सझान सी पास हि था, रूट जा पहुँची घर के भीतर । 
देखा इक तसुवर के समान, यो वीर पड़ा है शैेय्या पर ॥ 
निद्रा में बिल्कुल बेखुध है, लम्बे घुरोदे आते हों। 
है राज शास्ती का पघहेूँ दिशि, म्तवत्‌ स्वषव दिखलाते हैं॥ 
झूठ निकट जाय व्याकुलता से, कृष्ण इस तरह उठाती है । 
जिस तरह सिहनी दहशत पा, निद्रवित बनराज जगाती है॥ 
कहती है पति जागो तो सही, क्‍यों थे फिछ्ली से सोते हो । 
कया प्राण देह में रहे नहीं, किसलियेन मम दुख खोते हो ॥ 
पघलवान की नारी को निवल, हरकर केसे सुख पाचेगा । 
सनन्‍्देह नहीं वो एक रोज, मर अन्त नरक्त सें जावेगा॥ 





कृष्णा की यह वात खुन, हुआ भीम को चेत । 
योला प्राण प्रिये यहां, आई हो किस हेत॥ 


किसलिये यह चहरा उतर रहा, क्‍यों आंखें अश्र यहाती हैं । 
होगया है तन दुबला पतला, क्‍यों पीत चवण द्रशाती हैं ॥ 
सुकको सप सधा हाल बता रूट अपने भवन घली जायो। 
फरदूँगा सारा दुःख दूर, धीरज रक्खो मत घथरावों ॥ 
पोली कृष्णा जिसका स्वामी, भूपाल युधिष्ठटिर सम होवे। 
दो कहां सुखी रह सकती है, कषघतक धीरज रकक्‍ग्वे रोचे॥ 
तुम भी लखते हो दुःख मेरा, पर ज़रा मदद नहि करते हो । 
भाश छो शाज्ञा मान सदा, मेरा कद ध्यान न घरते हो ॥ 
कुस्मों के हाथों से मेंने, हा कैसा घोर दुधस्व पाया । 
फिर बनवासों में लामिसाल, क्वितना संकट मुझपर झाया॥ 
उन दिपम घोर छोशों की छुधि, भय भी मम हृदय जलाती है | 
मरना तो में चारती हैं झति, लेझिन नहिं खत व्यू झाती है ॥ 
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पर इस कीचक की हृठघर्मी, अथ निश्चय छुभको मारेगो । 
अयथ यह कृष्णा कर आत्मघात, सचछुच ही देह बिसारेगी ॥ 


नाथ तुम्हारे सामने, उसने मारो लात । 
फिर भो तुम्हरे हृद्य भें, लगी नहीं आधातत ॥ 


अतुलित बलशाली होकर भी, अपला सम निबल हो बेठे । 
अपमान मेरा होता है मगर, तुम सारी बुद्धी खो बेठे ॥ 
यदि नाव को मल्लाह तज देवे, वो ड्ब नीर में जावेगी 

नारी का पति रच्चा न करे, तो किसको विनप झुनाचेगी॥ 
फिर पति भी केवल एक नहीं तुम पांच हो और बलबवाले हो । 
फिर 'भी पत्नी का दुःख देख, तुम मदद न देने वाले हो॥ 
तुम छुमे प्यार नहि करते हो, वेहतर है मेरा मरजाना । 
यस फूलों फलो खुःख पावो, दूसरी नारि व्याह कर लाना ॥ 


पत्नी को हृदय लगा, पॉछ हृगन का नीर । 
योले तेरा दुःख खस्ब, जलता सकल शरीर ॥ 


पंचाल-नन्दिनी मेरा भी, इस दुख से बदन सुना जाता | 
हों जाबोी चुप अब धीर घरो, बस ज्यादा नहीं सुना जाता ॥ 
सचमुच तेरा दुख बेहद है, धिक्कार मेरे यादह्र बल फो | 
गांडीव धनुप धारन करने, वाले घिक्कारा अज्ञुन को॥., 
हा ! छुझे शोक अति होता है, लग्व कीयक की हृठ धर्म्मी को । 
जब सभा में लात लगाई थी, धारन करके चेशरसी को॥ 
हम उसी समय उस पापी के, मस्तक का चूण बना देते | 
मिद्दी में सारा गये मिला चिरकाल के लिपे खुला देते ॥ 
यदि भझूप विराद मदद करते, छनकों भी स्वाद चखाता में । 
पहाँ तक कि उनकी सेना को, चोपद कर तब रुख पाता में ॥ 
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लेकिन छुकको लाचार किया, जेठे भाहे के नयनों ने। 
यों खून का घू'द पिल्लाथा है, उन धम्प्रपुत्र के यथनों ने॥ 


योली कृष्ण आपतो, चुप हैं प्राणाधार । 
छुझ दुखिधारी पर गिरा, सहसा घृहत पहार ॥ 


उन धस्सराज की झाज्ञा फा, सब कबतक समय निहारोगे । 
योलो कब तक में शान्त रहूँ, किस दिन मेरा दुख ठारोगे॥ 
आंखों को खोल बिलोकों तो, मे! कैसा बदहाल हुवा । 
सथ तन को दुबल देख देख, क्या तुमको नहीं मलाल हुआ ॥ 
देखो हुक मेरे हाथों को, कया घुरी दशा दृष्ठी आती। 
घन्‍्दन को नित घिसते घिसते, उछड़गया मांस खूं 'चमकाती ॥ 
महारानी की कंघी चोटी फरते फरते हैरान हुई। 
उंगलियां रात दिन दुखती हें, हा | दुख में कैसी जान हुओड ॥ 
इस पर फिर वो पापी फीचक, नित छुझे कुवाक्य खुनाता है । 
हर तरह विनय में करती हूँ, पर जरा दया नहिं लाता है॥ 
यो है उद्दरड निश्चर सहश, सय को उस से डर लगता है । 
यदि तुम भी डरे तो फिर मेरा, सद्धम कहाँ रह सकता है॥ 
यदि वो कलतक मारा न गया, सच जानों में विष खालंगी । 
उस फासी कुत्ते के करसे, कप तक निज यदन सम्हालूंगी ॥ 


*# गाना ४६ 


हाय ये दुख नित्य का मुद्य से सहा जाता नहीं । 
सुख दा दिन जायेगा कब हा ये नजर जाता नहीं ॥ 
इसस तो उत्तम है येही झाहर ग्वाजर प्राण दूं 
ऐसी बद हालत में रहना तो मुझे! भाता नहीं ॥। 
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जन्म राजा के यहां विधि ने दिया क्या सोचकर । 
भाग्य तो इतना है कम, के कुल कहा जाता नहीं ॥ 
है भरोसा सिफ तुम्हरा द्वी मुके हे श्राणघन । 
बाकी चारों को हृदय इस योग्य ठहराता नहीं ॥ 
इसलिये तैयार हो पापी को बधने के ढिये । 
मेरे विनती पे वो दुबुंढी नजर छाता नहीं।। 





सुन पत्नी के दःख को, गरज उठा वो चीर । 
आंखें अंगारा हुईं, गरमा गया शरीर॥ 


बोला ज़्यादा नहिं सह सकता, कल निश्चय उसको मारूंगा । 
इस में साई की आज्ञा की, हरगिज़ नहिं राह निहारूंगा | 
तुझः अबला पर संकट ढाकर, वो जीता रहे जमाने में । 
घिकार है मेरे हाथों को, लानत है गदा छठाने में॥ 
जब तक मेरे दम में दम है, तेरा न धम्प्र जा सकता है। 
साख्गा निश्चय फीचक को, कोई न अब बचा सकता है।॥ 
तू उसको वातों में फुसला, नाटकशाला में ले आना | 
मं उसे चहीं बध डालूगा, मत भेद किसी को बतलाना।। 
सुन बचन हृदय कुछ शान्त हुआ, पंचाली घर वापिस झाई | 
सोंगई झानकर शौ्पा में, लेकिन न इसे निद्रा आई।। 
जेसे नेंसे यो रात कटो, होते हि प्रात फीचक झआाया । 
धोखा तेरी क्या इच्छा है, क्या सेरा रूप नहीं भाया॥ 

निराश लौटने में, तेश लुकसान सरासर हे। 
स पुर विराट में नहीं कोई, जो यत्र में मेरे हमसर है। 


बह | 


स् जे आओ 


हक) दब डलनर: केक 
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वो धाक मेरी यहां छाई है, उरते हैं सुभसे महाराजा | 
में सेनप नहीं असलियत में, हूं यहां की गद्दी का राजा॥ 
कल की बातों को चित में ला, जब मेंने तुककों मारा था । 
चूँ तक भी किसी ने करी नहीं, सोचो क्या रुआष हमारा था ॥ 
फरले अब अंगीकार छुक्के, तेशा सेवक बन जाऊंगा । 
जितनी स्त्रियां हें उन सबसे, तीर सेवा. करवाऊंगा॥। 


बोली फृष्णा ध्यान धर, सुनो हमारी बात । 
गंधवों फे कोप से, मेरा हृदथ बरात ॥ 


पर - आज अधे राज्री बीते, तुम नाटकशाला में आना-। 
है दो यिलकुल ऐकान्त जगह, चहां करूंगी सेरा मनमाना ॥ 
नहिं जानत हें गंघव उसे, खुख फी हरगिज न कसर होगी । 
बस मेरी आपकी उस घर में, अति सुख से रात बसर. होगी ॥ 
उन लोंगों से बचने के लिये, मेंने यह युक्ति निकारी है। 
यह भेद किसी को मिले गहीं, नहिं होगी हानि तुम्हारी है-॥ 


बोला कीचक श्रेष्ठ है; आऊंगा उस ठोर । 
उस घर से उत्तम प्रिया, जगह नहीं है और ॥ 


खिलगया है हृदय कमल मेरा, तेरी प्यारी बातें सुनकर - 
क्रिस्पत ने पलटा खाया है, जो मिली तेरे सम हर नज़र ॥ 
जावो अब घर में गमन करो, में भी अपने घर जाता हुं । 
नाटकशाला में झाने का, घस झमसी से साज सजाता हूँ ॥ 
श्रोताओं | काम्ती पुरुषों को, परिणाम नहीं दृष्टी आाता। 
मोटी बातों के सुनते ही, मन झूग तृष्णा में फंस जाता।॥ 
रोके से सकते कभी नहीं, र॒त्यू सुख में घुस जाते हैं । 
ऐसे अंधे जो होते हैं, अपना जीवन खो झाते # ॥ 
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फीचक ने अपनी मृत्यु रूप, सेरिन्धी को नहिं पहिचाना | 
उसकी मीठी बातों को सुन, अपने को खुश किस्मत जाना ॥ 


अल किस्सा कीचक गया, अपने घर की ओर । 
आई कृष्णा दौड़कर, बल्लम थे जिस ठौर॥ 


भौछा पा सारा हाल कहा फिर बोली भूल नहीं जाना । 
वो दुष्ट घहाँ आजावेगा, जीवन हर यघमपुर पहुँचाना॥ 
विश्वास दिलाया चन्नलम ने; कृष्णा तो महल्ों में आई । 
उस तरफ भवन जा कीचक ने, कई तरह की वस्तू मंगवाई ॥ 
निर्मेश जल से अस्नान किया, उत्तम उत्तम कपड़े घारे। 
मोके मोके पर आभूषण, पहरे द्यति वाले रतनारे॥ 
फिर अधिक छुरा का पान किया, दिन कादा अति कठिनाई से । 
जब झध राजत्री बीत गई, तव निकला झातुरताई से॥ 
भझटपद नाटकशाला पहुँचा, जहां मीम खड़े थे छिपे हुगे । 
था अन्धकार सारे घर में, थे था अति मदिरा पिप्रे हमे ॥ 
उस नशे में कुछ उधव॒धन रही, अंदाज से उनके निकद गया । 
ओर इनको सेरिन्धी हि जान, आतुर हो तन से लिपट गया ॥ 
फिर कहा प्रिपे चुपचाप हो क्‍यों, क्या डर है हंसो हंसावोना । 
ध्याकुलता को अयब शान्‍्त करों, दुखिया को अधिक दुखाबोना ॥ 


धीमे स्वर से पांड्सुत, घोले मत घचराउ । 

होता है अब शान्त मन, कछुक देर गम खाड | 

थों कहकर पलवीर ने, पकड़ इसके याल । 

लात जमा घृंघा दिया दिया जमी पर डाल ॥ 
उड़गया नशा सब कीचक का; सोचा दुष्दा ने दगा किया । 
. *» भको भसोली भाली बानें, कहज्ञान ध्यान सब भुला दिया ॥| 
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ए०्फम्कम्पकपयु्या पक गबगदम्पान सात का माया 


अच्छा पापिन कुछ धीर धार, इसको घम लोक पढठाता 
आता हैँ फिर तेरे समीप, करणी का मज़ा चखाता 





छू 
हूँ ॥ 
कहा भीम ने भूलजा, कामी कुत्ते नीच । 
उसे न अथ देखेगा तू, आह तेरी मीच ॥ 


तू नर होकर गंधवों से, किसतरह विजय पा सकता है । 
जे पर नारी को तकता है, उस को न सुःख झआसकता है ॥ 
पर फीचक ने इन घातों का, उत्तर न दिया छुट्ठी कसकर । 
इस जोर से पारी छाती में, जो पड़े ुकोदर धरती पर ॥ 
पर भटपठ अपने को सम्हाल, उठ खड़े हुये और वार किया । 
एक दांग अड़ा धक्का सारा, कीचक को भूपर डार दिया ॥ 
फिर घाल पकड़ खींचने लगे, हो विकल वो पापी चिन्नाया । 
तथ गला दबाय व॒कोदर ने, इस खल को यमपुर पहुँचाया।। 
तिसपर भी गुस्सा कम न छुआ, नफरत से एक ठोकर मारी । 
रगड़ा धरती पर कह यार, तब शान्त हुई तथियत सारी ॥ 
फिर हाथ पांव ओर मस्तक को, तत्काल उद्र में घुसा दिया | 
श्स तरह घमंडी फीचक को, एक गेंद के माफिक घना दिया ॥ 
झावाज लगा कर कृष्णा को, तहां भीम ने अग्नी उपजाई । 
वो खड़ी छुऑ थी पास हि में, सुनते ही स्वर भीतर झाई॥ 
उस खत की यह दुदशा देख खुश हो भा को नमन किया । 
सब तरह से पत्नी का हितरूर, श्री मीमसेन ने गमन किया ॥ 


प्रात समय द्रपार में, पहुँची खबर तमाम । 
फीबचक को गंधव ने. पहुँचाया . सुरधाम ॥ 
उन खबर नरेश उदास छुगे, बोले यह पुर दीरान हवा | 
भसज़ ू हद 
हा; भुजा रसारी दृद गर, यह घर साफिक समझान हुवा ॥ 
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इतने में उसके सौ माह, आये तहां रुदन मचाते हुये । 
हाथों से मस्तक को घुनते- आंखों से अश्न घहाते हुये ॥ 
कुहराम सच्गया घर भर में, आखिर उप ने धीरज धारा । 
थोले हे वीरों मरघट जा, अब दाह कम्म करदो सारा॥ 
सुन बचन नाठ्यशाला आये, कीचक की अरथी बंधवा कर ! 
मरघट की ओर बढ़े जल्दी, रोते चिल्लाते दुख पाकर।॥| 
संयोग से मग में कृष्णा को, इन सब ने खड़े हुये पाया । 
इसकी खसरत फको खलखते ही, इन लोगों को गुस्सा आया ॥ 
थोले इस दुप्ता के कारण, फीचक ने प्राण गंवाया है। 
ले चलो पकड़ के मरघट में, इसका मभि काल नियराया है॥ 
भाई के घब के साथ साथ, इसको भी तुरत जलावेंगे । 
पस उसकी रूत्य का बदला, इससे इस तरह चुकावेंगे।॥ 


यों कहे पकड़ा झट इसे, दुष्टों ने ललकार । 
यांधा राव के साथ में, रोड द्ुपद्‌ दुलारि ॥ 


बाली गंधव मदद करना; पापी मरघद लेजाते हें । 
दुर्धेचनों से सुझ दुखिया को, यह दुष्ट पीर पहुँचाते हैं ॥ 
इस समय जो देर हुईं तुमको, सुझको जिन्दा नहिं पावोगे । 
होवेगा भस्म शरीर तुरत,रों रोकर अश्न बहावोगे ॥ 
सुन रत यानो कृष्णा की, घबलवीर शीघ्र तिलमिला उठे । 
कद चस्त्र फेक तन खाक मली, सिन्द्र लगा तमतमा उठे ॥ 
होगये अरूण दोनों लोचन, मानो दो अग्नी बाण चढ़े । 
भुकुटी धनु का आकार हुई, फुरती से उठ आगे को बढ़े ॥' 
जा चढ़े रसो॥हई की छत पर, कूदे और जंगल में घायरे। 
थॉ के बच की नीयत कर, चबलवीर बहुत ही ऋमझलागे॥ 
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एक लम्बा वक्ष उखाड़ लिया, घर कांधे प समशान गये । 
फी दक के साध लगते ही, इस विऋटद सूति को जान गये ॥ 
योले गंधवं दला आया, अब अपनी कुशल्त नहीं भाई ! 
भागो रूट यहां से जीव बचा, नहिं सब की मौत निकट आइझे ॥ 


करते थे यों बात वे, भीम इधर रिसियाय । 
कर में पेड़ सम्हाल कर, गिरे योच में आय ॥ 


जिस तरह बनेटी फिरती है, ऐसे ही चुत्त छुमाने लगे । 
कीचक फे सब शआ्राताओं को, करनी का मजा चराने लगे ।॥ 
वे अरथी को भू पर रख कर, भागे, पर भाग नहीं पाये । 
वो विकट मार हर तरफ फरी, मय से उ्यांकुल हो धरोये॥ 
भूमी पर आखिर गिरने लगे, यारी बारी से जी खो कर । 
कुछ देर में सारे लेट गये, वो भीम ने दिखलाये जौहर ॥ 
फिर कृष्णा को अरधी से खोल, मरघट में हहाशें पहुँचाई । 
सपको ऊपर नीचे चुनफर, घर लकड़ी अग्नी चेताई॥ 
होगये भस्म उप फीचक सब, घोले तव मीम मधुर वानी | 
हे प्राण प्रिया! घर में जावो, होगई तुम्दारी मन मानी ॥ 


में भी झाता हूं तुरत, लेकर कुछ विश्राम । 
सुन झआाज्ञा द्रोपद सुता, चली गई निज घाम ॥ 


राजा ने जब यह खबर खुनो, गंधवों के भय से घबरा । 
दरबार से उठ सोबते हुये, घोले यों रानी के ठिंग जा।॥ 
हे प्राण प्रिया गंधवों ने; यह कैसा उन्द मचाया है। 
फांचक के सब भ्राताओं को, यपपुर का अतिथि बनाया है ॥ 
सेरिन्धी है अति रूपदती, रखक उसके बलशाझ्ती हैँ । 
उसका यहां रहना ठीक नहीं, क्‍यों झगड़े की जड़ पाली है ॥ 
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बेहतर है उसे निकालो तुम, चरना थे राज चोपद होगा । 
क्या खबर प्रिया, गंधवों की, अब सेट में कोन सुमद होगा ॥ 


इसी तरह कर रहे थे, राजा रानि बिचार | 
इतने में पंचालि से, आंख हुई दोचार ॥ 


बोली रानी हे सेरिन्ध्री, गंध के अस्याचारों से। 
भय खाती है रेय्यत सारी, हैरान हो दुव्थवहारों से॥ 
इसलिपे यहां से चलदे तू में तुकको रख कर पहताई । 
तरे हि सययव श्राताओं पर, इस तरह की घोर विपत आई ॥ 


कहा द्रौपदी ने दया, करो रानि चित लाय । 
कुछ दिन में गंधव गन, ले जावेंगे.. आय ॥ 
काट रहे थे दिवस ये, “श्रीलाल” इस ठौर । 
उत कुरओं ने क्या किया, सुनो वही याग्रौर ॥ 





॥ ग्यारवां भाग सम्पूर्ण ॥ 
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( पूं० राधेश्यामजी की रामायण की तज् में ) 


ज्ययण। श्रीमद्भागवत रे महाभारत | हु 


हु -क+०-#ब ० ८३५०-१९ (9 58 मई कर की 
श्रीमद्भागवत क्या है ? 

ये चेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिश्रणु स्ज़ाना है, परमार्थ 

का हार दे, तीनों तापों को समूल नष्ट करन वाली महोपश्री हे, शांति निकेतन हे, धर्म अन्ध 

है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐेक्य करा देने का मुख्य साधन है, 

ओमस्मदर्ति छेपायन व्यासजी की उज्वल् बुद्धि का ज्वल्न्त उदाहरण है दथा भगवान अ्रक्ृष्ण 

का साक्षात प्रतिबरिम्ब द । 

महाभारत क्या है ? 


नल + ० का डे 0 त्घ >> हे ७ 
मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुये मानव समाज को: 
याला हैं, बियर जय मन्पा का एकत्रित कर उनका सच्चे स्वचम का मारे 
हिन्द जाति बा गॉरव स्तम्भ दे, प्राचोन शतेदास दे, चाति शा 


पांचवां चेद दे । 











ये दोनों ग्रन्थ बदुत बड़े हैं अस्त "| >रजग भाग 

वार दिये गये हैं, झिनक नाम 

झ्ीी सहाभारत 

सेन ४ ० नाम मूत्य से० नाम मूल्य 
लग यात्रा १ भीष्म प्रतिज्ञा )) १ २| करुश्नों का गो दरन ।>) 
६४ द्वारिका निर्माण पढे का जन्म ।)[१३|पाडवों की सतल्लाह ।) 
.क दशन ६३ रक्िमिणी विवाह ३पांडवों की असर शि, |) |१४/ कृष्ण का हास्ति, ग, |“) 
४ कृष्ण जन्म १४ द्वारिका बिद्वार ४पांडवों पर अत्याचार।>) [१४ युद्ध की तैयारी !) 
५ बालइ्य ५ ४ मीमासुर बच रे माप स्वयंवर |) | ६ भीष्म युद्ध ।>) 
६ गोपाल कृष्णए १६ श्रानिरुद विवाह ६ पाठव राज्य ) [१० अ्राभिमन्यु बध 7) 
७ दुम्दावनबिद्दारी कृष्ण १५ ई!ण सुदामा ७ थुविष्टिर का रा. सू, व ।) 4 ८|जयदूथ बध ।>) 
पगोवर्धनवारी कृष्ण ८वसुदेव अश्वम्ेघ यज्ञ | ८द्वोपदी चोर दरन ।->) १६ द्वीण व कर्ण बध ।“) 
६ रासादेदारी ह्वण.. ६४ ईण गोलोक गन | & पाटवों का बनवास ।>) ३० दुर्योधन वध ) 
३८ रूप उद्धारी दृषःण २० परीक्षित मोक्ष ३० कारव राज्य ।>) २१ युधिष्टिर का ञझ्म॒ यज्ञ )) 





डवसर प्रत्यक्ष भाग की कीमत चार झाने [** पादवों का श्र, वास )) २६ पांदवों का हिमा ग॑ ॥) 


# स्चनमोा 
कधाबयाचक, भनजनीक, चुकसलसे मथवा जो मद्ाशय गान चिथया में योग्यता रखत 
'उगार की तलाश में है ओर दल भ्रीमद्भागवत तथा मद्दाभारत का जनता में प्रचार 
,'. «ईद तथा जो मदहाशय हमारी पुस्तकों के एज्ञएट दाना चादे हम स पत्र व्यवहार करें। : 


पता-मैनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर. 


हा 





" श्रीलाल 
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बा 


& प्राथना & 


दश निज दास को तुम क्‍यों न दिखाते मोहन । 
ध्यान बिनती प॑ मेरी क्‍यों नहीं लाते मोहन ॥ 
भक्त वत्सल हो अगर भक्त के प्रणपालक हो 
मक्ति यरदान मुझे क्‍यों न दिलाते मोहन॥ 
पाप के बोक से दिन रात दबा जाता हैँ । 
हाथ में हाथ ले तुम क्‍यों न उठाते मोहन ॥ 
मुझ से पापी व अधम कितने हि तारे तुमने । 
मेरी हालत पे रहम क्‍यां नहीं खाते मोहन।॥ 
तुमसा दानी जो मिले फिर क्‍यों कसर रहजाये । 
घरण की शरण में तुम क्‍यों न रमाते मोहन ॥ 


-# मद्भलाचरण &3$*- 


रक्ताम्बर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज। 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
मष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्म, विष्णु, महेश । 
वानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करह हमेश ॥ 

नह व्याम विशाल बुधि, धर्मधुरंधर धीर। 

महाभारत” रचना करो, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासू वचन रवि जाति मम, मेटल तम अक्ञान। 


चंदह गुरु शुभ गुण भवन, मनुजरूप भगवान ॥ 


न] 





हि 


नै जे? मे 


नारायण नमस्कृत्य, नरचेवब, नरोत्तमम्‌। 
देवी, सरस्वती, व्यासं ततो “जय, मुदीरयत्‌ ॥ 


कथा भारम्भ 


यारह वर्ष खतम हुये, लगा तेरवां साल । 

दुर्योधन ने दूत कुछ, वुलवाथे... तस्काल ॥ 
और कहा नदी, नदू, घन, उपचन, पवत के शिखर, गुफाशओों में । 
शत्रुओं और मित्रों क्षे घर, जनपूण नगर ओर गांवों में ॥ 
चतुराह से निज मेष बदल, दूतों सप जगह सिधाना तुम । 
पांडवों सहित पांचाली का, हर तरह से पता लगाना तुम ॥ 
पदि खबर मिली उन लोगों की, फिर उनको बन भिजवावेंगे । 
देंगे तुमको गहरा इनास, कहे गांव का घनो घनावेंगे॥ 

फौरवपति का छुक्त्म पा, चले. दूत पुलकाय । 

सभी जगह देखा मगर मिले न पांचों 'भाध | 
हो निराश हस्तिनापुर आये, दरघार में गये खुघोधन के । 
जहां येठे थे फ्ूप, द्रोण भीष्म, और रविसुत मय दुःधासन के ॥ 
पोले सहाराज परिश्रम कर, हमने सय जां देखा 'भाला | 
पर उनका खोज पिला न कहीं, संभव है जीवन तज डाला ॥ 
पन को संकद सहते सहते, होगगये थे कृथ पांचों 'भाह । 
इसलिये छोड़ अपना शरीर, सब द/खों से छुद्दी पाइई॥ 
होगपे शाप शत्रुओं रहित, निप्कंटक राज पलाओशों अब । 
झानन्द से फरो प्रजा पालन, सय सोप फिकर पिसराक्ा अब | 

समाचार इक झोर है, छुनलो क्ृपानिधान । 

कीचक ने ञ्ञातों सहित, पयोह अपनी जान ॥ 








६ महाभारत 
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इनके मरजाने का कारण, कहते हैं पुर विराद चाले । 
गंधवां ने अति क्रोधित हो, आ प्राय सबों के हर डाले॥ 
येठा था यहां त्रिगते भ्प, जिसका शुभ नाम झुशमों था । 
था थे भी महाबली योघा, संग्राम में अदछुत कमों था ॥ 
लेकिन फीचक ने कहे घार, हसको रण मांहि हराया था । 
अनगिनती यघोधाओं को वध, सर में सब गव सिलाया था ॥ 
फीवक फे बच की खघर पाय, इस रुप को परमानन्द्‌ हुआ ! 
जितना पहिले तेजस्वी था, अब उससे यह घोचंद हुआ ॥ 
पोषछा फीचक के मरने से, हूप विराद तेजो हीन हुये । 
उस घीर के प्राण गम्ताते ही, बलहीन और अति दीन हमे ॥ 
अच्छा अवसर है कोरवेश, सेना ले उन पर चढ़ जाओ । 
जिनसे हम हारे आज तलक, उनको अब नीचा दिखलाओ ॥ 
उस पुर में छाग्वों गायें हैं, हे द्ृतद्य घहुत खब लाखेंगे | 
हर घप खिराज घस्ख करें, निज विज्म ध्वजा फहरावेंगे।॥ 

दुर्योधन ने कण से, पूथी इस में राय । 

कहा इन्होंने ठीक है, लो सेना सजवाय ॥ 
पर पांडव हैं अति ही ज्ञानी, वे मरे नहीं जीने होंगे । 
किसी पुर में अति चतुराह से, रहते खाते पीते होंगे॥ 
करते होंगे वे कालक्षेप, जय वष पूण हो जावेगा । 
हर एक चीर कोधित होकर, रण करने को चढ़ झाबेगा | 
इस साल सें कुछ दिन बाकी ६, अपनी सामथ घटाओ तुम । 
कुछ भोर भी दूतों को भिजवा, एक बार फेर हुँ ढ़वाओ तुम ॥ 
फकीचक जेसे बलवानी का. मरजाना भी आश्रम छुआ । 
मेरा तो है खशन्दाज यही, पांडवों के द्वारा काय छहुआ॥ 
स्‌ पुर पर थावा करने में, मेने दो काम विचारे हैं। 

न उपस्थित जनों छुनो, दोनों में लाभ हमारे हैं॥ 


कुरुओं का गौ हरन ५ 
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सेना द्वारा जब थायवा कर, उनकी गउऐं हर लाखेंगे । 
घपदि पांडव चहां हुये तो वे, निश्चय लड़ने को शआचेंगे ॥ 
प्रण है थे भूप युधिष्ठिर का, जब गौ पे संकट आता है | 
जब तक वो नहीं निवारण हो, हरशिज न अन्न जल खाता हैं ॥ 
अस्तू यदि पांडव प्रगटद छुथे, अज्वल तो देह बिसारेंगे । 
झौर नहीं तो तेरह वर्षो को, वे घन में फेर खिंधारेंगे ॥ 

वे न मिले तो फ़िक्र नहीं, निश्चय होगो जीत । 

बल भी कुछ घढ़जायगा, अस्तु ठीक है नीति ॥ 
सदर चीर हुये सहमत इससे, तथ सेन सुशमोा सजवा कर । 
दुर्धोधन. को मस्तक नवाघ, चलदिया छगाड़ी हपो कर ॥ 
फिर कुरपति ने भी तस्पर हो, कूट रण का डंका बजवाया । 
मतवाले मस्त हाथियों को, सघ साज लोह फा पहराघा ॥ 
चतुरंग सेना तेयार हुए, चलपड़े तुरंत, गज मतवाले । 
रधि, महारधी, अतिरथी चले, कुछ पेद्ल थे भट खलवाले ॥ 
उस अकथ सेन छे चौतरफा, ध्वनि शंख आदि फी छाई थी । 
था रद झति विक नगाड़ों का, घज रही थी कहे सहनाई थी। 
या गा कर मारू राग सभी, वे दीर गजते जाते थे। 
डिगसिग करती थी भूमि सभी, और शेल लजते जाने थे॥ 
एस बृहत्‌ फौज में शामिल् थे, हप फलिंग च भगदत नरराह । 
जयपद्गरघ, लक्ष्मण छ्ाम्पोज़ भूप, थति समर भयंकर 'भगदाहे | 
दुःशासन शकुनी. क्ृतवस्मोी, और कण, शल्प अति बलथामा । 
श्री कृपाधाय, भीषम व ढ्रौण, महारथी दोर शअश्वम्थामा ॥ 
वुप सोमद्त्त श्ररू वाहलीक, समर्य भरिक्षया 'भदमानी के | 
होगये रृफद्न बीर यहाँ. सह विकरण अति पसवानी के || 

पेसप अगणित फोज ले, पले सहित झति ठाठ । 

कुछ दिदयों में जाय कर, धरा. मार विराद | 





| 
| 


। 








ध्‌ महाभारत 


डे ७>+343ज3ज तल 3 3ल3जकजडलक्‍ल ज अल क्‍न्‍ न्‍ा3ल जल 





न +ल+- “25 ल्‍+ ध्रक्क्ककथ कयककााककककफकक कक कक कक 


दक्षिण की वीर झखुशमो ने, गायें हरली घावा करके | 
कुछ ग्चाल मरे कुछ केद हुये, कुछ भागे जीव बचा करके ॥ 
पहुँच भूपति पे जाय सभी, बोले हा हाथ अनथ हुआ । 
हरली सव गौ खुशमो ने, सब घन हमारा व्यथ हुआ ॥ 
धावो महाराज बेग धावो, यदि वक्त गया पछताओगे । 
यदि वो अपने घर जा पहुँचा, फिर गउओं को नहीं पावोगे॥ 
हैं. तन्त्रिपाल अति बुद्धिमान, जिन खुरा रोग उपजाया है । 
ज्ुणभर में सारे पशुओं को, निश्चल एक जगह बनाया है॥ 
प्राण सरिस गौजाति पर, सुनकर ऐसी भीर । 
गुस्से से महाराज का, गरमागया. शरीर ॥ 
संकेत सभा वालों को कर, बोले वीरों क्या देरी है। 
उस दुष्ट कृतघ्न सुशमा ने; अपनी सब गडठं घेरी हैं ॥ 
कीचक फे कर से ये पापी, कह बार हारकर भागा है। 
अथ उसको मरा हुआ सुनकर, आया यहां फेर अभागा है ॥ 
कुछ फिक्र नहीं हिम्मत करके, तुम भी अब कीचक बन जाओ | 
दे दण्ट दुष्ट को शुजवल से, गएझओं को शीघ्र छुढठा खाओ ॥ 
हम लोगों के जीवित रहते, यदि वे सव हरली जायेंगी। 
तो फिर क्याये दुनियां हमको, क्षत्री कहकर अपनायेगी॥ 
कभी नहीं वह ऋदह्दगी, हमको क्षत्रि- कुमार | 
घल्कि नो चपामर झधम, चेंश - लज्ावन--हार ॥ 
इसलिये तुम्हारा धमं है ये, गठओं को मत जाने देना | 
जिस तरह बने वीरों रण कर, उनको तत्काल छुडठा लेना ॥ 
पर खुनतेही दि गउओं पर, किसी तरह का संकट आया है । 
हरएक चत्रि का कतेब हैं, जो आय देश में जाथा है॥ 
किगोा पीड़क को फौरन ही, सखुजपल से यमपुर पहुँचाये । 
४. ये ओर काम में चित्त बरे, पर प्रथम न भोजन तक खावे ॥ 





कुरुओं का गो हरन ७ 
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गौ सात सताह जाथ रहीं, थे लख जो चुप हो जाते हें । 
वे पापास्मा इन्सान नहीं, पछु से बदतर कहलाते हें॥ 
उनको घहिये जग को न कभी, झपना काला एछुँह दिखलायें । 
घपल्फी जो सप से निकट होथ, उस कुये में गिर कर मरजावें ॥ 
अआताओं ! गौ रक्षा हित ही, हम लोगों ने तन धारा है। 
जबतक इनको मन छुडावेंगे, उतरेगा ऋण न हमारा है॥ 
कुछ सोचो और बिघचार करो, गो माता ने हम तुम सथ पर । 
फितने भारी उपकार किये, करतो है करेगी जीवनभर।॥ 
जननी ने तो बचपन में ही, निज पथ का स्वाद चखाया है । 
उसमे भी स्वार्थ बुद्धि रक्खी, निस्वाथ कभी नहिं प्पाया है ॥ 
पर गउसों को तो लखो, स्वारध से छुख मोड़ | 
देती हैं नित पय हमें, बछड़ों तक को छोड़॥ 
हमने हि नहीं पूवजों ने भी. इसके ही पय का पान किया । 
है यही हमसारी सध्दी मां, इसने हि हमें बलवान किया ॥ 
ऐसी उपक्ारिद के ऊपर, वीरों श्रयथ आफत खाई है । 
इस समय चुप्प रहजाने में, होगी अपनी न भलाहे है।॥ 
झस्तू उठकर फस कमर झोर, ले रिपुनाधक तलवारों फो । 
दिखलादोी योधाओं रण में जाकर जोहर हत्यारों को॥ 
जपतक कर में तलवार रहे, तन मांहि जवबतलकू जान रहे । 
तए्तक गौ हरने वालों का, रण में होता पछिदान रहें।॥ 
छशिक दिक्क है उन आंखों को जो, हो सितम गो पर अबू देग्वें । 
दे दर भी पिल्कुल व्यध हैं जो, गौ पीइक की जां रहने दें ॥ 


& गाना ६ 
दस रे धर गमाना न भरी 
देखना कूत्रियों दित घे गमानान उभी। 
की ढीही ६ लगाना ने वी 
घड़ों दी दीती मे दाग लगाना न उही।॥ 
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अ-+++++_+++«+- 
अप > न्कायाााकाक काका क नाक काका एक कक था याााक भा आया 


गौ रक्षा को ही हम इस जगत में आये है । 
स्वप्त में भी यह कर्तव्य झुलाना न कभी ॥| 
समझो बस गाय को ही भाइयों सच्ची माता | 
इसके दुख मेटने मे मुंह को छिपानान कभी )। 
क्षत्तु तन्पर हो तुरत अपने थ््र ले लेकर । 
देर यदि हो गई तो वक्त ये आना न कभी ॥| 





फहो सभा वालो कहो, खोलो जरा जबान । 

घुप होगे क्‍या गाय पर, विपता झआाहे जान ॥ 
छूप वचन श्रवण फरते करते, इनपर बस लाली छाने लगी । 
होंगईऋ झछूटिल भ्कुटी पल में, आँखे अग्नी घरसाने लगी।॥ 
भद योल उठे एक हि स्वर॒से, कर में हथियार उठा करके । 
नहिं महाराजा हम कभी नहीं, वेटेंगे मौन साध करके ॥ 
ये लय होगा जप भारत में, योधा न एक भी पायेगा । 
ज्च्रियों के सारे वंशों का, नामो निशान प्रिद जायेगा।॥ 
जय तक चत्नी हैं दुनियां में, तनत्त तक तलवार चलावेंगे । 
गी हरने बाले दृष्टों को, खमपुर का अतिथि बनावेंगे ॥ 
पूर्जंुणें गौ को माता सम. हर के उसके संकद सारे । 
भारत की भूमि गंजादेंगे, करके इसके शुभ ज़यकार॥ 
रूप जय तक सीने में दिल है, दिल में मा का नेह पायेगा | 
तथ तक न किसी में हिम्प्रत है, जो इनकों हर ले जायेगा।॥ 
इसलिये भूप चस उठो ओर, भूद रण का इडंका बजवादों । 
कसवाड हाथियों पर होदे। घोंडों पर जीने डलवादों ॥ 

समभासदों के चचन सुन, हपे. उठे महाराज | 

सनप को अज्ञा हुई, सजों युद्ध का साज ॥ 
सुन छृक्‍म तयारी शुरू चुईं- सज २ अगणित रथ आने लगे । 
होगये सवार रधी सारे, और अस्त्र शम्त्र चमकाने लगे। 


जि 





उकलनननाफऊ 
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सारधी रधों फे ऊपर घढ़, चोटी पर ध्वजा गाड़ते थे। 
काले यादल सम 'भसयदाहे, मदमत्त हस्ति चिंघाड़ते थे ॥ 
घीरे धीरे चतुरंग सेना, मेदान में झाकर जुड़ने लगी । 
होगया शुरू घोंसे फा स्वर, षाजों की अति धवनि होने लगी ॥ 
महाराज खुनहला कवच धार, आ पहुँचे झातुरताहे से। 
रद मध्य भाग के खड़े हुये, फिर घोले अपने भाई से॥ 
हे शतानीक | यत्नम, प्रंधिक, और तन्तन्रिपाल को घुलवाओ । 
ऋषि कंक को भी मम झाज्ञा से, रण के साजों से सजवाओ ॥ 
ये चारों वीर दृष्टि झाते, थे भी निज बल दिखलावेंगे । 
अलुमान है सेरा ये रण में, हरगिज नहिं पीठ यतायेंगे॥ 

इधर कररहे थे छुपति, सेना को तेपार | 

उधर कथा जो रहगहे, सुनो सभी सरदार | 
“नगरी की गायें हरी गई”, जब रेयत ने थे सुन पाया । 
तज दिया एक दम फाम सभी, सब के तन में गुरसा छाया। 
योले, रुप क्‍पा खामोश हुये, या नहीं उन्होंने सुधि पाई । 
जो अयतक गौ छुड़ाने की, तरकीय न कोह करवाई || 
अच्छा कृष्ठ फिक्त नहीं घाटे, तप अपना घमं गया देवें। 
दभव के वशीमत होकर, गउठओं का ध्यान भुला देवें॥ 
किन हम लोग हरा जाना, उनका अवलोझ नहीं सकते । 
जपत्तर दम में दम याकोी है, घर में छिप पेंठ नहीं सकते ॥ 

अस्तु भाइयों दल पड़ो, तजकर काम त्तमाम । 

जय तक गौ पर भीर है. नहीं हमें आराम ॥| 


| कर ये सलाह पुरवासी भी, तलवार व्‌ डंडे ले ले कर । 


ँ 
) 


रल दिये छुड़ाने गौओं छो, बुह्ठे जवान सब मिलज्गल कर ॥ 
आगे झाते ही क्‍या देखा. रुप विराट की सेना सारी । 
भूराल छुशणा से लड़ने, के लिये कर रही नंयगारी / 
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और महाराजा खुद्‌ घूम घूम, उनको उव्यूह बद्ध बनाते हें । 
जो चीर जहां के लायक है, उसको बस वहीं ठिकाते हें ॥ 
ये झखते ही सम चकराये, पहिले गौ का जयकार किया । 
फिर बढ़े प्रेम से भ्पति का, ले नाम जगह को मुंजा दिया ॥ 
अपनी रैयत का गौओं पर, लख सनेह दृढ़ ठप हरषाये । 
भौोर छुखियाओं को निकट बुला, सुख सहित बचन यों फरमापे ॥ 
ई पुरवालों ! भवलोक तुम्हें, सुकको अस्यन्त खुशी छाई । 
पर भय तुम लौट चले जाओ, हम जाते हें रण के ताईं ॥ 
ब्वल तो हम लावेंगे ही गौओं को शीघ्र छुड़ा करके । 
यदि हम सारे यलिदान हुये, तो किर तुम लड़ना जा करके | 
लौटी रैयत श्रवण कर, नप आज्ञा तत्काल | 
उधर भूप रण को चले, सुमिर हृदय गोपाल ॥ 
धन घोर शब्द बाज़ों का था, गज धूल छड़ाते जाते थे । 
जोशीले वीर मस्त होकर, यस मारू राग खुनाते थे॥ 
धुन धी सब को देखें जल्दी, गौ हर ले जाने वालों को । 
कीयक के मरते ही पुर पर, अतिशय दुख ढ़ाने वालों को ॥ 
इसलिये शीघ्रता से चलकर, लगभग संध्या को कठकाई । 
ग़ोपद्‌ चिन्हों को तकती हुऑ, रिपुओं के निकट चली आई ॥ 
नप विराट की फौज को, सन्छुख आती जान । 
त्रिगर्तियों ने भी किया, लड़ने. का सामान ॥ 
गौझों की रचा का प्रवंध, करके भूट व्यू बनाथ दिया । 
होगये खड़े भेदां में सब, और घलु पर घाण चदाय लिया ॥ 
ज्योही ये कुछ आगे आये, लोहे से लोहा बजने लगा । 
ऐसा लोहमपण युद्ध छुआ, सर एक एक का कटने लगा ॥ 
वह चली छल की नदी विकट, लोथों पर लोथ॑ गिरती थीं । 
जम्बुक, वेताल, गिद्धखादवें, योगिन खप्पर ले फिरती थीं ॥ 


४ 3 न रे कं जल 
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घोड़ों से घोड़े गज से गंज, पेदल से पंद्ल भिड्ते थे। 
रथवालों फे सनन्‍्हुख झाकर, रथवाले क्रोधितं लड़ते थे॥ 
रवि अस्ताचल में पहुँच गधा, रण घंद नहीं होने पाया । 
उस अंधकार में अंधाघुंध, वीरों ने श्ुजबल दि्खिलाया॥ 
वो रपट भापद रण करते थे, परवाह नहों थी प्राणों की । 
गिरते थे फिर छठ खड़ते थे, करते थे चोट थाणों की॥ 

सदकल से होता रहा, फछुक देर संग्राम । 

इतने में नभ में हुमे, प्रगद चन्द्र सुख धाम ॥ 
छिड़ गया फेर घन घोर युद्ध, वषो सम शस्त्र थबरसने लगे । 
घायल योधषा चिल्लाते हुये, पानी के लिये तरसने लगे॥ 
रंघगये बहुत छुड् चालों में, बहुतेरे गल की टक्कर खां । 
झगणित नर रथ के नीचे दव, गिर गये भूमि पर 'चक्‍कर खां ॥ 
मौझछा पा दीर सुशर्मा झूठ, कुछ सुभटों को संग ले धाया । 
याणों से योधाओं को बंध, भूपति फे निकट "बला आया ॥ 
छ तीव्र षाण ऐसे मारे, घोड़े बिवकृूल निर्जीव हुये । 
मर गया सारथी सी कटद्कर, नप भी घायल निःसीव हये ॥ 
फिर अपने रथ से कूद पड़ा, ले गदा हाथ ऐसा मारा | 
जिससे भूगल हुए बचेछुघ, स्पंदन भी हट गया सारा॥ 
तथ क्ेद झर लिया झट इनको, और अपने रथ में यिठलाकर । 
ओोलो' सम घाण चलाता हुआ, चल दिया छुशमों हरपाकर ॥ 

मस्स्प देश की सेन तय, भागी जान यचाय | 

ऊझंक ऋषपी छहने लगे, घल्लभ के टिंग जाय ॥ 
नप विरादथ को बन्दी करके, यों दीर सुशरमा ले धाया। 
इनके झाश्नय में टू्म सब ने, सब तरह का रुख आनन्द पाया | 
मोझा है पी ऋण देने का. ज्ञिस तरह बने जरदी जायों । 
पछकर सब सेन सुशछो की, सुलबल से उन्‍हें टुड़ा लावो || 
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घले हुक्म को मानकर, लगे उखाडन नीम । 

कहा कंक ने पास जा, करते हो क्‍या भीम ॥ 
पसा झड्त कतेव न करो, सच सममभेंगे ये ब्वकोदर है । 
कुछ दिनो और धोरज रक्खो, अथ गुप्त हि रहना बेहतर है ॥ 
सुन ययन हाथ धनु घाण धार, रथ पर चढ़ दौड़े गरमाकर । 
वो यिक्ट सार की घाणो' की, रिपु गिरे तुरत चक्कर गवाकर ॥ 
ये देग्ख सुधशमों ने जल कर, अपने रथ का मुंह फेर लिया | 
प्ाज्ञा दी अपने सुभदों को, जिन भीम को आकर घर लिया ॥ 
इतने म॑ मसाद्री नन्दन भी, तलवार घुमाते आ पहेँचे । 
जिस जगह खड़े थे भीमसेन, उस जगह तुरत ही जा पहुँचे ॥ 
ये देव चकोदर पुलकाये, वो घोर भयंकर रण ठाना | 
कुछ नहों दिखाई देता था, कब तीर निकाला कब ताना ॥ 
फिर धठ॒पबाए को डाल दिया, थोधा ने गदा उठाय लडे। 
हाथी घोड़ों को मार मार, शोणित की नदी बहास दह।॥ 
कुछ दर सलक अति युद्ध किया, मर गये बहुत रिपु दल वाले । 
कृष्ठ जान यचा कर 'भाग गये, तब गरजे 'भीम गदा बाले॥ 
जा पहुँच निकट खुशमों के, एक वार में घोड़ों को मारा । 
सारथि या मस्तक चूरन कर, तत्काल उसे भर पर डारा॥ 
विध्व॑स कर दिया रथ को भी, ये देख झुशमोी घबराया । 
धाहा जहदी से रण तजकर, भाग, पर भाग नहीं पाया ॥ 

बीचहि में बलवीर ने, अपना जोर लगाय। 

पकड़लिया औरबांधकर, रथ में दिया बिठाय ॥ 

फिर अपने महाराज फे, सार चंधन ग्वोल । 

पल मसीम प्राता निकट, गिरधचर की जय घोल ॥ 
, पद्ेंच युविष्ठिर के, बोले, बलचानी भीम गदाधारी । 
हाराज ! सुशमों हाजिर है, क्‍या देवे इसे सजा भारां॥ 
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खुन कर श्ाता के बचनों को, वे धमें धुरंधर मरराह | 
झ्तिशय पझानन्दित छुपे और, थों फहन लगे मन झुस्काई ॥ 
बल्लस ! अ्य इसको जाने दो, निज करणी का फल पाया है । 
फटया कर अपनी सेना सब, घन केदी अति शरमाया है ॥ 
झाशा है झागे कभी नहीं, थे दुःस्साहस दिखलावबेगा । 
झौरों का धन हरने के लिये, यों सेन सजा नहिं झावेगा ॥ 


छोड़ सुशमों को दिया, हुक्म भीम ने पाय | 
लज्ञित हो वह चलद्या, सबको शोश क्रुकाय ॥ 





ज्योंहीं शत्ू मेंदान छोड़, कुछ सेना की जानिब धाये । 
सथों ही महाराजा के योधा, गठओं को निकट हांक खाये॥ 
इनके सुखदायक दुशन कर, सब को आनन्द हुआ भारी । 
रण का सब श्रम होगया दूर, बनगई यदन की छवि न्यारी॥ 
तथ हए ने पांडु छुमारों को, घारी यारी से गले लगा | 
यों कहा में ऋणी तुम्हारा हैं, घस गिनों आज से छुमे सम्वा ॥ 
पे राज पाद घन धाम धरणि, जो कुछ है तुम अपनी जानो । 


॥७.थ 


अाजन्म नगर सें दास करो, कर राज हर तरह सुख मानो ॥ 


स्ुजयल से रिपु को हरा, रक्खा मेरा मान | 

घन्प वीर तुम धन्य हो, युद्ध चतुर ग॒णवान ॥ 
उन घचन युधिष्टिर कहन लगे, क्‍यों हमें भाप शारमाते हैं । 
हम स् के अनदाता होकर, किस कारण विनय सुनाते हैं ॥ 
जा हुष हमने पहाँ काम किया, वो सप फतंव्य हमारा था। 
कुछ झाप सरिस द्तकारी पर. अहसां करना न विघारा था।| 

अस्ठु सुखसहित आज तो, डालो यहीं पदाव । 

दूत चुलाबर जीत कछी. ग्दयर नगर मिजयाड ॥ 





गंगा 
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सेन सहित महाराज तो, करते थे. बिश्लास । 
2उच्तर की कुझ सेन ने, हरलीं गाय तमाम ।! 


गोपालों का सरदार तुरत, अपने रथ पर चढ़कर धांया । 
झा पहुँचा राज महल में और, १उत्तर कुमार को समझाया ॥ 
युवराज ! राज की गउओं को, कुरूपति हरके ले जाथ रहे । 
गोपालों को कर छिन्न भिन्न, अति तीत्र बान बरसाय रहे॥ 
महाराज नगर की रक्षा का; दे गपे हें सारा भार तुम्हें। 
इसलिये अवसि करना चहिये, गो की रक्षा का कार तुम्हें ॥ 


कहने लगे उत्तर कुंवर, सुनी गोप धर ध्यान । 
मं ए 
करता म॑ कुम सेन से, लड़न का सामान ॥ 


लेकिन क्या करूं वियम हैं में, है नहीं सारथी पास भेरे। 
विन इसके घोलो किस प्रकार, में यद्ध करूं हे दास मेरे॥ 
इसलिय कहाँ से हंढ शीघ्र, एक उत्तम सा सारधि लाओ । 
ओर मेरे चपल तुरंगों को, कटपद स्पंदन में ऊड़वाओ॥ 
किर लखना तुम मेरा कौशल, किस तरह बान बरसाता हूँ 
उस अतुज सेन के दमभर में, सव होश हवास खशुलाता हूँ॥ 
लखकर नगरी को फौज़ रहित, थे दुष्ट यहां चढ़ आगे हें । 
गोपालों को रुजवल दिखला, गठओं को लेकर धाये हैं॥ 
लेकिन जप व सन्छुख्व रण में, उत्तर के तीर निहारेंगे । 
तो सन में अति भय भीत होय, रण तज़ कर यही बिचारेंगे ॥ 
ये पांडु-पुच्च श्री अज्ञुन हँ,वा हें स्वग्गंश बचत्रधारी | 
था भनुवद ने तन घर कर, कीनहीं लड़ने की नतंपारी॥ 


“इन्तर दिन्षा । 
+ उन्तू-महारात बिग का लटका । 
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# गाना $ 
कुरुओं के एक पल से सब होश भुलादूंगा । 
दुर्याधनादि को झट भूमी में सुलादूंगा ॥ 
उत्तर कुंवर के रहते गायें नगर से जावें । 
ऐसा न कभी होगा में जान लड़ादूंगा ॥ 
गिनते है निजको वे सब दुनियांके श्रेष्ठ योधा । 
उनका घमंड सारा मिद्री में मिलादूंगा ॥ 
है गोप जल्द जाकर ला सारधी कही से । 
रण मे मे आज रिपुओ का खन बहादूंगा ॥ 
खड़े हमे थे पास ही, अजुुन भी रणधीर । 
हरपाये झति श्रवण कर, उत्तर की तकरीर ॥ 
फौरन पंचाल नंदिनी के, ढिंग जाय इन्होंने फरमाया । 
हे प्रिया तेरदें साल से भी, कुछ अधिक समय होने आया ॥ 
अस्तू में मय से रहित छुझ्ला, तुम उत्तर को ये सममभाओो । 
रथ का सारपि ब्रएन्नला यना, तस्काल युद्ध में ले जाओ ॥ 
इसने अज़ुन के संग रहकर, जीती है एक लड़ाई भी । 
इसलिये युद्ध में लेजा कर, देखो इसकी घचतुराश भी॥ 
यदि यो छुकफो ले जावेगा गायें सारी ले आऊंगा | 
झौर पापी दुर्योधन को सी, धोड़ा सा मजा घचखाऊँगा।॥ 
कृष्ण ने जाकर कहा, उत्तर से ये हाल | 
सुन इसने शञ्लरीपाध फो, वुलचाथा. तस्काल ॥ 
झौर फहन लगा हे बृहन्नला। कुरुओं ने उन्द मचाया है। 
पुर की सथ गायें हरी और, सोपों को मार भगाया है। 
था रहा हे गुस्सा तो सुभ्कको, पर विन सारधि लाघारी है । 
यदि इसमें तू कुछ मदद फरे, हो पूरी आश हमारों है॥ 
छुकको पे मालूम हुआ झमी, तृ चतुर है भम्व चलाने में । 
अस्तू चल जल्दी साथ मेरे, क्‍या रक्खा है यहां गाने में ॥ 
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कुमुओ को सुज बल से जब कर, गायें सारी ले आऊगा | 
फिर घर आकर तुकको निश्चय, परितोषक खूब दिलाऊंगा। 
प्र्जन घोले में क्‍या जान, रथ हांकन किसको कहते हें | 
हम तो हे कुंवर यहां निशिदिन, गाते व नाचते रहते हैं । 
यदि कहो तो आसावरी, देश, ठुमरी, केदारा, कव्वाली । 
हिंदोल, मेष, दीपक, मल्हार, सोरठ, व 'मेरवी, भोपाली ॥ 
सारंग, टोड़ी, दादरा, झ्घाल, भरव, सिघू, श्री राग सभी । 
खावनी सोहमी, मालकोश, आदिक बतलाऊँ तुरत अभी || 
गायक को सारधि करते हो, क्यो तुमने बुद्धो बिसराई । 
कुछ सोचो क्लीवों ने भि कभी, रण में चतुराईहे दिखलाई ॥ 
पर खर तुम्हारी मण्शा है, तो फिर में किम नट सकता हूँ । 
तनु आण झसुझे भी पहिरा दो, में साथ तुम्हारे चलता हूं ॥ 
उत्तर ने निज हाथ से, पहिराया -तनुत्नाण । 
यठे रथ में शीघ्र ही, कर में ले धनुवाण | 
थे देख छउत्तरोा कहन लगी। गुढ़ियों के वस्त बनाऊंगी । 
कुयभों के कपड़े ले आना, नहिं तो गालियाँ छुनाऊँगी। 
अज़ुन थोले यदि राजछूँवर, सेना को मार हटावेंगे | 
तो हम मे सची कहते हैं, उनके कपड़े ले आवेंगे। 
कर इतना पाध तुरत रथ को, रजघानी के चाहर लाये | 
भ्न की ऐसी चतुराह लख, उत्तर कुमार अति चकराये || 
ओर निमभयता से कहन लगे, रथ को अथ चेग चलाओ तुम | 
गो हरने वालों के सन्छुख, सुझको जल्दी पहुँचाओ तुम ॥ 
ये सुन रथ हांक पवन सदृष्य, सेना के ढदिंग जा ठहराया । 
उस जलनिधि सम कीखदल को, लख राज कुँवचर अति घबराया || 
हिन हिना रहे थे अश्व तहां, मद मरत हस्ति चिघाड़ते थे । 
रण बाज़ों के गम्भीर शब्द, कानों के पर्द फाइले थे। 


#न्‍यककी 
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फहिं शंख घज रहे थे व फहाँ, सहनाहे की ध्वनि झाती थी । 
एज्जारों स्वण स्पंदनों पर, बहु रज्ट ध्वजा फहराती थी।॥ 
वीरों के शस्त्रों की चम्तके खाती थीं दृष्टि दामिनी सम | 
ध्पत्िति धघल गगन में छाने से, हो रहा था द्विस घामिनी सम ॥ 
खतुलित बल शालो वीर कहे, सेना फी रच्दधा करते थे। 
फुरती से झागे पीछे को, स्पंदन दोड़ाते फिरते थे॥ 
होगये कुँचर के रोम खड़े, घोला अजुन से भसयखाकर । 
हे वृदन्नला रध को फेरो, लेचली हमें अपने घर पर ॥ 
में कला कहु किस तरह, इन पर करूँ प्रहार । 
नेत्र खोल सेना लखो, जल निधि सरिस अपार ॥ 
इनसे तो छुरपति सी लड़कर, नहिं.. जीतेगा निश्चय हारे । 
पतलाओ कैसे झूग शावक, सिहों के भुन्‍्डों को मारे ॥ 
सेना से लड़ना दर रहा, लखते ही होश झुजलाया है 
छागया अंधेरा आंखों में, सारा शरीर धरोया है 
ले पलो फिरा कर रध मेरा, में ते चरण पकड़ता हूं। 
हे वृट्न्लना पस दया करो, झारत हो घपिनती करता हूं 
सप सेना लेकर पिता मेरे, दक्षिण की तरफ सिवारे हैं 
टम इफले क्‍या कर सकते हैं, कुरओं के पअथ पौयारे हे 
राज छुंदर की वात छुन, पांड खुबन बलावीर । 
योले, उत्तर अभी से, क्‍यों खोते हो धीर॥ 
हूँ शान्‍न्त अभी सारे शत्र क्‍या संदाद तुम पर आया 
हि क्षत्री घालझ शोते छहुसे, डरपोरूपना दिख्वलाया है।॥ 
पर में घमंड से छटते घथे. कुझ्यों को मार भगाऊँगा। 


0 १ थी 


नगरी की सारी शौदों छो. तत्द्यत छड़ाइर लाऊंगा॥ | 
दे सारी यातें गहं दाहां, लखने हि कब्क सपों धयरासे | 


यदि ऐसा था तो छत पहना, क्यों छुमको शवने संग लाये ॥ 


व्युः 








क्लाज्जिज 
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सिहों के पुत्र कहा करके, सत स्थार बनो आगे धावों । 
वीरोचित कम करो उत्तर; साहस रक्खों मत घबराओ ॥ 
जो सच्चे वीर कहाते हें, बढ़कर पीछे नहि हटदते हें । 
पातों रिपुओं का जीवन लें, घा समर क्षेत्र में कटठते हैं | 
क्षत्री वीरों को भाग्यहि से, संग्राम की भूमी मिलतो है । 
क्योंकि इनकी बस इसी जगह, सुरझाशे कलियां खिलनती हैं ॥ 
यदि जय पाई तो नाम छुआ, मरगये तो स्वर्ग चले जाते | 
इसलिये युद्ध मेदां लखकर क्षत्नी नहिं डरते, हरपाते॥ 
फिर एक बात यहां और सी है, तुम गो रक्षा को आये हो । 
है धप्र. सक्ति उनकी करना, फिर काहे को शरमागे हो ॥ 

उनकी मोक्ष न छुह्े यदि, मोत्च तुम्हारी होथ । 

उमभय भांति अच्छाहि है, क्‍यों जाते यश ग्वोय ॥ 
है पहलला चाहे जो हो, मम धम रहेया पमिट जाये | 
घाहे न्त्रियां हंसे छुमे। या पिता भी ऑग्से दिखलानें ॥ 
फौरव चाहे सवस्व हरें, गाये जावें या शहर लुदे । 
ले चल्त मेरे रथ को वापिस, लग्व फौज सेरा तो हृद्स फटे ॥ 
थे रज है या घनघोर घटा, हैं वाद्य था मेघ गरजते हें | 
तलवारें बिजली सम घमकें, योधा किस भांति तरजते हैं ॥ 
कुछ ओर छोर नहिं सेना छा, सानो समुद्र लहरायथ रहा। 
ये देख धघड़कता है हृदय, तन सर्दित होता जाय रहा ॥ 
इसलिये यलो घर को वापिस, हरगिज नहिं युद्ध करूंगा में । 
है वृष्जनले सत देर करो, इस समय ने एक सुनंगा में | 
क्यों नहीं फरता रथ को तू, करों मेरे प्राण गंमाता है | 
ले राज कंचर तो पंदल ही, महलों को भागा जाता है ॥ 

यों कह उत्तर कूद कर, माग चला अकुलाय । 

पर अज्ञुन मे क्रोध कर, पकड़ा आगे जाय ॥ 
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घल्त पूर्वक रध पर बिठा दिया; झोर कहा तुझे; लड़ना होगा । 
क्षत्री सम धनुष बाण लेकर, रण में कदना मरना होगा॥ 
घिक घिक है तेरे साहस को, जो पीठ दिखा भागा जाता । 
हससे छत्तम्त है रण में मर, क्यों नहिं तू स्वगे घाम पाता ॥ 
नादान ! च्षञ्ञि होकर तू गौ, रक्षा से जीव चुराता है। 
पापास्मा | झपना धम स्पाग, क्‍यों कुल में दाग लगाता है ॥ 
सूख गऊ चष्ट चीज़ है, जिसका केवल दश । 
सप विघ्नों को नाश कर, पहुंचाता है हषे॥ 
फिर यदि नित सेवा की जावे, तो कया कहना उसके फलका । 
सिद्धि फर जोड़े खड़ी रहे, फमि अंत न झावे मंगल का ॥ 
फिर जिसस्ने अंग प्रस्यंग सभी, अति पवित्र माने जाते हैं । 
यहां तक के मलव सूत्र भी तो, उत्तम कामों में झाते हें॥ 
जिसका पथ पीकर तूने और, तेरे घुडढ़ों ने बल पाया | 
उसकी रक्षा से छुख मोड़त, घिक्त तुझे क्‍यों च्त्नी कहलाया ॥ 
येगी सेदा का ही फल है, जिससे रघुकूल दृष्टि भाता | 
वरना ये कभी का दुनियां से, निज नाम निशान मिटा जाता ॥| 
महाराज दुलीप, नंदिनी की. रक्षा में प्राण विसजेन को । 
पदि तत्पर नहीं हुये होते, त्तो तरसते नित सुत्त दशन को ॥ 
फिर यदुकुल भूषण युदुनंदन, गिरिवर धारन करने वाले । 
नटवर, मधुरदन, चक्रताणि, दुछ्ों का मद हरने चाल ॥ 
उन कृष्णयन्द्र ने भी करके, मौदयों फी अतिशय सेवकाई । 
“गोपांख”" नाम को पाया है, किर क्‍यों तेने बुधि बिसराई ॥ 
एऐडी अति दुलभ वस्तु को, ऋूरगण हर कर लेज्ञाय रहे । 
तू दत्नी है फिर भी तेरे, सप अंग अंग छुरभाप रहे॥ 
इससे तो येहों उत्तव था. लू पुरुष नहीं नारी होता | 
तो किसी आदमी छे घर में. रह उसको रुख कारी होता॥ 





२० महाभारत 


ख््च्च्च्ं्ं्क्च्चंज्जजत जल ७५ जा बट न्‍न ह॥ ध 4 #प 35 लत 4 अ 4 न्याय हे. हक्डकलचमर ह ६०५७ ४६ ४४०६ हे >5 23 ह5 २5 ्््यश्कमाय 


रे निलेज पिता तेरे, केवल गौ के काज । 
घुदे होकर सी गणे, लाड़ने के हित आज ॥ 
झौर तू जवान होकर भी निजञ्ञ, छुंह को नादान छिपाता है । 
क्या भूल गया क्षत्री पनको, जो कापरता दिखलाता है ॥ 
मालुम होता है लगती है, निज घम से प्यारी जान तुझे | 
में रहूंगा सदा अमर जग में या है ये मिस्थ्या ज्ञान तुके॥ 
पर सुन, “जब जब इन हाथों ने, रथ को रण 'में पहुंचाया है । 
तो जब तक रिपुकाबध न छुआ, वापिस न कभी छोटाया हे ॥ 
हझ्थ भी नहिं लौटेगा खुनले, नहिं भविष्य सें भी जायेगा । 
जय तक जिन्दा है ब्ृहन्नला इसमें न फके कुछ आयेगा” ॥ 
इसलिये शीघ्ररथ पर चढ़कर, गो माता का उद्धार करों | 
कानों तक निज कोदंड तान, रिपुओं पर तीखी मार करो ॥ 
हे गाना & 

शोक है. ज्त्रिसुत होकर तू कायरता दिग्वाता है । 

बंध के मान में नादान क्‍यों बद्मा लगाता है॥ 

गब से घर में तो कहता था गौओ को छुड्ढाऊंगा । 

बधूगा शनत्रुओं को फेर अब क्यों मुंह छिपाता है ॥ 

देश का और गौओ का भछा हो इसलिय ज्ञनत्री । 

जन्मते हू तृ फिर क्‍या पांव को पीछे निज हटाता है ॥। 

सिंह का पुत्र है बस सिंह सम शक्ति दिखा उत्तर । 

खटता है जो प्राणो पर वो जय निश्चय हि पाता है | 
घोला उत्तर अति आरत हो, में तरी विनती करता हूं । 
झर दया छुभे जाने दे तू चरणों मं सिर को घरता हूं ॥ 
घर ले चल छुझको मित्र मेरे, नारा घर घन से भर दूँगा। 
क्यों घृथधा सुझे मरवाता है, में तुके क्रोड़पति कर दूंगा॥ 
हा छाया जाता तम दृग में, सब अंग शिथिल होते जाते । 
झो बद्च हदय खुनते हो नहीं, क्‍यों नहीं छुमे घर पहुँचाते ॥ 
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तब हंसघोले कुन्ति खुत, उत्तर सत घबराड । 

करने दो अब रण छुक्के, तुष सारधि होजाडउ ॥ 
ऐ कुबंर में अपने सुजबल से, गौओं को अभी छुड़ाता हूँ । 
रिपुओं की सेना में घुसकर, लखना कक्‍्घा ढुंद मचाता हैँ ॥ 
ले चलो शीघ्र ग्र॒व रथ वहां पर, जहां मरघद दृष्टि झाता है । 
झोर मध्यमें जिसके अति विशाल, एक शमी घक्त दिखलाता है ॥ 
पांडयों ने घन जाती बिरियां, अपने सब अस्त्र छिपाये हें । 
अजऊुन की फिरपा से मेंने, सारे मेदों को पाये हेैं॥ 

ये सुन उत्तर झुँबर को, छुआ तनिक विश्वास | 

रध दोौड़ा कर ले गया, शमी घूृक्ष के पास ॥ 

फिर हजुन फा हुक्म पा, चढ़ा पेड़ पर जाय । 

सारे शस्त्र उतार कर, दिये पाथे को लाथ ॥ 
जय खोले पअस्छ धनंजय ने, नक्षत्रों सम चम चमा उठे । 
उनका अद्भात प्रखफाश लख कर, युवराज मार कह फहा उठ ॥ 
पोले दे योधा कहां गये, जो इन्हें उदा रण करते थे। 
खुन इन धन्ुषों का विकट घोष, शत्रू हृदय में छरते थे॥ 
स्या तुम्हें बृहत्नल मालुम है, अयथ फहां हूँ थे पांचों भाई । 
झौर पझम्मि कुंड से निकलो थी. यो कहां ऐ क्रृष्णा सुखदाई ॥ 
पोले सुस्काझर पांडु पृत्र, एतलाता हैं धर ध्यान झुनों । 
तुम जिसे बृद्नल मानते हों, बस उसे आज से पाध गिनो ॥ 
अाखिर सब हाल दताय दिया. सन राजकंवर अति हपोपे । 
कर जोड़ चरण में शीश भुका, घोले अय दिन अच्छे पआआपे॥ 
है परा घाह हम धन्य हये, हम लोगों पर किरपा करना | 
जाने में जो दाक््य कहे. उनको चित भांहि नहीं रखना ॥ 
श्स समय मेरा डर दूर हुआ. फरमाओ क्या करना होगा। 
एनता हूं खुशी से सारधि में, दोलों भव झित चलना होगा ॥ 
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झानन्दित हो पाथ ने; 
कवच आदि धारन किये, 
बोले रथ हांकों तुरत 
देग्वंगा किस गव से, 
उत्तर को ऐसी आज्ञा दे, 
उस महा कठोर छब्द को सुन, 
घोड़ां का हींसन बन्द हुआ, 
होगई गुप्त थाजों की ध्वनि, 
पड़गये हाथ ढीले सबके 
एक दम सतन्नादा छापगयसा, 
अपशगुन भी होने लगे तहां. 
करते थे जन्‍्तु भयानक रच, 
झा येठे काग ध्वज्ञाओं पर, 
कुछ उल्कापात दृष्टि आगे, 
कहा ठोण न भीष्म से, 
आज शुद्ध में पाथ से, 
थे दिव्य अस्न्न संचालन की, 
निज तप से देवों को रुशकर, 
हम लोगों से कोई उनके, 
जो उनके शर जालों में फसा, 
कहा कण ने आप क्‍यों, 
हमअपना भुजपलदिया, 
कया ताब हैं अज्जुन की हमसे, 
तुम लखना मेरी ताकत को, 
गुण गाते हो नित अजुन के, 


बदला अपना भेष । 
दूर किये सघ छेश ॥ 
चलो शत्नु के तीर । 
आगे कौरव चीर ॥ 
धनु की टंकोर करी भारी। 
धरोहे कुर सेना सारी॥ 
सारे हाथी खामोश हुगे । 
छोटे मोदे बेहोश छुपे ॥ 


शस्त्रों की चमके मनन्‍्द हुई । 
कुल काररवाई बन्द हुई ॥ 
कहे स्थार दुखित हो रोते थे । 
हथियार छूटकर गिरते थे॥ 
कितनी हि टूटकर गिरने लगीं । 
वायु भि बेग से चलने लगी।॥ 
ठीक नहीं आसार । 

होगी अपनी हार ।॥| 

सथच क्रिया सीख कर आये हैं । 
वर भी अगणित ही पाये हँ ॥ 
सन्छुच॒ न ठहरने पावेगा । 


वो निश्चय मारा जावगा॥ 
डरते हों आपषाय । 
करेंगे पूरा काय ॥ 
इकला लड़कर जिन्दा जाने | 


जिस समय पार्थ सन्छुस्व आवचे ।॥ 
कुम्पति को नोच बताते हो । 


| पांडवों के घल का चणन कर, क्‍यों बथा डराना चाहते हो।॥ 
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शक 


हर्षित हो दर्घोधन बोला, बेहतर है अजुन आजाचे । 
आवधी से प्रथम प्रगठने सें, बनवास फेर भेजा जाये।॥ 
ये बातें सुन गंगा-नंदन, बोले कहां ध्यान तुम्हारा है । 
होगया खतस सब वर्ष तसी. अज्ुन ने यहां पग थारा है॥ 
थे ज्योतिष है कुछ फपद घहीं, यहां चाल महीं चलने की हे । 
इससें तुम टांग अड़ाञ्लो सत, हरगिज न दाल गलने की है॥ 
इसको न हुए कला खेल गिनो, कर कपद चाख्र कहदो जीते । 
चल दिया सांप पीटो लकझ्तकीर, हो जाड सजग वे दिन बीते ॥ 
करते थे मे पात सब, अज्ञन ने हपौय । 
द्रहि से निज शंख को, दीन्दह्या तुरत बजाय ॥ 
रध के पहियों की घड़घड़ाद, और देवदत्त की ध्वनि सुनकर । 
कौरव सेना को ऋदन लगे. आचाय तुरत सन्छुख आकर ॥ 
दीरों | कद अर्थ शस्त्र लेकर, होजायों सजग लड़ने के लिगे । 
पलवान पाथ वायू सहृष्प, आ रहे युद्ध करने क्रे लिये ॥ 
टोता है शब्द रथ चलने से ऐसा, मानो घादल गरजा | 
रफ्तार भी इतनी ज्यादा है, देखो थे भू मंडल लरजा॥ 
है ज्ञात शंख पी विकट ध्वनी, धनु की टंकोर सि परिचित है । 
चारहे हें झअहुन सच जानो, देरी करना अप अनुचित है ॥ 
रूट वयूए घना डालो अपना, दरना बचना मुश्किल होगा । 
उस घीर फेसरी का हर एक. जोशीला शर छानिल होगा ॥ 
फीरदपति भी अति जोश में आ. बोले झ्य दीरों डट जादों। 
हृशियार बादम पीछे न हुई, चाहे तुम रण में कद जाओ ॥ 
झाने दाला योधा दाहे, अजहुन हो या हों झुरराड़ । 
लरना न, जोश से रण करना, दिसराकर सर कापरताड़ ॥| 
जा भागा सथ जानो दीरों, में उसको मार गिराजँगा। 
शन्र॒ को वधने से परिले, उसझो यप्तहोक पठाऊंगा ॥ 
ता मम 
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सेना का तुरत प्रबंध करो, हे भीष्म पितामह चंद आओ | 
योलो हम केसा व्यूह रचें, किस तरह करें रण समभझाओ ॥ 
कहा भीष्म ने ध्यान धर, सुनलोी मेरा उपाय । 
चाहता हें चतु भाग में, सब सेना बद जाय ॥ 
एक टुकड़े की रक्षा में तो; कुरूपति अपने घर को जावें | 
ओर 'माग दूसरे के मनुष्य, सब गौ घेर के ले जावें॥ 
याकी दो भागों से हम सब, अज़जुन के रथ को तोड़ेंगे । 
उसको मारें था मर जायें, पर पीठ कमी नहीं मोड़ेंगे ॥ 
ये खुन दुर्योधन चला गया, गउऐं भी तुरत हटा डालीं । 
तब मीष्म मे बाकी सेना की, फ्रती से की देखा भाली ॥ 
समझाया ढोण गुरू को झट, तुम मध्य में अपना रथ रखना । 
अम्वस्धामा तुम यांह दिशि, हो खड़े वार करते रहना ॥ 
हों क्ृपाचाम दाहिनी तरफ, आगे बलचीर कर्ण जावे। 
भोर हम सेना के पीछे रह, सब थिधि सहायता पहुँचावे ॥ 
इस प्ररार परबंध कर, खड़े छुये मे बीर। 
इतने में रथ पाथ का, आया इनके तीर ॥ 
दो याण चलाये अज्ञु न ने, एक गुरु चरणों में आयगिरा । 
झोर एक कान पर होता हुआ, छुछ आगे बढ़कर जायगिरा ॥ 
योले गुर सेनाध्यन सुनो, एक शर से छुआ चरणों को । 
इससे मतलब है अजुम ने, कीन्हा है नमन मम चरणों को ॥ 
ओर याए दूसरा कान के ढिंग, आ सुझभसे कुशल पूछता है । 
होजाउ सजग गांडीव से अब, विपधर सम त्तीर छद्ता है॥ 
जब यहूत मिकद आभागय पा्थे, उत्त से बोले रथ रोको | 
उस कुरमकुल अधम खुमो धन को, एक बार ध्यान देकर देखो ॥ 
इन लोगों से न लहंगा में, उसको ही आज हराऊंगा | 


कु 


यो हारा ये सब हारेंगे,यों गाये शीघ्र छुड़ाऊंगा।॥ 








_>यीनानलमादामम+ञवापमतन-, 


कुरुओं का गौ हरन ५ 


के । 
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इनमें तो नहीं नजर खाता, 
उड़ने से रज नम संडल में, 
ले चलो छुझके उस तरफ चीर, 
हाथों की फुरती दिखलाओ, 
थे झुन उत्तर ने रध फेरा 
अजन के दिली हरादे को 

ये भी निज पीद सोड़ 
इतने सें दीर धर्नंजय पस, 
शर जाल छोड़ने लगे तुरत, 
छुंट पर रख देवदत्त फूंका, 


धनु को टंफकोरा बार यार: 
कर सोंचफा सप वोरों को. 


दौडी गायें मगर फो- 
हिस्मत हुई न छाहु की. 

यह कर ये दापिस फिरने लगे. 
दोगऐ. हकटे सभी साथ, 
पा तप झआाकह्ला शूपति छलिग, 
रू कपर पांद हथियार याँध, 
लेकर श्पपनी सेन सप 


दर 


शजन दो उन्‍्छुप्द चले, 
चहुओआर से घेर छिया इनदो, 
परुटो पारों जाने न पाय: 
स्तन कल च ब्क्न 

जन हे रध को सनन्‍्हुख चग, 
रद ० हु श्तए ट़ा ध्््ल हक हि 

है अलेफ पट एल शर आर: 
घह झूघ उन्द्र आदर हथा: 
सही छुटते ही दाए एहे 








वो देखो भागा जाता है। 
घादल्ल सा दृष्ठी आता हे॥ 
इन सहारधियों को छोडो तुम । 
घोड़ों को भझाट्पद सोड़ो तुम ॥ 
फौरव सेना सब जान गहे। 
अपने मन में पहचान गहई॥ 
अजन से लड़ने को धागे । 
गउओं के निकट चले आगे। 
सना आच्चादित करडाली | 
वो शोर छुआ प्रथ्वी हाली॥ 
वायू सम रथ को दौड़ाया । 
गायों को भदपद लौटाया ॥ 
पहुँची भीतर शाप । 

रोके उनको धाय॥ 

इतने में सेना घिर पाहई। 
यज उठी तुरत ही सहनाई।॥ 
सबसे पहिले तंयार हूपे। 
एक दृढ़ रध पर असवार छुसे ॥ 
करते शोर महान | 

ज्यों घोहरि पर स्वान ॥ 

ऊझए तरह दो अस्त चलाने लगे | 
यों दाल दिवश चिल्लाने लगे॥ 


् 
क्मकु 


श्य राजा ने रथ इहराया | 
नए हमको मी गस्सा शाया।। 
हागगःः प्रस्यंघा कानों पें | 
डा यनी शझात्रु छे प्राणों प॥ 
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जैसे घांवी में सर्प छुसे,थों कवच चीर भीतर धाये । | 
झनगिनती रिपुहो विकल हृदय; खा चक्कर भ्मी पर आये ॥ 
फटथ्गया खत्र दख बादल सम, बाणों की यो आंधी आह । 
तप फलिंग ने थे दशा देख, अपनी चतुराई दिखलाह । 
तान घरासन पंच दश, शर॒ छोड़े इकपार । 
पांड पुच्च ने काट छर, दिये मही में डार॥ | 
फिर गुस्सा खा तेवर बदला, घाणों का गजब प्रहार किया | । 
हक दिया पा्थ का रथ सारा, कुछ देर उन्हें बेकार किया ॥ ! 
अजन ने अग्नी वाण चला, कर दिया भस्म सब तीरों को । 
इस तरह कऋोध में तकने लगे, ज्यों हाथी देग्व कीरों को || 
फुछ याणए निकाले तरकस से, गांडीव पे उनको संधाना । 
दोड़ ऐेसे लहराते चले, ज्यों लह॒राते विषधर नाना॥। 
लगतेही रथ हो चृण किया, घोड़ों को भी वे जान किया | 
हरतिया सारथी छा जीवन, इस तरह खूघ घमसान किया ॥ 
ऐफिर एदा तीत्र शर कर में छे, हृदय में कालिंग के मारा । 
कर चेखध उस अवनीपति को, बहावीर ने भूमी पर हारा! 
उसके गिरते ही तुरत, भगी फौज ले जान । 
विकरण झागे सामने, लगे चलाने बान॥ । 
फुरती में धार पर वार किये, सव चोद बचाई अज़न ने | | 
हो ऋोधित उसने शक्ति तजी, शर से लौदाई अजन ने॥ 
दो बाण घद्य घड तज्ञता था; थे बीच में काट गिराते थे । 
झोर अद रर पाकर अपने भी, कुछ तीर चलाते जाते थे ॥ 
वो विकण ग्वंडन करते थे, थों बहत देर संग्राम हुआ | 
फोह सभी पीछे हटा नहीं, नहिं रण का ऊछ अंजाम हुआ ॥ 
शधामिर विकण ने गुस्सा सवा, अजन पर शर की मार करी । 
छन्‍्ती खुत ने भी धनुप पढ़ा, रिप पर छर की बोछार करी । 


/ +ः 





अभिन्न मन. 





कुरुओ का गो हरन म्‌७ 





लेकिन फिर भी फोह न हदा, तब ऋद्ध हुये छुंती नंदन । 
एक घज् झस्र॒ ऐसा सारा, कर दिया चूण उसका स्घंदन ॥ 
झा पड़ा विकण घरणि तल में, पर संभलके ज्योंही उठने लगा । 
इतने सें शर एक और लगा, खा चक्कर वापिस गिरने लगा ॥ 
अजुन ने झौर भी शर मारे, हो गया विकण घरास्याई। 
लख उसकी दशा छुपे-नंद्न, सन्छुख लाये झातुरताई॥ 


ये लख उत्तर छुँवर से, बोले पाथ पुकार । 
अबके झाया है सुभठ, रहना पञ्वति हुशियार ॥ 


चो तरफ छुमाओं स्घंद्न को, सब ओर कटक आ छाई है । 
ले बीच में हमको रिपुओों ने, भयदायक सार मचाई है॥ 
अजुन की आहक्ला के माफिझ।, उत्त ने कद रथ को हांका । 
इस तरफ पाध ने प्रस्तुत हो, श्री कण के मस्तक को ताका ॥ 
छोड़ा फिर षाण शरासन से, रचिछुत ने हुकढ़े कर डाला । 
झौर निज पयाणों से अजुन के, घोड़ों को विकल यना डाला ॥ 
फिर झतिशप फुरती दिखला कर, अजुन पे चार अपार किये । 
तप अप्तमि पाण से पारथ ने. च्ण मे सब तीर निवार दिये॥ 
भागी सेना अनप्ती से जल, तय कण ने वरुण बाण छोटा । 
रेट झाग बुक आश्वासन दे, सेना के लोगों को मोडा ॥ 
उस वरुण याए ने अजुन पर, इतना ज्यादा जल बरमसाया । 
जिसले दो रघ डूबने लगा, तय इनका पवन प्रस्त्र धाया॥ 
सप पानी सुख गया फौरन, आंधी से सेना उड़ने लगी । 
कह रपों छी ध्वजा पतादायें, दायू से हट कर गिरने लगी | 


नाग अस्द्र तप छाण हें. छोटा थत्ति अकुलाय | 
| उसकी ताकत से तुरत- आंधी गई बिलाय।॥ 


वसा अलम 7 मम 2 मल; कलर अल गटर “नव नी कम लाक लक अल तन महक मिल क शक के 
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यों दोनों वीर क्रह होकर, आपस से शर मारन लागे । 
आखिर कुछ देर बाद रण तज, घायल हो रविनन्दन 'सागे॥ 
पर तुरतहि अपने को सस्माल, अजुन पर बाण चलाने लगे । 
ये देख ऋद्ध हो कुन्ती खुत, रचिछुत को बचन सुनाने लगे ॥ 
हैं कण ! ते मनमें कहता है, हे मेरे सम कोह वीर नहीं । 
जितना बल बचिक्रम मुझू में है, चेसा कोई रणघीर नहीं ॥ 
हयंधिन के सन्छुख तेने, सकझूको जो चाक्ष्य सुनापे हैं । 
उन सयदा मज़ा घताने को, हम त्तेरे सन्छुस्त प्ागसे हँ॥ 
जिस गुस्से को द्वादश बर्षो, मेंने बित मांहि छिपाया हे। 
थो सारा आज़ प्रगद झरने, अजन मेंदां में आया है॥ 


54, 


हा ऋण न व्यथ क्‍यों, करता है बकवाद । 
हर तनिक ही देर में, बतलाता हूं. स्वाद ॥ 


७१ 


थो कह संघाना कठिन याण, अजन की छाती में मारा | 
जा वेंठा तीर निशान पर, कट लगी निकलने खूंधारा ॥ 
घायल हो ज्स पंचानन, अपने घातक पर आता है | 
स्यों पा्थ की इच्छा से उत्तर, रथ को समीप ले जाता है।॥ 
यहां था चघचजन ने तीत्र बाण, शन्न पे चलाना शुरू किया । 
सिर पर हाथ घड मं गहरी, चोट पहुंचाना शुरू छिया॥ 
कद ज्ञान थे शर चीचहि में, तो भी छुछ मसग्ब घच जाते । 
शब्य दे तन से मिडते ही, कद कवच चीर कर घुस जाते ॥ 
एक याए घलाया इस ढंग से, छद गह कण की प्रनु डोरी | 
तय आर धनुप ले रविसत न, शजन के कर की नस तोरी ॥ 
टीती मद्ठी पदगढ तुरत मे देख पांठ झुत गरमाये | 


जल 


छर हाथ ठीक अति फुरती से, रविनंदन पर शर बरसामे॥ 





>दं 
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कर दिय्रे कण के तीर उधथे, फिर एक बाण ऐसा मारा | 
हर लिया सारथी का जीवन, घोड़ों को भी भूपर डारा ॥ 
झाखिर घधत् कानों तक घढ़ायथ एक शर मारा चक्तःस्थल पर । 
जिससे हो कण झछुध फौरन, गिरगये चहीं युद्धस्थल पर ॥ 


पदक सारथी ने उन्हें, रथ में, किया पयान । 
कृपाचाय ने क्रोध कर, छोड़े झपने घाण॥।। 


सप ओर बाण ही बाण हुये, रवि छिपा अंधेरा छापगया ॥ 
उत्तर कुमार थे हाल देख, छृदय में अति अकुलाय गया | 
पोला जन से प्राण चले, इस समय चेग उद्धार करो । 
लगते है घर तन में झाकर, छात्र पर भटपट बार करो॥ 
अझजन ने उसको दिकल देगव, झट छोड़ा त्तीर हुताशन का । 
होगगे भस्म सप झरत्र घस्त्र, जलगया घनुय कृप हाथन का ॥ 
जप पीर हुई तय मेघ घाण, छोड़ा विपता सघ अलग छुड्टे । 
ले और धनुष शर संघाने, सनम फोपानल प्रगट हाई ॥ 
पर पघश न चला कुछ अऋजुन से, घवराक्र क्ृपाचाय भागे । 
हप शुरू द्रोण धनु कर में ले, झाये अपने शिप के हझगे॥ 


झजन ने गुरु देव फो. किया सहप प्रणाम । 

हटाए जोड़ कटने खरे, सुनो गुर घलथधाम ॥ 
दुर्योधन ने छर कपट च्वत, जो दुःख हम पहुंचाये ह । 
टी ज्ञानता है. जसे कुछ छाष्ट उठाये हैं॥ 
अरतू दो छहाटिल दुराणरी यस छटद्र श्षत्र एमारा है , 
। मा 
ह। 


श् 
तय 
द्रव 
2 


' उसको ही दंड देने के छिपे. रण में मेने पग घारा है ॥ | 


श्तक्षिय मेरा कृुध दोप नहीं, शुद आप नप्ट मतत शो जाना । 
2 ८ 
दिदश पे 


ए करने के छिपे. यस इसी हेतु शर संथधाना।॥ . 








है 
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लेकिन पहिले तुम बार करो, में पीछे हाथ दिखाऊँगा। 
ऐसी हो मेरी इच्छा है, पहिले नहिं तीर चलाऊँगा ॥ 


दें असीस गुरु देव ने, छोड़ा बाण प्रचंड । 
अपने कौधल से किये, अर्जुन ने दो खंड ॥ 


इस तरह गुरू और चले का, आपस में रण आरस्म हुआ । 
दोनों ही तरफ से अनगिनती, शर का चलना प्रारम्भ हुआ ॥ 
होगये थाण ही बाण तहां, भरे दोनों खुघड घनुधौरी । 
दोनों दिव्मस्त्र जानते थे, करते थे मार भमंकारी॥ 
उन याणों से रण भूमी में, कमि अग्नि प्रगट हो जाती थी । 
होती धी कृुमो जलकी वपों, कमी प्रचंड आंधी आती थी ॥ 
क्षण मं होता था अंधकार, कुछ भी न नजर में आता था । 
कमी वाण अंबरे को ग्रस छर, अपनी ज्योति दिखलाता था ॥ 
पलते थे सर सर याण वहां, दोनों योधा ललकारते थे। 
गजन तजन कर अमित बार, वो मार भयंकर मारते थे ॥ 
शर गिरते थे ऐसे रथ पर, जसे वें पब्रत पे गिरें। 
हृदजा्थ कभी पीछे को अति, कभी सन्मख आकर वार करें ॥ 
धीरे धीर॑ दोड ऋद्व हुवे, अति तीत्र बाण लोडन लागे । 
पढ़गाई चाल रथ की ऐसी, कहे घोधा घवराकर भागे॥ 
जिस नरह हुआ था किसी समय, संग्राम इन्द्र बृतासुर का । 
यस इसी तरह ये भिद्तत थे, कोह न इउरा पीछे सरका॥ 
झाखिः अज्ुन ने ऋोधित हो, कुछ तीत्र बाण ऐसे मारे | 
टोगये गुरू घायल जिससे, वह गये रक्त के परनाले ॥ 


सब फरती जाती रहो, लगा कांपने गात । 
छ साय नि 
नये गुरु खुत ने पाथ के, पहुंचाई. आघात ॥ 
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झजुन ने झपना ध्यान हटा. मश्वस्थासा को लखकारा | 
गांडीव पे एक घाण रख कर, फुरती से ग्रुरु सुत के मारा ॥ 
झवसर घिलगवा द्रौण गुद को, चहां से हट पीछे चले गये । 
सम्वस्थापा सन्छुख आकर, पस लगे छोड़ने तीर नये॥ 
ये री विख्यात महारधि थे, अति पराक्रमी महा घलवानो । 
झाते ही शर ब खाने लगे. थे कद्ध देख पितु की हानी ॥ 
क्षण भर में झगणित तोर चला, हक दिया जल्द रथ पारथ का । 
ये देख कुपति होगया तुरत. वो वीर केसरी 'भारत का॥ 
सप तीर क्ाद निज धन्प तान, अश्वस्धामा पर वार किया | 
लगगई भड़ी याणों की तहां, चहुँदिश से कठिन प्रहार क्रिया ॥ 
घकरापे तीर रोकत रोकत, तथ अश्वस्थामा घबराये । 
कुछ दूर हये रतिरखे होकर, कई तीर पाथ पर घरसाये॥ 
झदसर पाकर चतुराहे से, ग्ुरुखत ने ऐसा शर मारा । 
दाटगरे पार्थ की घलुप डोर, होगया खुशी कु दल सारा ॥ 
सज्जन ने जितनी देरो में. झपने धनु को ज्या चुक्त किया । 
उतनी हि देर में गुदझुत ने, घोड़ों को खंसे रक्त किया ॥ 


पापूल उक्तर को किया, फेर किया म॑धान ॥ 
शजुन का उर तादा दर, सारा तीच्ण यान ॥ 


ऐणगपे घधनंज्ञ़ण भी घायल, पर इसकी कहूछ परवा न करी । 
शो छोट छगी थी झति गहरी, लेकिन छंहस कुद आाह न करी ॥ 
पर उक्तर छो घायल लग्व दार, ऐोगपा बुद्ध अज्ञेन फौरन । 
दो घोर रुघंपार मार फरी- घन गया विछझल श्र फौरन ॥ 
घोड घायल होकर सारे. रम्यस्धामा का रथ द्वदा | 
गांडीद धहुप से इसमे में, एइा पर बाला सिपथर छुटा॥ 
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सन्तता हुआ तुरत पहुंचा, गुरूुछुत के तन में समा गया । 
दुख से ब्याकुल हो फौरन, अश्वसत्थामा रथ घुमा गया। 


हांकमार कर शीघ्र तब, कछुरुपति गुस्सा साथ । 
अजुन के सन्छुख गया, अपना रथ दोड़ाय ॥ 


अपन चोतरफा सेना कर, रण के बाजों को बजबाता । 
धनु की टंकोर खुनाता हुआ, बल से गवित हो मदमाता | 
झागया तहां आतुरता से, सघ अ्रतताओं को साथ लिये । 
जिस जगह खड़े थ वीर पाशे, गांडीच धनुप सन्धान किये | 
सय छुरू सेना से बिरे छुमे, दर्घाघन को आते लख कर । 
उप्तर मे घोले पांडू तनय, शारंग पर एक तीर रख कर ॥ 
हे वीर घहछुत छुशियारी से, अब के रथ को दौड़ाना तुम । 
इस घटा समान कदक को लग्ब, दिल में न कहीं दृहलाना तुम ॥ 
गुर कृपा से में कुछ ही क्षण में, सच छिन्न भिन्न कर डालू'गा | 
यदि 'भगा नहीं हा ता पापी छो, निश्चय इस रण मस॑ मसारूगा ॥ 
देखो सेना को मध्य सं थो, कंचन का रथ दिग्वलाता हे । 
जी सबसे बढ़ा व ऊँचा है, तो मय दृ्छी आता है।॥ 
है वो ही रथ दुर्धाधन का, उस तरफ छुझे लेकर दोढ़ो | 
सेना से छुछ भी द्वाम नहीं, ऋटपद घोड़ी का झुंह मोडो॥ 


उक्त न रूख फर ऋर, हांका रथ तत्काल | 
घड्वइात इरता हुआ, दोड़ा मानों काल ॥ 

। ये लग्व दर सेना ऋद्ध हुई, अज़ुन का रस्ता रोक लिया । 
रद घेर के रथ को चहूँ दिशि से, चस तोर मारना शुरू किया ॥ 
घजन मी ऋोधित हो मन में उनके ऊपर ऐसा टूटा । 

। ज्यों गज कुंडों में सिह गिरे, लाख रिपुओं का धीरज छूटा ॥| 


ऑननन्नननमननन- 











कैलपंपरनमालकनयापकमनपन- कफ कननपऊ रन. 
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होगया शुरू घनघोर युद्ध, धन्रु की ठंकोरें आने लगीं । 
झोलों सम घाण यरसते लगे, वीरों छी जाने जाने खगीं॥ 
घोड़ों का हींसन शुरू हुला, हाथी चिंघाड़ मचाने लगे। 
छाया घाजों फा घोर छाब्द, योधा लल्तकार खुनाने लगे ॥ 
पहियों दे घड़घड़ाद फा रब, चोतरफा फेल गया रण में । 
हल चल से ऐसी घृल्न उठी, तम फ्रेलगया नभ मंडण में ॥ 
उस सम्रय यदि रण सशूमि झें, पहियों फा शब्द नहीं होता । 
तो उनपी स्थिति हे वा नहीं, थे जानना सहल नएीं होता ॥ 
फेचल गज घंटों दी ध्वनि से, जाना जाता था छुंजर हैं | 
रू सार पकड़ने फी पझचाज, जतलाती घीर दिलावर हँ॥ 


“2 ;58- 


खंधकार में पाथ ने, छोड़े याण फराल । 
ऐसे सन्नाते. पले, जेसे क्रोधित व्याल।| 


खा पोटें खंड खंड टदोकर, हाथी घोड़े तहां गिरने लगे । 
घायल पयोधा उछ्कर खाकर, गिर भू पर खूब तड़फने छागे ॥ 
घट उली खून छी नदी तुरत, रूद्गया धृत्व दान छा उड़ना । 
दुष्ट एवा घली तम नाश छुआ. होगया प्रकाश तहां दना॥ 
झाय सस्सल गहे कौरव सेना, गजन तजन वह भांति फिया । 
एऐो एदड्ित एक ही साध, शर्जन पर विपम अवात किया॥ 
पे एशियार प्रधम ही से. रध को हस तरह घुमाने लगे । 

कुम्शटार छा घाद्ध फिरे. घोर तीर छाई परसाने लगे ॥ 
पलते थे शर दो घार दार, भद् छद॒घ पीर घम जाने थे । 
जिससले घायल हो दीर वहां, दस गिरते इृष्ठी थाने मे॥ 


दब 


निजीद शरीरों से झाद पद, पद गया चुद्धन्थत सारा। 


एांगए हजारों छुंड  हीडइ. ८इए घी प्रन्‍छ शोणिल घाग |, 
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इस तरह शीश कट कट गिरते, ज्यों पत्थर लुढ़के गिरवर से । 
गिरते ही फदते थे मानों, फूये दृधि हांडी दक्कर से॥ 


नदी खून की घन गहे। खूब तेज थी धार | 
बहते थे घड़, हाथ, पग, पहिथे... बेशुस्मार ॥ 


करते थे खेल बेताल भूत, मेरव पिशाच हपाते थे। 
सर 'सर स्प्पर पीते थे खूं। खानन्दित हो खुख पाते थे ॥ 
कहि छुंड माल घोगिन धारें, गांवें नायें और किलकारें । 
कहि गिद्ध, चीए, कडये आदिऋ।, चोंचथों से लोथों को फ़रारें॥ 
अंतड़िया पकड़ नभ सें धार्य, आपस में लड़ें छीन रपट । 
रोते थे इसे घुरी तरह, और स्पार भयंकर शोर करें॥ 
यमगई 'मयावन युद्ध भ्रमि, कायर लखकर थर थर कांपे । 
होगई सेन ब्याकुल बेकल, द्वाथों से छूट पड़ीं चापें॥ 
ऐसा भयदायक दृप्प बना, तेरह वर्षा का रुका छुआ । 
अति उच्च सृर्ति घर कर अजुन, फिरता था तहां घमराज हुआ ॥ 
सेना दी ऐसी दशा देग्व, दुर्घाधम ने रथ बढ़ा दिया। 
कोधघित हो, छाद्वर फुरती से, अर्जुन के सन्छुख खड़ा किया ॥ 
दिर ढगा छोड़ने तीव्र वाण, घायल करदिया धनंजय को । 
लव पाथ ने शत्रू को सन्छुग्व, कट बाण चढ़ाया रिपुक्षय को ॥| 
मारा दुर्खधिेन के एर में, लेक्किन उसने कद काठ दिया । 
अनगिनती तीर चला करके, अज्ञव के रथ को पाद दिया ॥ 


कठिन तीर संधान कर, काटे सारे. घान । 
एदा साथ दश छार दिये, दुर्मोधन के तान॥ 


गिरगया धन्ुप हाथों से छूट, रथ पर कुरूपति सुरभ्काय गिरे | 
ये दशा देग्व, कर क्रोघ भीष्म, झजन से फौरन आय भिरे ॥ 
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बोले त्जम सम्सलो छत्तर, श्री सीष्स पितामह झआये हैं । 
जिन रण कर परसुरास जी को, सुजबल द्खिलाथ हरापरे 

यों कद झूठ दंड प्रणाम किया, उनसे झाशीवोद पाया | 
फिर खड़े हुये रण करने को, तन सें कुछ कुछ गुस्सा छाया ॥ 


दोनों थे रण बांकुरे, युद्ध फेसरी चीर | 
हांफ मार कर छोड़ते, थे अनगिनती तीर ॥ 


ट्कराते थे शर आपस में, चोदें म किसी के आती थी॥ 
घनघोर युद्ध को देख देख, फायर की फठती छाती थी॥ 
घंदे भर तक संग्राम उचआ, सति बिकट संकर भयदाह । 
दोनों ने ८ाण चलाने में. अद्भधत फोशलता दिखलाहे ॥ 
लेकिन फोहे पीछे न हटा, तय गंग तनय ने गरमा कर॑ | 
झति तीत्र देश याले कह शर, सारे अज़न के हृदय पर॥ 
पर इनको ठुरत नष्ट करके, छूंती छुत ने निज्ञ चतुराहे । 
द्खिलाई लेकिन भीषम्त के, तन पे न चोद विए्कुल आह ॥ 
इसके उपरान्त दीर दोनों, ले दिव्य अच्त तंयार हमे । 
छिड़गया भयानक युद्ध तुरत, आपस्त में ँ्रगणित बार छुसे ॥ 
रोपांय खड़े करने वाला; लख समर भयंकर समकारी । 
ऐो घद्दित देखने छगी श्वीघ्र, रण तज कर करे सेना सारी ॥ 
जसे गिरि को इक छेती है, मेथों से गिर धार जलधारा | 
सयों ही घद न ने सीपम फा. इृदछ्य दिया यान तीरों हारा॥ 


ये लखछर गांगेय ने, छोड़ बाए च्चंड | 
९ बिक के बी बिक, 8 
पाप शरों को पलदा मं, किये काद बाह खंड ।॥ 


किक 


श्स प्रद्य थे दोनों योधा, घापस में तीर लाने हूपे। 
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कुछ ही ज्षण में अनगिनत तीर, बस दसों दिशाजओं में छाग्रे । 
ऐसा अद्भुत चातुयब देख, नम स्थित खुर अति हथोंगे ॥ 
झापस मं करने लगे बात, देखो तो इन योधाओं को । 
मानों घनुवेद सति दो घर, द्खिलाते युद्ध कलाओं को ॥ 
प्राकृत नर हो देवों से भी, ज्यादा फुर्ती बतलाते हैं । 
पचरज ऐऐ किस पझ्यासानी से, ये दिव्य अखत्र षरपाते हें ॥ 
फय तीर निकाल धनुप पर' रख, कब खींच उसे फिर कानों तक । 
ये यान पाते हैँ इसका, नहिं लगता हमको पता तलक ॥ 
यस जोॉंस सरज की जोती, आंखों से लखी न जाती है । 
स्थों ही हन दोनों वीरों पर, प्चभर न दृष्टि ठहराती है ॥ 


देवों की थे बात खझुन, हरपाये.. सुरराय । 
दोनों चीरों पर तुरत, दिये पुष्प बरसाथ ॥ 


इतने में एक्क अवसर पाकर, छुन्‍्ती नंदन ने शर मारा । 
उसने लगते ही मीपम के, धनु का गुण तुरत काट डारा ॥ 

त्ण में एक ओर तीर, गांडीव पे रख कर संघाना । 
ताया डोरी को कानों तक, छाती का 'भेदन अनुमाना ॥ 
छोड़ा फिर तीर निधाने पर, भीषम उससे नहिं बच पाधे । 
हृदय में लगते ही फौरन, होशों हवास सब बिसराये ॥ 
देख सारथी इन्हें तुरत, संग्राम भूमि से लियागया । 
र 


दिर पिद हुये रिषपरुओं ने आ, एक साथ घोर रण मचा दिया ॥ 


घज्ञ न में तब गये दर, छोड़ा मोहन वान । 
सृच्छित हो सथ गिर पढ़े, चली गई जिमि जान ॥ 
फिर उत्तर से विहंसकर, बोले पांड-छुमार | 
कुछ बीरों के जाय कर, चसतर लेचडु उतार ॥ 
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क्घोंकि घर जाते ही इनको, उत्तरा मांगने झावेगी । 
वो सुकुमारी अति झुख पाकर, गुड़ियों के वस्त् बनावेगी॥ 
पर खबरदार भीषम के ढिंग, हरशिज न भूल कर जाना तुम । 
दर्धोधघन झ्लादिक वीरों के पस बम्प्राभपन लाना तुम ॥ 
दादा होशो हवास में हें, वे इसकी काद जानते हैं । 
हसलिये न उधर पांव देना, हम तुम से थही बखानते हें ॥ 


0०] 


घला दुंवर हरपाय कर, किये इकट्ठने चीर । 
दस्ताभूपण साध ले, गाथा रध फे तीर ॥ 


झा घेठा स्पंदू्न में फौरन, लख विजय पाये परपाने लगे । 
झौर देवदतत को सुख पर रख, ताकत से उसे बजाने लगे॥ 
फर पूरित ध्वनी दिशाओं में, चलदियि सहपे प्रथानन्दन । 
उत्तर भी अति झआानन्दित हो, हांकने लगा कट पद स्पंदन ॥ 
इतने में कौरद दीर उठे, दुर्योधन ने रण फी ठानी । 
यह देख पितामह निकट थाय, योले विनीत कोमल यानी ॥ 
दया अपनी अक्ल गमा बंठे, अब भी कछ्ठ करना वाकी है || 
मिल दहन धूल में इज्चत तो; अप रण में मरना घाकी है । 
ठुम लोग जिस समय बेखुध थे, प्रजुन चाहता घध करदेता । 
धछण भर में सारे दीरों की, यो योधा जानें हर लेता ॥ 
' लेकिन दो धम धुरंधर है. इसलिये दया फर छोड़ा है । 
' एर विज्ञयप्राप्त निज भुज़पल से, यश पाकर रघध को मोटा है।॥ 
उत्तम है ज्ञान सलामत ले, दर्योधद झष घर फो चलदो । 
ए कद शोभा लड़ने में, ऋपनी रूद शाग्दी रशनदा॥ 

। ह्योधर 


चर 
बी 


दापिस गया. इज ने मे रपाय | 
दिज्लपष खबर 


पि्‌ 
भेजी तुरत. एड दूत बुलवाय | 
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फिर पहचे सरबद में जाकर; झज़ुन ने पूर्व सेष धारा। 
सभी, छुछ देर पड़ाव तहां डारा॥ 
घोले उत्त से हम सबका, मे सेद न जाहिर कर देना । 
जय तक हम प्रगद नहीं होवें, बेहतर है चुप साथे रहना ॥ 
कह देना यही पिता जी से, हम ही गायें ले आये हें । 
कौरव चीरों को हमने ही, झुजबल से सार भगाये 


“जप्ती घ्ाज्ञा होयगी, वही करूंगा काम । 
यों कट उत्तर ऋंचर ने, कीन्हा इन्हें प्रणाम ॥ 


महाराज विराद थिजय पाकर, जघ अपने महलों में आये । 
उत्तर व बृहन्नल फे रण में, जानो के समाचार पाये॥ 
सुन खघर बहुत बेचेन छुमे, सेना नायक को बुलवाकर । 
योल उत्तर दी सद॒द करो, फ़ोरन रण भूमि में जाकर ॥ 
दो समाचार छुझको जल्दी, वो जिन्दा है या स्व गया | 
लेकिन उसका घचना है कठिन, जब दृहन्नला सारथी मसया॥ 
मतक क्या जाने किस प्रकार, रथ हांका जाता है रण में । 
निश्चय ही झत्यु हुई होगी, उसवालककी छुछ ही क्षण में ॥ 


कहा कंक ने चबुदहन्नला, सारधथि जिसका होप । 
उसका इस संसार में, जोति न सकि हे कोय ॥ 


निश्ित रहो सव सोच तजों, गउये लौथा कर लादेंगे । 
फौरव गन कितना भी चाहें, हरगिज न जीतने पावेंगे॥ 
इतने में दूत चला जाया, वोला रूप के जयकार रहें । 
नित धममंं पताका फहरावे, सारे शत्तू लाचार रहें॥ 
उत्तर कुमार ने अनदाता, यह खबर यहां सिजवाई है । 


रच ] 


कीरव सना का कर परास्त, सारी गउयें लोटाइ हँ॥ 


ब्म्न्न 
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सुमते ही छप आनन्द हुमे, उस दृत को गहरा द्रव्य दिया । 
पुर सजने को घजाज्ञा देदी, रेघत मे रूट फतेब्य फिया॥ 


फिर छोपड़ उड़मे लगी तहां, महाराज खूब 
ओर कक ऋषी को बेटे छी, 


फहने थे हकले लड़के ने, 
दि कदकाह कुर सेना को) 


जिसमें सीएम, कृप, दोौण, कण. ऐसे 


च्द 
जे 
छ्‌ 


हि । 
| 


हा 


सुस्फाकर कटने णगे, 
पृएन्नजा जिस शोर हो. 
सुण बदन प्रद्ध भूपाल हुये, 
रे पेरे खुठ छे, 


५ 
एदा चतक 


उत्तर दो शुण गा 


ऐ परच्नला अति पलशाली, कूंठा 
छरपहि भी जीत पहीं 


हि प 

घ्‌ 5 घ्द्या 
हु हु 

एउदिए छएए 


ह्सख द्घ छ्‌ 
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(क्षय 


त 
््न्का 
ए 


थ््‌ 


छः 
र 


इन्हें बिजय युद्धस्थल में, उ 
पुद्दर हसारा शूर घीर, 
टुया मे ऐसा ऐोवेगा। 


मो 


का 


सद्मती, 
ष््रे + ए 

मत दर प्रशंसा नठझ दो. 

पर दुंती-एुठ छाहते हि गये, 


जीते 


दो 
छ्घ्‌ ! ए। 


घर 


खसद्यता, भापद 
की. 


एा का दस र, ऊण दी 


ना 


र शिना, छ्यों उ 


व्वया ठघ: श्तदा 


कि 


गादि 


#०ईँ $ & की 
स्ए्चारा 


शुए गान 


३५९ 


या 


हपोते थे। 


करणी बतलाते जाते थे॥ 
कैसा सुजबल दिखञाया हे। 
क्षण भर में मार भगाया है ॥ 
भे 
त्तर ने नाम किया 'भारी॥ 
सारे जग में लासानी है। 
सादा कितना घलवानी 


घुलुधोरी । 


हे ॥ 


धपराज मति घीर । 

वचोही चीर॥ 
क्यों बात यनाता है। 
पता में ज्यादा ठहराता ऐ॥ 
जिससे योधा डर कर 'भागे। 
खपरदार रहना जागे॥ 
राजन पाहाँ ध्यान तुम्हारा है । 
वाद्य हमारा है| 


चीरों को | 
फो। 
हा! 
यलान हो ॥ 





| 
। 





४० महाभारत 
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४ जाना हर 


साथी हो जिसका घृहन्नला जय वोहि पायेगा । 
हारेगा इन्द्र भी अगर सन्मुख जे। आयेगा ॥ 
उत्तर के गुण बखानना है नृप फिजूल है । 
वा है वो क्‍या युद्ध में ताकत दिखायेगा ॥ 
ये वीर बृहन्नल का ही दम है जो रण किया । 
वरना है कौन कुरुओ को जो यों हरायेगा || 
अग्तू उसी को धन्यवाद दीजिये राजन । 
आगे न कोई आपसे आंखें मिलायेगा || 





फिर वो ही गुफ्तार सुन, अपनी भुकुदी तान | 

नप विराद ने कंक के, सारा पासा तान॥ 
जापड़ा नासिका पर पासा, आघात से खून निकल आया । 
अंजलि में रोक लिया उसको, एक बूंद नहीं गिरने पाया॥ 
हो जाता महा अनथो, यदी, थोड़ा भी नीचे गिरजाता । 
कट्टे वर्षा तक उस नगरी में, दुर्भिनु काल दृप्टदी आता॥ 
गिरता है लब्ठ नाझ से अति, भे लख ह्रौपदी चली आई । 
अति हित से सेवा करने लगी, इतने में एक खबर पाई ॥ 


राजकंवर सारथि सहित, ब्वड़े द्वार पर आय। 
आज्ञा दे महाराज अब, लीज यहां घुलाय ॥ 


दे दिया दृश्म न॒प ने फौरन, थे देख कंक ऋषि घबराकर । 
कानों में #चर के ऋरन लगे, आहिस्ता से समीप जाकर || 


४ दूत । 
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जल अखिल जऑिअिज अऑडअ> न 


हे दूत! छुंदर को ही केवल, इस जगह घुलाकर खाना तुम । 
कौर वृरत्लला फो समझ्ाकर, पहिले घर पर भिजवाना तुम ॥ 
कहना थे हुक्म फंक का हे, इस वक्त स्थान चले जाओ । 
फिर झाजाना लेकिन झब तो, विश्नाम फरो कुछ सुस्तापो ॥ 
रण के पत्तिरिक्त मेरे तन से,जो कोशे खून निकालेगा । 
प्र है थे दीर वृहन्नल का, यथस उसे जाम से मारेगा।॥ 
मेरा छुख खूँ से भरा देख, उसको गुस्सा सखआजागरेगा। 
फल ये होगा ये रूप विराद, निज जी से हाथ डठायेगा।॥ 

ये सुन दूत चलागया, उत्तर पहुँचा पझ्ाय । 

पाथ कंक का हुक्म पा, गये धाम हपोय ॥ 
उत्तर ने पितु को कर प्रणाम, फिर कंक ऋषी फो थिर नाया । 
उनका छु'ह्ू खू' से रंगा देख, इसके मन में अचरज छाया। 
जय हाल उसे मालूम हुआ, निज पितु से मांफी मंगवाई । 
फिर रण भूमी की सप गाधां, सिलसिले वार कह समझाई।॥ 
योला, मेरी क्‍या हिस्मत थी, जो उन चीरों से रण फरता ! 
संग्राम में उनक्के सन्पुख जा, सह कुशल ज्ञेम वारिस फिरता ॥ 
में तो भगता था इतने में. एक देव कुमार निकट थाया । 
उसही ने कुरुओं को हराय- गइओं को वापिस लौटागमा ॥ 
टोगया दो इंतरध्यान वहीं. ऋहगया ऐ फल किर आऊंगा । 
तबरही झपनी असली सरत, महाराजा को दिखताऊंगा॥ 
था बह झंतापुर में पहुँचे भगनी को भपण वस्त्र दिये। 
टोगह॑ राज तनया प्रसन्न, झ्ांखों से आनन्दाश्न वहे। 

प्रात समय फरके सलाह, पांयों पांड कुमार | 

जाहिर हाने छोे लिये. हुये तुरत नेथार ॥ 
झट नहाय स्वच्छ कपड़े पहिरे. और इष्ट ठेद को सिर माकर | 
जय पहुंचे राज सभा में ये, मय द्ृपएद-छता के हवाकर ॥ 








प् 


९ 





ण््न्‌ महाभारत 
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धा सभी दूर दरबार समय, इसलिये न कोशे आया था। 
यो महा चिश्ाल सभा मंडप, खाली हि इन्होंने पाया था।॥ 
शरतू रूप के सिहासन पर, भूपाल युधिप्ठटिर जा बेटे ! 
माद्री खुत पीछे खड़े हुये, भीमाजुन आगे शा बेठे॥ 
धोगई खड़ी कृष्णा मि वहीं, दरबार का समय निकद आया | 
था पहुँच तहां विराव्ेख्वर, थे दृश्य देख गुस्सा छाथा।॥। 
भठद काहने लगे युधिप्ठिर से, हे क॑ंक ये क्या व्यवहार किया । 
क्या इसी लिये हमने तुकझ को, धन दे तन सन से प्यार किया ॥ 
सका ऐ क्या उपहास तुझे, राजों सम भेप खुमेष बना । 
राज्यासन पर आ बेठा है, मेरा डर छुछ 'भी नहीं गिना ॥ 








सुम्काकर कहने लगे, अज्ञन कुन्ति-कुमार । 

सोच समभकर घातको, कहो विराद झबार ॥ 
गे प्रपोत्तम सब गुण निधान, साज्ञात भधमं की सूरत हैं। 
हैँ इन्द्रासन के लायक जो, और अति तेजस्वी भरत हैं ॥ 
ऐिर हूँ व्यागी दृढ़ ब्रतवारी, तब्रद्मग्म यज्ञ करने वाले । 
ज्ञानी व तपस्दी सतवादी, दीनों का दुख हरने चाले॥ 
यते के प्पारे दृग्दशि, पांडवों में जेछ ओेछ योधा । 
घलावान सिनेन्द्रिय क्षूमावान, कोरव कुल के उत्तम पोधा॥ 
एृथ्दी दे सारे भप जिन्हें, आदर से शीश नवचाते थे । 
दासों की तरह सभा में रह, हरदम जिनके गुण गाते थे ॥ 
झौर ब्राह्मण 'अद्गसी हजार, जिनके यहां भोजन करते थे । 
, फ़िर जिनसे अतु लित द्रव्य पाथ, याचक हो अयथाचक फिरते थे ॥ 
पे ये ही कप युविधििर हैँ, सबको सवयिधि आनन्दायक | 
फिर क्‍यों थे राजसिदासन पर, हैँ नहीं चेठने के लायक ॥ 


अनिल लनननना, 


5] 


॥८ 


£१/ ९ 
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पूण हुआ झज्ञात में, रहने का ह्प साल । 
इसीलिये प्रगये हें थे, धमराज भूपाल ॥ 


घस फरकत घतौर शकुम के ये, भूपति ने रस्म मना 

न के हे भप तुम्हारी थे, रजघानी लेनी घाही है॥ 
ये राज मुबारिक रहे तुम्हें, थे तो झब शीघ सिधावेंगे । 
तुम्हरे उत्तम व्यवहारों को, आजन्म खुशी हो गाखेंगे॥ 


खुनते दही इस सेद्‌ को, गये भ्रूप चकरायघ । 
घमराज के पांव पर, गिरे तुरत ही जाथ ॥ 


पोले महाराज क्षमा करना, मेने अति धोखा खाया है । 
गिनकर एक सासूली ब्रात्मण, कह्ट पार तुम्दें धमकाया है ॥ 
फिर फल्त जो पासा मारा है, वो फछर हे इतना भारो। 
कि फौरन ही प्प्त गदन ये, फरदी जाये तन से न्यारी॥ 
हा शोक जगत का रूप श्रेष्ठ, राजा दासों सम कार करे | 
झौर छुझछ जसा मत्ति मनन्‍्द्‌ नोच, नहिं कुछ आदर सत्कार छर ॥ 
ऐ कितनी बुरी थात राजन, किम ये कलंक पिद पायेगा | 
हा रुप विराट अथ किस प्रकार, दुनियां को सुख दिखलावेगा॥ 
दो धमराज बस जल्‍दी दो, भरपूर दुए्ड अपराधी को । 
जिसने झतिशय दुबचन कहे, जग के नामी सनवादों को ॥। 

लपदविराद्के वाक्य छुन. उठे युधिष्टिर बीर । 

तुरत इन्टू हृदय छागा, चोले घबचन गंभीर ॥ 
किया आपने मेरे संग, चतोद असीतक  भरराह । 
र्रगिज़् बुरा न था घल्की, धर हर प्रदार से रखदाड।। 
की ज॒ में झशों टी. घहिये कि आपको मसिरमनाऊं। 
ष्पे 


- 


म से ही ऋहूप) सिर निज्ञ पांयों पर रम्यवाऊस ॥ 


22 जय धर ) है 


अलचललन+ 


ए्‌ 


54 
(५६१ 
52 





अिननन्‍नन->-न-न-भ, 


अमर 





टेट महाभारत 





अहसानमन्द हैं में तुम्हरा, और रहंगा जब तक ये दम है । 
क्पोंके तुमने यहां रख हमरा, बस मिदादिया सारा गम है॥ 
ये साल हमारे लिये भूप, था अति ही दुखप्रद्‌ भब्कारी । 
पदि आप दया नहिं दिखलाते, क्‍या जाने क्‍या होती ख्वारी ॥ 


भन्यबाद प्रभु फो प्रथभ, फिर तुमको भृपाल । 
जिनकी छृपाकदाक्ष से, बीतगया थे साल ॥ 
नपविराद फिर कह उठे, हे ग्रुणज्ञ नरनाथ । 
थे तो कहो छि हँ कहाँ, तुम्हरे चारों श्रात ॥ 


जिन बहादरों फे बाणों से, पर्वत रज सम होजाते थे । 
अवलोक जिन्हें अति क्रोबयुक्त, निश्चर तक भी थराते भे॥ 
फिर राजद्मयज्ञ से पहिले, जिन वीरों ने सुजबल झारा । 
प्रस्येष दिशाओं में जाकर, जय किया था मृमति ग्यंड सारा ॥ 


(९५०. ७. छ ५३छ 
वे आदेश के होनहार, सचे सपूतत कहाँ बसते हें । 


डनके दशन के लिये भ्ूप, ये मेरे नेत्र तरखते हें॥ 


धमराज कहने खगे, छुनों भ्ूप सति धीर । 

नज़र उठा देखों यहाँ, खड़ हैँ चारों चीर॥ 
परी दाहिनी दिशि हृष्ठपृष्ठ, आजान घाहु रिपु क्षयकारी । 
जिनको झअदतर यन्लनम समझा, अब समझो सीम गदाधारी ॥ 
फिर यां। तरफ निहारों तो, जो तेज पुंज की मरत है। 
रिपृओं रा मद हरन वाले, और धनुवेद्‌ की ग्रत है॥ 
जिमने इस जगह दृंदन्नल यन, महलों सें गाने सिखलागे । 
उसर कुमार के सारधि दो, जो गदऐँ जाय छुड़ा लापे॥ 
ये वही महाबल अऊज़ुन हैँ, सर तक जिनके ग्रुण गाते दें । 


पा ऐसा उत्तम न्रात भप, हम भी हरदम हपांते हें ॥ 
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फिर भेरे पीछे खड़े हें जो, सुकुमार अतुल शोभा चाले। 
जिन लोगों ने एक साल तलक, गौ पझग्व आदि यहां पशु पाले ॥ 
जिनको तुमने कह तन्तिपाल, और ग्रन्थिक सदा पुकारा है । 
इनको समझो सहदेव नकुल, अबतो शक मिटा तुम्हारा है ॥ 


गजब गजब कह भूमि पर, गिरे विराद नरेश । 
बोले हा झुक नीच ने, दिये तुम्हें ग्रति कोश ॥ 


जिनके दर्शन के लिये सदां, रहते उस्सुक, भारत यासी । 
जो हैं धठुदेद विधारद भरु, रण धीर वीर सय गुणरासी ॥ 
छिर जो निज जीवन देवों से, भी बद़ुकर नित्य बिताते थे । 
जिनके संकेतों पर हरदम, बेगिनती धावन धाते थे॥ 
उन अ्रष्ठ नरों में से कोई, यहां झाय कंक ऋषि कहलापा । 
भोर किसी ने भोजन फरने में, झपने को नामी यतलाया ॥ 
पन क्लीद किसी ने महलों मं, ऋर भेप जनाना चास किया । 
कोश गो एलक बना किसी, ने घुड़्शाला का फाम छिया ॥ 
इन अपराधों से किस प्रकार, में छुट्ंया हे नरराई | 
बस फकत मत्युके सिदा और. देता न रास्ता दिखलाड़ ॥ 
पर ये तो झछुकको बतलाझो, ठुम खोगों की प्रिय पदरानी । 
द्ोीपद की इकलौती कन्या, है कहां द्रौपदी महारानी ॥ 


ए्‌ ्छ े 8 
धरराज ऋछहने लगे, देखो दृष्टि उठाय । 
सरिन्ध रे ऊ ० को 
न्भी को भप में. थी कृष्णा खुखदाय ॥ 


# विराट कह से ऊ 
सुनतहि स्वर योले, हा हाथ अन्थ किया पंने । 
न पु क बज 
परमटल को सम्राक्षी से, दासी का काम लिया म॑ने॥ 
नहिं रहा दिखाने के लायक, अपनी ये शक्ल जमाने में । 


ऋलदगा बस घर तज् घन को. कूद घरा न राज चलाने में ॥ 
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फ्र5 
है ल्च्का 





महाभारत 
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के 0) 
हाथ पकड़कर झ्ूप का, घोले थम नपाल | 


महाराज तज दो सकल, ऐसे नीच खयाल ॥ 


इसम॑ ऊरूछ अचरज नहीं रपति, थे समय की हे सच बलिहारी । 
पल म॑ गरीपम धनवान चने, पल से घनाद्य की हो ख्वारी ॥ 
नप दरिश्चित्र जेसों को भी, इस काल ने नाच नचाया था । 
फर राज़ पाद से च्युत्त पल में, भंगी का दास बनाया था॥ 
फिर पिकी सरे बाजारों में, बो पत्तीघश्रता तारा रानी । 
छूए दमस्न्ती की कथा पढ़ो किस कदर छुष्टे थी हेरानी ॥ 


हु 
इसका 


तुन्टरे 


मुकाथिले में हमने, रुप कुछ मी दुख नहिं पाया है । 
म्राक्षय में झुस्व पूचक, रहकर सब साल चितापा है ॥ 


€& गाना ६3 


सुना भूप भात्री टरे नहि टारी | 
सारी दुनियां यतन करके हारी ॥ 


सुर, नग, मुनि अन्ऋषि जितने भी, हुये है जगत मंझारी । 
फँसके इसके फन्‍्दे सब ने, भोग हैं. संकट भारी ॥ सुनो० ॥ 
गन बशिष्ठ ने गाज़गद्दि का रक़वा था लगन विचारी । 
पर वो मित्री न रामचन्द्र का, वन की हुई तैयारी || सुनो० ॥ 
बड़े खड़ा की बात भी इसने, जब इक पल में बिगारी । 
पद्र मछुज़ की फिर क्या गिनती, क्रिस विधि होय सुख्बारी ॥सुना०।। 
हानि, लाभ, यश, अपयणश ये सत्र समय ही हैं बलिहारी । 
ब्फतु सदा चित को थिर रकसे, सुम्ििरे नित गिग्घारी ॥सुनो«॥ 


अपराधी तो आप के. हम हमें है गुणवान | 
क्यों के कीचक के हर, हम लोगों ने प्रान॥ 











फुरुओं का गौ हरन ४७ 






०० कम्पकागकगकमकमपम्यक नाक शाम ाायाप्क समान 
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उसने पंचाली पर कुदृष्टि, डाली थी इससे मारा हे । 
ओर उसके श्राताओं का भी, लखक्षे कुकमे संहारा है॥ 
अघ चाहो हमको माफ करो, या दंड दिलाओ नरराहे | 
खाकर तुम्हरा ही नमक फेर, इस कद्र करी है निटुराई ॥ 


योले ठप उस नीच का, था ऐसाहि. कसर । ४ 
ठीक छुआ जो दुष्ट घो. हुआ यहां से दूर॥ 


उसके थयघ फी तो घात नहीं, मम पुर भी यदि ग्रारत होता । 
तो भी में राज़ा कभी नहीं, हदस में कुछ 'मारत होता ॥ 
ये तो इस देवी ने गतिशय, रुप सहनशीलता दिखलाई । 
जो ऐसे पस्पाचारी की, बातों पर ध्यान नहीं लाई॥ 
यदि अपने छुखसे घोड़ा भी, जो थे दुृबंधन झुना देती । 
तो निश्चएण घा कीयक तो कया, सब पुर को 'भस्म बनादेती ॥ 


अच्छा अप हस जिदका, छोडो ध्यान भुवार । 

कान लगा मस्त पात को. सुनो घम्म अवतार ॥ 
एसदवीर धरनंजय ने मेरे. लड़दे की जान वाह हे। 
घस्तू इनको मम्त प्रिय पुत्री, देने की मन टठहराई है॥ 
एस गेष्टी हैं उपयुक्त पात्र. उत्तम है पाणी-ग्रहन करें । 
एस छोगों से नाता जोड़ें. आनन्दित हो यहां चेन करें॥ 


“४५५४ ,: 


छा पाधे ने उचित है, हम तुम में सम्पन्ध | 

दाम करों यदि एक तुम, होय छुके झआानन्द ॥ 
मेंने अंतपुर में रह दार. उत्तरा क्वो गान मिख्याया है । 
कितनी हि दार पृद्री कटइर, उनको सम निदद बुलाया हू ॥ 
उसने भी झुक को कई दफा पर दिता मेरा रन्मान किया | | 
जो कुद में शिद्धा देता था. झादयाय मान कर कान छिया।। । 


| 
7 
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डेट सहाभारत 
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अरतू सम सुत अभिसन्यू से, उसकी शादी करवा दीजे | 
है थो भी देव कुमार सरिस, इतना कहना मेरा कीजे ॥ 
कहा भूप ने हो खुशी, ठीक आप की यात । 
बुलवाओो अभिमन्यु की, किसी दूत के हाथ ॥ 
केयल भआाज्ञा की देरी थी, एक दूत द्वारिका को धाया | 
संदेशा पांइड-नन्दनों का, आनन्द-कंद को बतलाया॥ 
छुनतेहि इन्यों ने हपिक हो, शादी का सब सामान लिया | 
ओर 'प्रभिमन्य को संग लेकर, पुर विराद को प्रस्थान किया ॥ 
हलघर ये सात्यकी आदि कड्ढे, चलपढ़े साज कर ठाठ सभी । 
कुद दिनों पाद चलते चलते, ये पढुँचे नगर विराद सभी ॥ 
ट्रीपप व शिखग्बंदी ध्रृष्टयुम्न, ये भी निज सेना सजवा कर । 
आ पहुँच धीम्प पुरोहित संग शादी की सब खबरें पाकर | 
छृष्णा के सघ पुत्रों को भी, ये अपने संग में लाये थे । 
इसके अतिरिक्त कई राजा, नाना देशों से आये थे॥ 
खख्ब एकत्रित इन पुरुषों को, पांडवों को मोद अपार छुआ । 
फिर शुत॒ छुहत के आते ही, फेरों का तुरत बिचार हुआ ॥ 
होगया विवाह अभिमन्य का, आखिर उत्तरा कमारी से। 
मित्रों न शग्ति हपित होकर, दी बधाई बारी यारी से॥ 
पांडवों झो बंधन मुक्त देख, सघ आगन्तुक गण हरपाये । 
कह दिनों मा ओर रंग रहा, गायकों ने सब के गुण गाये ॥ 
कुछ दिन करके आनन्द चेन, लख कर उत्सव न्यारे न्‍्यारे । 
होंगये इकट्रे एक रोज, फिर राज सभा मं जा सारे॥ 
पादें किम निज राज्यको, धमराज नरनाह | 
“श्रीलाल” इमके लिये, करने लगे सलाह ॥ 


॥ बारहवां भाग सम्पूर्ण ॥ 


न के. 





श 


ह। जा 


( प० राधेश्यामजी की रामायण की तज् में ) 


खत! श्रीमद्धागवत हे महाभारत | कण 


,230०-+-००+*--/*- ९3 दै०+६०-३६-२०-३-२०%- 
ओीमद्भागवत क्‍या है ? 


कर हक न 4. गज जन न पु ] 
ये चंद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण सज़ाना दे, परमाथ 
रा ढ्वार है, तीनों तापों को सपघूल नए करन चाली महोपचश्री है, शांति निकेतन है, धर्म मन्ध 


« बग्ग करात क्टेकाल मे आत्मा आर परमात्मा क णकय करा द्‌ 
आामनस्महाए छझपायन व्यासजा का उज्वत्ञ चाद्ध का ज्यलन्त णु 
दा छादगान पघानताजंन्च है । 


॥ मुख्य साधन है 
[ भगवान श्रीकृष्ण 


कक 


महाभारत क्या है ? 























ये मुर्गा दिसों में नया जीवन पेदा करन बाला है, सोये हुये मानव समाज को जगाने 
घाला हैं, गियर राय मनप्यों को पकञत्नित कर उनको सच्चे स्ववर्म का मार्म बताने वाला है 
ट्िन्द ज्ञानि दा गौरव स्तम्म दे, घराचीव इतिदास है, नीति शास्त्र द्वे, धर्मग्रन्थ है और 
पाचयां चद हैँ । हे 
ये दोनों ग्रन्थ बदुत बड़े ६ अस्तु सर्वे साधारण के द्विताथ इनके अलग शमलग भार 
पार दिये गये हे, जिनके नाम ओर दाम इस प्रकार ह/-- 
ओीमद्रागवत सहाभारत 
सेब नाम स«. नाम सं० नाम भूत्य से० नाम मर 
$परीशित शाप. |१$इह्व खज् यात्रा १ | भीष्म प्रतिज्ञा )) |१ २| कुरुओं का गो हरन ।>) 
+ छस धदापाचार ६३द्षारिका नर्माण | डवे का जन्म ।)[१३|पाडवों की सल्लाइ ॥) 
इगोल छू दाद ६३ २ज़िप्िगी चिवाद्द ई, डवो की श्रद्ध शि, ।>) [१४ कण का हस्ति, ग, |“) 
श्ल्प्प जन्म ६४ दे रिका विद्वार ४ पाठवों पर श्रत्याचार।>) [१४ युद्द की तैयारी ॥) 
५ ठलजदूच्णा ६» भोमासुर वय ४ दोपदी स्वश्रवर )) |१६| भीष्म युद्ध >) 
६8 पदाजड्ाए ' १६६ गानन्स् विवाह ६ मोड राज्य ) १७ अ्रभिमन्यु बच 7) 
$ इु्वादल उद्वारी कष्ण १० हाण मुदाशा युविष्टिर का रा सू,य ।) १८ जयदुथ बच ट्र 
८सेहवाई कऋाए (१६८वरसुदेव अवश्ष्मव यत्त दापदी चीर दरन |) ॥ ६ द्वीणु व कर्ण बध ।/) 
६ रामाराएी हाणए ६ दास गोलाक समन | ६ पराठवा का बनवास ।>) [२ «दुर्योवन बच ।>) 
३६८ रूप उड्ठार क्ृषए [र« परीक्षित मोज् ६५ कारव राग्य ।>) २ युविष्टिर का श्र यज्ञ )) 
| पंप प्रयक्ष भाग की कीमत चार आने [१ १ पाटवों का श्र, वास ।) २० पांटवों का दिमा गे ॥| 
ऊ *# स्चना 5 


बधादरायत, भज़नीक, नुकलजसल अथवा जो मदाशय गान विद्या में योग्यता रखते 
५ गोण्गार फी तलाश में हाँ ओर इस श्ीम्रद्धागवत नथा मद्रातारत का जनता में प्रचार 


रखा सथा ज्ञी महाशय हमारी पस्तका के पएन्नेएट दोना चादे हम स पत्र व्यवद्वार करें| 


क्र छ के 


पता-मनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर. 


(5 
+ 
ट 
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श ॥ 
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कि 
(९ 
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१ 
ह 
हे] 
हा 


हि) ॥॥४५, 


स्ररत 








श्ध््ध्च्ध्पध्व्चव्च्च्व्ध्ध्ध्व्ध्च्च्च्द्व्ल्द्द्टद 


द्वाभारत ६४ हट “> तेरहवा भाग १ 


पांडवों की सलाह 


सिदक्ामकउकनपथरभाराइु पारा हक की 





्धयिता-- धिँ 


श्रीलाल खत्री गा 





प्रकाश्चक-- मै 


महाभारत पुस्तकालय, भ्रजमेर, जो 
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सर्वाधिकार स्व॒रात्षित है 





दरक -के. हमीरमल लूनिया, दि डायमण्ड जुबिली प्रेत, भजमेर, 


तीयाबूति चिक्रमी सम्दव्‌ ११४८ जूर्व 5 
२००० इस्वी समन १६३ 5 ५ भाने ॥६ 
|| 





7 
| रतात ॥ 
( राग ध्रपद ) 
तू है सब जग पझधघार ॥ 


कीका तेरी “णपार, पाये नहीं कोहे पार । 
। रुर नर घुनि गये हार, तू है सब जग० ॥ 
में एंगम इनमे सार, पाप छिसे हैँ अपार । 
करना दया हे सुरार, तू हे सब जग० ॥ 
सपष्फों का स है प्यारा, दष्ठों को मारन हारा 
एे कतार सिग्जनहार, समर दुख टार, तू है सब जग० ॥ 


निज” जे 


- ४ महझलाचरण #&$+ 


रक्ताम्बर धर विब्न हर, गोरीसुत गगराज। 
करना सफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
मृष्टि रचने, पालन, हरन, ब्रद्मा, विष्णु, महा । 
दानी. रमा, उमा समिल, रक्षा करह हमेश॥ 
बनते व्याम विशाल बृचि, धर्मघुरंधर धीर। 
महामारता रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जास बचने रदि जाति सम, मेटव तमर अन्नान । 
येदहे गुझ शुभ शुण भवन, मनुज रूप भगवान ॥ 


की, 


हे फ् 


न 
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ऐ ० 
के 3? के: 
नारायणं नमस्कृत्य, नर॑चेव, नरोत्तमम्‌ । 
देवी, सरस्वती, व्यासं ततो “जय”, मुदीरयेत्‌ ॥ 


कथा मारम्स 


>--ज्>७<- 


नप विराद के भवन सें, पांचों पांडव भाष | . 
पहुँचे अपने साथ ले, इषट्ट मित्र सपझुदांय ॥ * 


ओ्री क्ृष्णचन्द्र हलघर, सात्पकि, झनिरुध, प्रयम्न यादव वंशी । 
उप विरादू, उत्तर धरुण्टयम्न, द्रोपद्‌ व शिखंडी शशिअंशी ॥ . 
पांडवों के । पुत्र और, अभिमन्यु आदि सब घलधासा । 
घेठे सुख पूषक 'झासनपर, इतने में थोले घनश्यामा ॥ 
राजाओशों तुमको मालुम है, शकुनी ने कपट चाल करके |, 
पांडवों को घन भिजवाया है, इनका सथय राजपाद हरफे॥ 
यदि रन में इनपर विजय पाय, घन लेलेता न बुराई थी। 
पर धम विछुख हो उसने तो, छल से सब सम्पति पाई थी।॥ 
इतना हि नहीं उस कपटी ने, बन का प्रण भी करवाया था । 
द्ाद्श वर्षो तक प्रगद और, एक साल गुप्त ठहराया था।॥ 
पांडद गन चाहें तो बल से, सप एथ्वी जय फर सकते हैं । 
लेकिन ये घमम धुरंधर हैं, मयोद नहीं तज सकते हँ॥ 


पालन कर सत घम फा, सोगे रू झनेक । 
समय बिताया दुःख से, तजी न अपनी टेक ॥ 


पद्यपि कौरव छोगों ने इन्हें, सर तरह का दुख पहुँचाया है । 
फिर भी इन पांचों ने झय तक. उनपर नहिं फोघ दिखाया है। 








हि मन 


2 महामारय 
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आगे को भी इच्छा हे नहीं जो करें घुरा श्राताओं का | 
इससे फझंदाज कगालो तुम, इनके अति सुल स्वभाझों का ॥ 
इस समय ये पांचों चाहते हें, मिलजाय हमारा राज हमें । 
जो बाहबल से जीता है. उसका हो प्राप्त चस ताज हमें ॥ 
पर ये भी झाप जानते हें. कितना लोभी हे दुर्पोषन । 
एपपन से हों उस पापी ने, दिग्वलाथा कितना कपटोंपन॥ 
पह्ट झोये पन्नों द्वारा चेष्ठटा की राज पाने के लिप्रे । 
तरहोएं को इन पांलं को, यमपुर को मिजवाने के किपे ॥ 
इस रण बातों पर दृष्टी रग्य, मतलाओो कया करना चहिये। 
किस लरह कोरवों से इनका, सभ्न राजपाद लेना चहिये॥ 
पौरद पांदरव दोउ भाई हैं, दानों दो राजी खुशी रहें । 
घप्िएछजाय राज एांदरवों को सभ, कह दो जेसे ये झुखो रहें॥ 


दचूपात से रहित जब, सुनी क्ृष्प को बात । 
हरूघर यों कहने लगे, हो कर पुलकित गात ॥ 


सरदारों कसी उत्तम है, सारों बघात॑ गिरधारी की। 
हँ घन्र के साहि् और जेपी, होतो हें दुनियांदारी की॥ 
ये बाते कौरव और पांहव, दोनों घंशों को सुखकर हैँ । 
जऊेसी इनशझो सुखदायह हैँ, चेसों हां उनको दितरूर हूं ॥ 
महादद्ोो कुस्ति खुत आवबा हो, ले राज सर करना चाहते ) 
पश्ष होते हुपे मि कुमों का, ये सत्व नहों हरना चाइते॥ 
पद्लर है कोरद गय इनको, हो हर्वित हिस्सा दे डाले। 
घिल्चष फुलझइर दानों बंध रहें, आप में प्रेप भाव पालें॥ 


अरु इमारी रा हे, एकू दूत तहें जाय । 
अुर्योधिन को नप्त हो,सव संदेश झुनाप॥ 
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क्यों के कुल राज सुघोधन के, इस समय हाथ में है भाई । 
इसलिये सभा में जाकर फ्े, दिवलानी होगो नरमाई।॥ 
अस्तू यो चर मद्दबनों से, पहिले खुश करे सुधोधन फो । 
मांगे फिर अति विनीत होकर, पांडवों के राज पाद धन को ॥ 
ऐसा करने से निश्चय ही, उनसे संधी हो जावेगी | 
बिन फूट पड़े आसानी से; सूमी भी सब मिल जावेगी || 


नरमी का प्रस्ताव सुन, बिगड़े सास्थकि वीर | - हि 
खड़े हुये भौर क्रोष से, घोले होपष अधीर॥ 


हलघर ऐसी बातें न कहो, नरमी दिखलाना ठोक नहीं ।* 
सपों फो पथ का पान करा, विष अधिक बढ़ाना नीक नहीं ॥ 
कुछ सोचो तो उन दुष्ठों ने, किस कदर जाल फेलाया है । 
एक धप्ोत्मा सजल्न नर को, कर कपट की चाल हराया है॥ 
जो जुरे में पिलकुल चतुर नहीं, उसको शठता से बेठा कर | 
छीना हे राजपाद सारा, फिर फैसे उन्‍हें कुकाय॑ं सर ॥ 
होगपऐे च्ष तेरह उपतोत, हस समय ये सभो स्वतंत्र हुये । 
यन ग़पे राज के अषिषाारी, क्‍यों कर जोड़े परतंत्र हुये॥ 
पदि घमराज को धरम युक्त षातों को वे नहीं मानेंगे । 
तो हम थे सोगंद खाते हें, उनसे विरद्ध रण उठानेंगे॥ 


कठिन घोर संग्राम कर, उनक्नो चध् में लाय । 
घमराज के चरण पर, देंगे तुरत गिराय ॥ 


यदि फिर भो राजी नहीं हथे, निश्चय थे पम्पुर जायेंगे । 
झोर भध राज को ऐदज में, कुन्तों-छुत सारा पावेंगे॥ 
बालो उनमें से कोन बोर, भऊून को सन्छुख भावेगा । 
किस में बब हे जो मोम से लड़, लिन्दा हि लोद घर जावेगा। 


मस्त कचचयक्य्य्य्प्सस्ल्ल्ल्ललल मसलन रन याब, 
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सलिस समय चक्र को कर में ले. सनवारी रन में उतरेंगे । 
नो कहो हें किसने वीर वहां, जो बार इन्हों फा सहलेंगे।॥ 
गे होवेगा कौन घली उनका । 
जग गए उसी में चमहेगा, तलवारों का जोहर इनका ॥ 
ऋशिमस्यु द्ीपदी के संघ खुत, अरू महारथी घृष्टय्युम्न बली । 
संगम में जप ये पहुँचे, तोड़ेंगे सप रिपुओं की नली ॥ 
फिर एम भी सप एकन्र होस, शक्नी व कण दुःशासन को । 
धप परके मय दुर्योधन के, छोलेंगे झट राज्यासन को ॥ 


श 
है] 
रॉ - 
कट 
कर 
4 है 
ड०-_्ढक 
रा! 
५$| 
श 
५ ५] 
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धम्म पिर्थ गे नहीं, घुरा कहे नह्हिं कोस । 
शम्यायारी शत्र दो, सारे पाप ने होय ॥ 


£3 गाना ६2 
शत्रु के सामने नरमी न दिखायेंगे कभी । 
साप्र को दूध पिला त्रिय ने वढ़ायेंगे कभी ॥ 


पाप गिल्‍ता हुँ मे तो दुष्ट से बिनती करना । 


+् 


ध्ठ से द्वी लेंगे मगर जयदग कमायगे नहीों ॥ 
कड्े से गान दिलादें यदि कौरब तब तो । 
; वेरना वे छिर सुख ने उठायेंगे कभी ।॥ 


| ४त्ा अऔ ७... नकल 3 ंफकि-जणा “5 


० 


किन्तु कुछ दिरों और नी, मन में घारों धीर॥ 


कहा ट्वद में ठोक हं, कहा जो तुमने वीर । 
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इसमें सन्देह नहीं सास्थकि, पांडव पूरे अधिकारी हैं। 
पर झभी राज जो करते हैं, वे कौरव भति छुविचारी हैं ॥ 
दुर्योधन कमी खुशी होकर, इनको न राज ल्ौठावेगा । 
चह अन्धा सुत फी ममता से, हां में हां तुरत मिलावेगा ॥ 
हैं पराधीन भीषम व द्रौण, इस फाम में घोल नहीं सकते । 
झऔर कण व शकुनी शठता पस, शुभ अशुभ को तोल नहीं सकते | ' 
छुकको दिखलाई देता है, उन छ्ोगों से लड़ना होगा ।'* 
वे झदुता से नहिं समझेंगे। अस्तू कटना मरना होगा॥ 
इसलिये प्रथम ये काम करो, कुछ दूतों को भिजवाओ तुम ।* 
संग्राम का सय भृपालों को, न्पौता देकर घुलवाओं तुम ॥ ' 
इसके उपरान्त दूत भिजवा, दुर्घोधन. फो समभावेंगे । 
यदि मानगया तो अच्छा है, और नहीं तो युद्ध मचावेंगे ॥ ' 
हम लोगों की झदु यातें सुन, दुर्धोधषन' निवेश जानेगा ।' 
हसको यदि बस्ती निहारेगा, तो छुमकिन हे उर मानेगा।॥ 





कहा फ्ृष्ण ने ठीक है, द्रपद्‌ राज की बात |, 
पांड रुतों का काम सयथ, सोंपो इनके हाथ ॥ 


हमतो विवाह में झाये थे, इसलिये लौद कर जाते हूँ । 
अपने रूव दिली इरादे फो, एक षार फेर दोहराते हैं॥ 
जहां तक सम्भव हो सन्‍्धी ही, कर लेना उुखदायक होंगा। 
दोनों कुल की हानी न होथ- सथ तरह यही लायक होगा ॥ 
यदि दुर्पोषम लालद में झा पांडयों की घात नहीं माने । 
झन्पाय के वशीमृत होकर, जो दह लड़ने ही की ठाने ॥ 
तो उचित है पांड नन्‍्दनों को. दाण्ने मित्रों को बुलवावें । 
श्न सथ रोगों के झाने पर, सन्देश छम्े भी सिजवावें॥ 


3 कक बम लक मत की शय पक डर अत के 7 जे शतक बलि, 
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पहिल सनी की करो, टर॒प्रकार कोशोश | 
सफलन हो तथ रन करो, अन्त म॑ बिसवा बीस ॥ 


या कह आदर सत्कार पाय, यखदुओं को संग ले गिरधारी । 
पर अत गए यहां द्रुपद मभाद्‌, सस करन कगे रण तगरारी ॥ 
हान्ती प्र्नाों ने निज पढ़ाच, उपलब्य नगर में गेर दिधा । 
छोर मदद नपों से लेने को, दूतों को फौरन भेज दिया।। 
मे रबर पाय दुर्माभन भी, मित्रों फो तुरत बुलाने कगे । 
थो दोनों पशों की जानिव, अन गिनती राजे झाने लगे॥ 
पा शोर भूमंशल मं, सब अपनी कफटक सजातेथे | 
पंप्राम की इच्चा रखते हमे, हपित हो दोड़े हझाते थे॥ 
पृथ्दी पर जहां दृष्टि शलो, अतुरंग सना दिग्वल्ञाती थी । 
बाऊ की ध्वनि से सरत होय लाइ़ने को बढ़ती 'भाती थी॥ 


रूबष ही थे रण यांकुर, याद्र बा की खान | 
से हुये रन साम से, सुन्दर तेज निधान॥ 


शर, पर, शक्ति, तोमर, तचिशुल, तलवार, घन्नुष, सग्दर, 'माले ! 
बाड़ तरह के ऋर्य शब्य लेकर, आागपे तहां लड़ने चादर ॥ 
कुन्ली सुत ने नगरों में ता, अन गिनती दृत पढाये थे । 
पर फकृष्णाअनस्ट्र को लाने को, खुद अजन को सिजवाये थे ॥ 
सुन हुत्म बढ़ भाट का थे, अलदिये छारका हरपा कर । 
हर्याधन भी ये स्थबचर पाय, दोदया जकदी अढ़कर रथपर ॥ 
कोर पहिल अजऊन से सही, पहना यद्॒पति के मंदर में ! 
ज्षम जगह कृष्ाा आनन्दकन्द, सोते थे शोया सुन्दर में ॥ 
जा छटा तुस्त मिप्जाने में. इतने में पाथ चले आये | 
| 


चर रा 
हर छट्े पांदों की ज्ानिध, लग्वि दर्घोधन को चअकराये।॥। 








किमी अल लता मु] मार ं। बा ंााााााााां+४७७७७७७७७४एश्शशरशश॥शशशशिशशशशशशशएएए बल 


पांडवों को सलाह ९्‌ 








इुकमकम का का यारा कर कायम पामुका पका मम सा काया मानक पाया पाया 


दोनां हि प्रतिज्ञा करने लगे, सचिदानन्द के जागन की । 
उस्कंठा धी दोड वीरों को। प्रश्यु से सहायता मांगन की ॥ 


कछुक देर के बाद में, जागे कृष्ण सुजान । 
वीर धनंजय की तरफ, पहुँचा पहिले ध्यान ॥ 


फिर दृष्टि गई दुर्धोधन पे, दोनों से पूछी क्षेम कुशल । 
कर जोड़ इन्होंने कहा यही, प्रभु कृपा से है सब विधि मंगल ॥ 
फिर योले कुरुपति हे माधव, इस रण सें आप कृपा करके ।' 
मेरी ही जानिय से लड़ना, आया हैँ थही झआश धरके ॥' 
वसे तो दोनों पघंशों पर, है प्रेम घरावर यदुपत का । 
लेफिन हम पहिले पाये हें, सो करो पक्त मेरे मत का॥ 
हे लोक रीति ये ही स्वामी, जो पहिले विनय सुनाता है । 
सज्मन नर पहिले उसही का, हर तरह से काम बनाता है ॥ 





कहा कृष्ण ने आप ही, पहुँचे पहिले झाय । 
लेकिन पहिले दृष्टि मम, पड़ी पाथ पे जाय ॥ 


इसलिये ये सोथा हे राजन, में मदद करूंगा दोनों की । 
जहां तक छुझ से घन सकेगा में, घस पीर हृरूंगा दोनों की ॥ 
एक झोर मेरी चतुरंग सेन, जो नारायणी कहाती है। 
है झगपम शज्नु छोगों फे लिये, और भजीत मानी जाती है ॥ 
जिसका एक एक वीर छुझ सम, रखता है पल रन करने का । 
संग्राप भूमि में खड़ा होथ, कुछ घोफ न फरता मरने का ॥ 
ऐसी प्रसिद्ध मेरी सेना, एक तरफ सहायता देवेगी । 
कर ब्रोष विपद्धी दीरों दो, हों सनन्‍्छठख लोहा लेवेगी॥ 
भोर तरफ दूसरी में इकला, केवल पीताम्पर धारन कर । 
हो शस्त्र हीन जा बेट्ंगा, लड़ने की सप इच्छा तज कर ॥ 





दे 
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झजन दाद न ऋच्त री, झांगे पहिले क्या भाहतेदें। 
सारा आए मटा ऋअला को कियंको इच्छा जतलात ँ ॥ 


सुन गुच्धि प्र, हरि की बानी, दाहुन ने तसनिझ विचार किया । 
“पम्पिग ही दांजीहारी को ले लेना दी स्वीकार किया॥ 
टुयामनम सारायणी हहया, पांफर मन में हरपान लगे । 
विर हुचे शहाभर हे शातीय, उनसे सहायता चाहने लगे॥ 


धाएा शाम ने फिसी की, में नहिं रू सहाय । 
होगा रंश गामान ४; छिपे मदद दी जासखे।। 


छ ध कक 
छएग गशा हइरशा् झराया था, दुर्शाचन्न अआवन चक्ते आगे । 


त वर कनन जतथा बीओ र्य् या हु ष़्ू 5 चल द््प 5 
हा ||॒ दे न हु रु ली आर +#१%$ [ प्र 9 घधाउतब्टर ।९!। |] से एरपापम ॥ 

के ७ कर कह ई 
आए कप आह ० दे संदपनि, छापा मुझको रखा धिरुद्ध रहीं । 
हू रहेगा एरदुम शब्य रहित, छिर ऋरंगा हरशिज युद्ध नहीं ॥ 


झेटा दुख ता सहाय देती, हा जाता बल निश्चय ज्यादा । 
है. हो ्् | ५ का कर ् 
चपा एुता आकृटा बड़ हि एाय, द्ागयम लग का झआमादा॥ 


से (पे 
एज़ाद जि साथ योल पाव॑ सुज़ान । 


टॉनिया मे दाह नहा, तुम समान भगवान ॥ 
रह बी छू कि 
तप शाह दिरा आधा का हा, इंगआा का बंध कर सकते हो | 
न शत ् े 
हलसी शा्णी प्रभु आवर्म कु. अमगिनत झण्टि रख सकते हों ॥ 
कि लत व्कच्क सनक कह हक अल श्र अ्स्म्म बज 7628 
रा स्यणा ८250 20% ६ दा, हगे समय सा नांह आया था । 
आओ ब्र फू 


ऋ. श् 
काट हर लि दाइन # जिसमे, भाट्ट ४ समझे पठायथा था। 
का 
हे 


न्‍फन्का वा ++० « कह पी लक 2२०8 अ् जा ०9०७४ मे व की जि की 

गए दशि्र्स हुनर संभाग, प्र्ध कोह सी नीनिज्न नहीं | 

* ल्‍- क शा ० हा 
गंखार मे ऐश दिपया नहों, सिम गिरवर तुम! विज्ञ नहीं ॥ 
द्ट+ आम: जड़ अमक कल 2 + फ् री अंक *१“ऋ कर००क कोट. इटत ककज वकालत, टि के ग || 
जे न ही हक हू ् 03८ कि दा ्ल्4 प्‌ ता कसर इग्बताय | 


जाप रागक आए होंगे इस जा, मद विज्स) लच्मी आयेगी ।॥ 
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फिर एक झोर सी फाम मेरा, हे कृष्ण पूण करना होगा ।' 
इस महा युद्ध में तुस्हें प्रझ, सेशा सारधि घनना होगा ॥' 


पह तथास्तु भोपाल मे, पीनह्ा छ्रृदुघ रलूगाथ । ' 
फेर युघिष्ठिर फ्ले निकठ, पहुँचे दोनों जाय ॥ ' 


हसके उपरान्त युधिष्ठिर के, दिंम झगनित सूपति पलशाली । 
प्रा गये मदद देने प्ले लिये, जिन के बोझे से भू हाणी ॥ 
सहारधी दीर युयुधान झूप, हक अकच्तौहिणी सेन सजवा ।' 
पलदिये युद्ध दी इच्छा कर, जोधीले रण बाजे बजवा ॥ 
अपने मित्रों को संग लेकर, था जिनमें जतुलित बल भारी । 
दे उन्‍्देरी रुप हुए युक्त, माथे सेना ले भण कारी।॥' 
मगधेश के राजा जपतलेन, जो महा वीर झदलाये थे । 
श्क अष्तौह्दिणी झटक लेफर, उपलब्ध नगर में झागे थे॥ 
एनके पीछे रछुए घुष्ठकेतु, इक अक्तोहिणी संग लेकर । 
था एहुँचे पास युघिप्ठटिर छे, संत्राम के लिये कमर कल फर ॥ 
द्रौपदू व विराद सखास्पक्षी दे, शपनी सब सेना संगवार । 
उपलब्ध नगर छे घास पास, उत्तत भूमी में उठहराई ॥ 
एनके शात्तिरिक्त सैकड़ों हो, भूमंडल दो नाप भमवमानी । 
होगपे इकट्े यहां आय, झुछ्यों से लड़ने की ठानी ॥ 


छुईं सात शक्यौहिणी, सूप युधिछिर पास । 
झनगिनती रणधीर लख, छुऑईं विजय की आस ॥ 
उस झोर झुयोधर दो समीप, उसरे शुमदितक छापे थे। 
अपने संग में रणधीर दीर, ये गिनती योधा ठाथे थे॥ 
सए से पहिले सगदल भअूप, उत्तर जलनिधि दी सीमां दक । 
सारे भूषांदों को संग ले, झा मिले छुपोधन से झादपट ॥ 


3 मन मम मिशेल मद जम अजगर नियम रबर पलक 
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अजुन छोटे हैं हपर्त घही, भाँगे पहिले क्‍या चाहतेहें। 
मेरी था मेरी सेना की. किसकी इच्छा जतलाते हें॥ 
सुन युक्ति पूर्ण हरि की बानी, अऊुन ने तनिक विचार किया । 
शाखिर शञ्री छुंजपिहारी को, ले लेना ही स्वीकार किया॥ 
दुर्मघाधघन साराथणी फदक, पांकर मन में हरषाने लगे । 
फिर पहुँचे हलघर पे समीप, उनसे सहायता चाहने लगे। 


कहा रास ने किसी की, में वहि करूं सहाय । 
दोनों वंश समान हें; किसे मदद दी जाय । 


सुन ऐसा उत्तर हलघर का, दुर्योधन भवन चले आये | 
भी एरिकी उत्तम सना पा, आनन्दित हो मन एरपाये॥ 
यहां घोले धुन ले यद॒पति, क्‍यों सुकको रखा विरुद्ध नहीं । 
में रहेगा हरदम शब्त्र रहित, फ़िर छखंगा हरगिज युद्ध नहीं ॥ 
सेना कुद तो सहाय देती, हो जाता चल निश्चय ज्यादा | 
क्यों सुके शक्केल्े को हि पाथ, होगये लेन को जझामादा॥ 
हाथ जोड़ सिर नाथ कर, योले पार्थ खुजान ! 
दुनियां में कोह नहीं, तुम समान भगवान ॥ 


तुम दाहों विना अस्त के ही, इृञ्झों का घध कर सकते हो | 
इतनी छन्‍्दी प्रशु आपमें हे, धनगिनत झाष्टि रच सकते हो ॥ 
स॑ सना संग्रह करने को, इस समय यहां नहि आया था । 
छझूछ घोर हि कारन है जिससे, भाहे ने झुमे पठाया था।॥ 
से दुनियां में ठुस्टरे समान, प्रख कोश भी नीतिज्ञ नहीं । 
संसार में ऐसा दविपय नहों, जिसमें गिरधर तुम! विज्ञ नहीं ॥ 
इमलिये तुम्हारी सलाह मात, हथको रस्ता दिखलाधेगी। 
जेस जगह आप होंगे उस जां, कट विजय लद्॒री आयेगी ॥ 
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फिर एक झोर भझ्री फाम सेरा, ऐ कृष्ण प्रूण करना होगा ।' 
इस महा युद्ध में तुस्हें प्रश्न, सेशा सारथि घनना होगा॥ 


घतह तथारतु गोपाल मे, दीन्‍्हा छ्द्ूख लगाय । * 
फेर युघिष्ठिर छे निदुय, पहुँचे दोनों ज्ञाथ॥ ' 


हसके उपरान्त युधिष्ठिर छे, दिग अगनित सूपति पलशाली । 
प्रा गये मदद देने प्ले लिग्रे, जिन के बोस्षे से भू छद्ाणली ॥ 
सहारधी दीर युयुधान सूप, हद अच्षोहिणी सेन सजथा |, 
पलदिये युद्ध शी इच्छा कर, जोशीले रण बाजे बजवा ॥ 
जपने मित्रों को संग छेकर, था जिनमें जतुलित बल भारी । 
दे घउन्देरी ठप हुए युक्त, आये सेना ले भय कारी॥ 
मसणधेश्व के राजा ऊयतसेन, जो महा वीर झकदहलाये थे । 
इक अषक्तौहिणी झटक लेकर, उपलब्ध नगर में झाय्रे थे॥ 
इनके पीछे छुए घुछकेतु, इक थक्तोहिणी संग लेकर । 
शा पहुँचे पास युधिष्टिर के, संग्राम के लिये रमर कस कर ॥ 
द्रेपदू व विराद सखास्पकी ने, शापनी सप सेना संगवाई । 
उपलष्य नगर के घास पास, उत्तत भूमी में ठहराए॥ 
एनके णत्तिरिक्त सेकड़ों हो, भूमंडल के नाप मसदमानी । 
होगपे इकट्टे यहां झाय, कछुख्यों से लड़ने फी ठानी ॥ 
एस सात छक्ोहिणी, सूप यथधिछ्ठिर पास । 
अऋनरिनती रणधीर छख, छुप्ट विजय की आस ॥ 
उस ओर झुपोधन ऐे समीप, उसदे शुभचिंतकू थाये थे । 
अपने रंग में रणघीर दीर, ये गिनती घोधषा साथ थे॥ 
सप से पहिले मगदस रूप, उत्तर जउलनिधि थी सोमां दका । 
सारे भूषांदों को संग छे, झऋा मिले सुपोपन से मदपट ॥ 
कक मल 3 6 
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अजऊुन छोटे हैं झस्त घब्ही, मांगे पहिले क्‍या चाहतेहें। 
मेरी था मेरी सेना की, किसकी इच्छा जतलाते हें।॥ 
सुन युक्ति प्रूणं हरि की बानी, अजुेन ने तनिक विचार किया । 
घाखिर श्री ऋुंजधिहारी को, ले लेना ही स्वीकार किया॥ 
दु्घोधन साराथणी झदक, पाकर सन में हरपाने लगे। 
फिर पहुँचे हलचर के समीप, उनसे सहायता चाहने लगे। 


भ् 


कहा राम ने किसी की, में नहिं करूं सहाय । 
दोनों घंशध समान हें, किसे मदद दी जाय ॥ 


सुन ऐसा उत्तर हइलघर का, दर्योधन भवन चले आये | 
की एरिय्दी उत्तम सना पा, आानम्दित हो मन हरपाये॥ 
यहां बोले घडझुन से यद॒पति, क्‍यों सुकको रखा विरुद्ध रहीं । 
में रहूँगा एइरद्सम शस्त्र रहित, फिर कखूंगा हरगिज युद्ध नहीं ॥| 
सेना इछ तो सहाय देती, हो जाता बल निश्चय ज्यादा । 
क्यों छुके घकेदों को हि पाथ, होगये लेन को जामादा॥ 


कल. सि के 8 

एाध जाड़ सिर नाथ कर, घोले पार्थ सुजान । 
94 रत ० रे श्र 

दुनियां मेँ छोह नहीं, तुम समान भगवान ॥ 


तुम एाहों विना अज्धके ही, इस्यों का वध कर सकते हो | 
इतनी शक्कतो प्रश्चु आपमें हे, अनगिनत झष्टि रथ सकते हो ॥ 
स॑ सना संग्रह करने दो, इस समय यहां नहिं आया था । 
कुछ थौर दि कारन है जिससे, भाह ने सुझे पठाया था॥ 
इस दुनिणां सें तुम्ददे समास, प्रश्मु कोहे भी नीतिज्ञ नहीं | 
संसार में ऐसा दिपय नहीं, जिसमें गिरधर तुम ! विज्ञ नहीं ॥ 
इसलिये तुस्ह्दरी स्ाह माच, हमको रस्ता दिखलायेगी। 
जिस जगह आप होंगे उस जां, कट विज्ण लद्त॒सी आयेगी ।॥ 
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फिर एक झोर सी फापम्त सेरा, ऐ कृष्ण पूण छरना होगा ।' 
इस महा युद्ध में तुस्हें प्रद, सेरा सारधि घनना होगा ॥' 


कह तथासतु गोपाल मे, दीनहा छ्दुघ लगाथ । ' 
फेर युधिष्टिर के निदठ, पहुँचे दोनों ज्ञाथ ॥ ' 


हसके उपरान्त युधिष्ठिर छे, दिंम अगनित भूपति पलशाली । 
झा गये मदद देने पे लिग्रे, जिन के बोस्ठे से भू हाणी ॥ 
सहारधी दीर युयुधान झूप, हद अक्षीहिणी सेन सज़बा ।* 
पलदिये यद्ध छी इच्छा कर, जोशीले रण बाजे बजचा ॥ 
जपने मित्रों को रंग लेकर, धा जिनमें जतुलित घल सारी । 
वे उन्देरी कप हुए युक्त, झाये सेना ले भय दकारी॥ 
मगधेश के राजा जपतठेन, जो महा वीर फहलायसे थे । 
इक अऋक्तोीह्रिणी कटप्त लेकर, उपलब्ध नगर में खाये थे॥ 
इनके पीछे छए धृछकेतु, इक्त जचोहिणी संग लेकर । 
जा एहुँचे पास युधिप्ठिर छे, संग्राम के लिये रमर कस फर ॥ 
द्रीपदू व विरादू सास्पकी ने, झपनी सथघ सेना संगवाईं । 
उपएलब्प मगर के मास पाखझ, उत्तत भूमी में ठहराई ॥ 
एनके एततिरिक्त सैझड़ों ही, झूमंडल दो नाप भमब्मानी । 
होगपे इकट्ठे यहां आय, छुछझों स छड़ने दी ठानी ॥ 


नल 


एशं सात 'हद्ौहिणी, सूप युधिष्ठिर पास । 
अनरिनती रणधीर लख, छुए विजय की आस ।॥ 
उस झोर छुयोधन दो सपीव, उसरे शुसयितक छापे 
अपने संग सें रणधीर दीर, दे गिनती थघोधा एछाये 
सप से पहिले भमगदत ऋअऋूृप, उत्तर झउलगिधि फी सोमां दझ । 
सारे भूपांढों को संग ले, झा मिले सुयोधन से मादपट ॥ 
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श्२्‌ महाभारत 





भूप शल्य ने मी खुना। होगा रन घनघोर । 
ले निज् सेना पलदिये, धमराज की ओर॥ 


दर्योधन को जब खबर मिली, मामा सेना ले झाते हैं 

और पांड राज के पुत्रों को, देने सहायता जाते हें॥ 
उनको प्रसन्न करने के लिये, इसने फोरन एक चाल चली | 
रे में कई भवन बनवा, चीजें रखवाई' भली 'भली ॥ 
महा वली शल्प यहां ठहर ठहर, आनन्द से काल बिताते थे | 
पांडवों को झाश्ििप देते छुमे, आगे को बढ़ते आते थे॥ 
चलते चलते कुछ दिन में जा, एक स्वच्छ भवन में चास किया । 
उसकी मीनाकारी बविलोक, फारीगर को शायास दिया ॥ 
टकटकी वयांध तकते हि रहे, फिर एक दास को बुलवाया । 
घर की छवि वर्णन करते छुए, हपोष उसे यों समझाया ।॥ 
कुन्ती सुत फे जिस सेवक ने, पा हुक्म ये भवन बनाया है । 
उत्तम मीनाकारी करके, इसको सब भांति सजाया है ॥ 
उसको मेरे सन्छुख लाओं, वह हे इनाम का अधिकारी । 
अझपरज हे किस उत्तमता से, की है सुन्दर मीनाकारी॥ 


कुन्ती सुत का नाम छुन, दुर्घाधन का दास । 
चकराया और चलदिया, तुरत सुयोधन पास ॥ 


इस समय सुयाधन भी वहांपर, हाजिर था रूप छिपाये हये । 
उसके समीप झट दास गया, आश्थय सहित घवराये हुये ॥ 
मामा को खूथ प्रसन्न देख, थे उनके निकट चत्ता आया । 
कर जोड़ घरण में शीश रुका, सब सच्चा किस्सा समझाया | 
जब शबक्य को ये मालूम हुआ,£सथ दुर्घाधन का काम हैये। 
इसने ही सुख पहुँचाया है, इसका ही इन्तजाम है ये॥ 
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घोले हम झति खुश छुपे, दु६घोधन गुण खान । 
जो इच्छा हो मांगलो, हससे सुत घरदान॥ 


8. 


घोला कुरुपति हे मामा तुस, मेरे हि पक्त में म्ाजाझो । 
जितनी सेना हे पास भेरे, उसके सेनापति पनजाओ ॥ 
घरदान शल्प ने दिया यही, फिर कहा सुघोधन जाओ तुम । 

बनू गा सेनापति तेरा, सच जानों सत घबराशो तुम ॥ 
इस सम्तय पांडवों के समीप, मिलने के लिपे सिधाता हूँ । 


२छ 


उनकी सब चेम कुशल देकर, जल्दी ही छोटा पाता हैं॥ 


चलागया ये षात सुन, फौरचपति  हरपाय । 
शल्प पांडवों के निकद, पहुँचे सत्वर झाय ॥ 


पांचों से मिल आनन्द छुपे, फिर जगह ग्रहण फर नरराई । 
दुर्पोधन को घर देने की, सारी गाथा कह समझा ।॥ 
फिर कहा अयोद्श वर्षो तक, तुमने अति कष्ट उठाये हैं। 
अब दया हुई परमेम्वर की, जिससे अच्छे दिन झाये हैं।॥ 
तुमने धारा है घममं सदां, वह घम यहां रक्षक होगा । 
एापास्माओं के लिये वही, धर काल रूप भक्तक होंगा॥ 
रिपुुओं को रन में कर परास्त, निश्रप. आनन्द णड़ाओंगे । 
सम्राद्‌ बनोगे दुनियां के, जीवन खुख माहि पिताझोगे ॥ 


&3 गाना &$ 
धर्म का झनुसरन करना कभी दिरथा न जाता है । 
पालता है जो इसको सबंदा दो सुपर ही पाता है ॥ 
समय भआहनन्द के तो इसको हरफोई 
सगर ज्ञीवन उसी दा घन है जो दुख में 


नहीं है घम के पल से 


यो 


हओु जप 
दोइ इछ बदके दुनियां में 
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इसी के चल से नर होता अमर और मोश्ठ पाता है ॥ 
कहूँ ज्यादा क्‍या इसके पाठने वाले के काबू में । 
वो आनन्द कंद दोजाता जो सुख सागर कहाता है ॥ 
निभाया है उसी उत्तम घरम को तुमने हे बीरों । 
करेगा नष्ट ये रिपु को मुमे येद्दी लखाता है ॥ 


८८७3 ७ 2:9--+-->-- 


हो प्रसन्न अति घमेंखुत, बोले शीश ऊक्ुकाय । 

मेरी भी इक्त प्राथना, सुनो भूप चित लाथ ॥ 
कुसुपति क्री सेवा के बदले, तुमने जो सोगंद खाई है। 
वह दर प्रकार से ठीकऋ हि है, उसमें नहिं तनिक बुराई है।॥ 
लेकिन छल कर दुर्धाधन ने, निज दल में तुम्दें मिलाया है । 
और हमें सहायता से तुम्हरी, रख विछुख ज़रर पहुँचाया है।। 
इसकी ऐवज में हे मामा, एक काम तुम्दें करना होगा। 
जिप्त डर से में दहलाता हूँ, रन में वह डर हरना होगा॥ 
वो भय ये है यदि कभी कण। कुरओं के सेनापति होंगे । 
तो निश्चय ही अज्ञेन उनसे, लड़ने को उत्तेज्ञिव होंगे॥ 
उस समय कण के सारधि बन, तुम अज्जुन की रक्ा करना | 
भोर तीत्षण बचनों के छारा, उसका सच तेजों बल हरना ॥ 

फहा शल्य ने आपरी, यात हमें मंजूर । 

करदेंगे हम कण का, तेज नपष्ट भरपूर ।| 
अपमान सभा में किया बहुत, कृष्णा सि साथ्वी नारी का | 
इसलिप दण्ड का पात्र हे वह, होवेगा मरन अनारी का। 
हम होंगे रथ हांकन वाले, लड़ने में घाघा डालेंगे | 
करदेंगे सब उत्साह भंग, अजन को अवस्य बचालेंगे ॥ 
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धम्त पुत्र को घेष दे। इस प्रकार थे चीर। 
अपनी सेना साथ ले, गधे सुघोधन त्तीर ॥ 


फिर जयद्रध, सूरिश्रदा, फेकय, कास्थोज भूप, जप क्ृतवमों । 
श्री भोजराज झौर सोमदत्त, छप घाहलीक भीषण कमो ॥ 
नप कलिग, सुशमो, नप झ्वंति, अरू वीर हलंव॒ुश भयदाई | 
पहुँचे दर्षोधन फे समीप, ले लेकर अपनी कटकाडे | 
छोटे सोटे अनगिनत भूप, इनके पझत्तिरिक्त चले आगे । 
कोसों तक तम्वू खड़े किये, थे देख सुयोधन हरपाये ॥ 
एकादश अद्यौहिणी कटठ्क, धीरे धीरे एकत्र हुई । 
खाने की झासानी से फह, भागों में तुरत विभक्त हुई ॥ 


परणष्टाद्धथ अ्च्ौटिनी, दोनों कुल फी झोर । 
हुई इकट्टी, सचगया, आयचते में शोर ॥ 


दुनियां के पड़े पड़े ज्षत्री, तेजरवी भतुशित बल वाले | 
नाना शरहों से सज हुये, देवों तक से लड़ने वाले॥ 
जिनके उसमे से भूमंडल, मानिंद्‌ पात फे हिलता था । 
बोली ऐसी पी जिस फो छुन, सिहों का प्राण निकलता था ॥ 


पाय निमंत्रण युद्ध का, युद्ध केसरी वीर । 
हुपे इक॒ट्न हिंद में, जग के सय घबलदीर ॥ 
इस प्रदार जब होगये, साथी चेशुमार । 
तप एॉंडव करने लगे, मित्रों सहित विधार॥ 


फरमाया पंथालेख्द ने अप दूत वहां 'मेज्ञा जाये | 
कया ऐ स्‍क्‍ दुर्योधन के मन में, इस हो दारा जाना जावे॥ 
इसमें सन्‍्देह नहीं उसने, ऊप हंटक इकट्टी करली है । 
तो छड़े बिना नहिं मानेगां, दुर्माग्य ने बुद्धी हरली है।॥ 
मनी न विनिदिल लिन मि मलिक पल लीक सम ललरलपाल आह मम निकल 
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फिर भी है अपना धर्म यही, एक दफे उसे समझावेंगे । 
घदि सुना नहीं तो आखिर को, रण में चल शस्त्र उठावेंगे॥ 
हस समय जो संधी हो जावे, ज्षत्नियों का क्षय वच जावेगा । 
झर एरा भरा ये आयवत, हरमिज़् न बिगड़ने पावेगा।॥ 
मेरा ऐ पुरोहित बुद्धिमान, हसकों हो “त यनावें हम | 
संधी धापन थे जिये इसे, दर्धोधन पे सिजवायें हम॥ 


मांगे आधा राज्य थे, जाप सुयोधन पास ! 
हैं जिसके हकदार भय, कुन्ती खुत गृणरास॥ 


ये सलाह सभी को भली खगी, झूद उस त्रादह्मयण को यत्षवाया । 
सव हाल यखूयी समझा कर, दुर्योधन के ढिंग भिजवाया॥ 
जापहूँचा तुरत सभा में ये, जहां येठे थे कौरव सारे । 
भीपछ, दर्घाधघन, कण आदि, कर धारन गहने रतनारे ॥ 
लोगों से अति सनन्‍्मान पाय, जा टिका पुरोहित आसन पर | 
इनकी सथ च्षेम कुशल पूछी, फिर अपनी कहदी हरपा कर ॥ 
झाखिर हापना कर ऊंचा दर, बोला झुनलो सरदार सभी । 
में जो ऋएमा चाहता हँ वह, है धरम भरी गुफ्तार सभी ॥ 
तुम धम तत्व सथ जानत हो, किर भी में याद दिलाता हूँ । 
सुझ द्राह्मण का है धम यही, भल्रों को राह बताता हूँ॥ 
पांड और ये धरतराष्ट्र श्रूप, हें एकहि नर की संताने । 
अधिकार ऐ दोनों का समान, थे फंठ नहीं है सच माने।॥ 
इन्साफ से आधी गद्दी के, हैं पांड तनय सथ अधिकारी ! 
किर क्यों घ्रतराप्ट्ू तनय गनने, हृथियाली है भूमी सारी ॥ 


इकतो अति आनन्द से, देखें. मौज यहार । 
एक चिपिन में चासकर, भोगें कष्ट अपार || 
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फिर तुमको थे सी मालुम है, किस तरह से उन्हें सताया है । 
कर कपठ चाल इस छछक्कनी ने, सघ राज एाद हथियाया है॥ 
दोगघे हैं तेरह घे उन्‍हें, झनशिनती दु।ख छठाते हुये । 
तज सकल छु/ख संनन्‍्पासी घन, अपना सप काल बिताते छुमे ॥ 
फिर भी प्ल्याय सुघोधन का, कर दा सम्रस्त सुलाया है । 
संधी धापद फे छिये छुके, उत्त लोगों ने भिजवाया है ॥ 
इसलिये ह्राप सरदारों से, में यही प्राथना करता हैं । 
संदी फरवादों क्‍यों छि में, भारत के क्षय से डरता हैं ॥ 
ले पक्त पांड के पुत्रों का, योधा तत्पर हें लड़ने फो। 
ऊाज्ञा फी राह देखते हैं, संग्राम में कटने मरने फो॥ 


भर ्क 


पर छुन्ती छुत पर रऐ, उन्‍हें थरमी खामोश । 
संधी पदी हुऐ नहीं, तो फैलेगा जोश ॥ 


अपनी सासूली छटवा देख, दुर्योधन हृर्पित होता है 
ओर एांडु खुतों छा घल विलोक, भावी वश भय नहिं जोता है 
अजुन इकले ही पाफी हैं, सब सेना को पघने के लिये 
दर्योधन के रणधीरों छो, रण सें शिक्षा देने के लिपे। 
फिर हरि के सद्श बुद्धिमान, यहां पर किस को बतलात हो 
इन थातों पर फझरदो दिदार. क्‍यों छृूधा नाश करवाते हो॥ 


सत्य घप्त का पछ्ठ ले. धमराज फा राज | 
दिलवादों संधी छरो. मेटों सभी झरकाज॥ 
संधी छा प्रस्ताव सन, हुए शान्तन पूत । 
कहा धरम दो योग्प है, धरम पृत्च करतूत ॥ 
| अध्योरिणि सात इछट्टी ऋर. 
भरू चाटते हें संधी दरना, 


व बल ब िजनन कन-नमनन 


+++>--->++>>रन>कान-नभ»न 
हर वि नन-नकणनन-+- थक 
श्र 


+ कारक ७ फ. रे 
र॒भीएह ध्ममपर अंडे इसे 
जान रोंगद खड़े हुये॥ 


अन्‍्णमपन्‍क, 


फ्ि 
घ्‌ 
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परमेश्वर उन्हें सुखी रकक्‍खे,थे आशिवोद हमारा है। 
होथेंगे भाखिर सुखी वही, जिन धसमं घधीर धर घारा है ॥ 
इसमें संदेश नहीं ब्राह्मण, प्रण माफिक अवधि बिताई है । 
ऐगये राज के अधिकारी, है सत्थ न कुछ चतुराईं है।॥ 
सजुन पे सदश वीर पुरुष, नीतिज्ञ सरिस बनवारी के | 
एस छुर सेना में नहीं, कोई, जो हैं सब तुल्य अनारी के ॥ 
भीपस के सुख से अर्जुन की। सुन कीर्ति कण झति गरमाया । 
पर आंखें लाल अग्नि सदश, उस ब्राह्मण फो थों समझाया ॥ 
है विप्र पे में हार मान, वे पांडु तनय लाचार छुपे । 
प्रण चश हो तेरह चर्षो को, बन जाने को तेथार हुये ॥ 
इसमें न एमारा कुछ कसर, जो कुछ है उनका ही जानो | 
यदि वे प्रथ के माफ्निक चलते, पाता व राज सत्य मानो ॥ 
तेरद वर्षा की अवबधी से, वे पहिले ही प्रगदाये हैं । 
और राज मांगते हें झपना, क्‍यों उनके दुरदिन आये हें॥ 
पा मदद विरादरू द्रौपद्‌ की,चे अपने मनमें होते । 
दे हूँ नादान फुंक से जो, गिरिको विचलित करना चाहते ॥| 
हम लोगों को डर दिखलाना, हे व्यथ प्रयास पांडवों का । 
“छुण्चों को जीतेंगे” थे सथ, है क्ंठ कयास पांडवों का॥ 
यदि धमराज धर्मानुसार, निजराज की इच्छा रखते हैं । 
प्रण पूर्ण करें पहिले फिर हम, सब राज उन्हें देखकते हैं।॥ 
उत्तम है फिर छादश वर्षो, जंगल में जाथ निवास करें । 
झज्ञातववास कर एक साल, फिर राज की हमसे आस करें ॥ 


बिना हुये प्रण पूण हम, कभी न देंगे राज । 
कड़ंगे जो वे सुख बन, होगा घोर अकाज | 








पांडवों फी सलाह १९ 
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एकादश भच्दौहििणी फठक, तस्पर है उनके नाशंन को । 
यदि लड़े तो थे पछतावेंगे, पावेंगे नहीं सिंहासन को॥ 
घोले भीषम हे रवि नन्दन, क्‍यों फोरी बात बनाते हो । 
एिठ चुके हो अजुन के कर से, फिर सी शेखी दिखजलाते हो ॥ 
उसने तो अभी हाल में हो, कुरुओं को सार भगाया था । 
सारी गउऐं छुड़वाली थी, तब जोश तेरा कहां धाया था ॥ 
च्राह्ूण की सारी घातों की, कुछ फदर करो खुख पावोगे । 
सनन्‍धी करलो वरना रन में, सर फर यम सदन सिधावोगे ॥ 


भीषम छा प्रस्ताव छुन, हर्ष लोचन 'न्ध । 
सनन्‍धी करने फा किया, कूटपट एक प्रयन्ध ॥ 


पहिले ब्राह्मण को विदा किया, पोले में दूत पढठाता हूं। 
फह देना पांड छुमारों से, सन्‍्धी धापन करवाता हैूँ॥ 
ये खुन उसने प्रस्थान छिपा, घृतराष्दु ने संजय बुलवाया । 
सद ऊंच नीव बातें कह कर, हर प्रकार उसको समभाया ॥ 
झाखिर में कहा जिस तरह हो, सन्‍्धी धापन करके झाना । 
पांडदों के मनफी सब पयातें, हमको यहां आकर यतलाना || 


पल्ला गया ये बात खुन, संजय हृपित होय । 
पहुँचा पुर उपलब्य में, मगमें कुछ दिन खोय ॥ 


पांडवों फे डेरे में जाकर, अतिद्दित से उन्हें प्रणम किया | 
सप फुशल पूछ अपनी कह कर, झारस्म तुरत निज काम किया ॥ 
घोला, धृतराष्ट्र जनेश्वर ने, यों कहा जो सनन्‍्पी होजावे । 
तो सद श्रेष्ठ थे कौरद छूल, इस समय नाश से बच जावे॥ 
करते झाये हों आज तलक, अपराध दपा उदर्याश्न के । 
रर समय घम को पाला है. फमि फंसे नहिं मोह में घन के ॥ 
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मुझको सच्चे दिल से कहदो, किस तरह सन्धि धापन होवे । 
जिससे अनगिनती वीरों का, नहिं रण में घूथा मरम होवे॥ 
ह एक ओर हरि सीमाऊुन, सहारथी वीर झति बलवानी ! 
और तरफ दूसरी भीष्म, द्रोण, और कण सहायल भदप्तानी ॥ 
शुस रण में चाहे जो जीते, परिणाम 'सयंकर ही होगा । 
इसलिये लूप यहां सनन्‍्धी का, करलेना हित छर ही होगा ॥ 


सुन संजय की बात को, बोले. घम छुमार | 
एस रण करने के लिये; हुपे थे कब तेयार ॥ 


लड़ने के वाक्य कहे न कभी, फिर तुमने क्यों भय पाया है । 
संग्राम से उत्तम हमने तो, संधी को ही चतलाया है।॥ 
संधी होवे तो कोन पुझप, खड़ने को उत्तेजित होगा | 
है कौन जो व्यथ हि झगड़ा कर, अपने सन में न दुखित होगा ॥ 
यदि पिना परिश्रम किये छुखे, सन चीती बातें होजावें । 
हैँ पेसे मख कोन जो फिर, उनको पूरा करने धावें॥ 
है संजप बुद्धि सुयोधन की, डायन लृष्णा ने भमरपाह। 
टॉगया लोभ दे वशीमत, कुछ भी नहिं देता दिखलाई॥ 
इन विपयों का ज्ञितना सेवन, हो उत्तना ही बढ़ जावेंगे । 
वृप्ठी होगी नहिं प्रलय तलक, दिन पर दिन रंग दिखावेंगे॥ 
यदि झाग में घन आहती दो, बुझने दी ऐचज चमकेगी । 
है हाल वासनाओं का यही, मोगोंगे उतनी सड़केगी॥ 
है यही दाल दुर्योधन का, विपयों में फंखता जाता है | 
सुख वस्तु श्कह्ठी करके भी, वह अधिकअधिकअधिकाता है ॥ 


फंसा लोभ के जाल में, कौरच छुल झबनेश । 
* रे के 
रहा ज्ञान नहिं ध्ं का, अब उसको लवलेश ॥ 








पांडवों को सलाह #१ 
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उसने सोचा हे झरणे बीर, छज्जुेसल फो सार मगावेगा । 
इनके सभते ही सफ्तल कटक, आऋठ छिन्न सिन्न हो जाधेगा ॥ 
लेकिन उस दिद की घाद करें, जब गायें हरमे जाये थे। 
तथ हकले दीर धनंजय ने, सप ही के होश खुलागमे थे।॥ 
फिर भी में उन्‍हें छुलाता हैं, जितने छुछ दाःख छठाये हें । 
झ्लेशों पर घूल डालता हूँ, जो ऋरपति ने पहुँचाये हैं ॥ 
तेपार हूँ खसंधी करने को, फेदल एफ, इन्द्रपस्थ लेकर । 
रन होगा नहीं, जो दुर्मोधन, थे देदेगा एपिंत होकर ॥ 


संजय पोले झापछ्ा, णे विचार सुसमृल । 


ए सु 
तो सी उस दिचार कर, चलो भूप घजुकूल | 


हुए घुतराष्ट् ने कहा है थे, 'ठुम धर्मम्मति हो सतवादी । 
फिर क्‍यों अधप घमें रत होहार, पनदे पापी पििव्याडादी ॥ 
होता ऐ राज छा लोग दुरा. पस हसी दे वच्च हो टर्मधिन । 
कुछ भी नाहिं देना पाहता हे, इसमें ऐ नहिं उसका दूपन ॥ 
पर तुम्दें धम गति मालुम ऐ, होता है चुद्ध दुश्खदाई। 
फिर वर्षों उससे टो विछुख पुत्र. फीन्टी एदात्रित कटकाईह॥ 
इच्छा थी राज फीनने छी. तो इतदमे दिन क्यों सत्र दिया । 
पट्लि ही फौज हृ्द्ठी दार, द्पों दसुघोंपर सदह्तिजत्र किया ॥ 
उस समय तो धप्त धुरंधर पन, घलदिये तुरद उद्व जंगल में । 
पर झप क्‍यों शपता धर्म छोड़, देते दाथा झूथ पमंगण सें॥ 


कि 


परतु शांति धारण परो थोद राज हा मोह । 


करो एटी जिससे छुदन, होय न पन्वु दिद्ोह' ॥ 
कहा वृष्ण ने दाए ऐ. उदर्नदत उपरेशध | 


धरम एद्र को घम्म दा, एंले हु( अआरदक्ष ॥ 
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श्२ महाभारत 
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संजय ! घ्ृतराष्ट्र समीप जाय, मेरी थे यातें कह देना। 
तुमको शोभा नहीं देता है, पांडवों को भर्मोपदेश देना ॥ 
यदि धर्म तुम्हारे शन्दर था, उस समय न क्‍यों हृष्ठो आया। 
जप जग के हेतु पांडवों को, था इन्द्रप्रथ ले बुलचया॥ 
फिर चलता था जिससमघशकुनि, छल से सम्भाल कर पासों को । 
उस समय कहां रख छोड़े थे, सतघम के सब विश्वासों को ॥ 
जौर जप दुदद्री दुःशासन, कृष्ण को गहि कर लाया था। 
तप किस फारण चुप साथी थी, क्‍यों धम का ज्ञान खुलाया था ॥ 
उस समय आप खामोश हुपे, अब धर्मोपदेश छुनाते हें। 
उमखली में सिर को देके अब , चोटों से बचना चाहते हें॥ 
इतना होने पर सी हम तो, करते हैं कामना सन्धी की। 
दोनों छल फा हित चाहते हैं, हे चाह नहीं प्रति छंदी की॥ 
जितना में इन्हें प्यार करता, उतना ही उनको चाहता हूं। 
हससे में सी बस चार यार, सन्‍धी की थाह जताता हूं ॥ 


पर, संजय ! ध्वतराष्टर का, जो है दिली विचार | 
कक (६ ूक 
यों न धर्म अनुकूल है, नहीं है उसमें सार ॥ 


उनकी मंशा हे पांडु तनयथ, अपना सब राजपाद तजकर। 
पन मेंजा योगान्यास करें कायें जीवन घन फल खाकर ॥ 
दोकिन ये बात असम्भव है, इसको हम कभी न मानेंगे। 
हकदार राज के होते हुमे, क्‍यों घन जाने की ठानेंगे॥ 
कहना उन लोगों से जाकर, अथ इनका राज दिलादेव । 
पांडव उस के अधिकारी हैं, कुल को झूृत्यू से बचालेवें ॥ 
यदि इसमें आझाना कानी की, ये ज्षत्री धर्म निमभावेंगे।! 
निज राज पाद बछेने के खिये, नहिं किंचित चुदी दिखावेंगे ॥ 





५ 
+ 


। घुतराप्ट्र ऐो मरझों में जाढार, संदेशा रुप को 





पांडवों फी सलाह २३ 
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होवेगा फिर संग्राम झवश्य, कुरुमन न कभी बच सकते हैं । 
निज राज को क्षत्नी, रिपुओं फे, हाथों में देख न सकते हैं ॥ 
इन सथ बातों का कर विघार, कहना क्‍यों पाप पालते हो । 
क्यों फरते हो कुल का विनाश, क्‍यों नहीं राज दे डालते हो ॥ 


9 गाना & 


सन्‍्धी हि करना ठीक है उत्तम न रार है | 

कुरुओ की इसमे होथगी हानी अपार है॥ 
तेरह बरस का प्रणथावो पूर्ण हो गया । 

अब इनका राज़ इनको ही मिलने में सार है ॥ 
सुर तक भी पांडवों का नहीं हक दया सफें । 

कुरुदल तो फिर क्या चीज है क्सिमे शुमार है ॥ 
कह देना जाके संजय तू उनको थे संदेशा । 

एक देदें वरना युद्ध को हम सब तैयार हैं ॥ 





सार एकता में हि है, नहीं फूट में सार। 
सस्तू फरषे संधि को. क्‍यों न मिदाते रार॥ 


होते ही हरि की बात पूण, फिर योले कुन्तीखुत, संजप ! । 
सो इन्द्पस्थ भी तजता है, चाहता हूँ नहीं युद्ध अभिनय ॥ 
में केबल पांच गांद लेकर, तयार हं संघी करने को । 
दस हतनाए वे दे देदें नहिं झरे यत्न काट सरमने को ॥ 
संजप ने सारी पाते सुन, शिर रुछा समीकों नमन किया । 
फिर एस्तिनापर छी जानिए छो, निज रप पर चटकर गमन किया || 

दे भिजवाया । 

महाराजा ने ऋति उस्छुछय हो. इनझछो निज्ञ सन्छुख बुबवाया।॥ 











पृद्दा छुप मे भाद घतलाओं., पांडवों से 
जनम कु पहकार पाहा, छुनो भूप 
जो न करोणे सन्धि तो, 

म॑ धदा्ाा थक्ताथया आया हैँ 


पण सभा में उनका संदेशा, 
पा थाज्ञां संजब पिदा हुये, 
इन परिटत घातुर ज्ञानी ने, 
फिर दोनों ने भारान छिया, 


फर प्राद कृष्य हरएद मचुज, द्रधार के ऐतु तमार 


सपथ दियत समय पर पहुँथ गये, 


* ४ ने आसन 
सजयस का सरन झाखय पर, 
कट! 6 ...ऊ् कप द्न्‍मानक बम मिस: चर िप5 
आचसर हाग्य झर हग्बड़, 
ए्‌ ७. का 
धसराज़ ने जा छा, 


॥ 
चरतार २३ फर सूद दाधघध 5 दि. घा, 


वद्वधा जा मांग थे, 


सहाराज मंने पॉडय दा छा, 
खटने की तेथारी झाग्द 


घर, 
ये बात आए निश्चय जान, 


यदि इन्द्रादिक भी चढ़ 





धाव, कर सकते 








न्द महाभारत 
प्र्+ बिक न स् च्त््‌ * 
जा विछे सूप को शीश कुकछा, एक उत्तम आसन पर संजय । 


मेजा है क्‍या कह ॥ 


चित लाथ । 
कौरव कुल नम जाय ॥ 
धसाज्ञा दो घर को जाऊंगा | 
संघ हृुफे बहफे चताऊंगा॥ 
राजा ने विदुर को छुलवाषा | 


छ 


कहें तरह झप को सम्रकापा ॥ 


छुठ देर बाद मिनलुसार हुआ । 
छुआ ॥ 


निज निज आसन पर जा येठे । 
कुछ देर बाद ही आ बठे॥ 


बोले संजय चीर । 
रुका सभी रणबीर ॥ 
पांडवों छा हाठय खुनायथ दिया । 


उल्कों पूरा दोटराय दिया।॥ 
उम्की छत छा हाल सभी । 
चलताय दिया अद्दवाल सभी ॥ 


&, करे घबचन सहछुकझाय । 


चिललाम ॥ 
हाहा निहारा हे । 


सुना 


3 >> 
चाल झअठता 


न्टरप 


से ख् ए डे 
रूथ छूदा घंस हमारा हे॥ 
उनके धबलका छुछ पार नहीं । 


ओ 


हैं संहार नहीं॥ 





पांदवों की सलाह 





पका का काया 5 





पांचों पांटड, द्रीप्द, विराद, 
उष्तर, सास्यकि धद घृष्टयग्र, 





२५ 


० 33५ तवक पन ते व अमल, 
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सदहावीर शिखंडी, अभिमस्यू । 
#ी कृष्ण सदाण संकद दसनू ॥ 


नके झतिरिक्त हजारों ही, घलबान तमां पर आये हैं। 
जिद छोगों में पाप्ठदण शो, निशर तक्क सार गिरामे हैं॥ 
महाराज झसी हां से तर. क्‍या पार झछुद् किया जाता । 


जग्नी से ऐिघला एफा स्वणे 
क्या संभद ए एप पष्पड़ छे, 
बपा दए भी छउख पासकता ऐ, 
प्रज्यदित ष्या राई, 
तलदार से उप पन्द्रणा को, 
पे झुमकिद ऐ पोटे पच्णएर 
एर संसद पी झापके खत, 


तार 


कारण इस्द्धा ऐ पह्टी 
पुत्र स्राएके, पाप हें. 


फ्र पृत 
दुर्ोषर 


घारन एन छोतों 
णी पद पाएों 
रूए धमानुस्पर, 
द्विदार 


जिक 
न्न््क 
कटे 
च् 
ष्‌ 


£|, 


मं 


पदि फिर ही 


ल्‍्न््बटी 
रू 


सपा छुख में फेल लिया जाता ॥ 
काश पहाड़ हट जाये | 
जिससे जगदीश खूठ जागमे।॥ 
हाथों से सनुष्प घुका डाले । 
पर छिद्य भिन्न भपर डाछे॥ 
फंएा से पवत छड़ा सके । 
उन घम पृद्ध को ऐएरा सक। 


अिलज 


. च्ड 0 शी 
दे हूँ धम-धुरीन | 


रएत सदा लबसीन ॥ 
नरद 


[न 


राह शाधिकारी 


। 





२६ महाभारत 
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है प्र के यहां इन्साफ नहीं, कूंडी सब घमं बड़ाई है। 
दूधगया न्याय पांचों नीचे, अन्याय मे पदथी पाह है॥ 
इसलिये सत्य जानों झपति, पांडब जबतक संसार में हें । 
तपतक उनका ले राज भूप, तब पुत्र काल दी ढडाढ़ में हें ॥ 
पऐेडगया कहीं जो महा युद्ध/ सघ छुत संहारे जायेंगे । 
ऐ उचित झाप संधी करलें, नहिं आखिर में पदछतानेंगे॥ 


पपरज मय एक बात जो, वहां निहारो झ्ृूप । 
कहता € समक्राय कर, अद्भुत परस अनूप ॥ 


श्री प्यज्ञेन वा गांडीव घनुप, बिन खींचे खियता जाता है । 
तकस से पाणों छा समृह, खुद बखुद निकलता आता है ॥ 
टिलती है दिन में कम बार, वो गदा भीम की 'भयकारी । 
गो पड़ी झूसि पर रहती है, फिर सी करती कौतुक भारो ॥ 
जिस तरह देचुली पी तजकर, नागिन बाहिर को आज़ाती । 
सद॒देदव नहझुल की तलचारें, तज म्वान रंग थे दिखलाती ॥ 
धाती थे ध्वन्ति नस मण्डदा से, सुन जिसे तुम्हें श्रवरज होगा । 
५ऐ धमतराज ठुम्हें सिर पर, कंय राज सुकछुट शोमित होगा ॥ 
हे दीर गदाधार तुम दिल दिन, कर में थे गदा उठाओगे । 
संग्राम में रिपु सन्‍्छुग्य जादढूर, छव खू की गंदी बहाओगे॥ 
हे बीर छेसरी भारत के, हे | हे! गांडीव धनुप थारी । 
किस समय दिव्य रथ पर चढ़दूर, तुप्त -करोगे रन की तैयारी॥ 
है साह्रितनय सहदेव बडल, तठावारें कथ रंग लायेंगी । 
किस रोज प्धर्मी पुरुषों को, करनी का घजा घखायेंगी। 


७५ 


है पंचाली कथ हेरे, दंधंगे सिर के शल। 
तेरी हालत देख कर, होता हमें मलाल? ॥ 
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हे पहाराजा ये घातें लख, सेरा तो हृदय घड़कता है । 
करे दिन से झ्ञाठों पहर मेरा; ये प्यांया नेत्र फड़कता है॥ 
एस सब श्रेष्ठ कोरव कुल की, झत्र कुधल नहीं द्िखिलाती है । 
सुझको तो सारे भारत की, दुदंशा दृष्टि मे आती है॥ 
पदि तुमने सनन्‍्धी नहीं करी, सच जानो रण छिढ़ जावेगा । 
और झापक्े सारे पुत्रों का, संहार अवश्य हो जावेगा॥ 
ऐ भूप पान्ड  घधमोठुसार, अहते हें राज खुमोधन से । 
इसहछिये प्राप सप दे डालो, क्षपों करते ल्था रारि उनसे ॥ 


पान्‍्ड प्रश्न एं धम पर, विजय उन्हीं की टोप । 
झस पियार महाराज तुम, संधि करो जिय जोम ॥ 
ऊुन संजए की यात को, एप नृपाल उदास । 
पुत्रों छे कएने छागे, लेकर लम्पी सांस ॥ 


पुर्रों। संजप फी दपातें सुन, हमने तो यही बिघारा है 
एांडब शाठुछित पछशाल्ी हैं, उनसे ८ घलेगा पारा है॥ 
झजन ने स्वग शोर में जा, शस्तरों की शित्ला पाई है 
कर शदण भीम फा दाहूवल, मेरी बुद्धी घफकराई है।॥ 
फिर उनकी रण सामिय्नो ली, सब तरह पोग्प उत्तम होगी । 
सौर यहां पे जितनी पातें हैं, चद पांडु सुतों से कम होंगी ॥ 
झस्तू उन लोगों से जड़ना, नहिं उचित लगाई देता है | 
रन में निश्चय छोरद कुल छा. अप नाश दिखाई देता है।॥ 
उनका प्रस्ताव धमं का एजो कुछ वे मांगें देटालों। 
इस श्रेष्ठ वंश छी इज्जन छो. दर संदो पुत्र पचाडालों॥ 
६: गाना £€ 
रण से हानी हि एुद्ध इछापेगा तू । 


कु 


१ 
एथादरत, नस पटटाइया दे ॥ 
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स्वर्ग में अजजुन ने जाऊर अन्न सीखे हैं. कई । 
भीम सम बलवान भी इृष्टी मुझे आता नही ॥ 

ऐसे वीरों को कैसे हरायेगा तू ॥ रण से० ॥ 
और फिर है साथ उनके भक्तवत्सलू यदुपति । 
अस्तु लड़ने की हृदय में मूखे तू ठाने मती ॥ 

बरना जानवृथा हि गप्रायेगा तू ॥| रण से० ॥ 
वे तो बेंठे है सभो अब अपने प्रणसे मुक्त हो । 
इस समय मे उनको उनका राज पाट दिया न, तो ॥ 

जग मे पापी अधर्मी कहायेगा तू ॥ रण से० ॥ 
इसस उनफाहक उन्हें देकर, सुलह ऋरडाल अब । 
खुश हो छाती से छगा अन्न करदे दूर मलाछ सत्र ॥ 

ऐसा करने से सुय कमायेगा तू ॥ रण से० ॥ 


कल्णाएकजज्सल् दिए ८-5 


ये सुन भीपम आदि सथ, डुगे प्रसन्न महान । 
योले छुटह हि ठीक हे, दोनों पे द्रस्थान ॥ 


लेकिन हादुद्धि दर्घोदिष को, थे सलाए पसंद नहीं आइहे । 
हर छकुटिल भुद्धदी फौरन, घोला ऋधित हो चिन्नाई ॥ 
हैँ पिता ! पिता !! दे हो, सयों चद्रा पीत बनाया है। 
किस पात में रिपुच्ों से हम को, छुम ने हलका ठहराया है।॥ 
क्या 'मभीपम का बट भूलगगे, जिग परछुरशाम को जीत लिया । 
इक थार पझकेले दादा ने, छह भूपों को सयभीत किया ॥ 
फिर गुरू होण, अश्वत्थासा, और किरपायायथ हमारे हैं । 
अजुन उस तरफ अछेला है, अपने समझो पी बारह हैं ॥ 
उस भीम को में अपने वल से, संग्राम में अवश्य हराऊंगा । 


हूं में भी गदा चलाने में, यक्तता ये सच दिखला ऊंगा ॥ 
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कि 


घें हे 
पांडव 


घ्दक्ाद की, 

घधेदारे. दुखियारे 
एकादश  छअच्तौहिणी, 
उधर सात हूं, श्ूप ठुझ, 


एस समय 


कुछ ध्यान फरो पेरे पका, 
दे अ्रध राज 
कुछ दिन में इससे भी एटकर, 
इससे ह्ागे फिर वे पांचों, 
टोयेंगे छ््छ द्नि में सेचपस, 
मुझझो ऋति पलशाली गिनरछर, 


न 
७ए। (६ 0३१ $ 


दुर्पोधन दी पात छुन, 
पोले घेदा दिसलिये, 


उत्तम ऐ उनका राज छाए, 
. ए्‌ + े *३, 
एं झघ अंश छो माहलिए ए 
पंडद एरे खसहठदादी हें, 
एस छिद्र छा हसप एप नहीं 
तो रखना याद यद्ध में दे. 
इसमे सन्देश नहीं तुफदो, 
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सथ सूप मेरे आधीन में हें । 
तेर्ह में हें न तीन में हें॥ 


त्तरर्‌ म्प 
हमारे पास । 
फरो विज्ञय की पास ॥ 


चद्च्द्ध्ध 


पंडय फकितसा घबराये हैं । 
स्य॒पांय गांव पर झागे हैं ॥ 


ये एक गांव ही मांगेंगे। 
मेरी प्ाज्ञा पर नायेंगे॥ 
उनका रर करना छोड़ो तुम । 


पस संधी से सुख सोड़ो तुम ॥ 


घपराये नरनाथ । 
फरते हों उस्पात ॥ 


रापनी रेघत को पाछों तुम । 
वह अंश उन्हें दे डालो तुम ॥ 
घपातुसार प्रस्ताव किया । 
फिर भी उनदाी बताव किया ॥ 
झपनी रसुयथ कसर निदालंग । 
चाहपल से मल डालेंगे ॥ 


सोचो हमने उबे छोगो यो छितनो पीड़ा पहुँचाइ है। 
उस सती दारि पंशल्ली छो, जंगल जंगल भटकाई है॥ 
दिर कभी उनशा धीरण देखो, दिख ऋद्र नम्नता थारी है । 
जिफको दस से लेसपात एँं. दे उसझे छिपे सिखारीरदँं॥ 
उसको. साउमोदरद. देख, सुर भी सहायता देखेंगे | 
एप्त पाप युद्ध में फंछे यो. ऊग में अऋपयणश ही कछवेंगे॥ 
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ट्ट ल्री सांच आर फ़्क्कि 

व्याउुलता निश्व दिन बढ़े, 
दुर्घोधन थे स्र ऋह 
ए पिता | छिसलिये 
एसे. सतवादी घृतधारी, 
मन शान्त करो, मम रिपुत्तों के, 
में मी प्रतिदिन निम्रमालुसार, 
गुण गा शअचन बंदन करके, 
फ़िर दोबल पांइड नन्‍दनों की, 
एसा होना नाछुमक्रिन है 


ध्ीॉ५ 
वन 


पॉडव पनुप्य हें 


सारे वीरों को जाने दों, 
तो सच समझो उन पांचों 
रणमें जधथ उन सब लोगों 
तय मिड सचा 


च्द्वां ॥। 
च्दा 


सतलब, 


्‌ ९० 

किया सप्तथन रण न, 
सा. 0 

फिर बोले दृपाय ऋर, 


हूँ रुप | मन क्री परसराम, 
इसलिये युद्ध मे॑ पांचों छो, 


इस बात की सोगंद खाता हैँ 
दुर्यांधचन को रण में जितास 


भीपम ये नहिं सह सके, पोले घचन 


कण ! कण | स्वामोश रह, 


न सका, 
संधि करें, क्यों राज अंश देव डर 


दर १ 
हस भी रद, 
फिर तुमने क्‍यों चिन्ता करके, 


शो 
बाहर 








सदा बेचन । 
अश्र में नन॥ 
गुस्से मं ऋल्ा कर | 


कर ॥ 


देखे हैं कहे जमाने में । 
क्या रक्त है गुय गाने पं ॥ 
देवों का प्रूजन करता हैं। 
निह ध्यान चित्त में परता हैं ॥ 


सद॒द करे में रह जाऊं। 
त्रे खुख देखे में दुग्ब पाऊं॥ 
पर उन्नम अति बलशाली हें । 
निज काया क्षीण बनाती है ॥ 
यदि कण को में संग ले जाऊं । 
संग्राम में सार भगा आऊं॥ 
तुम खुनोंगे नाम पराजय का । 
ए पिता! मेरे शुभ आशघ का ॥ 


के 
ही 
च्व 


सनम, 


इन यातों 
सुन दोरव 


चद्धा खूब । 
छल भूष॥ 


अम्य शिक्षा पाई | 
चलेगी कुछ भी चनुराई ॥ 
पाॉडवों को सार अगाऊंगा | 
अतच्तत घरीर से खाऊंगा ॥ 


से दिव्य 


प 


स्ल्ांच | 
प्यू विवश अबोघ॥ 
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पांडबों को बधने की सौगंद, घस तजदे कर्ण झहंकारी। 
बयों अपने साथ कुछ कुल की; करवाता है लड़कर झवारी ॥ 
पायों जितने गलचानी हैं, तू उनका दसवां अंश नहीं। 
कर लाख पत्न तो भी उनका, हरमिज होगा विध्यंस नहों।। 
तुकको कुछ एाज म घ्यती है. कपों घृधा गव में हतराया । 
नादान क्‍या 'प तक नहीं तने, उनके घल का परिचय पाया ।॥ 
जप गंधवों से युद्ध हुमा, तू यहीं खड़ा था लड़ने को । 
फिर पाना पडा पाथ को क्‍यों, दुरुझों की रक्षा करने को॥ 
फिर पुर बिराठ में इछल ही. शज्ञन ने तुम्हें भगाया था। 
उस समय सहा क्पों विपप दुःपप, क्‍यों नहि सुजपल दिखणाया था॥ 
जब परजुन ने छुल सना फो, कर चेसुध घम्त्र उत्तारे थे । 
पयों नए दीरता दिखाए, उस वक्त में कहां सिधारे थे ॥ 
फिर क्‍यों खाली शी जताय इनको उन्म्रत्त यनाते हो। 
ऐ पुद्धि तुस्हारी छाद्य विवश, कुझझों को क्‍यों मरवाते हो ॥ 


मे यातें एन पाण को, हुमा पदन सन्‍्ताप । 
॥ ० द्य हि हे छा 
दरार. पितारं ए व्यघक्पों, छोघ्रित होते घध्ाप॥ 
पंधय ज्यादा ुइल धाय हों.घा होॉंवे कमर हिन्मिन बाले । 
देखूंगा पर्ढि पढा ठुम्शरा, लो पधंने शर्त फेंक डाले॥ 


न 


प्रण रारता हूं जिस रपय शागए, होंगे घरतो शादी सन । 


हिल हज + (४ की | टू मु हु के | 
तप हृश्धा को रखा दे शित, लूंगा शस्दोा को क्ाथन में॥ 
पं धतल्पेहं £ उहे गयगे दर्घोधरू वो थि 
व दधए पता एशर छट गय, दयाधर का शशि रधभभझागा। 
हो श् ली है ् 
ए््‌ मै हर न पी न्य हा हक नह पु हा हे *. 5 ७ 
0 विप उपदशा हाुण हम उाउडे न च्याम पे दुृष्ठ आया || 

भें छ्ततत->ऊ पर नयी, नम ल्म सेई 

कन्कन ये 322 क््न्म 

३ हैं; ६... ३१ सा ही 3 हि ज्ञों ध स्‍्् + धघएूत ््ज। | 

कच्क अन्य डक कप थक इल्अ अंक 5 5 कक हर ९ ः शा क 

हु ३ ३ घछ४छी३ २०२ ५०६ * (३. +५ ५-६“ णछ्ण पर भाप है| 

; ४ 
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आपस का युद्ध हाय. अब; निश्चय ही रंग छायेगा । 

कुरुओं का अब जहांन से, तामो निभा न पायेगा ॥ 
पत्र मेरा अज्ञान है, पापी है अघ की खान है ॥ 

चलके अधम मांग पर, जीवन से ऋर उठायेगा ॥ 
जायेगा इसके साथ ही, देश का इस्म हुनर सभी । 

द्वापर पलट के शीघ्र अब, कलियुग जहां मे छायेगा ॥ 
में कठते कहते थक गया, उसके न कुछ असर भया । 

ऐसे कपुत पुत्र से, क्या कभी चेन आयेगा॥ 
करना दया जगत्पती, होवे न देश ढुर्गती । 

तेरी दया रहेगी तो, ये न बिगड़ने पायेगा॥ 





घाखिर चक्तु विहीन ने, समा कर दह भंग । 
सुना युधिष्ठिर राजले, यहां का सारा रंग॥ 


हो दुखी कुन्तिसुत ने तुरंत, दुलवाथा शारंगपानी को। 
श्रीकृष्ण छारिकानाथ प्रद, जन-सन-रंजन सखुन्चदानी को ॥ 
उनके झोने पर नम्र होसय यां कहा नाथ अप वतलाओं | 
संदल्प विदाज्प उठे, रझूसप्रारग बया है दिखलाओ।। 
संदेश जो संजय लग्या था, चड झुता आपने गिरधारी ! 

बुद्धी तो देखो, ोगए हैं. केसे छुविषयारी॥ 
गा चादय्रत, छोर रचते झाधा पसंधीकी। 
यो रहेगी क्यों कर शांति प्रदू , ५ पघश्चिरी सति अंधी की ॥ 
ये पक्का छक्के चबरोझा धा, थे य्रपधि दीत हब जापेणी | 
तब निञज्ञ बलसे जय दर दुईं, सारी सूती मिल जायगेगी।॥ 


रत 











पांददों की सलाद ३३ 
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पाला हे हसीसे धर्म मैंने, ये सव दिन दुख में काटे हैं 
फिर भी धृतराष्ट्र ने छुत पस हों, सम संग में कांटे पादे हैं॥ 
छेकिन अप रिश्तेदारों का. इगख छुकसे नहिं देखा जाता । 
बन्धुझों की घक्ते' पीत देख, झच मेरा हृदय फटा जाता॥ 
हो ताए नहीं फौरद कुल का बस इसीलिये ये ठानी है । 
ले पांच गांव में सूत्र करूं क्षिनने दिम की जिन्दगानी है ॥ 
किन्तू दुबुद्धि छुपोधषन ने; प्रस्ताव नहीं मंजूर किया। 
है कितने दुख पी पात प्रभो. ऋषिकार से हमको दूर किया ॥ 


रखा शांतरदित झनन्‍्ततक, हझप नहिं धीरज होय । 
लेलूंगा निज राज को, घादे जो कुछ होप ॥ 


घाहे मरजाये पन्धु पांधवय, इस समय न दहशत स्लाऊंगा । 
कर घुका सन्धि पा पत्न पहुत, झप निश्यप युद्ध मभाऊंगा ।॥ 
तुम हो शुभदिस्तक दोनों फे, कप्दों किस तरह भलाई हो | 
हमको शुभ रस्ता पतला फर. इस समय सें नाथ सहाई हो ॥| 


हन्तीसखुत वी पात सुन, रहे कृष्ण भरगाय । 
पोले सोद पिदार दर, छुनो युधिष्ठटिर राय ॥ 


इस घोर युद्ध होने से प्रपम- मैंने थे दात विारी है। 
जा स्दयम्‌ संधि छा यत्न करूं, होज्ञाप तो अति शुभकारी है ॥ 
दोनों कुछ हो हित साधन में. में पूरी शक्ति छगाऊंगा | 
सब तरह शभाशुर समा ऋर. सूचछुद संधी कर आजऊंगा॥ 
जो इसमें में कूनशाय हा, ये पन्‍्द दंश अचत होगा। 
पहा तक सारा भूषएडल भी नाहि रणसे दत दिदत होगा | 

बहा युधिद्विर में प्रभो, घत्त जादों उस झओोर | 

हुए. शकट भपि बे, पापास्मा तेरि सौर ॥ 

डर 


्न्जीजाजी 


| 





३४ सहाभारत 
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ँसम्कमा्कक कक ााक कक पाक कककक कम्कयप 


इस राज़ पाद के लाखच ने, दुर्धघोधिन की मतति मारी है। 
समझाये से नहिं समभेगा, बस लाड़ो सही शुमकारी है॥ 
इस समय आप यदि जावेंगे, होगा ल्लादर सत्कार नहीं । 
जिस जगह अधर्मी घठे हों, तहां होता है सुविचार नहीं | 
इसमें सन्देश नहीं स्वामी, जो कहोगे वो हित कर होगा । 
लेकिन सथ जानो दुर्योधन, कुविचार का ही अनुचर होगा ॥ 
छाष्यी जितने राजागन हें, सप उसके बशीमूत जानो | 
सब पवरेंगे उसकी हाँ में हां, थे सत्य चाक्य मेरे मानो॥ 
फिर विपति का झाना संभव ऐे, कदर रिपु के घर जाने में । 
एन उछ्ठी यद्धी थातों को, कया रक्‍खा है समझाने में ॥ 

योले एरित्त्यों व्यय ही, करो सोच नरनाथ । 

एयघिन की वद्धि से, परिचितहूँ सथ भांति ॥ 
धघटता के थस हो दखंधिन, जो छुक पर हाथ छठायेगा। 
तो थे मन में पक्की जानो, चो करनी का फल पायेगा ॥ 
मेरे क्रोघित हो जाने पर, है कौन जो उसकी मदद करे | 
क्या छूग स्तर में थे पल है, जो पंचानन की जान हरे॥ 
दुर्योधन का छुछ खोफ़ नहीं, है खोफ़ युद्ध घिड़जाने का । 
इस सुन्दर देवलोक सहश, भारत धो पछादा खाने का ॥ 
इस रूमय संधि धापन करना, यस ये ही हृदय विचारा है । 
होगया यदी थे काम फतह, तो जीवन सफल हमारा है ॥ 
हम पत्न करेंगे अन्त तलक, फिर भी न संधि होने पाई । 
तो जानेंगे ऐसा ही है, विधि का विधान हे नरराई।॥ 

सफल हुये तो ठीक है, विफल झयश नहि तात । 

कारन इसमे अंत तक, की संधी की यात ॥ 

कुन्ती सुत कहने लगे, ठीक आपकी राय । 

करो संधि की चेष्टा, शायद फल मिल जाय ॥ 











पांडवों फो सडाद ३५ 
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फिर कहा भीम ने सत्र होयष, सधुद्दन सेरी बात खझुनों। 
दुर्पोधन फो पति पापात्मा; कढियुग का ही अवतार गिनो ॥ 
किस काम के ऋरन से छित्तनी, हानी होगी ये३ ज्ञान नहीं । 
मद्‌ में इतना हो रहा छिप्त, शुभश्रशुभकी कुछ पह चान नहीं ॥ 
फिर साथी भी उसके हर दम, रन फी सलाह घतलाते हें । 
कूंठी सी पाते गढ़कर, हमरे विरुद्ध भड़काते हैं॥ 
पनगया हे घह इतना रद, धमकापे से नहिं भानेगा। 
घाहे जीवन फा माधव होथ, लेकिन रन की हो ठानेगा॥ 
इस समप जो दोनों पत्तों में, रन सामग्री एकन्र हुशे। 
रूख एसे प्रम मेरी हालत, डर से किस कदर चिशिन्न शुई | 
है माधव पदि संग्राम हुल्ला, कफ झ्पाल करो क्या फल हाोगा। 
खट्टी एठटा ज्वाजायेगो, ये आगवत्त घेबल होगा॥ 
होपेणा कौरद पंश नाश, है सुझे फिक्र इसका भारी। 
इसलिऐे जहाँ तर सस्सव रो, सन्‍्धी करना है गिरघारी ॥ 
भरत एदंश जग में रहे, हम पावे' दस 'भर । 
सोद नहीं झति ह॒ए से, करते. हैँ. मंजूर ॥ 
एदत छा भार रहित होना: अद्नों फा शोतल हो जाना । 
जेसे ये झचपरजकारी हैं, स्पों मीम में कोमलता झाना ॥ 
जो पोर शत्रुओं से लड़ना, समझे था अपना घर सदां । 
जिसने दुष्टों को दघना ही, छर रक्षा था निज कम सदां ॥ 
जंगल में जिसको झऋए पहर, रन चिन्ता अग्नि जलातों थी | 
पोेषित सो दांत पीसता था. पर शांति कसी नहि आती थी ॥ 
रहत थे छाचन लाल छाल, झूइटोी घतु सदश भहीहुह | 
कुरभों से बदक्ा छेने दी, रहती थो इच्चा बढ़ी हु ॥ 
दनदास के तेरह दर्षों छो, सिसमे पा दःख किताये थे । 
ऋझूव राधा बदल लेने फा, कयोंदि शुम दिन गियरान ये ॥ 














शव प्रहभारद 
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श्रोताओ्रों आज घही योधा, उछदी हच्छा जतलाता है। 
जिसका स्वभाव था महा उग्र, वह नरमाह दिखलाता है।॥ 
कहता है सन्‍धी करने फो; अरमान युद्ध का तज डाला । 
क्या समकिन हे छेड़ा जाकर, हो जायथ नम्न विषधर काला ॥ 

कहां गया वनवास दुख, गझ कहां प्रण पूर्ति । 

हुआ मे क्या, जो उच्च था, घना शान्ति की सूर्ति॥ 
अपमान प्रिया पंचाली को, इसने क्‍यों आज सुज्ञाया है । 
क्या दुर्घाघन का बल विलोक, इसके दिल ने डर खाया है॥ 
लेकिन बझ्लोताओं नहीं नहीं, ये वीर अतुल बलशाली है । 
डर क्‍्पा है श्सका ज्ञान नहीं, यहां तो कुछ बात निराली है॥ 
चह क्‍या है वह है देश प्रेम, जो हसको शान्त चनाता है । 
इस जननी जन्म भूमि का ही, है खौफ जो डर दिखलाता है ॥ 
इसने सोघा रन फरने से, थे भारत श्ोणित मय होगा । 
होथेगा नाथ दत्रियों का, वह भयकारक अभिनय होगा ॥ 
जा पड़ेगा अंधकार में ये, जाने कितने दुख भेलेगा । 
होदगा किस हृद तलक पतन, किर जाने किस दिन चमकेगा ॥ 

यटी सोचकर डालता, थे संधी की नींव । 

प देश भक्ती तरों, धन्य भीम बल्नलसींव ॥ 
इजुन योले संघी होना, मुझको न कठिन दृष्ठी आता । 
इसका होना दानों दूत को, पस लाम लाभ ही पहुँचाता।॥ 
यों कहा नझुल ने नरमी से, जो सुने न दुर्योधन रा । 
तो फिर कुछ गरमी द्खिखाना, अजुदित नहिं होगा सुरसांई ॥ 
पांदवों का रण सामग्री लख, हे कोन जो खड़ने आधेगा । 
इसकिये मुझे विश्वास है ये, प्र क्वा मतलब हो जायेगा ॥ 
पर आताझों की शानत सलाह, सदहदेव को नहीं पसंद भाई । 
कर नेत्र लात थे बोल उठे, करना न संधि चऋभ्ुवन सांडे ॥ 


७0७ ४७७॥७७०-७ अं अंग ००००० 
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फृष्ण फा जो पझपमान छुझा, वह नहीं भूलने लायक है | 
किस तरह करें संदधी उससे, जो एस सबको दुख दायक है ॥ 
झपसान का प्रायश्वित होना, दर्घोघधधम का मरजाना हे | 
अस्तू उस दुए पृधर्मी का, दुनियां से खोज सिटाना है॥ 
पिता छुपोधन खत्यु के, सिये नहीं संताप । 
संधी करने के लिघे, करो गलनन सत आप ॥ 
फरदिया समर्थ सात्पकि ने, इसका क्षति जोश दिखाते हुये । 
फिर घोली फ़ृष्णा झदसर पा, आंखों से अश्र गिराते हुये ॥ 
हे प्रसु जो दुख दुर्योधन ने, हम लोगों को पहुंचाये हैं । 
ये सभी ह्लाप फो मालुप्त हें, जेछे फुछ कष्ट उठाये हैं॥ 
फिर भी जाते हें जाप वहां, संधी धापन करने के बकिये | 
जिनको पता ही छउत्तम है, उनका जीवन रखने के सिये।॥ 
उस पड़े विशाल राज में से, कुल पांच गांव छेना चाहा। 
फिर भी उस दुष्ट टुपोधन ने, नहीं इन तक को देना 'चाहां। 
उसका बुद्धी होगह नष्ट, रा पड़ी काख की परबाई | 
तए्ही तो ये अच्छी दातें, उस सूख फो नहीं पसंद आई ॥ 
ये पात विदित्र नहीं भगदन्‌, पापी खुद वृत्यु घुबाते हैं। 
होकर भादी के दश्यीमत, उलद रसते पर जाते हैं॥ 
उम्मेद नरीं है झसंदधी छकी, फिर भी यदि जात हो जाओो | 
लेकिन सद राज मिले तदही, संधी करना थे त्ित बाओो।| 
है उत्नी धम पही रिपुद्दों, घछ साम दाम ही दिखलदाबे | 
पदि माने नहीं तो निश्प एी. उसओझो झति दंड दिया जाणे। 
तु साम दापघ दिखिषाय चुके, ऋध्तो बधने की बारी हैं | 
ये उदित उसमे पाध्न छरते, सिर क्‍यों कायरता घारी है। 
हा धम शास्त्र तो पार यार, पतलाते दब्बी धर्म यही। 
फंस जाप जो तु बित छालद में, उसका पद करना हो है सही ॥ 
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फंसा है अनुथित जो म में, दुर्योधन दुख सूल । 
फिरमी तुम क्यों चल रहे, चत्री घम अतिकृल ॥ 


जिस तरह अथधध फा घघ फरना, थे पाप फमे कहलाता है । 
पस उसी तरद्द पथ को न पे, तो उचित न साना जाता है॥ 
फ्पा घात मेरे पञ्पमानों की, दी झुखा इसी से जाते हो । 
क्यों मेरे ताजा घायों पर, तुम नमक पीख झुरकाते हो॥ 
दुनियाँ में झुक सम हत सागिन, हे प्र नहीं दृष्ठी आती। 
हा धरम पालती मर में, नित विपता में फंसतो जाती ॥ 
हैं जिसके पितु द्रोवद्‌ नरेश, हम प्रुट्यम्न सम भाई है। 
महाराज पांडु की पुत्र बधू, जिन जग सें छकीरत पाई है॥ 
फिर पांच इन्द्र सम तेजस्वी, सपमण निधान भतोर मेरे । 
भौर पांच पुत्र पावान वीर, सब तरह से अआज्ञाकार भेरे ॥ 
फिर तुम जैसों से छ्रीकृष्ण, जिस मारि की रिश्तेदारी है । 
ऐसी सौभाग्य शालिनी छी, किस कदर हुई प्रस्ु ख्वारी है ॥ 
उस समय में दासी दासो पाह, सुकझो पुझारते थे पापी । 
मम याहों को स्वींदत छुपे, नहिं डर बिचारते थे पापी ॥ 
जय किया प्रयोग आअधर्मी मे, इस तन से चन्च हटाने का । 
तब प्रभू आपने दिया छाम, दिनती झुन खाज बचाने का ॥ 
कर ऐसा घोर अप परम, छीवित हें सन्ध पुत्र सारे । 
तव घिक है वीर गदाघर को, झिलने सहि उनको संहारे॥ 
ओर वीर धनंजप मी निश्चप, हैं पात्र घिछ्वारे जाने के | 
जिनको कुछ भी परवाह नहीं, छुभ्क के दुख पाने के ॥ 


काम करन का सपय है, दनते. हैं. निष्कर्त । 
सकते क्‍यों कर पाल थे, ज्त्रि जाति का धम्त॥ 








पांदवों की सलाद 
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खहि भोगने झआाई 
जो इन्होंने सौगन्द खाई है। 
प्रण कर जो नहीं निभाता है ।' 


/प 60० 


, अधिकार कभी नहिं पाता हे ॥. 


दस्विधा झा धर्म बचाया था। 
करनी का फल दिखलाया था ॥ 
न शत] 

४ धम फम्ताने को | 


हर] 


, नेस्पर हैं रन मे जाने को ॥ 


झौर प्यारे घृष्टल्यस्न 'साई। 
उनकी. कटठकाई ॥ 
जय तक न घुकाया जायेगा । 
एरशिज्ञ न घान्‍्ती पामेगा ॥ 
पट भूमी पर गिर जायेगी । 
जपतक मे नष्ट हो पावेगी॥ 
नें जायेंगे यमपुर जयतक | 
ये पद न सुखी होगा तबतक || 
पर घाट पूर्ण करके भाना । 
वहां पर पत याद भूल जाना ॥ 


् श्‌ बा 
तेरे दए इड्यतीत | 
घाटी ने ऋय दिपरीन ॥। 


“० चा्‌ वन्य व 
रू $ या द्व त्‌ ९*- 
पल ध््न 


गुरू 3 कहकर 
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ऋर रहे हैं इम पर अत्याचार वे कई वर्ष से । 
अय भी क्‍या उन पातियों पर रहम खाया जायेगा ॥ 
शोक है क्षत्री कह्दा नरमी दिखाते शा्जु पे । 
दूध क्या क्षत्रानियों का कुछ भी रंग न छायगेगा॥ 
जितनी तुम नरमी दिखाते उतने द्वी तनते है वे । 
अस्तु बिन उनको वधे नहिं राज मिठने पायेगा ॥| 
फिए प्रतिशा भी है मम पतियों की उनको बंधन की । 
इसलिये प्रस्ताव सन्‍वी का न ठीक कद्ाय्रेगा ॥ 
फिर भी जाते हो जाबों, पर सफल होगे न तुम । 
क्योंकि बातों स न खछ, हरगिज सुपथ में आयेगा ॥ 





द्रौपदू पत्नी, द्रौपदी, ऐसे बचन खुनाथ । 
खड़ी रही खामोश हो, प्रर्ठ सन्छुग्व सिरनाय ॥ 


सुन बच्चन कृष्ण ने घेये दिया. चोले देवी मत घबराओों । 
होदेगी इच्छा प्रण तेरी, कुछ धीर घरो मन समभकाओो ॥ 
तुझे सरिस साध्वी नारी का, ये क्रोध छूधा नहिं जावेगा । 
हा कारूदी सरत कुछ दिन में, रिपुओं दा स्वोज़ मिठाचेगा॥ 
जिस तरह भाज तुम रोती हो, बस उसी तरह कुछ काल गये । 
रोबेंगी कौरव नारि सभी, पतियों का रत्यु सलाल किये ॥ 
यदि मेरी हितकारी यान जो नहीं अंध झुत ने मानी । 
तो कौरव कुछ नश जावेगा इस को जानो सत की बानी ॥ 


“श्रीडाल”यों कह विदा, हुये कृष्ण 'मगवान । 
इस्तिनापुर की आर को, किया तुरत प्रस्थान ॥ 


तेरहवां भाग सम्पूर्ण 
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ये चंद सीर उपनिपषदों का सारांश हे, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना दे, परमार्थ 


[हार मे. तीनों तापों को समूत् नष्ट करन वाली महोप्ी है, शांति निकेतन है, धर्म अन्थ 
, इस दाराल दालिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य करा देने का मुख्य साथन है, 
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» स्पतेचना ह£ | 

धायाचक, भजञनीक, खुकसलर्स अथवा ज्ञो महाशय गान चिचा में योग्यता रखत 

हों, रोजगार फी तलाश में हों आर इस शभ्रीमद्भागवत तथा महामसारत का जनता में प्रचार 
कर रूऊझ तथा जो महाशय हमारी पुस्तकों के एजेण्ट दोना चाददे हम स पत्र व्यवद्ार कर : 


पता-मेनंजर-महासारत पुस्तकालय, अजमेर, 





(१४१५ 


पे 
न 


टाभारत ३४४६ ज्चोदहबां 
» चोदहवां भाग 


/ 


>, 
५८ 
4 


| कद स्‌ 


॥! 


6 ((॥ कफ प्प्ि 
| + 3 काहस्तिनापरगमन 





श्र 
| बस 
ही 
कप (४. 
ग 
ही 
(कै है. 
शो 
(रे 
शि 
रु 
हो 
(६ 
हि 
हा 
(९ 
ही 
८ 
का 
हि 
हो 
(द 
रु 
रद 
ही 
जि 


। पे 
श्रीला[ल 








ऐ/ ७५८ ग 
[ ४... ह#छ> मै ग 
४ महासारत*+ 5 7>चौदहवों भाग ॥ 
| हि 
री हरे 
5 ट्‌ ॥ ६ हर 
५ कृष्ण का हस्तिनापुर गसन ॥ 
। 40 
श। 4 
हा हे कण 
हे । 4 

७/ रचयिता-- श्ि 
ए। षि 
ए। 8, य श्र 
(0! श्रीलाल खत्री ५ 
७/ ए्रि 
४/। ] 
छ/ | 
४! प्रकाशक-- मो 
श। गि 
रा पहाभारत पुस्तकालय, अजमेर, ४ 
। ि 
। ज-+-++-+3-+८४८००६५०---- का 
छ। | 
। हे 400 
ऐ/ सर्वाधिकार स्वरक्तित (0 
। पिि 
छः 0 
| कह प्‌ 
५! नल परी 2५ हर बे | 
के सुद्रद >रा., हमारण्स लूृ।चया, 6 झपसण्ट जादला प्रस, अजमर, है 
ए। ६ 
8 हर 
शै! हिलाशादृति ! किक इडपदू है १5 हक 
७! य्र्छ है द्रता श्पता छ || स्थल # दि 
शः 6 0 $59 0 9: 
श। (8 
हि डे -+ || >> 55575: 5:5 5 5-<:-<+5 55 ख्ज जय 5-33 


7, 
हा हा औा रब का काना कस फनी". की. :म-ा 2 अान.. अान.3 कम. एकरी-. फन3 थी. न. गरम. अन्‍. ल्‍गार कु मा उमा. नी को. कम हि 


- नन्ाप्श्श, अजलफिलद कफ पएनन च)-जलच१०कपननिनिकनतक८ कक न टपट+ पी पए:ए इटप चल पटपफर+त इनक ाथलएकन तार डालनात दान टकबीरी " 


& स्तुति & 
तुम्दरे सिया कोई जगदीश, जन दुख दारन हार नहीं है॥ 

माह बांधव रिश्तेदार, हें सब मतलब ही के थार । 

सय विधि जांच लिया संसार, इसमें कुछ भी सार नहीं है॥तु हरे॥ 
प्स्तु नेह सभी से तोड़, आया शरन तुम्हारी दौड़। 

लेना कहीं न तुम छुख मोड़, मेरे और अधार नहीं है॥तुम्हरे॥ 
पापी हूं पर हे ये ज्ञान, आकर शरण तेरी भगवान। 

ऐसा रहा न जीव जहान) जोके उतरा पार नहीं है॥तुम्हरे॥ 
रखना शरण पड़े की लाज, करना पूर्ण सभी मम काज | 

सुनना विनय गरीबनिवाज, तुम सम्त करुणागार नहीं है। 





















न्छ मक़ुलाचरण है 
रक्ताम्घर धर विध्न हर, गोरीसुत गणराज । 
करना सुफल मनोर्थ प्रथु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, बह्या, विष्णु, महेश । 
वानी, रमा, उम्र सम्रेल्ल, रक्षा करहु हमेश ॥ 
बच्दहु व्याम विशाल बुधि, धर्म धुरंधर धीर । 
महाभारत रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जोति सम, मेटल तम ज्ञान । 
चन्दहु गुरु शुभ गुण! भवद, मचुजरूप भगवान ॥ 


न 





03 
्र् 


(7 


तारायण नमस्कृत्य, नरंचव। गरोत्तमम्‌ । 
देवी, सरस्वती, व्यास तता जय, सुदीरयेत्‌॥ 


कथा आारम्स । 


बुला सात्यक्षी घीर को. 
द्यसम्क सारधि, से कहो. 
सुकका झंधी करने के लिये. 


पापास्मा: 
इसीलिए, 
कोरश्यन. झारे. 
लख छुके मोघ से जरा हुआ. 
लेकिन थे नीति दताही है. 
पलटोने भी थे लाजिम हे 
श्सलिये हमारे स्पंदन सें 
कुछ सदारद्री भी साथ एें हों. 


2 


राव पार का चाह सा, 
ो कि 45 
तुम का उजदार झादा जलल्‍्दा. 


ब्कतपाओकन श्गत्ता पं वा सा च्य्म 
रुपे चाातज्ता खझाशाप्णु छा. 
दिया ह्ह्ाला ज्गए दर 
बयां हरदा जाय बह 
०यरल५आ 0.3 श्र नीम ऊँ जा 
। बक>- ए्‌ ये ड 4 कद" कि ता का 
टद्रर स्तर मक् जार 
हे न्‍ 
कक शक हु 
एप पक औन्ह सा ज चु कक्षा का जनरनन्‍का वा 
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बोले यों यदुराय । 

रब को लाये सजाय ॥ 

रिपृझ्ओं के घर जाना होगा । 
कुछ श्र भी लेजाना होगा॥ 
एमसे छ्िस तरह पेश आगे । 
संथबिधि तयार होकर जागें॥ 
छुमकको न हानि पटुचा सकते । 
गटहि कसी सामने आसकतने॥ 
शत्र्‌ से ज़ब मिलने जाये। 
रा प्रवन्ध करके धाव॥ 
रख के लाना हथियार कड़े । 
दल और अम्वसवार कई॥ 


| ० रे 
करू चलक् राद नादार चावार | 


संग चलो हमारे हपाकर॥ 
खास्यणि ने खुख्मामर । 

ऊल्द एमी सामान ।!। । 
झीर इतने ही थोदे बाल | 
ले धनुव दबाए परदी भाले॥ 


ह 
४ ! 
: छत गुस्से खुनाय दिया । | 
छू + ऋ् 4 
याद, दा हशज झइनाय टिंएा || | 
दे के 

5 
$ 





गौ 


. 





महाभारत 
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प्ृतराट्ट ने जब थे ख़बर झखुनी, छदय में ह॑ अपार छुआ । 
किस तरह वे अपनी ओर सिलें, बस इसका फिक्र सवार हुआ ॥ 
सोचा उनको रत्नादिक दे, में अपने बस में लाऊंगा । 
सब रीति राजनीती की तज, अच सेद रीति दिखलाऊंगा॥ 
होगये जो वे हम लोगों के, रन में सहाय करने वाले । 
तो फिर हम इन्द्रादिक से भी, होंगे न कभी डरने बाले॥ 
पांटव बेचारे करेंगे क्‍या, यदि लड़े पराजय पावेंगे । 
लेकिन वे ऐसा करेंगे क्‍यों, जब हरि अपने हो जावेंगे॥ 
हूं कृष्ण पांडवों के खूंटे, इन्हीं के बल पर नाचते हें । 
एस लोगों को धमकी देकर, अपना सब राज याचते हैँ ॥ 
है यही क्रिया जिससे थे रन, पल में मेश जा सकता है । 
प्रभु को अपनालेन से ही, मम पुत्र चेन पा सकता है॥ 
इसमें तो कुछ संदेह नहीं, अब राज पाद के अधिकारों | 
होगये हें सभी तरह पांडव, दे देना ही है शुभकारी ॥ 
लेकिन सम पुत्र सखुयोधन की, ममता सुभको भरमाती है । 
चस हइसीलिये मेरी बुद्धी, शुभ मग से हृटती जाती है॥ 
करना दया द्याल प्रश्च, हैं बेवस लाचार । 
घोड़ नहीं सकता हूं में, अपने खुत का प्यार ॥ 
ये कर विचार इस बुद्टे ने, मीपम व विदुर को घुलवाया । 
असली मतलब को मन में रख, इन लोगों से थों फरमाया॥ 
हमने अपने दृतों डारा) ये ख़बर हाल में पाई है। 
पांडओं के चमकर दृत यहां, आते खुद आओ ग्रदुराई हैं॥ 
वे हैँ हम सय के साननीय, फिर आत्मीय हें संबन्धी । 
हो रही है घर घर खात यही, वे आते हें. करने संधी॥ 
फअस्तू तुम उनके आदर का, परवन्ध उचित करवा डालो । 
एक अति ही उत्तम्र मदल देख, सब तरह उस सजवा डालों॥ 











.. का हश्तिनापुर गमन पू 
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0 
दुःशासन, शक्ुनों, कण सभी, 
ओर सजे हुमे पुर रस्तों से, 

की आर. 
जितने यादव हैं उन सब में, 
कया इन्हें 'सेद देना होगा, 
चार अभ्व॒प्रति रथ ज़ड़ें, 
७ (५ 
ऐसे सोलह स्वर्णंमय, 
सतवाले हृष्द पुष्ट ऊंच; 
सी दासी दास अलंकृत फर. 
सुन्दर सचित्र कोमल कम्वल, 
(१ 8० ० 
सुग चसे जो चीन मनुणप्यों ने: 
फिर काए सें जितमे माणिकछ हें 
जिनके दिन रात एकसे ही. 
इन सब असूल्प दीज़ों को हम. 
ऐं इनके वे उपयुक्त पात्र. 
कहा सीष्स ने आप छा. 
लायक हें सन्मान दो- 
किक दर्योधन 9 
थों कट दुर्योधन को पघलदा. 
जिनको सुन प्रश्तु छे रस्ते हें. 
झनगिनती घर दनदाय दिये. 
पिर छाक्ला दी सारे पुर को. 


पथ श्त त्ण्णु कक स्न्तसा शाह 0 
ढलख दृष्णण पे इतना गाह प्रेम: 


प चाहत हरि र पा शूरदादा. 
कस रे 
दाल राजन ठुन्चन ब्य पता, 
क्र ् ्क 
ऊगदर उनझा श्ख्सू स्पादा, 
्क 


जायबें उनकी अगवानी को । 
लावें उन शारंगपानी को॥ 
ओ्रीकृष्ण शिरोमणि कहलाते । 
इन बातों को हम समभाते।॥ 
ह्रतगासी घलवान । 

देंगे सुन्दर यान॥ 

दो कम दस हाथी सजवाना । 
उनकी सेवा में भिजवाना॥ 
जो गिरि प्रदेश से आये हैं । 
“कर'' स्वरूप में सिजवाये हैं ॥ 
सुन्दर खुश रंग प्रमा बाले । 
रहने हैं उज्वल उजियाले॥ 
देना चाहते गिरधारी को । 
जल्‍दी जा करो तयगारी को ॥ 
है थे उचित विचार । 

सद विधि ज़गताथार ॥ 

नलुप की सव बातें समझाट । 
उसने कई चीजें रखबाएई॥ 
उनदग रुख पहुंचाने के लिये । 
सब तरह मे सजदाने दे लिये ॥ 
की दिवुर लेद रच जान गये | 
ये रहस्य तुर्त पहिचान गये॥ 
इस समय जो मत दरसाया ते । 


ऋचा 
जे 
आदर छा पात्र बसाया है॥। 


सु 





-.--ललीज+त+त+तमत्न्तज++______+_++____+_ैढ 
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यदि सच्चा प्रेम तुम्हारा है, ओी हरि प्रसन्न हो जावेंगे । 
सन्‍्मान चहे छुछ भी न होय, फिर सी थे प्रेम दिखावेंगे।॥ 
सच्च मनवालों के बस सें, आमन्दकन्द हो जाते हैें। 
कुछ ऊंच नीच का 'मेद्‌ न रख, निज जन को झट अपनाते हैं ॥ 

अपनाना चाहे यदी, हरि को बिन सत प्रेस । 

दावे बृथा प्रयत्न सब, हे थे सच्चा नेस॥ 
जितनी तुमने प्रर आदर की, निज मसनयें बात विचारी है । 
उसमें सन पेम प्रभाव नहीं, छलयुत ये क्रिया तुम्हारी है॥ 
तुम चादते हा रत्नादिक के हरि को निज ओर मिला लेवें । 
रिश्वत से उनको बममे कर, उस ओर से इन्हें हटा लेवें ॥ 
पर तुम्दरा थे सारा पमत्न, सच सानो निष्फल जावेगा । 
सारे भूमंडल का धन भी विवल्धित न उन्हें कर पावेगा॥ 
जग को मालूम दे श्री हरि ये, पंडवय कितनी अद्धा रखते । 
जैसी शिक्षा थे दे / उपका ही अनूसरन करते॥ 
तुम भी यदि उनकी इच्छा को, सच्चे दिल से पूरी करदो । 
छल कपद ओर दुशंदी को, सन से मिकाल बाहिर धरदो॥ 


४ ,3]७ 


तो ये निश्चय जायो यदुपति, बन जायेंगे तुम्दरे द्वितकारी । 
कुछ और नहीं बोवल सच्चे, छदय के मित्र है गिरधारी॥ 
क्या दें दरि इच्चा तुम्दें, दतला छा सममक्काय । 
चाहते हूँ दोइ बंश में, संधि तुरत होजायथ!॥ 
दोनों के शुभविग्तक् हें, बस इसी से कप्द उठाया है । 
उनका उपदेश झुनो राजद, थे उत्तव अव्भर याया हे॥ 
ओआीहरि का थाना सफल दोय. बस यही हमारी इच्छा है । 
उनकी बातें खुन निज छुल की, रजा करना ही अच्छा है॥ 
इनका आदर सत्यार भषे बस उनका रूग्व रग्व कर होगा । 
ये ही उन प्र का इच्चा हे, एसा करना दितकर होगा॥ 


] 


है 04 है 
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हरि ऋतुशासन सान कर: करो संधि घूनराष्ट्र । 
रहे देश में शान्ती, प्ठ म होवे राष्ट्र॥ 
» शान » 
सत के दास बिहारी, विना सत न रंझे मुरारी ॥ 

जिसने किया छल मु के सग मे, रहा थे निप्प दुखारी । 
दिना सत न रंझे मुरारी० भ 
प्रेम दिखाने बालों के हिंग आते ह झठ गिरधारों। 
दिना सत न रस मुगरी० ॥ 
सद्स्‍भावों के भुख ६ सगबन, सनटा ये बात हमरी। 
घिना सस ने रास मुगरा6 ॥। 


अपनाना चाहते यदि हरि यो, करो सप्रेम तयारी। 
पिना रुत न राधे मुरागा० ॥ 


७3७3७... % -कै/ किक यनयनन- 


दुर्योधभ. घोला. झओीलप्ण पॉड्यों को पोड़ नहीं सकते । 


्न्बू व 
6 


र्नादिक ले हम लोगों से. दे नाना जोद नहीं सकते॥ 


८&<पु# 
27 


ब् और प्त्ल नल उफ++5 पॉफिञओं शो 2 
थे सच ऐ उचित पक्ष. हल सर चीजों को पाने ये । 
७३ शा 


पर सेट एस समय देने से, होवेंगे अथ डर जाने हके॥ 


22 ० चर हि लोगों ० के या जौ 

८८ समस्त पॉडव दल हम. रुम लागा ने नम साया है । 
सव्पीजलिय घ्श हास्मे दा र्सने न टरब्य दिलाया न्‍ 

एस ह्खॉहय झश छदछरम दा एमन ये द्रद दलाया ह॥ 

खस्पी स्ण्ण्च्णन्प ्‌ चानद कक दा मनन कन्या पा कल कप नया रा ना 

रत इुचव० जब च्द्दा पु ४७ इझ&इ़॑३(४६० ““+, 7१ लाता | 

००. हा बे आ ज्न्दा ३», है 4४2: ढक मद &$ 2 रद पक ँ बा + 

तेद उनकी भर द्िदाब दा शेर ता दिला दिचार नहीं ॥ 


महक, * 4 पी था ज 
पैर उनका उसणाइद अनादका 5 आश्तशा ह६ पद क्ञा कक्‍रदा | 


शत हे न ज] शा 5 द नह 
जता “व रजत जताया झशडार) ऋण इनका ग्युणा दाररा | 
झपने जीते जी शती परी, ंड्सें वो गाज दिलाहंगा । 
| 
निज शा उल से दश ई पर छपी मेंदा कर्याजुंगा॥ | 
िननडन+ के है. 
डिस तरह दे हश से आा६ए, हमने तरबीर निमाली # | | 
हो है. ये कु 


व्ककाननाका ,०-+> + हु... ््ाकिलजल 2० का. 
या री ना लय 
ज्चेड; 3 च्जू ७ ६ ६ ४५४ : बा 
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यदि सच्चा प्रेम तुम्हारा है, ओऔी हरि प्रसन्न हो जायेंगे । 
सन्‍मान चहे कुछ मी न होय,) फिर सीचे प्रेम दिखावेंगे॥ 
सच्चे मनयवालों के बस में, आमन्दकन्द हो जाते हैें। 
कुछ ऊंच नीच का मलेद्‌ न रख, निज जन को झट अपनाते हैं ॥ 

अपनाना चाहे यदी, हरि को बिन खत प्रेस । 

होवे ब्रूथा प्रथत्न सब, है थे सच्चा नेम॥ 
जितनी तुमने प्रर्ध आदर की, निज मसनतयें बात विचारी है । 
उसमें सत प्रेम प्रभाव नहीं, छलयुत थे किया तुम्हारी है॥ 


महाभारत 


तुम चाहत हो रत्नादिक के हरि को निज ओर मिला लेवें । 
रिश्वत से उनको चम्र कर, उस और से इन्हें हटा लेवें॥ 
पर तुम्दरा थे सारा प्रयत्न, सच मानो निष्फल जावेगा | 
सारे भूर्ंडल का धन जी, पित्रद्धित न उन्हें कर पायेगा ॥ 


जग को सालुम हे श्री हरि पे, 
जैसी शिक्षा थे देते हैं, 
तुम भी थघदि उनकी इच्छा को, 

ठ्ी छो, 


छल कपद और दब 


7 


ण्ह्ट्र 
ष्नु 
3 


तो ये निश्चय जानो यद॒पति, 


शर्त 


कुछ और नहीं केवल सच्वे, 


क्या दे हरि इच्छा लुख्द, 


+ 
श्ज्क 


चाहत हें दोड वंश 
वे दोनों के शुभचिन्तक 
उनका उपदेश 
हरि का आना सफल दोग, 
उनकी बात सुन निज इल की 
उनका आदर संत्दार भय, 
. ही उनप्रश्ञु की इच्छा हे 


मै 


"शाह 


भ्द् 
है 
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43) 
॥ 
खुनो राजत, 


ठ्‌ः 


परडिय कितनी अद्धा रखते । 
उसका ही अनसरन करते॥ 
उच्ये दिल से पूरी करदो । 
सन से निकाल बादहिर धरदो॥ 
वन जाथगे सुम्दरे द्वितकारी । 
दय के मित्र हैं गिरधारी॥ 
देता छू समभाय । 
संधि सुरत होजाय”॥ 
बस इसी से कप्द उठाया है । 
4 उत्तन अवसर आया है॥ 
वस यद्दी दमसारी इच्छा है । 
रज्ञा करना ही अच्छा है॥ 
चस उनका रख रख कर होगा । 
एसा करना दितकर होगा॥ 


4 
क०-+ के 


की हरा व. अऋ अबग हर | जज 





| 
्क्न्फुणय 


अिजीननयन+ +9 न्‍ज़ औ जज जलन लीन 
के 3>्न 2 ले 


ते हम 


हरि अतठुशासन सान दर 


रहे हेश सें 


जिसने किया 


प्रेम दिखाने 





रत्नादिक ले 
ये सच दे दे 


तु्स लोगों से. 
हें उचित पात्र, 


न कप का 
पर भेंट श्स सपय देने से: 
आई समयझगे हा १ छा. 
धर ६-१ ६६१४ हल हे! द्दच दरद्ध ध्व, 
| ् ् 
एस इृसीलिये उश दारमे दते 
संघी च्म्धी है क 
सं सबम्दर दाता मत 
प्न्क्तो ही कद हक हा ् 
(«७ उसबदझा रद दिलाश दा 
उरणा कै के 
पएरए उहणा एमायादहईत आअ्ठर 
क् जो 
जता 7५५ रा षण्ए ्ऋपद्धा रबर 
हर [.>ीएा रत हा 
शत, हाल ही) करत आह, 
स्ाउः ध्ल्क्र्ा इकटाज ओ थे >» कप 
कं २५ पक की र्् र्प म््दप #क जा अकयथ 
ह.. फ् ही ् 
हि “तर 6 3 कद, 
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कृष्ण का हरितनापुर गमन 


पल 
शान्ती. सप्द 
* घामा 


छल प्रभु के सग मे, रहा ने 


आन 





छ 





करो संधि घृतराष्ट्र । 
मत होथे राष्ट्र॥ 


न्‍ँः 


सत के दास बिहारोा, बिना सत न रं झे मुरारी ॥ 


| 


नित्य दुसारी । 


धना सत ने रं'झ्न मुररो० ॥ 


झट 


गिरघधारा । 


ताज 
छ 


राय मुगरो० ॥ 


सद्भावों के भुखे है भगषन, सनला ये बात हमरी | 
द्विना सत ने राप्ते मुरारो० ॥ 
अपनाना घाहत यदि एऐरि छा, करों सप्रम तथयारी। 
दिना सत न रा मुगरा० ॥ 
दुर्योधन घोला . प्ीक्षप्ण. पांड्यों को छोड़ नहीं सकते । 


जोद नहीं सकते॥ 
इन घीजों का पाने के । 
होवेंग अब जाने के॥ 
हम लोगों ने भय खाया हैं । 
इसने से द्ब्य दिलाया 


श्र 
् यु भर हानि 
हा आधी स्पा हिल दा ल्स्या 
जद दाना कक यार नटा । 


€ नाना 


ः 


को हैप्पी 
कई ६ ०5 
आई 


च्ज्ता 
पन्ने 


ट 
द्वे॥ 


23: 2 बा ड्ता ९... नशा # 
« झग का एचदा दइसार नहा ॥॥ 


थ 


श्र शा कर है 
८्रूबचचबचाूइा हाएल शा खझागणका । 
ञ. + | न 
जुफणा उनभाशा गुम करण ।॥। 
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छः 
राज दिलाजइंगा | 
मा अब नव किक रह 
शर्मा राणा बाग्पाऊंगा ॥ 
है ना ५ 
हझस नहारगाय निशा्री # | 





६ हाभारत 
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यदि सच्चा प्रेम तुम्हारा है, ओ हरि प्रसन्न हो जावेंगे। 
समन्‍्मान चहे छुछ भी न होयथ, फिर सीयचे प्रेम दिखावेंगे॥ 
सच्चे सनवालों के बस में; आनन्दकन्द हो जाते हैें। 
कुछ ऊँच नीच का भेद न रख, निज जन को झट अपनाते हैं ॥ 
अपनाना चाहे यदी, हरि को बिन सत प्रेम । 
होते ब्रृथा प्रयत्न सब, है थे सच्चा नेस॥ 
जितनी तुमने प्र आदर की, निज मसनमें बात विचारी है । 
उसमें सत प्रेम प्रभाव नहीं, छलयुत ये क्रिया तुम्हारी है॥ 
तुम चाहते हो रत्नादिक दे, हरि को निज ओर मिला लेवें । 
रिश्वत से उनको बसमें कर, उस ओर से इन्हें हटा लेवें॥ 
पर तुम्हरा थे खारा प्रयत्न, सच मानो निष्फल जावेगा । 
सारे भमंडल का घन भी, विचलित न उन्हें कर पावेगा॥ 
जग को मसालुम है श्री हरि पे, पडय कितनी श्रद्धा रखते । 
जैसी शिक्षा थे देते हें, उसका ही अनूसरन करते॥ 
तुम भी यदि उनकी श्च्चा को, सच्चे दिल से पूरी करदो । 
छल कपद ओर उुदुद्ी को, सन से निकाल बाहिर धरदो॥ 
तो ये निश्चय जानो यदुपति, वन जाथेंगे सुम्दरे हितकारी । 
कुछ और नहीं केवल सच्चे, हृदय के मित्र हैं गिरधारी ॥ 
क्या है हरि इच्छा तुम्हें, देता हैं. समभझाय । 
“वाहते हैँ दोड चंश में, संधि तुरत होजाय”॥ 
ये दोनों के शुभविन्तक हें, बस इसी से कप्द उठाया है । 
उनका उपदेश झुनों राजम, थे उत्तम अवसर आया है॥ 
लीहरि का आना सफल दोय, वस यहीं हमारी इच्छा है । 
उनकी वात सुन निज छुल की, रज्ञा करना ही अच्छा हे॥ 
उनका आदर सत्दार भूष, वस उनका रुख रख कर होगा । 
ये ही उन प्रश्त॒ की इच्चा है, ऐसा करना हितकर होगा॥ 
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कृष्ण का दृस्तिनापुर गमन ७ 











ह हध्ख टी हल 532 23% ट्र् ग््य 


हरि अठुशासन सान घर, करो संधि पघूतराष्ट्र । 
रहे देश में शझान्ती- नप्द म होथे राष्ट्र॥ 
#& शाला अ 
सत के दास बिहारो, बिना सत न रंझ मुरारी ॥ 
जिसने किया छछ #भु के सग मे, रहा थे नित्य दुखारी । 
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प्रेम दिखाने बा्ों के ढिंग आते हैं झठ गिरधारोी। 
बिना सत मे राधे मुसरी० ॥ 


सक्कावों के भखे है मगयने, सनछा ये बात हमरी। 
बिना सत्त ने रास मुरारी० ॥ 

अपनाना 'याहत यदि एरे छा, करो सप्रेम तयारी। 
बिना सत न रात मुरारो ० ॥ 


दर्गोघवष. घोढछा. शीह्नष्ण पांडयों को छोड़ नहीं सकते । 
रस्नादिक ले हम छोगों से. दे नाता जोड़ नहीं सकते॥ 
ये सथ है दे हें उचित पात्र. इन सव चीज़ों को पाने के | 
पर भेट इस सपय देने से. होवेंगे अथे डर जाने के॥ 
पे समकेंगे पांडव दल से. ल्‍म लोगों ने मय ग्वासा है । 
एस श्सीकिय झुश करने दो- रुसने ये उब्य दिलाया है॥ 


संघी सम्पन्धी दानों दो ऊद पानगे को नंयार नहीं | 
ठए उनको सेट दिलाने दाग मेगा को ऐिता विचार नहीं॥ 








/म० 


पर उब्ला समयोचित आदर हमें ऋरंगा हित हो करके । 
जह। हेड फ्लह टागों ऑल पलशों इनको शेश करेशाओ 
झुपने जीने ही गली महा. घंदयों को राज़ दिलाहंगा । 
निज थाए एल से धश मे दर शापनी समेंदा का्याजंसा॥ 
दिस हरत दे बस पे दास #झमे सग्बीब निदाली है । 


फ्ल्दा रपप ड कह कैसे डे 
इुदा ८४ रास रू इस दस रब हपाति बृणाण ने डाली ? || 


पे 
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यदि छृष्ण यहाँ बंदी होवे, वह प्रभा नष्द हो जायेगी । 
रिपुओं के रस्ते को फौरन, वह तेजोहीन बचनायेगी॥ 
हो हताश पांडव सकल, कभी करें नहिं युद्ध । 
यही नीति उपयुक्त है, सुन्दर पाप विरुद्ध ॥ 
ये बातें भीष्म पितामह को, अच्छी न लगी थे ःछ हुये । 
बोले दुवुद्धी! क्‍यों तेरे, सब बिचार धमम विरुद्ध हुये ॥ 
तुझकको अनथ करने की ही, बस फिक्र रातदिन रहती है । 
हो गया काल के चशीमत, बुद्धी विरुद्ध मत देती है॥ 
वस ध्यान में रख यदि हरिको तू, कुछ भी हानी पहुंचायेगा । 
में सत्य रूप से कहता हूँ) तत्कालहहि मारा जायेगा।॥ 
हैं कृष्ण हमारे घर के ही, बस मित्र गिनो या सम्बन्धी । 
दोनों कुल अक्षय रहें ये गुन, थे आते हैं करने संधी॥ 
हम लोगों ने उनके द्वारा, छुछ दुःख न कभी उठाया है । 
फिर क्‍यों ऐसे सज्जन नरको, बंदी करना मन 'भाया हैे॥ 
क्या राज नीति भी भलगया, ये बनकर दृत यहां आते । 
रे दुष्ट बुद्धि! “चर कभी नहीं, बन्धनके पात्र गिने जाते॥ 
यों कह 'मीपसपितामह, चले गये निज धाम । 
दुर्योधन करने लगा, अगवानी का काम॥ 
सव प्राताओं को हुक्म दिया, गहने कपड़े घारन करलो । 
निज २ रथ सब विधि सजवा कर, फूलों की मालायें घरलो॥ 
कुछ सना भी निज साथ में ले, अग॒वानी को प्रस्थान करो । 
सव तरह खुशी दरसाते हुये, ओऔी हरिका अति सनन्‍्मान करो ॥ 
सुन आज्ञा सारे साज सजा, सब हस्तिनापुर वाहिर आये । 
कु देर बाद आनन्दकंद, सचिदानन्द मी नियराये॥ 
ञझागे चढ़कर सब लोगोंने, अति प्रेम से उनसे मेट करी । 
उसम फलों की गंधय॒क्त, मालायें उनके कंठ धरी॥ 
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फर मध्य में यादवनन्दन को, सब घले हृदय में हपित हो । 
प्रवासी आनन्दित होकर, सब लखें रूप आकर्षित हो॥ 
जिस तरह घीच में तारों के, तारापति शोभित होते हैं । 
ऐसे ही कछुमओं से घिर कर. श्रीकृष्ण दिखाई देते हैं॥ 
सजरहा धा पुर उत्तमता से, अनगिनत ध्वजा फहरातीं थीं । 
घपहं दिशि से घायू में मिलकर, खुशत्र फी लपदें प्मार्ती थीं॥ 

रस्ते के दोनों तरझ, खड़े मनुज सानन्द । 

विकसित सी झति प्रेम से. देगे नारी श्वन्द॥ 

धीरे धीरे कृष्ण छा. रथ महलों फे पास । 

पहुंचा हप गति हपे से. उतरे प्रस्यु गणरास॥ 
कप पृतराष्ठ जिस घर में थे. तहां जा पटुँचे श्री यदुराशे । 
देखा राजायों से पिर वर. घेट्े महागजा खुग्वपाट॥ 
प्रस फो झाया सन हपित हो. शोगये बडे राजा सारे । 
णाद्र वर प्रश्तु छा भत्ी भांति, एश स्वशोसन पर बेठारे॥ 
दाए संझाएण छुघ्द देर यहां. गये मीप्स के लीलाधाम प्रभु । 
उनसे सप क्षेम कुशल पाहवर: कुन्‍्ती से मिले सुवधाम प्रभ ॥ 

प्रियपुत्रों की याद में. माता थी चेचेन । 

एरि को लख द्ातो भरी. अश्ष प्णे ह्से नंन । 


धाह"” 9 पी हक: पर 5 पु है. ख़्न्नी हा कहा 
एुछू दर णाद शोरज घरदारः ले दोष स्वाग इगतन्तों न कहा | 


डे त््ण च्ह बज जीटनद घ्तत्न घर फट ना कृष्ण बम पक ज्ञ्‌ है“ 

री. य॑ जांदन धारन दर, मन मो दग्द हा दग्व सहा।॥ 
ञ.. त्ट्प्‌ घ्त है. के रंपति ना के 
देषप्प दा तो दुख था हि छुसे छिर घन संपति भी नष्य हट 


दे 

रु 
के किक स्प्् जा ञॉँ 
एस श्स्षे झोथ हें दिन पर दिन. पलती जाती में माता #॥ 


है 

पे घाघधर श्शर के खा होश हे ल्‍ शि ; 
छाघर श्थर रे छह, इतराष्ट्र द। इठ़ा दष्ण शा ।। | 
प्श्प्त छू छः « ६ व्जिण रे >्ु । 
झूएू उपर रु भधुरटन, ये एत्र दियोग रताता हर । 


ल & ० ००३३३ ० अल हु रे हू 5 ७ ) 
श्य कक छ के है. 
ण्‌ हि शःर छः से कन्तरह ञ् दप ्श, टरड दर वित्त श्ः टवाईा ० भ 5 |; 
क्या क०>-जफ- हे पलपल हम ह मो . हि ्+ छा 
रूएए सात छार शााम्निदानः: नाजम्णशा पार सग्दता छा। 
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हा फेसा दुःख सहा होगा, छस पम-घुरीम शुधिष्ठिर ने । 
फिस तरह से दिवस बिताये हैं, अतिही बलवान बृकोदर ने।॥ 
उस दिव्य शस्त्र जानन हारे, अज़ेन ने क्‍या दुख पाया है । 
क्या जाने माद्री पुत्रों ने; केसे थे समय बिताया है॥ 
हा छाती 'सर आती है जब, करती हू याद पंचाली की । 
जो दिन थे खाने पीने के, तब बनी मूर्ति कंगाली की॥ 
लेकिन अबतो हो गई प्रणे, उनकी सब सौंगद्‌ यदुराड़े । 
फिर काहे को चुप चाप हैं अब, क्‍यों घारी है कायरताई॥ 
इस समय क्षत्रि धर्मोलुसार, उन लोगों को चलना घहिये। 
जिस राज के थे अधिकारी हैं, उसको भऋटपट लेना चहिये॥ 
घोले हरि बुआ धरो, धीरज कुछ दिन ओर । 
रुख दुःखों को जानलो, समय समय के दौर ॥ 
ऐ थुआ आप हैं बीरपलि, भतोर तुम्हारे बीर हि थे | 
जिम किया धा सब संसार विजय, आजालुबाह रणधीर हि थे॥ 
फिर आप बीर माता सी हें, खुत हैं तुम्हे सब वलशाली । 
शोर पुत्नवधू भी पतित्रता, आ मिली हे तुमको पंचाली॥ 
सव दुख के दिवस व्यतीत हुये, अब 'भाग्य सर्थ उगने वाला । 
छूघ दिन में पांचों पुत्रों का, छावेगा जग में उजियाला॥ 
इतना ऋह कर जगदीश हेश, चलदिये 'मवन दुर्योधन के । 
देखा वह वचेठा है सुख से, बस बीच में सब राजा गन के ॥ 
खड़ा हुआ लख कृष्ण को, छुपन सहित कुरुइेश। 
आसन पर अति प्रेम स, येठारे जगदीश ॥ 
सब कुशल प्ृद्द अपनी कहकर, फिर कृष्णचन्द्र से फरमाया । 
पटरस व्यंजन तेयार  हुसे, मोजन करिये श्री यदुराया॥ 
लेकिन मधुखदन ने इसकी, स्वीकार करी नहिं महमानी । 
घोर कहन लगे धर ध्यान सुनो; दे कुर्कुल भूषण गुणखानी॥ 








रा 
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दूतों की ये मथोदा है, जिस काम हेतु वे जाये कहीं । 


जब तक चह प्रणे नहीं दोचे, 
में मी यहां दृत पांडवों का; 
ओर संधी के संदेश को, 
परत जिस समय काम मेरा, 
तबहीं ये कृष्ण झुदित होकर. 

घचन अऋबदण कर कृष्ण दो, 

काम आपका होथ या, 


हसवा से जिम्मेदार नहीं. 


जो कुछ भी निश्चय होगा थो- 
लेशिन सेरे यहां ग्थाने ऊें, 
पया झुझे। पझ्मपने शात्रु गिना, 
निश्चय जानो सगदन मन सें 
शिन दार ठुमझों सहमान मेरा: 
सके छतिरिता आपका में 
तो सी क्‍या कारण है तुमने, 

दारण ही यदि जानदा: 

झादधान होशर सुनो, 
से शम्सान प्रेम दे दस 
एटा एस समय धघधरण 


जय 


च्सखा 


धरना, 


हरगिज भी सोजन खाये नहीं ॥ 
बनकर आया हूं दुर्घोधन । 
तुम तक लाया हूं दुर्मोधन॥ 
सब ठीक ठाक हो जायेगा । 
तुम्दरे यहां भोजन खायेगा॥ 
बोल उठा कुमप्रेश । 

नहीं होथ जगदीश ॥ 

फल सभा में देखा जागरेगा । 
पांग्यों के सन्छुस्थ आगसेगा ॥ 
फहदों कया हज तुम्हारा हे । 
जो घर विचार चित धारा ए ॥ 
में कुटिल भाव नहिं रखता हूं । 
भसाजन करने की ऋहता #॥ 
सम्बन्धी भी हैं ग्रदुराई । 
स्वीदार करी नहिं पहनाई।॥ 
चाहत हा भपाल। 

घोले दीन-दयाल॥। 

होकर था तो घन खाता हे । 


का कर बे 
जऊद दे दारट्र ज्ञा जाना ह॥। 


हे 


5 


किक 5 नल कि / मल लय अल छ मरी 
ने दाना मे से हू हास्पाने हस जगह एक नी घात नहीं । 
बम 28 तृ ०-९ फल घ्ज ब्शर बज ऋ््य्क छः का पा च्दय कस द््ज्ी 
नधा छुल घण्य क्ञा आर रे सॉोजन दी हूमदा दासी करी ।॥ 
छ््पर बिक आन त्तः हक ् प्र छ 4 | 
परे झतिरिता खजदों से, जो सादां शात्रता रखता £# | 
जग 4 >> ध ऊ न्‍् न 
इसउत हार दांदद हा जाता. जार मे पानदा लगता ₹॥ 
छः हट सु न छः रे डा 
हल एचरे मी हा आर. इन गना्यन झातायों का | 
शख्स है >क €०७- +क अैकलमको+ *घ७०ा रण स्ल्ट्शक्लका मो दिस हट ऋ.. फ्ज ह 
"व एछ रसरार एहटचाएशा हू. दर माएझ प्गया आाशाशा का |! 


। 
| 


के पड 
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इसलिये. तेरा स्पश किया, अन कभी नहीं हम खायेंगे । 
जिस जगह मिलेगी शुद्ध चीज, तत्काल वहीं पर जायेंगे ॥ 
इस हस्तिनापुर में फ़कत, एक घिदुर का धाम । 
अति उत्तम हे अस्तु तहँ, जाय. करूँ आराम ॥ 
7 इतनी बात सुयोधन से, उठ खड़े हुए शारंगपानी । 
जा बेठे अपने स्थ॑दन में, बोले दार्क से झऋद़वानो॥ 
हे खत हमारा रथ हांको, लेचलो विदर के हपोई। 
इस जगह एक पल "भी रहना, लगता हे हमको दुखदाई॥ 
गो पघृत्तराष्ट खुत दर्योधन, हे इस नगरी का भूपाला । 
और ऋद्धिसिद्धि का रहता है, इसके घर में नित उजियाला॥ 
लेकिन दारुक ! दिल के अन्द्र, नहिं सच्चा प्रेम हमारा हे। 
पस इसीलिये इसका घर तज, मेने तहां गमन बिचारा है॥ 
हू विदर॒ हमारे परमभक्त, अति सहनशील सचे त्यागी । 
स्थिर द॒ुद्धी खुख दुःख रहित, धमाचरणों में अछुरागी॥ 
अस्तु करो मत देर अब, खींचो तुरत लगाम । 
पहुंचाओं बस शीघ्र ही, मुझे विदुर के धाम ॥ 
खुन वचन क्ृष्ण के दारुक ने, धोड़ों को हवा बनाथ दिया । 
पल में श्री विदुर महात्मा के; घरपर दरि को पहुंचाय दिया ॥ 
लखते ही भक्तराज का घर, वे भक्तवत्सल पुलकाय गये । 
हो रहित निर्मेप लगे लखने, हग में प्रेमाश्न छायथ गये॥ 
कुद देर बाद कह उठे तुरत, हे दारुक नेत्र उठा करके | 
देखो तो भवन बविदुरजी का, स्थिर निज छदय बना करके॥ 
यद्यपि साधारण सा घर हे, लेकिन सोंद्य अनोखा है। 
क्या कोह राजमहल अब तक, इसके सदष्य अवलोका है॥ 
जिसके चित से हंपों, सान और अपमान । 
लोभ, मोह, ऋोतब्रादि का। रहत न नामों निशान ॥ 





(१ 
है. 











किक 


छपष्ण का हस्तिनापुर गमन 


/्टूए५काएजफप्क न्‍+ ब 


है घही हमारा परम भक्त, 


जिस तरद्द खुखी दो रहे सदां, 


सकून के तुलसी चन्दन को, 
हम ओण्ठ समझते हें दारुऊ, 
में तुम्दें आज बतला दूंगा; 


बे (१ 
दुर्योधन के उस स्थग तुल्प, 
इतना कह रघ से उतर, 


शये दिदुर थे छार पर, 
एर यहां उपरिधित भे न घिदुर 
पी गे भी पतिब्रता नारी, 


जिस समय से इसने सुना था ये. 


क् 


पांश़ पुत्रों फी जानिय से. 
तब ही से थे झति एच लक थी. 
एनदारी, दिदास्वर -धारी- 
दाहती पी है दिधि छुझा समान, 
पएया कसी दया दिखदलादेंगे, 
एर्तदे री में सन पड़ी इसे, 


्क्का 
बिक] 


/#*' 
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उसही के शुण हम गाते हें । 
बस योही साज सजाते हें॥ 
दुजेन नर के अतुलित घन से । 
कहते हैं थे सच्चे मन से॥ 
सब भेद यहां पर झाने का । 
उत्तम घर के ठुकराने का॥ 
शीघ्र गरीबनिवाज । 
घोर दरे आवाज॥ 
केयल उनकी झधोंगिन थी । 
एरि चरणों की सन॒रागिनि थी ॥ 
स्यानन्दकन्द श्री बदुराई । 
थाये £ सन्‍मी के साहई॥ 
शन फो सकद चिहारी के । 
बइंसारी, क्रृष्ण छरारी के। 
पापिन पर दे जन-मन-रंजन । 
दिसतताव॑ करेंगे हे दशन॥ 
शारंगपानी की धिय बानी 


श्तनी हपी दातगनी हो. सानो मिल गया स्वांति पानी ॥ 
जेस तरर ये पेठी थी घर में, घछ उसी तरह भाट उठ थाई । 
नरिं रहा ददन का ध्यान तलश, छाद्द ऐसी पुलकादलि छा£॥ 

रोद रहो थी दारि ये, धन्य धनप मम पाप | 

घनन्‍्प हमारा भाग्य हे.आये जो परतयाम॥| 
लिनझे दुशन हे लिये सदा पोदताज छुनोचर रहते नं । 
एडान्द ज्ञाप बार विल्ययतों पद आरादम हारते #॥| 
शिर को जो होने प्रगद महीं, उनको प्रत्पत्त निहासूंगों । 
प्र मूठ मरखोों ऊांह्ों को शरशमहा झूरति पर धारूंगी! 





मम नमक टम पक शक कलिद रब जी अधि शक, 
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५ ९ ल्‍ 
पही सोचती सोचती, आईं द्वार समीप । 


देखा समन्‍्छुख हें खड़े, यदुझकुल-कमल-प्रदीप ॥ 
नीलाम्बुज, नीलसणी सदृष्य, या नील मेघ सम द्युति वाला । 
है बणे यशोदा-नन्दन का, कर रहा चहूँदिशि उजियाला॥ 
सिर पर हे अनुपम कीट सुछुट, मकराक्ृत कुंडल कानन में। 
ओर शरद-पूर्णिमा के शशिसम, छवि है नटयर के आनन में॥ 
उन्नत लिलाद पर सुघड़ तिलक, बनमाला कंठ खझुहाती है। 
तन इ़का हे सब पीताम्बर से, कर में मुरली दरसाती है॥ 


३५ 


सुस्काय रहे हें संद मंद, आनन्दकंद जन खुखदाई । 
लगख अद्भुत छबि छविसागर की, ओर बिदुर पत्नि अति हरपाई ॥ 
टकटकी बांध कर तकने लगी, पर तृप्ति नहीं हो पाती थी। 
जितना लखती थी उतनी ही, आकांक्षा बढ़ती जाती थी॥ 
आलक्षिर अघ्त दरश से, दग की प्यास बुझाय। 
आनन्दित हो चित्त में, बोली थे सिरनाय ॥ 
महारत्यु के खत्युरूप, हे जन के भय हरने चाले | 
त्रह्मांडों के म्जन हार, पालक और लघ करने चाले॥ 
म्हरे गुण गाने में समय, नहिं खुर तक भी हो पाते हैं । 
| तलक चेद भी नेति नति, कह कर वस चुप हो जाते हैं ॥ 
में किस भांति कष्ट मगवन, ४ वबद्धि हीन अबला नारी | 
नत्ति नाव लव॒लेश नहीं, बस शरण दूँ तुम्हरी गिरधारी ॥ 
लीला अपरमस्पार लग्व, तुम्हरी हें जगदीश 
| 
दीं 





। 


हल, है था हप तफ 


्ृ 


प्प 
चेत स्थिर दोता नहीं, डिगता विस्वे बीस॥ 
यी आप आकार रहित, साजार कहीं हृष्ठी आते। 


निछण किसो ज़गड़े, आर ऋठ्टीं सगुण माने जाने॥ 
च 


दर व्यक्त आरअव्यक्त 4 सब, शुण नी तो नाथ तुम्हारा है | 


छा 


“या के कता होकर भी, निज नाम अकता धारा है॥ 


प्र 


न 
०५. 


सी 
/ 5 


| 


ह। 


ै | 789 
हि 
ल्‍ छः 
बे है / 


ह ३ 
छृष्ण का हरितनापुर गमन 
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करते भुकुटि घिलास से, जग के 


ज्ण्ट्टाटए्प्ज्ा ए 
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दया पल 


सारे काम। 
घनश्याम ॥ 


पफइका 





तो मी तुम निष्कास ही. कहलाते 
है विधि के विधि, देवों के देख, दे दीनवधु, 
हे प्मनासि, हे घ्यापति: हे दुष्ट 
है ऋमणानिधि, कझणा करके खुनलो 
कर जोड़ प्राथना करती हैँ. इब 
ओर निशि दिन तुग्हरे चरणों सें 
दल: आपदे।. 7णा/ “रोग 7७ शाह माहाटियों हो 


धघ्ंतरयामी ) 
दलन, ध्रिसुवन-स्वामी ॥ 

कुछ करूण पुकार मेरी । 
हैं, इब ने नाव मंझूघार मेरी॥ 
, थे गिरवर चित मे लगा रहे । 
हटा रशे॥ 


१५ 
् 





्छ 


| 


७' गाना है) ( तने महाना ) 
नमामी मसुकटपर नंगी मंद नंदन। 
रुतन सप्द दा दाना निर्कंधन ॥ 


डे 80 8 ४3: 
द्यामय दयाब ए दाना ५ रुगणा | 
क्या न्‍न्‍क कक वर का ८ बन 
द दर ना डा: र सदए द३उ ग एत॥ 
न जाता धुत्त हम #व दान झरना | 
नहीं ज्ञात एचन जप नेंत बदन 
शांत पः ज्प सर बदन ॥ 
3 रे क्चकलत फ्फकचक्प्ा प्८ 
सराहा हर दवल दलुम्दार दउरन णजा। 
आए: कि ल्ग जी | ७5६7 0 ] न 
तुम्ताद लयथा टा € जमनझाच्त्त-रजुत [| 
घर के प्‌ जाहप पड़ा जे जि । 
छुंघर जाप जावन ग्तइजवस्टार। 
* डी. जि प्र “० वयाीक.क 46० बा कुष्ढू ग्यर है? ०८ 
5 हु केज थे आना सभाणए एन; 
+->चे 55 जज-+ 
फ- फ्प्त्ती आप का का ी- ँआा कफ यदि धक। 
घा टू चाः दर 2075 दिल ना 
5 ्त ला दहदर पानझ आल सानदत्ा मदिदल ज्ञादार | 
है" ग्गनर च्का ५ जुडे झ््च्चुच दह्पनी 2 कक 23 ०२5० कक जफा >> -> 
| 0 पर हे अयिल पहना हतह, पार शबह् इतना बा आरा पर | 
| स्पेडक स्र्जात हि हि क८-₹-६ के 
। असर हरप हुस्दा शसर्ः पयदाणंत लापलदाण | 
4 न डे 
है जो हा 
श्द्द दूत एशनस हम, बम शम्र इ् शणाणए ! 
ण्ण्स क्र ष्ण्नी जम 2५ 5 दा म्म कक 
श्दध जल दितर ग्दला राला हद दुमाततण शआभ्ीआणयरारशार [ 
३ की द 
न का जे शा 
कुत्न्मप ०० ह (आह व ३०००३ 2१००० अ---क्मनक- 
3 ध्श्ख $+ ४” ० औ३+ [६५ *-+५ ६३-४० «६, एछ़॒ू एफ इज हा रणण शाएए 2 की श्र १! 
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किस तरह करू घणेन मगवन, में अपनी भाग्य बड़ाहे का । 
पा रही है दशशन घर बेठे, सचिदानन्द खुखदाई का। 
हे प्रभु आपके आगम की, जब से मेंने सुधि पाई है। 
तब से दशन के लिये नाथ, अति आतुरताई छाई है॥ 
अब हुआ कलेजा शांत मेरा, लख दश तुम्हारा सुखदाह । 
थी में तो सब साधन विहीन, पर दया आपने दिखलाई।॥ 
व अपनी पद रज से पवित्र, हे जगदीश्वर मम धाम करो । 
दूरी से चलकर आये हो; कुछ सुस्ताओ आराम करो॥ 
इतना कह विदर पत्नि हनको, ले गशहे भवन में हपोकर । 
अति हित से अघे प्रदान किया, एक शुभआसनपर विठलाकर ॥। 
फिर हाथ जोड़ कर खड़ी हुट्े, थे लख कर बोले वनवारी । 
है सती लाव कुछ खाने को, लग रही भूख हमको 'भारी॥ 
सुन वचन प्रभु के आतुर हो, थे कद एक कमरे में धाई । 
और पके हुये अति ही उत्तम, कुछ कदली फल संग ले आई ॥ 
योली इसको तो जरा, चालो कृष्ण सुरार । 
पद रस व्यंजन भी अमी, करती हैं तलेखार ॥ 
यों कह इसने एक केला ले, छीला तो सही लेकिन हृदय । 
था नहीं ठिकाने नदवर के सुन्दर स्वरूप में था तन्मय।॥ 
हो रही थी ये अति ही प्रसन्न, आनन्दकन्द के आने से। 
जिस तरह चकोरी होती है, हिमकर का दशान पाने से॥ 
पस और तरफ छुछ ध्यान न था, तकती थी श्याम विहारी को । 
में कौन है और क्या करतो हूं, तज कर इसकी सुधि सारी को। 
अस्तू केला तो छीला पर, गठे पे तनिक न ध्यान दिया । 
झर छिलके को छर में लेकर, वनवारी का सनन्‍्मान किया।। 
टेग्व अलोकिक प्रीति को, सुस्काये.. भगवान । 
छिलका ही खाने लगे, अगतिशय स्वाद बखान॥ 


ह॥॒ 
स>>नल-सकन-नतीकेमान सा /+ नरम भन-+त3०+->०क+>++-- 





ऊष्ण का ह 





ही में दिदर भी 

लत ही आरीकृष्ण ष्छ्ो 

पोले पस उदय 
मरस्थल में झ्ोति छुखदायक्तः 
जियो हटाओ पान! 5 लिया 
जिनकी गए हंयो शफि ही से: 


जी .होये ८6 जार देश ओ 
पंसादिर निम्ररों झा पल में 


फिर पृदछरणल अ्िपुरारी छा« 


जो जाशा रहित की फाशा 


08. 
हक 


पऐ शी दारणानिधि 


जगग्ाप- 


छोगया भास थें पिच झाज- 


श्तन एा छ दिदर दी. 
देखा छिलका खशारए- 


छ्ख 
एरन छरे निज पस्नि से. 

रही हो ये क्या रजब प्रिया 
पोर झति एा राद चुक्त चहा 


छशणा दहमदा शतता ज्ञान नहा. 

त्घ्या < द्ण्टि ष्क्ञद स्प्र 

इचूरा रा दा सर एस. 
रा 

सरतेही पति दो दचन. 
आप है. 

रशाए जाह पस सव्ाता: 

च्डे हि हु 

ए्शयों € हा लाइन ताज श 


आ 
(2० आए..अभाकररा ला बी श्र्कुडः 
६ (४५०७४ - * 
जा 


हार टयारिरि शा ४- 
भ्भ्‌ स्पा ५४5५ ३३६* | 


कि: कट मे श्र हु 
श्स्ा पृ (६ सपा मी 
एटा एृद्ा। रण ह हु३ + इश्ाएरन ६, 





रितनापुर गमन 


ऐसा व्यवहार ये. 





वाया फाइुआ 


। 


झा पहंचे इस ठोर । 
है प्रसनता घोर॥ 


९ ३2 
छाया  झघदब- फल पएू्द सुकृता का सारा। 


घह निकली गंगा की धारा॥ 
सर. नर. मुनि सठका करते हैं । 
पापी तक 'भच से तरते हैं ॥ 
धारा थे जिन्होंने भोयधेन' । 
कर दिया जिन्होंने मद मदन॥ 
9 जिनप्रदु का फ्रीछा स्थल । 


पहालाने 7 जो जन-चपस्सल।। 
मेरे घर मांशि पधारें ४। 
धन धन सौभाग्य हमारे £॥ 


दृष्टि पड़ी नम्काण । 
नंद- नंदन गोपाल ॥ 
भादपद आगे आय । 
मन में झनि दसव पाय ॥ 
रा! दिलदा इनन्‍्टें खिलानी शो । 


रे बे. 
खा ए परकानता जाता हा॥। 
[3 ही ५ 
अन्दाता यही हमार हू | 
भ॑ पतले खग्। गया नर 
ऊूग में एगत सुख सार ₹॥ 
तत्ि दा 
ह्त्य पाता वात ज्ञान | 
समा दरों मगदान॥ 


घ्य घझश्एण्ण्द ब्स्ट्जानम । |! 
330४८ समन करन कमर समन 
70 0 407 5 है; 5 कदर 
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श्द्च े महाभारत 
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हा! जिनको उत्तम से उत्तम, पकवान खिलाना चहियेथा। 
भर स्वणेपात्र में गंगाजल, सह हथे पिलाना चहियेथा।॥ 
उनको गशदा तक दिया नहीं, छिलके से पेद 'भराया है। 
पपने ही हाथों हा केसा। ये मारी पाप कमाया है॥ 
यों कहती हुई विदुर-पत्नी, प्रद्ध के चरणों में जाय गिरी । 
ओऔी विदर ने भी अति व्याकुल हो, गिरधर की अतिशय विनय करी ॥| 

लखकर दोनों की दशा, बोले ओऔरी यदुराय । 

सोच फिकर सब छोड़ दो, खुनो बात चित लाय ॥ 
'भक्ती से अपण किया हुआ, कुछ भी हो सुझको प्यारा है । 
विन भक्ति सुधा सम मोजन भी, फीका है, कड़वा, खारा हैे॥ 
ऐ भक्तों! हम तो भखे हें, सद्धावों के सची जानो। 
है जिनका बिलकुल शुद्ध दृदय, मम मक्त वही हैं पहिचानो॥ 
उनके शुभ हाथों से अपंण, अतितुच्छ वस्तु भी करी हुई । 
लगती है बस झुभको ऐसी, मानो अम्दत से मरी छुड्ट॥ 
थे सच जानो ज्वालों ने भी, सुभको पकवान खिलाये हैं । 
राजाओं के घर भी मेंने, अति उत्तम भोजन पाये हैं॥ 
सकवन और दूध मलाह भी, खाने को अतिशय खाई है। 
पर उत्तमता इस छिलके सम, नहिं किसी चस्तु में पाई है॥ 
झाहा था केसा मधुर स्वाद, इस प्रेम से अपित भोजन में । 
उसकी बतलाने की शक्ती, नहि हो सकती हे बनन में ॥ 
दचन प्रभु के श्रवण कर, 'मक्त विदुर तत्काल । 
बोले क्यों करते मुझे, शमिन्दा. गोपाल 
ऋछहाँ मला ये स्वाद रहित, केले का छिलका इश प्रभों। 
आर कहां वो खुन्दर, सरस, मधर, पकवान मेरे जगदीश प्रमों॥ 
फिर नी बखानते जाते हो, दिलके की अतिशय पभ्॒ताह । 
योलों. क्या हो सकती है कनी, जल और देव की समताई।॥ 








| ३ का हस्तिनापुर गमन 





ह्त्ल+ व्यय 


कहा कृष्ण ने हे विद्र, 
मम घचनों पर क्या तुम्हें, 
क्या था ग्वालों के पास जरा 
जिसके घस होकर के हमने, 


फिर घर में मच्खन होते भी: 


पया धरा था उन अवलाओं में, 
ऐ घिदुर हृदय में उन सब के 
पस पही सपबदय है स्नेह सदित- 
पह्टी प्रेम झदलोक वार, 
दिलदा प्यायार भी मेने 
जोतारों एस ऊझगन में 


७ आई + 
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घमेवान गुणरास । 
होत नहीं विम्वास॥ 
सोचो तो इसको चितलाईे । 
उन लोगों की कूंठन खाह।॥ 
गोपियों का ही क्यों अपनाया । 
जो घर का मुझे नहीं भाया॥ 
घस सचा प्रम हमारा धा। 
उनका समर कुछ स्वीकारा था।॥ 
ठुम्हरे चित्त मझार । 
पाया रपभ्य घअआपार॥ 
फ़्फत प्रम हैं सार | 


पशीदत एसकरे सदा, रहते जगताधार ॥ 
के गोमा » 
जि ७५२ ० अं 
एम के भूरे है भगदान ॥ 
चाहे करो हाम हत पूज्य प्रवत्। दो शाते दान । 
दिना प्रेम ऐसा है जेहे उपर बोया घान।। प्रमग ॥ 
जग के छगड़ो में हो ऊरते सब ही रच म्द्ान। 
इसने एव होय नहें कोटी तो भी देत नध्यान॥। प्रेम ॥ 
नर तद १६२ क्षिया न जिमने हिंद भे हरि गुएगान | 
उसका जग में जम दृथा हैं दृजर कप सम्न|, प्रेमके | 
| धस्तु जगत से दित्त हट क्र तज्ञहर सच झानिमान। 
कै ् - 
| प्रेए छती इस हुए-मेज्न से तह होह! क्पान |; प्रेम्के ॥ 
। छुन पचन दिदुर नें पका घर. आनन्ददान्द के पांद गई। 
। प्र पडी देर रस्म छाति हिल मे, मायदर के गाए गए गाते रहे ॥ 
। फिर परदरसे दर्षेञरा दनदाणर: सन्भान छिया जगमांई का। 
' एक खुन्दर रप्या पर विदाय. झूुध हाल कहा झर्गई छा ॥ 
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सुनते सुनते सोगये वहीं, भक्तन खुखदायक यदुराह । 
आनन्द से प्रातःकाल हुआ) पूरब में छाई अरूुणाई।॥ 
त्यागी सब्या यदुनन्दन ने, कुछ देर बाद अस्नान किया । 
फिर नित्यनेम से निद्वत हो, सरज को अधे प्रदान किया॥ 
इतने ही में आगमसे तहां, दुर्योधन इन्हें बुलाने को । 
सुन बचन तुरत आज्ञा देदी, मित्रों को साज सजाने को॥ 
क्‍ देर बाद सब को लेकर, चलदिये सभा को यदनन्दन । 
जहां बंठे थे घृतरा्ट्र भ्रष, संग लिये कहे अवनीपतिगन ॥ 

इनक जाते ही उठे, घृतराफ्पर.. भूपाल । 

ये लखकर अतिशीघ्र सब, खड़े हुए नरपाल॥ 

अभिवादन करने लगे, हर्पित हो जगदीश । 

इतने में आगे तहां, नारद, कर्य सुनीश ॥ 
ये देख 'मीप्स ने आतुर हो, इन लोगों का सनन्‍्मान किया । 
अचेन, वन्दून, प्रजन करके, अतिहित से अधे प्रदान किया ॥ 
फिर इनके योग्य पितामह ने, कंचन के आसन मंगवायथे । 
ओर अति सनेदह्र दूसोते हुये, छनियों को उन पर वेठाये॥ 
श्सके उपरान्त क्ृपासिन्धृ) बडे एक खघड़ सिंहासन पर ! 
फिर सभी उपस्थित राजागन, बेंठ जा निज निज आसन पर ॥ 
द्वार की वद अनुपम शोसा, वर्णन करना आसान नहीं । 
काश सा एसा था न वहां, जो तेजो बल को खान नहीं ॥ 
भारत के झुख्य सुख्य योधा, नक्तत्रों सम चमचमा रहे। 
उनके चमकोले स्व खबित, हथियार भि शोमा-चढ़ा रहे। 

भीष्म, ठोए, कप, कु अरू, अश्ववामा._ बोर । 

दुर्योधन सथ आनगण, भ्रिश्रवा रणधीर ॥ 
“ महारथी शल्य अरू वाहलोक, काम्बोज़ मप, सिन्त्र राजा । 
५ » अतिरिक्त सेकड़ों ही, थे चहां उपस्थित महाराजा ॥ 


३2 री शदक लकी कम मनन की, ब० अर 





कृष्ण का इत्तिनापुर गमन 
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झोर मध्य में ऊंच छासन पर 


जिनके सम्पुख सिंहासन 


दक्तिण सुज ओर सात्यक्ती थे 


भे बाई तरफ 
पीछ शोखित 


झुएज्न 


भू मित्र 


के 
बनते 


हूँ ओर खड़े थे चोषदार 
जिस हरह खुधा मो पीने से. 


पस इसी तरह 
छा गया एँ एररख 
पया पाएंगे दीनदयाल 
संज्ाये फो 
उतराए फा 
ऐ. 'भरतपंश भूषण 
एतलाठा एं घर ध्याद 
एएस से संधि शापन 
इसमें प्रससतन दारने दो 
ऐ भूप 


क्न्की 

ह 
६ 

फल 


खत5 भ्छे ७ रा ऊ चर ७. 
खसउतघप्र रू शुसझा यातग्य छाक्ष, 
अर कस लाला अलग 7 
बे एप है| पद द्ण्शा ५ 
शश्ोनसखार है. 
चर एपलद दारद. 
छा रयासप रू है औ 
एस राासणप दाह स्् नभए. 
च्ाज्ाफ रत पु ् 
गत मल मल 202: कट मना दा 
झुह्ौत थे इुज्गा छ आए छा. 
द्् | ब्क 
पिर रूदा आप्िएप दारनभन बाला 
छ िप न ि 
तो एपरतलताशा शिर शिर प्रभार 
कक है] 
एू छझाौर शरण उाहा छान 
न 
का ्ख 
णश्प्ाह्रार कार करा. 


दि प 
६ हक 


चार 


दिर 
घ्गे 


हु 


१३ | 


श 


् 


शज्ञाडां का 
खंद्ादा, £ 


प्र 


प्र +ू « 
पार: 


| 


धस्पात, 
खुनो. 
घ्रना. 


जो ढो 
हिये. 
और 
श्ाएदा कोरव-झूलछ 


प्र्‌, 


३७-०7" बहाव 
९४९ ३६५ 


उतराह आसनासीन हमे । 
शोशित साधव छुबिपीन हये ॥ 
पांचों हथियार सजाये हुये । 


चअन्दन की खोरि लगाये 
जो साथ प्रभ के आगे 


५ बलयॉ्सी खजः अकाय 


कर 
हुस ॥ 
््ज 


थे। 
थे॥ 


नहीं ने कभी हो पाती है 


टघ्टा हरि पर टिक जाती 
थे ही सथ घाल विचारत 
स्वस्थिर हो सदबीर । 
घोल बचन गंजोर ॥ 


हे 


4५ “5३ दवा श्पं भा निहारत रा 


घी 
32 | 
ह्/ 
ञऊ 


जिस हेते यटांभ॑ आया है | 
लो दा माम्देशा लाया एँ॥ 
थे ही उदेश हसारा ह | 
पंन यहां पर पग घाराह्न॥ 


२ ५ 
उ्यात जक् सब समटल 


मं। 


शक बा ऊ्+ 
₹ दशा चटा झयनानत मे॥। 
धो 4 
स्का अति अप्य बनाया £ । 
इसमा ऊचा पल्चाया # || 
९ 5 बह 
हामा आअबम शा भादा मत्ा। | 
ट्र्मा ता ना कक 4 
धार दन्ग भाप पठावा मा॥ 
घादि गए *+ २०- 5 
याद आर मगरयम गा हा जाय । 
घाद मनु|या शिका पायें।॥ 
अफुरणए पए. बयूछ #-कन्ययट.. न्‍न्‍चात हु जड़ा. 5 प्रजा ना बक रे ; 
कुछ ग(ड़ नर $ ३०७ प्न (य दर प्र्ज | 
टन टरन्यून व्यामण्यह” एुलयकल.. कु जज रा प्र्ज्ल्ट्र्ड #+म गा कै डे | 
ज्‌८ मजध  आि कक: और कट: कट टच 58६ ४७३7६ श्र का, |! | 
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२२ महामारत 
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पुत्र तुम्हारे हो गये, कर, धूते, चालाक । 

रोको, नहिं कट जञायगी, कौरव कुल की नाक ॥ 
सब पुत्रों की विपरीत बुद्धि, अब रंग लाने ही वाली है । 
इनके संग इस सारत की भी, शोमा जाने ही जाली है॥ 
इस विपय को ठंडा नहीं किया, और लापरवाई  दिखलाई । 
तो कुल होगा जड़ से विनष्ट, कट मरेंगे सारे नरराहई॥ 
ये दोष तुम्दारे सिर होगा, नहिं मेदें से मिद पायेगा । 
इसलिये मूप संधी करलो, वरना सब आगे आयेगा।॥ 
यस तुम्दरी इच्छा मात्र से ही, थे बिपति दूर हद सकती हे । 
क्यों करवाते हो स्वनाश, इसमें न कीति मिल सकती है॥ 
हे भूप पांडवों पर तुमने, हर समय सनेह दिखाया है । 
अब भी तो उनसे प्रेम रखो, क्‍यों हृद्य कठोर बनाया है॥ 
हो पितू हीन जब बचपन में, वे निकद तुम्हारे आये थे । 
तव तुमने ही कृपा करके, उनके सब काम बनाये थे॥ 
पालन पोपण कर भल्ी भांति, कऋ्षत्नी की विद्या सिखलाई । 
सवब तरह समर्थ किया उनको, अब क्‍यों धारी हे निटुराई।॥ 
इस समय वे दुख के मारे हैं, हे भूप दया उनपर लावो । 
उन दीन अनाथ यचालकों को, अपना हि जान कर अपनावो ॥ 
झारत जन की रक्षा करना, हे हुप थे धमम तुम्हारा हे । 
पृ्थंभ सब करते आये हैं, क्‍यों मौन आपने धारा हे॥ 

उन लोगों में आजतक, पाला अपना घ्म । 

दुखमें फंस कर 'भी नहीं, किया कोई दुष्करम॥ 
फिर उन्होंने संग तुम्हारे तो, नहिं कभी व॒रा व्यवहार किया | 
तुम्दरी आज्ञा को पिता तुल्य, गिन कर सब कारोवार किया।॥ 
थे आपहि की आज्ञा नो थी, जिसने उनको बरबाद किया । 
<. सरलों मं रहने की, एवज जंगल आबाद किया।॥ 


जनता. अलचणन वजन 
>> >>+>+> जल + अं 
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हा एक नहीं दो चार नहीं. घारह वर्षो तक निस्यप्रती। 
निर्जनन बन में दुख मोगा है; घारम कर सब ने साधु इती॥ 
फिर एक लाल हो पराधीन: सेदक घनना स्वीकार किया । 
एर तरद निभाया निज प्रथको तजने का नहीं विचार किया ॥ 
उन लोगों की खुन दुख कथा, कया हृदय नही दुख पाता है । 
तुम सम पापाण दृदय राजन: दुनियां में इप्टि न आता है॥ 
उन धर्म पृञ्न की याद करो: जो तुम्हें पिता सम जानत हैं । 
खुन हुदस झापका श/ख छोड झट घन जाने की ठानते हें ॥ 
समझाते एऐ सीमाऊन को. प्रनतित न करों कौरव कूल का। 
घया ऐसे झुत फो दुर देना. परिचय देता बाड़ खल का॥ 
कमी दिल मर फो पाहते ७. भनीमामन ह#£ उसी सरत । 
ऐसे पुत्रों णी पन्ना दम से शोगट पीस सारी सरतलत॥ 
जिनके दिन थे सहलों में रह, कोमल शोया पर सोने के । 
पथ थे छायदा हो सबने हैं. क्‍ंटकों पता बन कोने के॥ 
उस पतिप्रठा पंचाली छा. दुख कहते द्ाती फटती ही । 
दुनियां की सद झओएट राजी. रंझों सम बन में फिरती ह#॥ 


अप 


धतछों में जिसको नहीं. सका थे वेद निशार। 
किया झापके पद्च ने. उसी प अच्याचार || 
पेयारी शादिझ धरम से 


4 


थी. फिर नी ने इसे लता आड़ | 


कक ः मी कर. 
धछ््दाया ९५ रास रसझा से खडूरर, छा बारभ हा टज़्रार || 
का हर 
पा तुस्र्रर थे दशाहुशर: शुन आस हुआ बालो राज्य । 


क्र रू का ६ 

ज्सख्दा ०० छ्वक्च अडजिलरत 2सनन्क एप दशा लत दि 

जितड जय इु्त हद, दहू पाए. घर हल्य झा ाएर काला राण्य | 

च्चकी 

घ्टारात श्गपह ५६ आदलाझं बे दग्द है 

इज ६९३७६ चर रु ह्प्य >> 5ब आज जे, अभ नार्या अ॥372 || 

लकी रा कं न भा त् ब द् क्र 

ध्श्ट्ड हक द्धाः ॥०सीकर्डी ० आता सिइ#<०- #ऋए #. 
> पे दुदड हाहसग वा. राम उनमे कग्रगा बरना थे |) 
अक हे न बा कर 
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६४ सरध हर हुल भ कया. इसमजा ने नीए ख्दृददाटारी !! 

अनननल निज 
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ऐसे दुस्तर दुख सहकर भी, वे हुसे आप के विरुध नहीं । 
और तब पुत्रों की ओर से सी, हैं उनके भाव अशुद्ध नहीं॥ 
अच्छा जो बीतगई सोगहे, अब आगे की चिन्ता करिये । 
फर संधी आधा राज दिला; उन लोगों की विपता हरिये॥ 
था प्रण ये तुम्दरा महाराज, जब अवधि पूणे हो जावेगी । 
तब पांड-खतों कों हथे. सहित, सब भूमी देदी जावेगी॥ 
कर डालो है अवधी समाप्त, सब राज पाद अब दिलवादो । 
ओर तुम्दरे पुत्रों से उनको, इस तरह खुश कर मिलवादो ॥ 
कौरव पांडव के मिलने से) ये वंश अजय हो जावेगा । 
यदि इन्द्र भि चढ़कर आया तो, इसको न जीतने पाचेगा॥ 
करना सब दुनियां का शासन, ज्यों अखिल स्वर्ग के सुरराहे । 
अनगिनत भूप सेवक बनकर, नित करेंगे सेवा हरषाई॥ 
तुम स्वयम्‌ धर्म के ज्ञाता हो, धमोनुसार ही काम करो। 


$ 


संधी धापन कर चेन सहित, झदुशंथा पर आराम करो॥ 
तुम पिता हो वे तुम्हरे बालक, हैं राज पाद के अधिकारी । 
हक़दार को उसका हक़ देकर, वस करो निवारन महामारी ॥ 
सहाराज आप यदि चाहोगे, थे घोर अनथे नहीं होगा । 
संवी से भाई) भाह को, बधने में समर्थ नहीं होगा॥ 
अपने अनथकारों सुत को, समभा कर सन्‍्धी कर डालो । 
पांडवों का पेतुक राज़ दिला, उन लोगों का दुख हर डालो ॥ 
६& गाना & (राग सारठ ) 


# ३ 2 पु हे * न" रस 
मुख विपति में दुख है, क्या न नौति ये भाई है ॥| 
द 4 रु | ० 

श्ट्र 


हर दुष्ट मुर्तों को, दे भूपाति कुटिछाई दे। 


न 
पक । 
्् 
जप 
७2| 
कक 

री 

५ 


जा के उन मश्जन पुरुषों पर, इतनी श्याफत दवाई है।॥ 
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«७ श धी / 5 ५ घ्च प्झऑ 
पूर्ण होगई है अ्वधी फिर, क्यो घारी निदुराई है। 


द्वेंदी उनका राज नहीं 


तो, होगी बहुत बुराई है॥ 


दि ३५ शा च््ु डक बह 605२ प्‌ 
जँ जहँँ फूट पड़ी श्रापस में तहँ तह मची छड्ाई है। 


परत एकता 


हो है राजन 





पु ाट हर ला के 
संधी से दोज बंशये, करेंगे निशि दिन चन । 


प्स्तु इसे धापन करो. 
एतना बाहकर खामोश छुसे 
सुन नीति; यक्त समी पाते. 
लेकिन सब भन में दया गये. 
दुर्योधन दो प्रोधित लस्वण्र, 
झठायजा प्रापियों में उठ पारः 
पांशयों से संधी एरने छो. 
फिर छाह्टा सन्त एें. ये पांचों. 
ऐं उनसें शुण देयों सदष्प, 
झपने एस से प्रेष्ट कुल की. 
रण किसी तरत भी टीदा नर्ीं. 
प्र दाल दिदश 
पार शात्व नेन्न दह तमझ ज्टा. 


+ 6 सर 
ऊंशल म रह ठम लछोणों दो. 
घर कर घ्न्द आप छू ड 
:र देत्न पन्दः सनही पन्ें. 

जिसिणा न सम्ज्नि ७५ 
जसझा रद जीदन पिजझन ए॑. 


ज्ते घोणशी झ 4 
ज था हैं दर दान 


श्या£ कद हैं ०९ 
दुर्योधन ने. दह 


मान हमारे बेन॥ 
जन-मन-रंजन गिरवरधारी । 
भूपों को खुशी हुट्टे भारी॥ 


[4 किक 
फुष मी न प्रगद करने पाये । 
पुप छूम एदय में दहलाय॥ 


दर्योधन को उपदेश दिखा । 
राय प्रशार से 'गादेश किया ॥ 
वर-पुत्र सरों छो कहलाते । 
श्सलिय अजय माने जाते | 
रता करना ही हिनकर है । 
मिलकर रहना ही सस्यकर # | 
खनी नहीं दित की घानी । 
दोला चुप रहा सनी ज्ञानी॥ 
पर वांद माला स्थाना शाना । 
नियण दे गाना आता।॥ 
कया जग की जाने । 


कान 
पक लाल 
दीता दह 
# अ श्र 


हर रालनीति की पल्चिाने।॥ 


2, 
द्ठ 


शुण 


् 
छण््णा बी 
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उपदेश आपने दिया है जो, यह सब प्रकार हितकारी है । 
लेफिमस इसने मत्य बस हो, अपनी सब चुद्धि विसारी है॥ 
देख क्वष्ण की और फिर, घोले थो भूपाल । 
थात ध्णपकी ठीक है, धर्मोाचित गोपाल॥ 
लेकिस केशव लाचार हंं में, क्या करूं जबकि स्वाधीननहीं । 
दर्वद्धि,. छुफर्मी, दुर्योधन, है स्वतंत्र मस आधीन नहों॥ 
जो घात में करना चाहता हूँ, उसको थे कभी न मानेगा । 
पाए थो हित की वात हि हो, लेकिन ये अनहित जानेगा॥ 
इसलिये कृपा करके स्वामी, इस दुष्ट बुद्धि को समझाओ । 
जिस तरह घने इसको कद सुन, माधव ! सीधे रस्ते लाओ॥ 
संधी करना या रन करना, इसकी इच्छा पर निभर हे 
यदि मान गया रुख पायेगा, और नहीं तो नाश सरासर है ॥ 
घुतराफ्ट के वाक्य सुन, ओआक्षप्ण झुसकाय । 
रुसपति से कहने लगे, सुन माह वितलाय॥ 
व्यदहार इस समय का तेरा, इस ओपए्ट वंश के योग्य नहीं । 
हसका दखदायक फल होगा, कुछ मिलेगा सुग्खउपमोगनहों ॥ 
पएचजों का जीवन घरित दटेग्ब, अनुमरन करो उनके मत का । 
क्यों घथा युद्ध से करते हो, सम्पू्ण नाश जन सम्पति का ॥ 
धमावलम्यि जन कमी नहों, अन्याय के मारग पर जाते । 
ये कम हैँ केवल दुष्ठों के, जो नहीं पाप से घबराते॥ 
सक्री के अगनित धर्मा में, रमन करना भी बतलाया है। 
कर इसका गढ़ चिचार बहत, एक झुख्य समय ठहराया हे।॥ 
खत्र॒ पुर प॑ थावा कर दे या जबरन भूमि दबा लेवे। 
सता घम हू लञा का रन कर, शत्च को मार 'भगा दवे॥। 
ये मसनलय रन करना राजन, निश्चय हानी पहंचाता है | 
एसा करने बाला पापी, गति भ्रष्ट क्षति की पाता है ॥ 


# ७9 ॥ 
कील न | 


हरकत आओ विलिन महक हस्दिनापुर गन 
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जो दान, यज्ञ, जप, बत आदिक, करते हें और कराते हें। 
जिनके तप से बकरी व सिंह, रह एक संग हषोते हें॥ 
होता है जन्म जिन लोगों का, दुबबेल के दुःख मिदाने को । 
ऐसे लालों का बृथा हि क्‍यों, तेघार हो नाश कराने को॥ 
अपने मित्रों का पाक लह, इस भूपर में मती वहाओ तुम । 
इस पुन्य रूप प्रिय भारत को, मत ध्रुथा कलंक लगाओ तुम ॥ 
फिर दोनों दल के श्रेष्बीर, जितने भी हैं संबन्धी हैं । 
फिर भी तुम रन करना चाहते, इतनी क्‍या बुद्धी अंथी हे॥ 
दादा, मामा, शभ्रात, गुझ, आदिक. नातेदार । 
टनकी हत्या के लिपे, क्‍यों होते तथार॥ 
जिस दम इन लोगों के खूं की, वह जावेगी जल सम धारा । 
नस में उत्पात शुरू होगें, कांपेगा थे भारत सारा॥ 
पलटा खाबेगा डठापुर युग, कलियुग स्थान जमावेगा । 
फेलेगी अराजकता यहां पर, सब रंग बद्रेंग हो जावेगा ॥ 
जग की हानो तो कम होगी, लेकिन भारत गशारत होकर । 
सय धूलि धृसरित होवेगा, अपने प्रिय पुत्रों को खोकर ॥ 
दो महा पतलय का 'नयदायक्त, जब दृश्य नेत्र सन्पुख होगा । 
श्सक्तो मरवद सम देख कोन, फिर लखने का इच्छुक होगा ॥ 
जब भतत्रों सम द्ान्तिवान, यहां के पत्वान निहत होंगे । 
हाहराम मचेगा सभी जगह, घर वाले बिकल दुखित होंगे ॥ 
हो जायेंगे लाखों चचे, विल्कुलअनाथ अति दीन दग्ती | 
छोर घीर पत्नि सातायें भी, स्वोकर पति खुत होंगी न खुखी ॥ 
होवेगी नप्य शास्त्र विद्या, सब देश मं तम छा जावेगा | 
दुनियां में इस वेदिक मत का, नामोनिशान नहिं पावेगा ॥ 
| यबद जावेगी विधवा संख्या, और फेलेगा व्यभिचार यहां । 
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७... उत्पन्न बटशंकर, फिर रहेगा वर्ण विचार कहां ॥ 












| का इप्तिनापुर गमद 





। कुल वे ; 
झसस्‍्तु पिता के छुर्व न से, संघि करो. तत्काल 
जार शर्त शो नहीं. रहे सदा खुशहाल 
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चाहता है भा अपना तथा अपनी जातिका | 
करवा संधि सबकी है बस कामना यही ॥ 


+++>-“ए ४८7९७... 

खन प्रस्ध की बात उपस्थित गन, घबरा कर तुरत उदास हुये । 
संग्राम का दुखदाह फल झुन, झट तेजो हीन हताश हुये॥ 
सबकी ऐसी ही राय छुछ्ढे। संधी होजाना हितकर हे । 
घरना ये थोर महामारी, भारत प्रदेश को दुखकर हे॥ 
लेब्मिन दुखोॉचन की आकृति, जैसी थी वेसी बनी रही । 
गो प्रथ ने उसको हर प्रकार, उसके दही हित की बात कही ॥ 
पह कुलांगार ये बातें खुन, होगया क्रोध से ५ अंगारा । 
हरा सारा तम तमा उठा, आंखों ने रक्तचर्ण घारा॥ 
उसदो ऋझोधित लग्व राजागन, डर के मारे कुछ कह न सके । 
नीची नजरें कर मौन हमे, लेकिन सीपस चुप रह न सके ॥ 
दोले ऊदगदीश सुरारी ने, है कुझपति जो उपदेश दिया । 
उसको यदि शठता के बस हो। तेनें जो नहिं कुछ कान किया ॥ 
तो रखना याद भमति के सब, क्षत्री रमन में मर जावेंगे। 
तेरी भी झत्यु खबर सुन कर, थे मात पिता दस्त पावेंगे॥ 

यघरी समथन विदुर ने, भीष्म पिया की बात । 

योले गुर क्यों देश को, पहचाता आधात॥ 





झबनदा अज्ञन ने दे कुझपति, नलु च्राण को धारन नहीं किया । 
घरवां पे तीघन्र बाण धरकरःशशरमंत्र उ्चारन नहीं किया।॥ 
झघतक दरिने सारथि बन कर, खतुरादह नहीं दिखाई है। 
दर शोध नीम ने अभी तलक, नहि भीपण गदा उठाई है॥ 
सटदेव, नहुल के हाथ अभी, पहुँच है नहीं सलवारों पर | 
उनसे म्यावी दीर पर की भी नि दृष्टि पढ़ी हथियारों पर ॥ 
इमालिय अना हे समय सृस्ब, उपदेश कृष्ण छा ध्यान म॑ ला । 

रन के फल का कर खबाल, सब बातों को सन्‍्मान में ला।॥ 











. यु हट 2टतीतटलटी “हटा 


धरदो  फकोपद 


सूप दाग लगेगा 


छष्ण का इस्तिनापुर गमन 


#९23 
“तचछ 
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हो जावेगी, थे ऋषियों की भूमी सारी । 
तभको ही, तू कहलावेगा ज्षयकारी॥ 


इसलिये प्रेम से अऋपण कर, पांडवों को उनका राज सभी । 


धर महीं तो जड़ से जावेगी. 
कुरपति ने इस बात पर. 
पदपति से कहने 
ऐ मधुसरदन किसको पल पर 


तुम दृल ट्टो दृ 


है काम तुम्दारा 

पर उसके ञ््तर 
पर एत धसे से पिछुख ए 
उसको सुन 'पवतदा शान्त हैं में 
पांछदों में छितना पल 
सच्छर घनगर रिज एढक्कों से 
शा ध्यान सुसझे दृाग्ती-नम्दन, 
जो प्रश फर डाला फिर ज्ज्सां 
पर ॒ध्शजण छुझे सालूम 


जाएिरि में 


के 
रात राणझार 


उलसदा रचा छत 


( हि 
दुभाग्य से शार. रस 


दा शए एक 


बे को 

जर् खास एम 
् 

झ्ानदास कप दास वा 


!7 
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हस कौरव कुलकी लाज सभी ॥ 
दिया नहीं रुछ ध्यान । 
अपनी श्रकदी तान॥ 
तम सेरी निनन्‍दा करते हो । 
क्यों था हि यहां अकड़ले हो ॥ 
बंहां से संदेशा लाने का। 


» उन लोगों लक परह्ेेनाने का।॥ 
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तुमने जा घात घनाहं ही। 


् नहीं ;ड भलाह ऐ8। रे 
पर धझाग नहष्टा सलाह &॥ 
जो छम्त हराने आये हक्ो। 
पयों शाल उदाम धाये क्रो॥ 


बीक 


दिे पंप पॉलन चाटों ४ 7 


। 


यु स् की 
हराम रगिज्ञ ने डाहान बाल ह# || 
जैक ध्क कोड 
वे घशुला मक्त कहाते ह# । 
दघणलं कप न _ कक चैक 
ध सर द्दान 
वबंगलों में छरी दबाने #॥ 
गे अटाक 5 किया 
हर हुए का घाक साधघाटर का | 
छा 
ब्य्त्र 


शब्यनी संग सवम्पिर हा ॥ 


का 
4 


&2०6/0०००१२३०-+०+१३१*९१--नकन्यक, 
दृद्दाम्य रात का बदन भ | 


घाटा कप. आह... कु छा किट हित 
डब्प काट्ग बानन सं॥ 

झट नी ढः 

८ दारह दए दिताय दिय। 


स्तर -> सामान प्ि 
इ७[४ बआ्याशातश शाफागय ।९22॥ || [ 


प्र $ आई कानह्न पाया | 
कि शक 
५ क्या * चर कप धुत ट्र + कत 228 | प्ररायाया | || 
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इसलिये उन्हें तेरह वर्षो, जंगल में फिर जाना चहिये। 
जो कसम यहां पर खाई थी, कर पूर्ण उसे आना घचहिये॥ 

यदि थे धम्म धुरीन हैं, फेर करें घनवास । 

मे सब काम समास कर, करें राज की आस॥ 
धोड़ी सी कटक इकट्टी कर, मुभको धमकी दिखलाते हें । 
राजा घिराद अरू ठोपद के, बल पर हतने हतराते हें॥ 
क्या हम उन तुच्च मेंढकों से, अजगर होकर डर जायेंगे । 
एम कतत्नी # उर से रिप्र को, हरगिज नहिं शीश छुकायेंगे॥ 
ये क्‍या # यदी हन्द आवें, तो भी न विजय कर पावेगा । 
फिर जग का साधारण क्त्री, सभको क्‍या आंख दिखावेगा ॥ 
देखो इन गंगा-नन्दन को, इन कणे बीर का ध्यान करो । 
ये बेटे हैं गुरूदठौण, ये कृप, हे हरि इनका सनन्‍्मान करो॥ 
दास कमर जिस समय ये योधा, संग्राम भूमि में जावधेंगे । 
हारेंगे सब दुनियां वाले, जो एक साथ भी आवेंगे॥ 
इतना होने पर भी केशव, गिर गये जो हम रण भूमी में । 
तो 'नी उत्तम हैं तन तजकर, जावेंगे झट सुर भूमी में॥ 
है यही क्षत्रि का उचित धर्म, शर-शेय्रा पर आराम करे। 
पर रिप्र के आगे शीश भ्ुका कुल को न कमी बदनाम करे ॥ 

अधिकारी इस राज़ छा. में ही हैँ गोविंद! 

फिर क्यों उसको मांगते, पांडयगन मतिमंद॥ 

मेरे शशवब काल में, उन्हें देदिया राज । 

अब में वालिग होंगया, क्‍यों न घरूं सिर ताज | 
इसलिये साफ ही कहता हैं, जबतक जिन्दा है दुर्योधन । 
तवतक घरती का जलुद्र अंश, पा सकते नहीं पॉड-नन्दन॥ 
घाज्ी रन में सन्मुख आये था दिखलाने कछ नरमाह । 
लेकिन जबतक मे जीवन हंं, वे कमी न टॉगे नरराइ॥। 
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3 
है ह। 


हु््प था इस्तिनापूर गगन 








ज़्यादा मो देना दूर रहा. जो छुट्टे की नोक बराबर छो 
इतनी सी नहीं दिलाऊंगा. छाहे संग्राम सरासर हो॥ 
एसलिये लौट जायो केशव, संघी को में तेबार नहीं। 
घदि ज़्यादा घात बढ़ाओगे हो ऊावेगी तकरार थहाँ॥ 
दर्मोघन की छात खुनः हुआ कृष्ण को ऋोध । 
पोले दर पापात्मा. ऋषदी नीच अऋबोधच॥ 
तले घीर गती ही पावेगा । 
कझपने हृसंस ब्यदहारों से. निश्चय दगेती करावेगा।॥ 
समराप़्नि अदम्ध ही भमहफेगी. इसमें फूछ शफ संदेह नहीं । 
पायेगा निज फरनी छा फल, में पचगी (रगिज् देह नहीं ॥ 
रे झुलांगार ! पच्चे पर में, कने थिए दिया ठकोदर दर ऋा । 
दरणादत मभांहि ऊठ्ाने ऐो. पनदायरा था लागस्या घर को॥ 
पिएर उन छोमसों छा देसद हाग्यः त्‌ हाह थे बस हों जलने रागा । 
एर उसथा सदन दी याद निरा. दम पाने हाथ मसताने लागा। 
फिर छुल छारद जपे से हरा. सए राजपाद उन थयीरोंका । 
उनगे ए्थदिय को छलक्त किया. दबादयों रूपी तीगों का॥ 
फिर उन छोगों दी प्ाण-प्विया. दुल सम्नना नारी | 
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कछमओझल के सक्तर्ंता चन्द्र 
पुसझ्ुल था खउद्तसदा घबन्द्र: 


यु 


ह्दो जि 9 क का ला 5 [का बीती 
उखवउगे घरों रे दृहालय दारः स्मींदी थी साझा भांशि खारी ॥ 
दाय्पो गा बे पेदार न्‍ कण बा 
बह दाकयों को दोधार भी की. चज्नी पाप ग्यागाहदय हुआ | | 
जा के अमल की पट 3 
तो ही एेना धमे-धरोनों हें. नॉहि सागर का आश्यदय हछ्ा ॥ ! 
न का. उमप ध्ः पर. शानि प्रणण “न्त हे । 
रु झूए झा! थे दाश खरा, शान प्रणाएना आपकारा ह# [४ 
ही [ अक्ा पक ् ज्क ल्> हो का बा ध्प ् हु 
के रएदः द्प ्र 
रिए भी रिएई। मूंग बारे नहीं. उसी वी हूदे शसपारी #॥ 
बे ब + 
इतहूणा शोश्णी राज दीन: £&ऋए दधा गब से फृता # | | 
का: श कि > ब कु का री है 
शारदा एए हुए जिर ही ता दे दस बॉाखधदि भत्प #॥। 
पे सका के छः 2 ह 
| पिएं सा हट शक दर: इशारा शा 
! ्छ रा हे ड छू हा 
| रहा रा रामशे परी. दिर नी बारत ऋचाज |! ै 


|! 


प्र महाभारत 


घटुमातों से सत दिला राज, लेकिन संग्राम दिलावेगा | 
फिर झगभे का कुछ जिक्र नहीं, सारा ही कर में आचेगा ॥ 
जो द्ठों के बचनों को तज कर, अपनी मनमानी करते हैं । 
पे छूुल-ऊलंक् इस दुनियां में, हो विपता ग्रस्त विचरते हैं॥ 
इसगी न इष्ट सिद्धी होती, मिलती हें हरजां फटकारें | 
गे जाती है गति स्वान सरिस, जो उन्हें विलोकें दुतकारें॥ 
ने हित बचनों फो ध्यान में ला, अभिमान छोड़दे अभिमानी । 
नि अन्य समय पछतावेगा, जो सुनी नहीं मेरी बानी॥ 
धमराज जिस समय में, क्ुधित सिंह कीमांति । 
व्टंमे ठतव सेन पर, तोढ़ेंगे व्युह पांति॥ 
पैसे दूखे स्रण को अज्नजी, थिन अमके 'सस्म बनाती है । 
था झऋति बरदा तू आदिछ को, पल में यहाय ले जाती है॥ 
स्पोंही श्मदों शर ठारा जब, तब कदक न्यून होजावेगा । 
उसकी चिन्ता से व्याकृल हो, तथ न मनमें पछतावेगा॥ 
छिस संमगय असाधारन यलिष्ठ, ले गदा हाथ में 'मयकारी । 
संग्राम भूमि में गआदवदेंगे, जसे यमराज दंड धारी॥ 
| सेहा में घुस दिध्वंस बरें, निर्भेय हो हांक सुनावेंगे। 
इसमे यीर इदोॉदर छो लग्व कर, सम वचन ध्यान में आचेंगे।॥ 
जप तेरे सनन्‍्दख सतवाले, हाथी संहारे जावेंगे। 
उफ्झे पस्तक खा गदा चोद, शोणित की धार यहावेंगे॥ 
गशुमी में शिर उनका समसृह, जब तन तज खुरपुर जावेगा | 
एस समय का 'नीपण ह्ष्य टेख, लू निज मन में पछतावेगा।॥ 
| झशिस रामाय वादा रूम सीमसेन, पकदंगे तव ब्राताओं को । 
निल अल से घरती पर गिराय, तोदेंगे हाथों पायों को॥ 
| एमका ऋशए-श्रेदन सुन कर, लू हल चेतन हो जावेगा । 
उस सप्तप में सरख निश्चयी, निज भल पे ले पदततावेगा।! 
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जय अर्जुन गांडीव ले) कपिध्वज रप पे थेठ । 

फोधित होकर आगे, सिद्वेगी तब सथ ऐंठ 0 
ऋऔर फिर जिस समय दे बलवानी, धर की दंकोर सुनावेंगे 
दायू. के सद्य्य फुरती से, अपने रथ की दौड़ावेंगे ॥ 
जय हू. उनके घबाणों हारा, विचलित निज कटक निहारेगा । 
तय व्याकुल हो अपने सिरपर, हो दुखित दोजुकर भारेगा 
लिखने सुरपति की सय शरपी, कर डाली वब्यर्ग सुजा घल से । 
खान्टव फो दश्ध ऋराय दिया भय मगनी फी दावानल से ॥ 
जिससे रन कर शिएुरारी भी: संतोपित हो एरपाये हें । 
तू. उसे जीतना चाहता ३, किन लोगों ने पहकाये हें ॥ 
जी पलतयानी भू मंटल को, हाथों पर अपर उठाणेये । 
था ऐपल झुश्कों ऐे दारा हिमगिरि फो घूर्ण घना देवे ॥ 
कर देये पदित अमरपुर से, सारे देवों फो सुज घल से। 
हो भी शापद यह रन में आ। जीने अर्जुन को कौशल से॥ 

लखेशा उसही पीर फो, जब रणमांदि सकोध । 

ठप सम पातें पाद्‌ कर. होगा सन को बोध 0 
जिस ससप पीर सहदेद नहुाल, तलदार हाथ में चारेंगे । 
मैरी सेना के दोरों कै, सिर बाद +* महि झारंगे ॥ 
ज्तकी जिस समय पूल में तू. पद्‌ से हुदराते पादेगा । 
सोेदेशा उनकी दणणा देख. तप छान हादय में आदेगा।| 
शी सीप्म पितामह, दौण, की, संदेट नहीं पलशाली ह। 
छेविन ये पाम ने देंगे: दिधरा को गठी निराडी है॥ 
हे फीपष्प शिडंटो पो लखदर. एुस्पाय न कूछ ऋर चायेंगे । 
दिद मे घर से उसडो सन्हस्य जाते ही. मारे जायेंगे ॥ 
शुस ह्रौण की झऋात्य रोदेगी. शिर पृध्धुकर कः ले *५| स्। 


छसते रणपीरों हो। पोगर- फण जप दादइगा बातों मे॥। 
लीन जी जिका बज 553+472:2067%6% िमाशननिक जा 
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महाभारत 


ह# कणे भी वांके पनुधारी, पर कुंडल कवच गमा करके । 
हो गये निव्बतल तन स्यागेंगे, आ अजुन के शर खा करके॥ 
जिस समय युद्ध रूसी में तू, ऋ्षञ्नियों के शोणित की घारा । 
प्रबलोकेया लहराती . छुडे। तब पावेगा संकट मारा॥ 
भूपालों के जिन मुकठों को, लाखों नर शीश भुकाते हें । 
घोर जिनकी ब्रृहत झुजाओं का, पूजन कर सब होते हें॥ 
उन सुठदों को लग्न अस्त व्यस्त, अरु खुज को कौवों से खाते । 
कया पथ के; सरिस रहोगे तुम, उस समय भी मद में मदमाते ॥ 
सय सीरों का नाश जब, होवेगा इक वार । 
सऊेगा केसे रोक तू, आंखों से जलघार॥ 
फिर वहाँ उसी रन शमी में, जो ल्हाशों से संकुल होगी । 
रिश्तेदों के शोणित से; तर जहां की मिद्दी कुल होगी ॥ 
वस उसी लह् की कीचड़ में, घायल हो जब तू फिसलेगा । 
उस असह यातना के कारन) सुख के हारा खूं उगलेगा।॥ 
मरने से पहिले व्याकुल हो, पीड़ा से जब चिह्लायेगा । 
उस सपय सूद सेरा थे सब, उपदेश ध्यान में आयेगा।॥ 


६9 गाना & 
( तज,--क्िसने करिये प्यार यार खुदगरज जमाना ४ | ) 
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ज ०७ त्त्बल 
हृठ दरके क्यों मृत देश का नाश कराता है ॥ 


मु | के मे. 
भारत को सादारन झत गित, गिते सब्र गुण की खान, 
2 कु है“ काट हि०००३--हा 9०७ खो त्र कर ल्‍्ञ हे हक झ 
जग्द गुग कदहछा कर सबको, देता दे ये ज्ञान । 
>््ल है 2! ठ्क 
इसाइर मुदुृट कहाता दे || हट करके |] 
कट कप क्च्य् चपज ट् के ब्रश बज 
डापत शार्म, प्तों ने ते, करके यन्‍न विशाल, 
शी सर ह डक / रत ही + के 
दया हे / झील ही उच कमाछठ । 
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कृष्ण का हत्तिनापुर गमत ० 





जानेंद दुनियां की बातें, ध्यान खर्ग का धार, 
मुर्रो का मि यहां के लोगते, किया है जति उपकार | 
इन्द्र झबतक गुण गादा ६ ॥ इठ करके ॥ 
किसी चसस्‍्नु का पतन सह्ठछ है, मुइ्क्रिठ ह उत्थान, 
झस्नु मूर्ख इस हरेमंर को मती बना समशान | 
समय जाकर नहीं श्ाता है ॥ हठ करके ॥ 


2 


थेसद सुनकर मो यदो, चाहत हे तू रा। 
कर तेयारी शीघ्र ही,दे भो हैं तेयार॥ 
संग्राम का कुल 'भदिष्प सुनकर: दरवारों सारे घबराये । 
प्रांस गिरना झारम्भ दुआ दविदीन हुसे तन कुम्हलाय ॥ 
संधी दारने ऐे लिये सहां। सयही संजेत जनाते थे। 
पर प्रयट ने करते थे फ्योक्ति. दधन से दहलाते थ्र॥ 
लणख हाथ भाप राजाओं के, दुःशासन अतिशय घचराया । 
राकर समीप झौरदयपति ऐछे, घीरे बीरे थों समम्झाया॥ 
ऐ ह्ाता! भूपों के दियार. अब पलटा खाते जाने हैं । 
सुन कृष्णयन्द्र की बातों को. संधघी की चाह जताते #॥ 
णोौर शाए सुलर के हें दिख, इसलिये कहाँ ये नगराह । 
ठग पर छुछ न छर येठें. अस्त यहां से घलदों भाई ॥ 
खनते एऐ सछुपोधन शंकित हो. चल दिया सभा को स्थागन कर। 
शबर्णी, रदि-सुत, इशशासन करी. घापे इसईे पीछे खरत्बर।॥| 
एरतिर झा दारों जने. बड़े हये इक बोर! 
पता दरें. इस छत पर. इरन लगे गद गार ।॥ 
। पणा शइहली इस भददर ने. यहां य 
| भूरे छो डल्डो झोषों दाह, आपने विरद्र इकम्रया 
| हुई देर प्रष्णम जो राजागर: हदय से मिक्न हमारे 
; रंशएों रू रन शरने दे लिपे. हथियार जिन्होंने 
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प्रय उनका सेवर तो देखो, खुमते हि थचन यदुराह के । 
तत्पर होंगये सुलह के लिये, तजकर सब भाव लड़ाई के॥ 
लेकिन झनतक यदुसन्दन का, सिक्का न पू्णे जम पाया है। 
राजाओं ने योँी सा छुछ, ऊपरी भाव द्रसाया है॥ 
लेकिन यदि ये देता हि रहा, बकछूता तो फिर हानी होगी । 
सया भूप शात्र घन जावेंगे, पांडवों की मनमानी होगी॥ 
स्व झिवना भी जजदी हो, इस यादव-नन्दन को दालों । 
राणायों को समका छुकाय), उनका संदेह मिदा डालो॥ 

खुन कर शदानी के बचन, दर्योधन रिसियाय । 

हमसे लगा सामा झुनों, सेरा मत चित लाये ॥ 
श्स इह्यादी यदरा£ को, यहां से क्यो सूखा टालते हो । 
ये हैं झआझपना श्त्र अस्त, क्यों नहीं क़ेद कर डालते हो॥ 
एस छुटिल ने सेरा असि उत्तम, पकवान तलक नहिं स्वीकारा । 
योर जी भर के अपमान किया, इस सभा में दुर्येचनों द्वारा॥ 
फिर स्पार सरिस पांडवों को भी, इस ही ने शेर बनाया है । 
हे ये ही सब झगड़े की जड़, इसही ने जाल बिछाया है॥ 
इंसंटिय इसे घंदी करलो, यहां से बचकर मत जाने दो । 
किछ करो मत बूढ़ों का, चित्लायें तो चिल्वाने दो॥ 
इसके दोही बनते ही सब, पांदव हलाश हो जावेंगे । 
एस झापना लेजों यत जप भी, फिर मित्र भाव दरसावेंगे॥ 
यों छा पापात्मा दु्खधन, शकुनी लादिक को संग लेकर । 
प्र या ईदी करने के लिये, आगया लौट चापिस 'मीतर॥ 

ट्यूंडी कृम्शान के, दुभोवों को जान । 

मम हीं मन सास्कारदे, थे गुएश भसगवान।॥| 
अम्त पंदी करने की इन्हें, ज्योंदों कुमपति ने ठहराई । 
स्पोंड्ी एक पल की देर ने कर. इस पढ़े ज्ोर से यदुराई॥ 
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श्नसे हंसते ही घकाएक, एक महा तेज तहां दाय गया । 
झाखेप घक्तित होगये सभी, घोरोसुल तुरत बिलाय गया ॥ 
फिर एक नहीं दो घार नहीं, लाखों ही रूप जनादन के । 
उस घतुल तेज में दृष्टि पढ़े, उड़ गये होश दुर्धधिन फे॥ 
भोंघक्फा होकर तकने लगा, इतने ही में माया सारी । 
होगहे रुप रहणये फ़क्कत, इक दुष्द नि्कंदन गिरधारी ॥ 
फिरनिज आसन स्थाग फर. खड़े. हुये ग्रदुराय । 
पलती बिरियां भूप से, कहा सुनो चितलाय॥ 
होगशण मेरा फकतब्य पुणे, हर तरह क्रापफो समझाया । 
लेफिन पह सारा प्रण्ा शया, तुम पर न ए्ससर पड़ने पाया॥ 
थे हाल युधिह्तिर से झा कर. फनंय से झुक्ती पाऊंगा। 
मेरा शमियादन घटण पफरो. य शीघ्र णौद कर जाऊंगा॥ 
थों फरह खसापी संग हो, घले ठुरत गोपाल । 
पहुंचे फुन्‍्ती पो सदन: दीमानाथ. दयात॥ 
एर धरन पन्दना छुन्‍्ती की, दयोर छा कछ्ात कशा सारा। 
ऐिर पोले में उस पापी छो. समकाने सममकाते एारा॥ 
पह छुमता घरों छिसीकी भी. झत्यू सिर पर था छाट्ट है | 
दस हसीछिये हित की दासें. उसको पसन्द नहि आई # ॥ 
छूछ एहना हो सन्देश छहो. पांचों को जाय सुनाऊंगा । 
पहां से मेरा घन उचद गया. ज़्यादा न व्हरने पाउंगा। 
गैकृष्ण के देन सुन कार हाथ देर दिधार । 
थोली कुृन्ती झन्त सें. बदन समय अलुसार || 
है कृष्ण !युधिप्टिर से छहना. तू धमतत्द का छ्पता है | 
पिर एयों सदमे प्छेे शेलन हे लापर्दाह हिखिश्यना ् ॥ 
एपी शिसलिये ऋददशितल हें. लेते हैं उप्य कया पान नहीं । 
तू चएणता है इसके दिख्ट, हद शानिलाम दवा प्याननरहों | 
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० महाभारत 





कमान कै डीडबस लो असल अच अ अच आचधाससककयससल्‍क्‍क्‍क्‍ ्डब जफफफफरजफइकसफकफ सअ असअइ्टॉफॉफकफष$ फउ्ाुूांइईउइओइओुओडईडईइडंईइइलअइडहइडइड,।डंडईडईडइंडड:ड:डकासससससस उस्‍प-सससखससफस4  स-सिसि॑हचधईई॒न्‍॒॑ 
अीडन+ 35 ँ््यकपकाकम्कम कारक कपल कम कक 5० 33 5ज 3 + ७४७१७+७०७८७: 3न्‍न्‍3ज3३3न्‍3ज25लध3त चल चल आअलचत% 


प्रजा को पाले पुत्र सरिस, चात्नी का सुख्य धम है ये । 
मिदता चला जा रहा है, तेरा नहिं उत्तम कम है थे॥ 
राता है घस सें मग्न सदा, अरू कम की याद भुला डाली । 
पल इसीलिये दुख सहता है, होकर 'भी अतुलित बलशाती ॥ 
जिस तरह शास्त्र ने विप्रों का, शास्राष्यम ये धमे कहा । 
प्गर चन्‍्यों का खेती करना, शूद्रों का सेवा कम कहा।॥ 
पनस टसी तरह कज्षत्री नर का, रेखल पालन बतलाया है। 
उससे सम विचलित होते हो, क्‍यों अपना ज्ञान शुलाया है॥ 

प्रजा ताहारी शनत्र के, हाथों पाती क्लेश | 

चल होते 'मी खुत तुम्हें, नहिं है दुख लवलेश | 
क्या मस्वग से वंचित रहना है, अस्तू रिपर का संहार फरो | 
जिस तरह से हीं उनका वधकर, निज राज का आ छद्धार करो॥ 
हा शोक है छुमक दुग्ियारी की, क्या तुमको याद नहीं आती । 
तुम सम तेज़स्थी सुत जन कर. हो पराधीन अति दुखपाती॥ 
धा समय एक जब निज कर से. विप्रों को दान दिलाती थी। 
दुखियों को घर में आकरक्रय दे, उनका सब दुःख मिठाती थी ॥ 
झय कंगालों की बोली सुन घर के अन्दर छिप जाती हैं । 
देने को कौढ़ी एक नहीं, स्व दिखलाते शरमाती हूँ। 


उठ? 
| 


| 


हि 
५2 


रख । 
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| है शोक, अतिथि घर पर आकर, हो निराश चापिस फिर जाये । 
| इसमे ज्यादा कुछ दम्व नहीं खाहती हैं हिरदय फट जाये॥ 


दर 


आश्रय देती थी आरों को, अब खुद आश्रित हो रहती हैं । 
। इससे जल्दी उद्बार करो बस येही शिक्षा देती हं॥ 


कि 


|! छू 


अब कब्नि धरम में तत्पर हो. रिप्रओं को यमपुर पहुंचाओ । 


तुम बीर सातु के जापे हो बस कायरता मत दिखलाओ ॥ | 


करों छोपष मत भ्रमि से. अपने पितु का नाम | 
क्त्रि धम पालन करो, करो पुत्र संग्राम॥ 





. र्‌ 


कृष्ण का हस्तितापुर गमद 
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फिर 'मीमाऊुेन, सहदेव, नकछुल इस सबको थों समझा देना । 
तम फक्न्नी हो अस्त रस में, बस चकज्षत्रीपना दिखा देना॥ 
फहना क्षत्राणी के लड़के. रन सें निज रक्त पहाते हैं । 
माता के दथ पाम का ऋण यों खुन बहाय घुकाते हें॥ 
कर गे में घारन ठम सबको. मेने जो कप्ठ उठाया है। 
उसका साथ ऐथज देने का. उपयप्त समय पथ आया है ॥ 
परना दृढ़ हो परनय पालन: मेरे पत्र फी लज्जा रखना | 
जीतेजी रिप्डों को साम्भभा, मग्मफझ ने फभी नीचा करना॥ 
सास सम पघेटना, नहीं सुम्हारा धमें। 
न में जा सारे भरें,0 से कसी फम]। 
पसग्मी पी सम्ताने शो पार, शबायों झा नाश नहीं करते । 
र्यानों सम पर में परी परे, हों सेजों कष्ट उठर 'मरते॥ 
उनको जानों फुल मे दाण पिछ्ोों या नाम मिटाते हैं । 
ऐसे छायर लरफोश साह, सर शाम्त नयी में जाने #॥। 
जपतझ थे रुप शचिप्टिर छो. सिटासम पर नहीं देखंगी । 
णौर तम लोगों छो हर उघर, हहि खड़े हये में पेखंगी॥ 
तप ही नि मन शीतल होगा. छल्त पुत्रों थे काम करों । 
गदि जाल हो फए ऋऊत्नीषन को. शत्र का काम तमाम करो॥ 
हति दृश्य है शझसको ऊपे के, झूप राज पाद छिन जाने का | 
घर साथ मेष घम में ज्वगर: तम लोगों के दस्व पाने का। 
लेदिन दग जो उन छातों छा. रिपिआओों ने जो ऋग्माई भीं। 


इ०्न्‍ककनबा मण्ट लतलन श्श्ता [८ स्च्प्ल्च््र नि पर की च्द्त्त मकन्ककू- ९ शक े न 
जप 7एट रह ग्य्श्श् लत, ज्ञा दिद्दधत्त २५ साहेधघाह शो | 





0] ब्कते #०प कप 
एप्मार रश्ारों हनो था. कया तमने सभी मत्यय दिया । 
घ्च्च्त्षप् क की हे तप ड्प्ार डर श्हाफा लत > न हुन्स नश्दता ब्रा हु 
एल शत शा हे ॥ 'ींट छा), खग्ग ररसखा का एषघ्श्सयर ट्यि || || 
घन ता पक वन +> म हु 
घर छि्ति 9 शु छू श्णर एापा छार न जरा हाज्न का || 
पु जय हा क् हे छ री । 
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उठो थघरद्ध में जायकर, फरो शत्र संहार। 

पा शर शेया लाभकर, जाओ झुरपुर डार॥ 
पल इसीलिये पाला तुमको, या तो रिपुषध करके शआना । 
घरना अपना थे फाला सुख, सुकको न आनकर दिखिलाना॥ 
तुम चारों यदि एकत्रित हो, शत्ष का नाश बिचारोगे । 
थों निश्चय है उसको जल्दी, सत्य के घाद उतारोगे॥ 


फ्रषण्णा के पान का) सन में रख कर ध्यान । 

रग की सतेयारी करो, क्षत्षि घम पहचान।॥ 
पिर उस प्रिय पुत्र बघृ को भी, हे केशव धीरज बंधवाना । 
दएना पत्नी इन चर्षो में, तुमने भोगे संकट नाना॥ 
पर अपना धम्र नहीं छोड़ा, तुम धन्यवाद के लायक हो । 
& दआशिप देतो हैँ आगे, तेरा जीवन सुखदायक हो॥ 
इस समय वीर पत्नी बनकर, थे अन्तिम घमे निभाना तुम | 
झपने पतियों को रिप्ुओं से, रन करने को उकसाना तुम ॥| 
अपनी अपमान जनक बातें, कह, उनको उत्तेजित करना । 
जिस तरह जोश आये उनको, वस बहींकाय करती रहना ॥ 
लेती यातों का असर नुरत, पतियों पर रंग जमायेगा। 
_स समय का ये कतव सेरा, आगे आनन्द दिखायेगा। 
याकी उनके दल बालों को, मम आशिवोद सुनादेना । 
कहना हे ज्नत्नी घम चही संग्राम में जान लड़ादेना॥ 
उसत्रानी निज्ष परश्ष॒ को, करे प्रसव यहि हेतु । 


च् 


रा लता दूध की, ले जाय रण खेत॥। 


छ। 


८2 गाना ६; 
संरेश् ये इमागा पुछों को सुना दना। 
तुम क्त्र हाक छत्रीापन का ने गमादना ॥ 


. का हस्तितापुर गमन 


रखना समर में लझ्ता सब मिलके मेरे 


बाबक रेड 2 कक: अं आओ एक: बा न 
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पय की । 


जीतेजी शछुश्नों को ना पीठ दिखा देना ॥ 
क्लीयों सच्श्य रहना नहिं धमे तुम्हारा है। 
बल्की हैं रणम जाकर तिज जान छड़ा देना ॥ 


के कस. हक 
फोरव-सभा मे तुपने 


जो की थी प्रातिहार्य । 


करने की उनकी पूरत मत याद भुछा देना ॥ 


जो ६ तुम्हारा कप्तव तुमको दा 


रहीहू। 


फहि मरी बात को तुम हसकर न उड़ा देना ॥ 
घाएते है यदि मुप्तवी अपना ये मुह दिखाना | 
तो नाथ पहिएे रिपुक्ता तुम करके यता देना ॥ 





यघर इतना सा संदेश मेरा 
जारी 'झूपण उु।ण्य संत जादो. 
थे सुन छकुन्ती झो दार प्रणाम: 
पद रघ पर मित्रों को संग ले. 
ऐंगरे भेद पयदुरन्दन की. 
''कुछ छास ऐ तुझ से यों कहटदार.: 
उस पगणर से शातिर 
तए धरम युद्ध हित 
पीर कण हुझ रात दिन: 

दारण धर्म छे. 
शल्रम होगी. 
पास्पादस्णा 
पएरदान दिया था 


फू अब हि. 
शबर रामाण मरा (ह्₹ शरद हा 


श 


हि - 
बात हा 


४8७ दातें 26: 
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5 


रू ्पात ठ्‌ ग्ह 
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छू 
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कर ट न 


9५00 ऑ०॑अंजाआ० 
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दुणया नि पलक कु 4 प्‌ 
कक सक्ममए।. उकनणकन्कान्यत...3 न, 
(३४७४७: बह तुबर इचु६६ रह, 


किक कर. 
झाश्थिर उडी हॉनल्ती शरजा. 
फ जन 


पु्चों से कहना गिरधारी । 
घाद्या टोदे पति शुभकारी।॥ 
घाहिर शयागे गोपाल प्रम। 
घलदिय तुरत नंदलाल प्रभ॥ 
श्री पीर कए से आगे जा | 
निज रध में इनको लिया बिठा ॥ 


एकान्त जगह दृष्ठी आड़ । 
दोले. हुस्काकर यदूराई ॥ 
व्वरने हॉ समरंग ॥ 

जानों झारे अंग।॥ 

तुम नी इुज्ती के बेद्े हो । 
झस्तू तुछ साथ से उठे हा।॥ 
उसहो मे जन्म तुस्गरा है| 
घेहे एश काम पिधारा हें॥ 
इनझे रूए हाल सुन्गझंगा ! 
् छा के 

ह राए मं आज टिलाजंगा॥ 





ऑन अर जा न किन जन- नि 


आओ 





ध2छ महँ मारते 
महायादह् भीम रथ के पीछे, बस खड़े हो चंवर हुलावेंगे । 
झजुन घोड़ों की राथ थाम, हो हर्षित उन्हें चलावेंगे॥ 
सारे पांडब, सारे यादव, सारे पंचाल देश वचाले। 
हृपित हो शीश कभ्ुकावेंगे, उत्तम उत्तम नर गुण वाले॥ 

धोम्य पुरोहित करेंगे; राज्यभिपेक तुम्हार । 

ठयद खुता भी आपको, समझमेगी . भतोर॥ 
पे थीर थे उत्तम अवसर है, बंघुओं को गले लगाओ तुम । 
पानन्द से इस भूमंडल के, सम्राट हो राज चलाओ तुम ॥ 
है थम तुम्दारा जननी को, सब भांति सुःख पहचाने का । 
ऐस्सा शुनकारों समय फेर, हे बार बार नहिं आने का॥ 
री दाण को यदृपति ने क्वितनी, उत्तम पदवी देनी चाई । 
दाह दिया नुम्हें कर जोड़ेंगे, आनंदित हो पांचों भाह॥ 
पघंलोक्य खुंदरी कृष्णा पर, तेरा भी हक़ हो जायेगा । 
टर एक यादव ओर पंचाली, तब सन्छुख शीश भुकायेगा ॥ 
पा इनकी मदद खगमता से, राजा होगा भूमंडल का। 
दे तिलझ धोम्य कर देंगे तुके, नायक सारे पांडव दल का॥ 
लेकिन ये धम्-धुरीन कण, इनका क्‍या उत्तर देता है 
है ओताओं धर ध्यान खुनो, कया उत्तम बातें कहता है॥ 

कहा कण ने जो कही, तुमने. दीनानाथ । 

हैँ वह सब प्रकार से, मेरे हित की बात॥ 
पर रे लंयार नहीं केशव, उसको पूरी करने के लिये। 
इस राज़ लोस के फंदे फंस, सच्चे मग को तलजने के लिये।॥ 
दो दिन का है जीवन जग में, आखिर मध्य आजावेगी ! 
शिर नविष्य में कमतानुसार, ये आत्मा स्व दस्ख पावेगी।| 
इसलिये में रहता हैँ सतका घमानुसार हो चलता हुं । 


यदि अच्छा काम्र नहां होता, तो बुरा भो करते दरता हूँ॥ 
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पर कुन्ती ने घह छिया नहीं. जो करे पत्र संग महतारी॥ 
मेरा जब जन्‍म हुआ माधव. तब माता ने छछ ऋदर न की । 
शलवाया सरिता में सुभभको: मेर छख दुख की खबर न ली ॥ 
प्रसु कृपा से अधिरध ने मेरी. ली जान बचा पत्नी को दिया । 
पानन्दित हा झर घचपन में. मं उसका ही दूध पिया॥ 
दे मुस्से पुछ्घत जानते हें: में उन्हें मात पितु कहता हैं । 
तथ धर्म छोड़ उनसे फंसे. में प्रथ अलग हो सकता हैँ ॥ 
रखतो ए शुम्झसे प्रेम पह्तिः मेरा मी प्रेम उसी पर हैं | 
संकधार में उसे ग्ोह देना मे दर सययदार सरासर हशै॥ 

घाऐ छाप प्रद्मयाणण झा. छुमे राज मिल जाय । 

तो मी धरम हूं नहीं, पाहता हूँ सल माय ॥ 
एसदे सातिरिश। सुरोधन ने सके पर जो दया दिगयाई हैं । 
सब पंग देश का राज़ दिया. साई रूम प्रीसि घाट ४॥ 
एर हरर से झुझे शाशों रफ्वा, आद रन ये; समय बदत जाऊं । 


हु 


« छिस मरतह इनलतघध्नी ऋऋलाऊं ॥ 


उसदा झन रा रब पारा 
८ 5 ई 
प्र छान फोे एएथ दारने दो. संमे 
९६ जत छू 
झजुद ने भा सर दध छा. उए झना ८घ बाद रनाट ह॥ 
घ्यि ्े कत्द- नल का पल जझ्ाइ पता 3 का कक कक नर 
प्रोट्‌ ्े ज्नत्् मिल घर ९४४ दाता कहा पणए नर जायगा। 


न का ] आय 
ए्सह्ियथि पायना है छेसे, दोनों हे पए छा पालन हो । 


म 
ए 
न 
भें; 


€ 


| 


चले 
जा खागद खाए हू । 


४ 


न्‍्‌ 
इपे कता २४ ८ इक >ललज 7 अक्ट अंक लए 224७ रा नम जो ।' 
सु इुएु थे उइराुशा एतने दासगंग शआाजटदा दालदाश शग न # [! 


कृष्ण का हस्तिनापुर गमन ४५ 
४ जेदा शत जे | कु ध्ण्में हो पे गिर! न पारी | 
में कुन्तो का जेठा खुत हूं थे बात ठोक हे गिरण् 
! 


हि... रू 
ते न 
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सीस रथ के पीछे, बस खड़े हो चंबर हुलावें: 
घोड़ों की राथ थाम, हो हर्षित उन्हें चलावें: 
पांडब, सारे यादव) सारे पंचाल देश चाः 
हो शीश अभुकावेंगे, उत्तम उत्तम नर गुण वाः 
धीम्य पुरोहित करेंगे, राज्यभिपेक तुम्हार । 
दयद खुता भी आपको, समझकेगी . भतोर ॥ 
ये उत्तम अवसर है, बंधुओं को गले लगाओ तुः 
से इस भूमंडल के, सम्राट हो राज चलाओ तुः 
तुम्हारा जननी को, सब भांति छु।ख पहचाने क 
गुभकारी समय फेर, हे बार बार नहिं आने व 
को यदुपति ने छ्वितनी, उत्तम पदवी देनी चा 
या तुम्हें कर जोढ़ेंगे, आनंदित हो पांचों भा 
रंदरी कृष्ण पर, तेरा भी हक़ हो जायेर 
: यादव और पंचाली, तब सन्पुख शीश भुकाय्रेर 
को मदद सुगमता से, राजा होगा भूमंडल के 
क धोम्य कर देंगे तुझे, नायक सारे पांडव दल क 
ये धर्म-चुरीन कण, इनका क्‍या उत्तर देता : 
ताओं धर ध्यान छुनो, कया उत्तम बातें कहता 
कहा कण ने जो कही, तुमने. दीनानाथ । 
हैं वह सर्वे प्रकार से, मेरे हित की बात॥ 
| सेयार नहीं केशव, उसको पूरी करने के लि 
ज लाभ के फंद फैंस, सच्चे मग को तजने के लिये॥ 
। का है जीवन जग में, आखिर मृत्य आजावेगी । 
सविष्य में ऋमानुसार, थे आत्मा सुख दग्ख पावेगी॥ 
| रे रहता हैँ सतक, परानुसार हो चलता हूँ | 
रच्छा काम नहों होता, तो बुरा भों करते डरता हूँ॥ 
अल कलम कल हक व सारननी आरके लीन न टल कम कट ले कपल्स 
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में कुन्तो का- जेठा खुत हैँ, थे बात ठोक है गिरधारी । 
पर कुन्ती ने वह किया नहीं, जो करे पुत्र संग महतारी॥ 
मेरा जब जन्म हुआ माधव, तब माता ने कुछ कद्र न की । 
डलवाया सरिता में मुझको, मेरे रुख दुख की खबर न ली ॥ 
प्रछु कृपा से अधिरथ ने सेरी, ली जान बचा पत्नी को दिया । 
आनन्दित हो कर बचपन में, मेंने उसका ही दूध पिया॥ 
वे मुझे पुत्रवत्‌ जानते हैं, में उन्हें मात पितु कहता हूँ । 
तब घमं छोड़ उनसे केसे, हे प्रभू अलग हो सकता हूँ॥ 
रखतो है सुझसे प्रेम पल्नि, मेरा भी प्रेम उसी पर है। 
संझधार में उसे छोड़ देना, ये दुर व्यवहार सरासर है।॥ 
चाहे सब ब्रह्माण्ड का, सुझे राज मिल जाय । 
तो भी घमे तजूं नहीं, कहता हूँ सत भाय॥ 
इसके अतिरिक्त सुयोधन ने, छुझ पर जो दया दिखाई है । 
सब अंग देश का राज दिया, भाई सम प्रीति बढ़ाई है॥ 
हर तरह से सुझे खुशों रक्खा, अब रन के समय बदल जाऊं । 
उसका अन खा तन पाला है, किस तरह कृतघ्नी कहलाऊं ॥ 
फिर अज़ुन के वध करने की। मैंने जो सौगंद खाई है। 
अज्ञन ने भी मेरे बध को। उस सभा में वात झुनाई है॥ 
यदि में उनसे मिल जाऊंगा, दोनों का प्रण नस जायेगा । 
दोनों निज धमे विछुख होंगे, दोनों को पाप दवायेगा ॥ 
इसलिये प्राधना है सेरो, दोनों के प्रण का पाजन हो । 
में रण में उसका पतन करूं, अथवा वलिदान मेरा तन हो ॥ 
एक विनय और भी है स्वामी, उसको मतनाथ झुलाना तुम । 
मेरा ये जन्म बृतान्त प्रभू, पांडवों को नहीं सुनाना तुम ॥ 
यदि धरम राज खुन पायेंगे, में हू उनका जेठा भाई । 


् 


दे राज एक दम तज देंगे, देदेंगे छुकको घरियाई॥ 








महाभारत 
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मम प्रण हे कुर हेश को, लखकर उसकी प्रीति । 
पानइ खुतन का राज सब, दूं खुज बल से जीत ॥ 
प्स्त्ू उसको सम हाथों से, दुर्घोधन निश्चय पायेगा । 
ये छुआ तो फिर पांडव कुल से, सब राज काये हद जायेगा॥ 
पर म॑ यह चाहता हूं माधव हों जेष्द कुन्तिखुत नरराहे ! 
भर्माईसार थे चलते हें, फिर हैं मेरे छोटे भाह॥ 
उस सक्षा में उन्हें कुवाक््य कहे, उनका दुख सुझे सरासर है । 
झस्तू उनके हाथों मरना, सब तरह से मेरा बेहतर है॥ 
जीनेंगे पांड पुत्र पांचों, कारन थे धरम धुरंधर हें । 
इस और खुघोधन शकुनि आदि, हैं कुटिल पाप के किंकर हैं॥ 
यचपन में छुमे ध्यान होता, पांचों पांडव मम 'ाहे हैं 
छुन्ती माता ने जन्म दिया, श्री सथे देव बरदाई हैं॥ 
तो इनका ही होकर रहता, लेकिन अबतो लाचारी है। 
प्रण किया इधर रन करने को) यदि स्थागं तो मम झुवारी हे ॥ 
अच्छा अब झुमे विदा करदो, में हरगिज वहां न जाऊंगा । 
तुम 'भो उपलब्ध नगर जाओ। फिर रन में दृशन पाऊंगा॥ 
६9 गाना & 
( तजे -ये तमन्ना दे के श्यरमान न जाने पाये ) 
प्राण रहते तो कभी श्रान गमाऊगा नहीं । 
चाह तन जाय मगर शअ्यश कमाऊंगा नहीं ॥ 
वर्म के सामने है तुन्छ राज त्रिमुवन का | 
फंस के ठाछच में हृदय सत से हटाऊंगा नहीं ॥ 
अमर तो हूं नहीं दो दिन दी जिन्दगं के डिये | 
घममं तज ह्पप्न में सी पाप में जाऊंगा नहीं॥ 
नर दा क्तेव्य ६ जो कदना पृ्णे कर देना ! 


इसकी तिटंकाछ में भो याद मुठाऊंगा नहीं || 
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अपनाने में फणे को, विफल हुसे गोपाल । 

तब उसको देकर विदा, लोदे दीन दयाल ॥ 
श्री हरि के पीठ मोड़ते ही, अपशशन 'सयानक होने लगे । 
भृषाल झागया भूमी पर, और स्वान वेतरह रोने लगे॥ 
थिन घादल चषों होती थी.गिरते थे जलते अंगारे । 
कहि. दादानल शारश सम हुड्े, होगधे धराश्याथी तारे॥ 
घड़ घड़ की आधाजें आई, घिन बिजली के नभ मंडल से । 
वायू का इतना बेग बढ़ा, लड़गई चस्तु अवनीतल से॥ 
पड़ गहे मंद रवि की ज्योती, छागया सब तरफ अंधियारा । 
कुछ ज्ञान दिशाओं का न रहा, होगई न्यून यघुना घारा॥ 
हाथी अनिष्ट सूचक स्वर॒से, चिचाड़ते थे व्याकुल होकर । 
रोते थे घोड़े खड़े खड़े, होगये सुस्त सब बल खोकर ॥ 
रन थाज़ों की आवाज जो, कायर को मद बनाती थीं । 
वे आज सद्‌ को कायर कर, हृदयमें मय उपजाती थीं॥ 
होगये सभी तेजो विहीन, आपड़ी शीश छझूस्यू छाया। 
ये हाल देख सब रेयत का, डर के मारे जी घबराया।।! 

ऊकुन्ती पर इस बात' का. पड़ा विशेष प्रसाव । 

देख भयानक अऋपशग॒न, हैडे बहत चेताव।॥। 
सोचा यदि रन छिड़ जायेगा, होगा अनथे अति भयकारी । 
पल 'भर सें छिन्न भिन्न होगी, जग की क्षत्री जाती सारी॥ 
दुर्योधन का सघसे ज्यादा: है कण सहायक चलवानी । 
श्सके हों फक्नत भरोसे पर- उस पापी ने रन की ठानी॥ 
यदि कण पधर आज़ायेगा. होगा निराश घ्रतराष्टठ तनय । 
सग्रमाम को जड़ कट जायेगी. होवेंगे सब ज्षत्नरी निर्मय॥। 
इसलिये कण के पास जाय, सब जन्म चृतान्त सुनाऊं में । 
कटू दूं में तेरी माता हं,यों फह इस ओर मिलाऊ में॥ 


७७७0७॥७॥७॥७एएशएेढश्ए तो | 
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वह पूरा क्वानी धर्मी है, मम घात को नहिं टालेगा )। 
उसको हटले ही. दर्योधन, तत्काल संधि कर डालेगा।॥। 

कुन्ती ऐसा सोच कर, गठे गंग के तीर । 

नित जप करते थे जहाँ, कण बीर मति धीर |! 
वहां जा देगा निज लडके को, लवलीन है रवि आराधन में । 
कदि तक जल में है ब्वड़ा हुआ, आती है मन्त्रध्वनि कानन में || 
चुपचाप खड़ी होगहठे तहाँ, आखिर जब जाप समाप्त हुआ । 
तथ लखा कण ने जननी को, अनुराग हृदय में व्यास हआ॥ 
फिर भक्ति भाव से नमन किया, बोला माता क्‍यों आई हो । 
सुकको क्‍या थआथआज्ञा होती है. वेशा ममस्देशा लाई हो॥ 

सारा जन्म ब्र॒तान्त कह, अंसओं से भर नन । 

हृदय लगाकर कण को, बोली छुन्‍्ती बन।॥। 
मेरे लड़के होकर फिर क्यों. पांचओं से प्रीतिन रखते हो । 
ठुःसुपति से मित्र भाव रम्शकर, उम्की ही सेवा करते हो।॥। 
ये वात ततहारी टीक नहीं. रत इसमें पाप सरासर है। 
पितु मा को रूग्व पलंचाना ही. दन्यां झे सघसे लेहतर है) 
इप्टों ने छल के पासों से जो राज पाद हथियाया है 
ते धश्राताओं को जिसने, बन शिजवा दग्व पहुंचाया है।। 
में चाहती है मे होकर उस राज का ऋद उद्घार करो । 
रिप्ैशों को यमपुर शिजलवा कर: राजा बन खब विहार करो॥ 
अऊुम अर तम एकत्रित हो. जो चाहो वह कर सकते हो । 
थे राज़ कौनसी गिनती में. देवों तक का हर सकते हो ॥ 
तुम हो सथ पन्नों मे जेठे. फिर मारे गण की खानी हो । 
छा मिलो इधर आर शज करो, तब ही मेरी मन मानी हो॥ 
तम ऋाजी के लदके होकर, जो रुत प्रत् कहलाते हो। 
इससे फेस छी जलता ह, बयों नहीं असल बनजाते हो ॥ 


४ 
५ है। 
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कहा कण्ण ने आपकी, वात नहीं मनन्‍्जूर ॥ 
ये करने से होथगी, धमहाति भरपूर॥ 


हे मात धर्म छोड़ते हुवे; तुझको तोप्लानि नहीं आई । 
रू मुझे चिछुख करने के लिये, क्यों तेरी चुद्ी ललचाई॥ 
लेकिन थे सत्य जान जननी, आजन्म घम छोड़ूंगा नहीं । 
ये प्राण रहें या चले जाय॑, पर प्रण से सुख मोड़ेंगा नहीं ॥ 
वास्तव में क्षत्रो होते भी, में छत पुत्र कहलाता हूँ । 
तेरे ही आचरणों से में, इस समय घोर दुख पाता हूं॥ 
यदि तू छुकको निष्ठदुर बनकर. सरिता जल में नहिं डलवाती । 
तो च॒त्री जाती में मेरी, ऐसी दुरगंति न दृष्टि आती ॥ 
हा कत्री का बालक होकर, पीया है दूध शुद्रानी का । 
हो गया शुद्र फिर किस प्रकार, अधिकार रहा क्षुत्रानी का ॥ 
मुझको सारथि का खुत कह कर, कोई जिस समय बुलाता है । 
उस समय तेरा वह घोर के, दग के सन्छुख आजाता है ॥ 


्ै 
पंदा होते ही यही, करती काम तमास । 
उत्तम था, होता नहीं, दुनियां में बदनाम ॥ 


पाला नहिं. माता का कतेव- छुकक्ो तब क्षत्रि वनाने को । 
पर अब मतलब के समय जननि, आह है हुक्म सुनाने को॥ 
में तो फिर भी पालन करता, लेकिन $प्रण दश लाचारी है | | 
दुर्योधन. का साथी बनकर, अयतो लड़ने की धारी है॥ 
कौरव नरेश मेरा एर दम, आदर ही करते आये हे। 
। मेरे खुजणल के आप्रित हो, पांइओं से चैर चढ़ाये हैं ॥ 








४ व ने दुर्योचन से जो आजन्म साथ रहने था प्रण किया था उसका हाल तीमरे 
। हिस्से से घाचुरा £ पाठक देफले ! 
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५०/ ( 
उनको इस समय निराश करूँ, हे जननी घसम नहीं मेरा । 
निज मालिक के सन्प्ुख भूँठा, बनने का कम नहीं मेरा ॥ 
अपने स्वामी मित्र से, पाय सदा सत्कार । 
समय पड़े तज जातजे, जाय॑ नके आगार ॥ 


नननननननगरफरननी+++-.3.७-०५००५००२०फन-+ि- नमन रत लिन नमन ननऊननन नननानन 


लेकिन तेरा यहाँ पर आना। में निष्फल नहीं बनाऊंगा । 
तेरे सनन्‍्मुग्म सच्चे दिल से; थे प्रण करताहईँ निरभाऊंगा ॥ 
तेरे सथ पुत्रों को तजकर, केवल अज्ञजुन पर वार करूँ । 
सार था उसके हाथ मरू, पर उन पर नहीं प्रहार करूँ ॥ 
हस में से कोट नप्ठ होथ, तेरे तो पाँचों बने रहें । 
यदि कण मरा तो अज्ुन है, और पाथे मरा तो कणे रहे ॥ 
हसलिए सोच तजदों जननी, घर जा खुख से आरास करो । 
हम करें हमारा प्रण पूरा; तुम बृद्ध हो जा विश्वाम करो ॥ 


चली गई अीलाल” तव, कुन्ती अपने धाम । 
उधर युधिप्ठिर के निकट, जा पहुँचे घनश्याम॥ 


॥ श्री कष्णापंणमस्तु ॥ 
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( पं० राधेश्यामजी की रामायय की ते में ) 


की. ब-+०-वकत>-कट 


म्बल्वज श्रीमद्भागवत * महाभारत | अर 


६) “अब +फ>+क०५ 
आ्रोमद्भागवत क्‍या है ? 


ये वेद्‌ और उपनिषदों का सारांश दे, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना डै, परम 
का द्वार दे, तीनों तापों को समूल नष्ट करने वाली महोषधी है, शांति निकेतन है, धर्म प्र 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐेक्य करा देने का मुख्य साधन 
भीमन्मद्र्षि द्वेपायन व्यासजी की उज्वक्त बुद्धि का ज्वरून्त उदाहरण है तथा सगवान भी 
का साज्षात्‌ भतिनिस्त्र हे । 
महाभारत क्‍या है ? 
ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला दे, सोये हुये मानव समाज को जग 
पाजा एं, बिखर हुये मनुष्यों को एफश्नित कर उनको सपच्थे स्वधम का मार्ग बताने याला। 
टिस्द जाति का गौरव स्वम्ध है, भाचीन इतिद्दास दे, नीति शास्त्र दे, धर्म्रन्थ दे भें 
रंयवां चेद दे । 


ये दोनों प्रन्थ बहुत बड़े दे अस्तु सर्वे साधारण के द्वितार्थ इनक अद्ग झकग सा 
हर दिये गये हैं, जिनक नाम ओर दाम इस प्रकार दूः-- 





आमद्भागवत सराभसारत 
पृ माम सं० नाम सं० भाम मूज्य खे० प्ाम मः 
६३ परीहित शाप ११ उद्धद धज याश्रा 4 | भीष्म प्रतिज्ञा |) | २ कुरुओं का गो दरन |“ 
२६स भयाचार ६२द्वारिका निर्माण | पाइवी का जन्म |) [१३|पाडवों की सक्बाई । 
इ गोदोक दर्शन न ३ रक्मियो विवाद ! पाइवें की श्रद्य शि, |) | ४| कृष्ण का दस्ति गे. ।“ 
४ हल जन्म $ ध्द्वारिर्त विद्वार [पांदवों पर झत्याचारा-) | युद्ध की तैयारी. 
«४ दाबदृष्य $ २ मामासुर ्ध [ही स्वयंवर ) [१६ भं'प्स युद्ध > 
६ गोपाल हृय्य * ६ भानिदद विवाह | पाडव राज्य [१७ अभिमन्यु बच. ४ 
च इन्दबनविहारों कृदण ३७ है गए ५ युविष्टिर रा रा, सू, य )।१८५जयद॒थ बच (४ 
5योदनघारी हए ८ ३सुदद अश्वप्तव यज्ञ | ८दोपदी चोर इऑ्तन |) १४ दाण व कर्य बध |” 
धरासाइइरी हृष्ण ॥ह हय गोलोक गमन | ६ पादवों छा वनवास ।>) २० [दुर्योधन बध | 
«कप उदारी हष्ण [२० परीक्षेत मोछझ ३० कारव राप्य ।>) ९१|युघिष्टिर का अर. यज्ञ । 


मा 
क्रो प्रत्थक भाग को कीमत चार ध्याने [१ 7 विव का भ. वास |) डिवों का दिमा ग॒। 
प्रात घत्यक भार का काूमत चार आन | 





% सूचना # 
बधायाचक, भज़नीक, वुकसेलर्स अथवा जो मद्दाशय गान विद्या में योग्यता रखः 

ते, रोप्णगार की तस्ताश में हो और इस अश्रीमक्वागवत तथा मद्राभारत का जनता में प्रचा 

६२ छूते तथा ता महाशय हमादी पुस्तकों के पन्नेए्ट दाना चाद हम स पत्र व्यवद्यार करें। * 


पता-मनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर. 
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॥ प्रार्थना ॥ 
॥ छन्द्‌ ॥ 

हे कृष्ण कृष्ण सुरा सरेश विधेश शेष सुडख्वर॑ । 
तुम्हरो न शेश रु शेश सथके चर अचर व्यापक परं ॥ 
सिद्धेश हे सुवनेश, काटन क्लेश मम रचा करो | 
गोविंद दामोदर झुरारी शरण तुम्हरी चित घरो॥ 
सुखधाम हे घनश्याम पूरन काम राम मुकुन्द हे | 
मद मोह कामादिक खलन का नाश कर वृजचंद हे ॥ 
भय अभय में शुभ अशुभ में सुख दुःख में तुम नाथ हो । 
भव सिन्धु ड्रबत शरण तुम्हरी क्ृपाकर प्रभ् साथ हो ॥ 


-4# मड्ुलाचरण «++- 


रक्ताम्बर घर विध्त हर, गोरीसत गणराज । 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
मृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्म, विष्णु, महश। 
वानी, रमा, उमा सुमिल, रक्षा करहु हमेश ॥ 
वन्दहूं व्याम विद्याल बुधि, धर्मधुरंधर... थीर। 
“महाभारत” रचना करी. परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जाति संग. सेटव तम अज्ञान । 
वदहु उस शुभ झुण भवन, मनुजरूप भगवान ॥ 
3 मल लक नमन लक सट कमकत। 























हर नमस्कृत्य, नरचेव, नरोत्तमम्र्‌ ] 
देवी, सरस्वती, ज्यासं ततो “जय”, मुदीरयत्‌ ॥ 


कथा गारम्म 


>> 


सनन्‍्धी करने में विफल, हो कर श्री यदुवीर । 
झाये वापिस लौद कर, पान्डु खुतों के तीर॥ 


बोले मेंने हर तरह करी, बातें सन्‍धी हो जाने की । 
लेकिन दुवुद्धि सुघोधन की, इच्छा है युद्ध मचाने की॥ 
इसलिये राज लेने के लिये, बस युद्ध समचाना ही होगा 
पापी, दुष्ठों का दुनिया से, अब नाम उठाना हां होगा॥ 
हर तरह प्रयस्न किया इसका, थे आयवत समशान न हो | 
जिससे रक्षित है भूमि सभी, वह ज्षत्रि जाति वे जान न हो ॥ 
विद्यायें लोप न होयें यहां, अज्ञान अंधेरा दूर -रहे। 
प्राकृतिक दृष्यप आनन्द दायक, हर समय यहाँ भरपूर रहे ।॥ 
लेकिन होनी कुछ और हि है, चाहता है समय पलदा-खाना - 
दस इसीसे अच्छी बातों का, उसने मतलब - उल्दा जाना॥ 
अब दोष नहों हमको राजन, सनन्‍्धाका सब बिधि यस्न किया + 
दुष्टों को सीधे मारग पर, लाने का बहुत प्रयस्न किया ॥ 


कुरुओं को दिखला चुके, साम, दाम, अर 'मेद | 
दण्ड नीति से झन्त में, करो तुरत छच्छचेद ॥ 


कुन्ती का भीये ही भत है, प्रतिपालन उम्नी धम करो । 
धन्र्‌ को बघ, ले राज पाट, रेपत पालन का कम करो।॥ 





ष्ट महाभारत 





सुन सघन कृष्ण के धमेराज, आंखों में आंसू भर लाये । 
दुर्सोघन की गाते खुन कर, हो दुखित हृदय में पदछताये ॥ 
पोले जिस छासझल के चपको, में हुआ तैयार बचाने को । 
पर धीरज सुःख गिना मेंने, जंगल में रह दुखपाने को ॥ 
ज्िसफे फारण श्राताओं को; मेंने दुख बेशुम्मार दिये । 
उनके जोशों को अलुवित कह, सब भांति उन्हें लाचार किये ॥ 
या एी छा शोना चाहता है, सारे होगये प्रयससन बृथा । 
एग सं अप फोरत कुल का, अरथ होवेगा विध्वंश यथा।॥। 
संग्राम मे शो शशका उपाय, कुछ भी न दृष्टि में आता है। 
सदा भीषय परिणाम सोच, थे हृदय बहुत घबराता है॥ 
िझ् लग हे बुढ़्ों के ऊपर, केसे हथियार उठावेंगे । 
' टिशमरए एपिय रस्ता लजकर, हम अनुलित सग पर जावेंगे॥ 


# 04३ 


ज्य घरों को मार कर, करें. राज उद्धार । 
* | (१ 
थे नहिं उनक्षम कम है, घमे विरूुध उघवहार ॥ 


प्ह ( 


पो कर कर धरम राज व्याकुल, होगये, पाथ ने समझाया । 
| ये झगप गही दुस्| पाने का, फर्तेष करने का दिन आया।॥ 
साधा एम वाकक्‍्यों को मनमें, जो माता ने कहकाये हैं। 
पाक एरा करने के दिच, हे भ्रात इस समय आधे हँ॥ 
हैं प्रजा हमारी संकद में, शत्रू नित दुस्व पहुँचाते हैं । 
उन चंबर दीन गरीबों पर, कया घत्पाचार दिखाते हँ।॥ 
धदि हम उमको ने बचावेंगे, क्या उत्तर देंगे इंस्घर को | 
थे पाप छगगा हमको हीं, किम रक्सखेंगे ऊंचा सिर को॥ 


छ च कक ए्‌ 
हमला लेना चाहत, धर्म सिद्ध अधिकार | 
फिर कैसे हो जायगा, पाप प्रणे वयचहार ॥ 
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युद्ध को तेयारी ५ 
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& गाना 
( त्जं--आलस नादान हिन्दुस्तान में तू कैसे आया ) 


उठिये महाराज क्षत्री घमं का अब पालन करिये ॥टेर॥ 


चुप रहना ठीक न भाई, दिखलाओ रण चतुराई, 
मा ने ये चाह जताई, रिपु बधना है सुखदाई, 

तज के भाराम रिपु के सामने बस चल कर लरिये॥ उठिये० ॥ 
कौरव है दुष्ट अधर्मी, करते जाते बेशर्मी, 
दिखिलाओो ना तुम नर्मी, बध लायक है दुष्कर्मी , 

सना सजवाय बल दिखलाय, दुष्टों का सद हरिये ॥ उठिये० ॥ 
क्षत्री का है य वाना, पहिले खल को समझाना, 
माने नहि तो धमकाना, आखिर मे दंड दिलाना, 

करके कतेव्य इसही भांति, नूप भवसागर तरिये ॥ उठिये० ॥ 
इस समय नकरी लड़ाई, और कायरता दिखलाई, 
तो होगी जगत हंसाई, अति पाप लगेगा भाई, 

अस्तू डरपोक पन के ख्याल चित के बाहिर धरिये ॥ उठिये० ॥ 





कॉा.3 >> कि नय..७  ..0क्‍बब.... 





सुन बचन युघिछ्िर ने आखिर, सब उदासीनता तज डाली । 
जी कड़ा किया आगया जोश, आंखों में कट छाई लाली | 
फिर एक दूत को बुलवा कर, बोले सब सेना में जाओ । 
कुल मुख्य छुझ् योधाझों को, मेरी झाज्ञा से लेआओो ॥ 
छनत हि दूत ने फुरती से, सबको हृप झाज्ञा समभाई । 
कहदिया कुन्ति खत के समीप, एकत्रित हो जावों 'भाहई॥ 
भा पहुंचे दमभर सें सारे, वद सभा मंडलाकार हुई ! 


रमनाभूषण दमदमा उठे, शख्यों की चमक अपार हुई || 
* मम मम न मी रकम मल करत 
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सहाभारत 





>«- - २४, ५ बला अड हज जन चञ रा 


याद. मतवाते गठबाले, सृंछों पर हाथ फेरते थे। 
खाजञारु सुज़ाशों पर खुश हो, मदमाती दृष्टि गेरते थे॥। 
य एफन्वित होंगगे सभी, बोले सह कुन्ती नंदन । 

|] सन्‍दी करने के लिये, थे स्वघसम्‌ गये थे दृजचंदन।॥। 
दासपति को सब विधि समझाया, लेकिन सेहनत यरबाद हुओ । 
दिस की बातें खुनने पर भी, उसकी तपमियत नाशाद हुई ॥ 
7स पारग हम लाचार हुये, थे भीषण युद्ध मचाने को | 
दृष्धा शा सारी भूमी से, संस नाम निशान मिटाने को ॥ 


अर 


॒ ॥| 


री कृपा दाडाक्ष से, होगी इच्छा प्रूण | 
मे यद्ध मे हो प्रद्दस, करें शत्रु मद चूण॥ 
0 इलोकशिएी सात सेना, बस सात भोग में बद जाने । 
गाता हे सेगप के पद पर, अब कोन कौन रक्‍्सता जावये॥ 
द साम्यदी बीर, तप चकीतान, विराटेश्तर । 
रएडान छिखंडी, प्रष्द््यम्न, और भीस गदाधारी सुखकर | 
वीर सहारथ हें, संग्राम शास्त्र जानन हारे । 
संघ शाख शम्ब विद्या में निपुण, शन्नू सन दृहलावन हारे ॥ 
शब्यक्त यमना प्राद्यम्ग, हमने सालों सेना पतियों का। 
एल विल्रम लेन दीये से यह, दारदेगा नाश आपतियों का।॥ 
हुतन शरप की दटेखारेख करें, गरजन गांडीबव धनुधोरी । 
इुराइ अशुझार कारों जाइर, सेंदा साजन की नोयारी ॥ 
छूने सर योशा हृपाय गये, जमकार युधिष्टिर का कहकर । 
ऋाज़ा देदी समझ के टिपे निज निज सेना में जाज़ा कर ॥ 


<474 
्ज 
#न्‍्कपरई 
ह्ड 
4 ॥ 
ध्ध 
न्प्ये 


पल में हलचल मचगट, गरज उठे सथ घचीर । 
का हक कर. हक 
नयारी करने छगे, आतुर हो रणवीर ॥ 





युद्ध की तेयारी कट 

















__ ३ -३२३२३२३२३२३0३ लैैनन्‍न्‍नन्‍न्ञअ््अ 2ञय? ्  च अ ् ्ञ्िटय्््य्वच्टय्य्च्च्य्च्प्प्य्य्प्स्स्क्म््म्ः न ० ५०33७ ७ञ७०७००” 


तनु ञ्राए बदन पर धारन कर, पांचों हथियार- लगाते थे। 
फुरती से इधर उधर जाकर, निज निज धाहन सजवाते थे ॥ 
जिंघाड़ गजों की शुरू हुई। अगणित तुरंग हिन हिना उठे । 
पैदल सेना का शब्द हुआ, रथ के पहिये गड़ गड़ा उठे ॥ 
सैनिक फूरती से दौड़ दौड़, कहते थे देर न होजावे । 
जल्‍दी से सब सामान सजो) देखो कोई वस्तु न रहजावे॥ 
इन सब आवाजों ने मिलकर, एक महा शब्द उपजाथ दिया । 
तृफान बेग ने सागर में, अति गहरा शोर मचाय दिया ॥ 
जिस जगह शान्ति रूपा देवी, अपना अधिकार जमाये थी । 
आनन्द से सारी सेना को, निन्‍्द्रा में अर्ुध बनाये थी॥ 
थस उसी जगह कुछ देरी में, मचगया कुलाहल याजों का | 
कुछ भी न समझ में आता धा, वह शब्द हुआ आवाजों का ॥ 
यस अरुणोंद्य होते होते, तेघार हुई सेना सारी । 
खहराती थी सागर सम्तान. करती थी शंख ध्वनी भारी ॥ 


भूप युधिष्टिर ने प्रथम, कुछ सेनिक चुलवाय । 
कृष्णा की रक्षा निमित, राखे यहां टिकाय ॥ 


फिर धौस्प पुरोहित ने फौरन, प्रज्वलित करी पझग्नी भारी । 
मंत्रों का शुद्ध डचारन कर, रिपु नाशन आहती डारी ॥ 
श्स अग्निसिखा की सेना ने, दे परिक्रमा सौगन्द खाई। 
बोले, हम अंतावस्था तक, संग्राम करेंगे. नरराह ॥ 
जबतक इस तन में एक बूंद, शोणित बाकी रह जावेगा । 
तद तक ये हृदय शत्रु बध में, संकोच कभी न दिखावेगा” ॥| 
| पे सब हो चुकने पर रूप ने, विध्रों से रण आज्ञा मांगी। 
उनके हित बचन श्रवण करके, हो हृर्षित एक तोप दागी।॥ 
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4 महाभारत 


श्कुय श्यकायकण्य 


'सगवान का मनसें नाम सुमिर, जा बेठे रथ में नरराहे । 
इनके, शुभ जय जग कारों की, सेना में सहाध्वनी छाई ॥ 
ल्लिगया गगन मण्डल सारा, कपकपा उठी थे भूमि सभी । 
खर ममन इप्ट को सेनिक सभी; होगये. बाहनारूढ़ तभी ॥ 


घली कटक झुन्चेत्र को, उड़ी घधूरि आकाश । 
हिली अवबनि अति बो फसे, छिपा तमारि प्रकाश ॥ 


गम सगुन अमनेफन होने से, सब के मन में आनन्द हुआा | 
रएछे यायों की ध्वनि सुनकर, तनमें उछ्ाह 'चोचंद छहुआ।॥। 
यायों फी ध्वनि के साथ साथ, सब बाहन पांव उठाते थे । 
दल प्र गदित घलवान वीर, हों मस्त भृमले जाते थे॥ 


छा 


| रण के शागते हिस्से में, म्राज सदृष्प दंडधारी । 


प्रत्धि धश्वनित दिशायें करते हुये, चलरहे थे भीस गदाधारी ॥ 
दद्चिए दिशि प्रजुन महावली, गांडीव शरासन हाथ लिये । 
सारधी नपष में यदुनंदन, जगदोश जगस्पति साथ लिये॥ 
डुस दिव्य रापिच्वज़ सरथपर चढ़, धनु की दंकोर खुनाते हुसे । 
इहम्लित भाव से चलते थे, वीरों का जोश बढ़ाते छुगे ॥ 
पे बाई दिशि में प्रृष्चयम्न, जिनका था जन्म छुतासन से । 
दल में थे स्वासिकातिक सम, रथ में बेदे वीरासन से । 
करत थे गन सेनिकरों संग, लड़न का जोश हृदय में था । 
रब दबीरों को उल्लमित देख, जयका संतोप हृदय से था।। 


हर, 


शोमितपिश्वल भाग में, थे द्रोपप गुणखान | 
बीर शिखंटी आदिसंग, चलत थे बलवान | 
सेना के मध्य सुशोमित थे, वे भ्रम धुरंधर भूपाला । 
जिनका कोचन मय ऊंचा रथ, करताथा चहुंदिशि उजियाला ॥ 
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थे इनके साथ असंरूष धनुष, अनगिनती बाण प्रस्यंचायें । 
तनुन्नाण अमित शस्तर अपार, लड़ने की सारी सुविधायें ॥ 
थे थे हिसाव टृढ़तर स्पंदन, खाने पीने की सामिग्री | 
घायल को स्वस्थ बनाने की, थी संग में औषधियां सबरी ॥ 
घस उ्यूह बनाये चलतो थो, इस तरह पान्ड सेना सारी । 
इसकी रण-नियम-बद्ध गतिशख, मनमें होता अचरज 'भारी॥ 
जिस समय फेलती थी सेना; मानिंद सपछुद्र लखाती थी। 
होती थी संकुचित तब लगभग, हो सहस्त्र ध्यान में आती थी ॥ 
मारू बाजे सुन सेनिक गन, मारू ही राग सखुनाते थे। 
प्राणों को ऋण समान गिनकर, सथ मार मार चलिल्लाते थे।॥ 
कहते थे रिपुझं के सिर को, तीरों का लद्॒ बनायेंगे । 
मस्तक उलभझा कर बरदी को, हम छुंड साल पहरायेंगे॥ 
हम मद नहीं, जो रन में जा, रिए को न यम सदन पहुँचायें । 
उनके अंगों को काट काठ, तलवार की ताकत दिखलावें | 
बस घन्य धन्य हम लोग हुये, शुभकम से ये शभ दिन आया । 
शचू के सन्तुख चल करके, अब करेंगे अपना मन चाया।। 


जा पहुँचे कुरुक्षेत्र में, चलते चलते वीर । 
अपने अपने शंख की. करी गंज गम्भीर ॥ 


महामती युषिष्टिर ने फिर कर, सव जगह खूब देखी भाली । 
उखकर एक समतल भूमी को, छावनी तहां अपनी डाली ॥ 
सेना के चोतरफा प्रश्ध ने, एक गहरी खाई खुदवाड़े । 
ओर गुप्त रूप से घुनी हुई, रक्खी उसमें कुछ कटकाई॥ 
कर दिये कटक के भाग कई, फिर शिविर तहां बनवाने लगे । 
मोजन, रन की सामिय्री से, सबको सब तरह सजाने छगे।॥ 
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क्‍ ७ सद्राभारत 








कर तयारी हर तरह, पांडव सहित छद्बाह | 
रण छिड़ने की घीर सब, लगे देखने राह ॥ 





उस्त तरफ हस्तिनापुर से प्रभु, हो निराश जब वापिस आये | 
गए दुर्मोधन ने कण शकुनि, और दुःशासन को बुलवाये ॥ 
धोते इनके मआजाने पर, हे मित्रों रन निम्भव होगा | 
तय इसमें मी सन्देश नहीं, इस ज्षत्रि जाति का क्षय होगा ॥ 
नहिं मिली सफलता माधव को, अस्तू वे दुःख दिखाते हुये | 
रुल दिप पांडयों फे समीप, केवल सुझपर रिसियाते हुये ॥ 
श्सहिये बात थे ठीक गिनों। रिपुओं को थे उकसावेंगे । 
एस हासों ले रन करने को, कद कटक सजा कर लावेंगे॥ 
तुम्र नी आाटस का स्थाग करो, बजवादो रन की सहनाई । 
डालते इक्म सेनिक्तों को, साजें तुरन्त सब कटकाई॥ 
तुण झस्नन्र प्रस्थान करो, देखों एक भूमि युद्ध लाथक । 
श्र तहां थावा करन सकें गाड़ी खमें आनेददायक | 
इस पर से ले रन सूर्मी तक, एक गशुप्त रास्ता बनवाओं । 
नोजन की बस्तु युद्ध चीज़ें, तत्काल तहां पर पहुँचाओं ॥ 


7 80 


सरल उगते ही लुरत, करेंगे हम प्रस्थान | 
सरी आज्ञा सानकर, साजो सथ मामान।॥ 


कर दिया शुरू इन लोगों भें, सव काम सेन सजवाने का । 
झोर कुदत्तत्र में ज़गह दूँढ. सुन्दर खेमे गढ़वाने का।॥ 
अगस्णोद्य होते ही कुरपति, सना की छावनी में आगे । 
देखा तेयार हैं सर योथा, यह जान हृदय में हरपाये॥ 
कर देख रमस्व, सथ सेना को. ग्यारह हिस्सों मं बांद दिया। 
सेनापतियों छे योग्य देग्य, उत्तम वीरों को छांद किया।॥ 





कक सननननननाननन 
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जो बने थे ग्यारह सेनापति,। ये सहारथी बलवानी थे। 
थे धुर्वेद विद्या ज्ञाता, तेजस्वी गुण की खानी थे॥ 
थे इनमें शामिल गुरू द्रौण, सहारथी शब्प, अम्वस्थामा । 
फास्थोज भ्ूप, सिन्पू नरेश, उप वाहलीक, कप यलधासा॥ 
रविनन्दन कण धलुधोरी, रुप भूरिश्रवा भीषण कमो । 
धुर्पाघन का मामा शकुनी, यादव वंशी रुप क्ृतवमों ॥ 
ये ग्यारह थे सेना नायर, कुन्ती पुत्रों से लड़ने को। 
पा हुक्म दुष्ट दुर्धधन का, संग्राम में कठने सरने को ॥ 
इन सब की खूब प्रसंशा कर, सब विधि आदर सस्कार किया । 
उत्साह बढ़ाया सब दही का यों अपना पक्त तथार किया ॥ 


सनाध्यक्षों फो लिये, दुर्योधन नरनाथ । 
पहुँचे भीषम के भवन, जाथ नवाया साथ ॥ 


फिर हाथ जोड़ बोले दादा, इस समय दया घुक पर लाओ | 
मेरी इस वीर बाहिनी के, तुम छुख्य सेनपति बनजाओ ॥ 
दिन सेना नायक के सेना, चाहे बलचती अपर होवे। 
पर निश्चय वह श्र दुख से, चींटी सम अपनी जां खोघे॥ 
हूँ आझाप शुक्र सम ज्ञानवान, हम लोगों के हितकारी हैं । 
इसलिये दितामह मदद करो, बस थेही विनय हमारी है॥ 
तेजस्दी चीजों में सूरज, तारापति ज्यों शीतलता में । 
देवों में हैं जिस तरह इन्द्र, ज्यों कुवेर धन बाहुलता में ॥ 
टो इसी तरह दीरों में तुम, दुनियां के श्रेष् धनुषधारी । 
पदि आए बिछुख हो जादेंगे। कुरु सेना की होगी रूवारी ॥ 
तुम्हरे शुजबल से रक्षित हो; देवों तक से जय पादेंगे । 
पंंश्वों की क्या गिनती दादा; वे सहजहि मारे जायेंगे ॥ 
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भीषम पोले हे छौरवेश, तेरे आश्षप में रहता हूँ । 
#सठिये चुद्ध फे नोते को, सजबूरन स्वीकृत करता हूँ।॥ 


परम हत्व फो सोच कर, दूंगा. तेरा साथ । 
फरुंगा खुजबल से तुझे, पूरी तरह सनाथ ॥ 


पएिशिन मन में थे खाद राख, तू इसमें सफल न होचेगा । 
एसारि फरानी नहिं पाप बेल, अत्तू आखिर में रोवेगा ॥ 
४ द्रीकृष्य जिनसे साथी, हे सूख उन्हें किसका डर है । 
6 उनमे छिये घरिन शीलता, विष भी अमृत सम खुखकर है । 
दे परणों छा ध्यान लगा, ऋषि मुनि कई जन्म बिताते हैं । 
थो भी उरदी प्रतत्त द्शन, नहिं होते हैं थक जाते हैं ॥ 
एे यदुराए जिन सोगों के।आ बंधे प्रेम की पाश में हैं । 
& येएी पड़मागी भृपर, वेही बस विजय झाश में हैं ॥ 
ज्यों के राजन, पांडवों को धमोत्मा जानो । 
पर ज्ञिधर कृष्ण हैं उसी ओर, है विजय ये सत्य बात मानों ॥ 

सुद्ध छक्के आनंददायक, कतंब पाएन होजावबेगा । 
रए शर्मी मिलने से मेरा, आत्मा निर्मम घन जावेगा ॥ 


१३६, “+# हा 
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दि एक प्रए ध्यान दे, सुन कुरवंश खुवार । 
अवसर आये सी कभी. हतूं न पानद कुमार ॥ 


जितना में तुम्हें प्यार करता, उतना ही उनको चाहता हूँ | 
इसशिय एनहें महिं सारूंगा, यही इच्छा जतलाता ष्॥ 
लेकिन तुमकों खुश करने को, रिप सेना सार गिराऊंगा । 
के सुन “दस इजार रथियों को, प्रतिदिन यम सदन पठाऊंगा ॥ 
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# गाना # 


सब कुछ करूंगा पर न तू पायेगा कभी जय । 

कारण कि है उस ओर श्रीक्रष्ण दयाभय ॥ 
होती है. जिस मनुष्य पे उत्ती नजर महर । 

दुनियां के बन्धनों से वो होता है. झट अभय ॥ 
उनसे विमुख होकर चद्दे कितना भी करे यत्र । 

होवेगा नहीं स्वप्त मे भी उसका अ्रश्युद्य ॥ 
पांडव घरमघुरीन है, हैं भक्त प्रभ के । 

जीतेंगे वेही इसमे न कुछ जान तू संशय | 
खाया है तेरा अन्न अस्तु नटना शुभ नही । 

शक्तीनुसार रण में करूंगा मे शत्रु क्षय ॥ 
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थे सुनकर भी दुर्योधन ने, इनको सेनापति नियत किया । 
ले अपनी खुहढ़ बाहिनी को, कुरुल्षेत्र का फौरन मार्ग लिया ॥ 
अपशगुन हुये मगपें नाना, पर काल विवश नहिं पहिचाने । 
लेकिन भीषम उनको विलोक, अपने हृदय में अकुलाने || 
जब पहुँचे कुरुक्षेत्र में जा,देखा खेमे हैं तने हये। 
झोर बीच में कुछ उत्तम उत्तम, मणिमय संडप हैं बने हुये ॥ 
इनमें सब सेना ठहराई, रखवाई चीजें खाने की। 
सारा प्रथंथः कर. तंयारी, की रिपु से युद्ध मचाने की ॥ 


शकुनी यों कहने लगा. सुन गुरुकुल अवनेश । 
प से 
युल्ा दूत इक शात्र प, भेजो कह संदेश ॥ 


दुपाधन ने हित होकर, शकुनी के सुत को यदवाया | 
अझऋपमान जनक दुवोक्यों का, कड़वा संदेशा भशभिजवाया ॥ 
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एम तीनों फ्षे पघन झुन, कुसपति आंखें पॉड । 

फहन लगा वीरों धृथा, क्यों करते हो सोच ॥ 
जप से खष्ठटी उस्पन्न हुऔं। तब ही से नियम चला आता । 
जिससे दुनियां में जन्म लिया, कुछ समय बाद वापिस जाता ॥ 
यहां के छुख थोड़े दिनों के हें, फिर दुख का आना निश्चित है | 
ये मिथम कभी जिकाल सें मी, नहिं टलता थे मेरा मत है॥ 
पस एसी नियम के माफिक हम, अति दुलेस सुःख उठा करके | 
सब अंत समय इस हालत को, होगये प्राप्त यहां आ करके ॥ 
लेकिन ये दशा हमें मित्रों, लगती है बस अति ही प्यारी | 
ल्ुत्नी जिस गति को चाहते हैं, वो पाहे हमने शुभकारी ॥ 
हससे बढ़कर एक झौर खुशी, इस समय मुझे दृष्टी आती | 
उख फर तुम तीनों को सजीव, दुख में भी हरषाती छाती ॥ 
तुमने जितना हो खका हमें, जय द्लिवाने का यतन किया । 
पर भाग्य के अह्रत चक्कर ने; उसको पूरा नहिं होने दिया॥ 
इसमें न तुम्हारा दोष तनिक, होनी नहिं मेटी जा सकती । 
फठ्य को जाने कया यात होयथ, ये नहीं समझ में आ सकती ॥ 

अस्तू मेरी रूत्यु का, करो न ज़रा मलाख । 

मरते ही हम जायंगे, स्वग सोक तत्काल ॥ 
यों कहते कहते पीड़ा से, हो उठे विकल झति कुरुराह | 
राख महाराजा फी घद्‌ हालत, योला गुरुसुत अति रिसियाई॥ 

4.० थे पांयव पांडव गन, खति नीच और अन्यायी हें 
पद्‌ पर एम स्व लोगों के, संग कीन्ही बहुत बुराई है॥ 
न अधर्क्षियों ने श्रीष्म, द्रौथष, और कण को छल से मारा है । 
फ़िर तुमको भी दुर्नीती के, दारा यहां पर संहारा है॥ 
जितना दुख हुआ नहीं छुकको, निज पिता के भारे जाने पर । 
जितना इस समय हो रहा है, तुस्हरी यबद तर हालत लखकर ॥ 
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चढ़ता प्पाता है छुझे। सहा सघंकर क्रोध | 

करूंगा निम्वव बेर का, में साजहि परिशोध | 
हरि भजन फीतेन घमं करे, जो कुछ मैंने अब तलक किया । 
और श्रद्धा माफिक जीवन सें, जितना भी सेंने दाब दिया।॥ 
इस समय प्रतिज्ञा करता हूँ, उन सब को साजक्षि घना. करके ने 
कि झाजहि सब अन्यायों का, में रहूंगा बदला ले करके ॥ 

ये करने ही से छुके। होगा तप आराम । 

अस्तु हुक्म दो ताकि में, पूण करूं नि काम॥ .. - 
अम्वस्थामा के बचनों को, कर अ्रवण खुघोधन हरषाया | 
और कृपाचा्य जी के हाथों, तस्कालहि पानी संगवाया-॥ 
फिर किया इसे अंतिम सेनप, और कहा वोर अब जाओ तुम । 
जिस तरह बने उन दुष्टों से, अपना सब बेर चुकाओ तुम ॥ 
इससे हृर्षित हो गुरुखुत ने, कुरुपति को हृदय लगायथ लिया । 
झोर भीषण सिहनाद करके, सारी दिशाओं को क॑पा दिया ॥ 
इसके उपरान्त वीर तीनों, ले विदा तुरत ही उठ धाये।ः 
चढ़ निज निज रथ पर धोड़ों को, पांडवों की जानिब दोौड़ाये ॥ 
थी कृष्ण पक्ष की रात्री ये, डारहा था चहुँदिशि अंधियारा: 4 
कुछ भी नहिं दृष्टी झाता था, विल्कुल निस्तब्ध था मग सारा ॥ 
चलते चलते ये वीर सभी, पांडवों की सेना के ढिंग आ। 
बिन शब्द किये खामोशी से, उतरे रथ से मन सें हरषा॥ं | 

सन्नादा था कथक में, करते थे सब सेन। <. | 

अश्वस्थामा देख ये; कहनलगा मद घेन ॥ 
हे कृपाचाय हे क्रृतवमा, में तो छेरों में जाता हूं। 
ओर काल सदष्य भ्रमण करके, सव को यमलोक पढाता हूँ ॥ 
तुम दोनों चीर द्वार पर रह, अपना वाह बल दिखलाना 
जो इधर से भगता दृष्टि पड़े, बध उसे भूमि पर पौढ़ाना। | 


छ क्नन्‍न् नतीजा * सनक नताविनल जाए. 


मक्का उन 
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हृाना कहकर अधश्वसत्थामता, त्त्वार हाथ में लिग्रे हमे । 
घुसगया तुरत कठकाई में, अति भीषण आक्रति किये हुये ॥ 
सब से पहिले दुष्ट थे, धाया उसही ओर | 
रहता था अति छुःख से, ध्रृष्ट््यम्न जिस ठोर ॥ 
इससे छेरे में आते ही, क्‍या देखा झुन्दर सेथा पर | 
रहा है द्वोपद्‌ का लड़का, थकजाने से बेछुध होकर ॥ 
फूलों की अगणित मालायें, उसके चहुँ ओर लखाती हें । 
और हवा के कोके से चहुँदिशि, उत्तम खुशबू फेलाती हें॥ 
लख पिता के घातक को सन्छुख, गुरु पुत्र छुआ क्रोधित मारी । 
झौर दांत किदकिदा एक लात, उस सोते योधा के मारी ॥ 
जैसे ही वो चेतन्य छुआ, इसने बालों को पकड़ लिया । 
दे धक्का पूरी ताकत से, उस वीर को भू पर गिरा दिया ॥ 
घोर नींद के एक दम, होजाने से संग । 
थिथिल हो रहे थे सकल, ध्रृष्टययस्न के अंग।॥ 
फिर एक साथ अपने तनपर, आक्रमण देख वे घबचरागे। 
गस इससे अश्वस्थामा के, पंजे से निकल नहां पागे॥ 
झस्तू इसको भूपर गिराय, गुरुपुत्न जोर दिखलाने लगा | 
लातें और घूंसे मार, सार, थे हृद्‌ पीड़ा पहुँचाने लगा॥ 
लख ठ्रीण पुत्र का ऋर कम, ये भी गुस्से से लाल हुआ । 
लेकिन थे यस हो जाने से, इसके चित मांहि मलाल हुआ ॥ 
'छ और तो करते यना नहीं, केवल अपने नाखूनों से | 
शस खल के तनको खुरच खुरच, कर दिया खूब तर खनों से ॥ 
पर आखिर में जब ये देखा, थे दुष्ट याज नहिं आवेगा। 
पशुओं को तरह मेरा जीले, कर ही थे यहां से जावेगा ॥ 
लव॒ बोले पंचालेश तनय, गुरु खुत छुकको यों मत मारो । 
हथियार कोई पना लाकर, मेरे जीवन को संहारो॥ 








दुर्याधन बच १० 
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शस्त्र चोद से वीर जो, खोता है निज प्रान । 

जाकर सीधा स्वरग में, पाता सुःख महान॥ 
सुन धृष्ट्युस्त के बचनों को, झाचाये पुत्र॒ फरमाने लगा | 
रे कुलांगार तेरे ऊपर, में क्यों हथियार चल्ताने लगा ॥ 
निरअर्ू अचस्था में पितु का,जी हरने चाले अन्यपाथी । 
तू कभी स्वर्ग के योग्य नहीं, पावेणगा नमक हि. दुखदाह॥ 
इतना फह और लगाने लगा, थे पूरी ताकत से लातें। 
जिससे तस्कालहि प्राण तजे, उस वीर ने खा खा आधघातें ॥ 
कर श्रवन द्रौपदी अ्राता का, चिल्लाना अंतावस्था का | 
एक दम पलदा खागया दृष्य, डेरों की खकल व्यवस्था का॥ 
सारे घोधानन जाग उठे, और लेले घन्ुष बान धाये । 
अन्दस्थामा के ढिंग आकर, एक साथ अमित शर बरसाये ॥ 
पर गुरु सुत था अतिही प्रवीण, शारंग से घान चलाने में । 
अस्त उसने कुछ देर न की, इन सबको सार गिराने में ॥ 
फिर निज कर में तलवार धार, थे चहुँदिशि फिरने फिराने खगा । 
निद्वित व अध जगे वीरों के, भूमी पर शीश गिराने खगा॥ 

द्रोण पुत्र का इस समय, था स्वरूप बिक्राल । 

खड़ हाथ में था उठा, खूं से था तन लाल॥ 
थे लख पांडव दल वालों ने, इसको सच सुथ निश्चर जाना । 
अस्तू वहां से- चल देने को, सबने अपने थित में ठाना॥ 
झाखिर थे सब भागते हुगे, ज्यों ही दरवाजे पर आये। 
त्पों हो कृतवमों और कप ने, बध इन्हें यम्सदन पहुँचाये ॥ 
उस तरफ द्रौपदी के पांचो, पुञ्"ों ने जब ये शोर झुमा । 
ले धन्नुष बान दौड़े फौरन, गुस्से से इनका हृदय भुना॥ 
और दिंग झा अग्वस्थामा पर, अति पेने तीर चलाने लगे। 
पर बश न चला उलदे घायल, होकर ये वापिस जाने खगे॥ 


आओ ४७0 २२२ 
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लेकिन मुझखुत ने घेर इन्हें, निदेघता से संहार किया। 
फिर आगे जाथ शिखंडी का, तलवार से फौरन प्राण लिया ॥ 
। -- - गज झश्तरों ने लवण कर, कोलाहल अति घोर । 
--- छर -छो सारे एक दम, डाले बंधन तोर ॥ 
सौर अति फरती से-डेरों में, चे हतः उत्त दोडढ़ लगाने लगे । 
हमकषे>पांचों ले दब दब ऋर, अगणित नर जान गमाने लगे ॥ 
याँ-पांच--चार' घंटों में ही, होगया तबाह कदक सारा। 
पानो- कर मदद गुरू छुत छी, झुस्यू ने सबको संहारा॥ 
नह कुलवर्सो को इस समय, आया एक विचार । 
५“ छेरों में अग्नी लगा, ऋरद सबकी ज्ञार॥ 
से सोच आ्ञाग झखुलगा जल्दी, इसने सब तरफ -लगागष दहे । 
इस प्रायक को वायू ने भी, चल जल्द सद॒द पहुँचाय दे ॥ 
दोगया अग्नलिमय शिवर तुरत, सघ बचे हुये बेजान हुये | 
हस प्रकार से इन दुष्ठों के, पूरे दिल फे अरमान - हुये ॥ 
श्री -कृष्णचन्द्र के कौशल से, सास्यथदी और पांचों भाई । 
जीवित रहगय्रे और बाकी, सबने निज देही बविसराह ॥ 
प्रातकाल से प्रथम ही, ये तीनों हरषाय । 
दुर्योधन दिंग आगये, अपने रथ दौड़ाय ॥ 
ध्या लखा खचेत पड़े हें- छ॒प, खूं धार बदन से जारी हैं । 
धारदे स्वांस धीमे धीमे,ओऔर मरने की तेयारी है॥ 
_शीदड़स्वान स्पार आदिक, घरा डाले हें खड़े हये। 
रन छुल के सद्याराजा का, शमिप खाने को अड़े हुये ॥। 
यदि राजा दा शन्त समय, अप बिल्कुल पास लखाता है । 
रहे हैँ अंग शिधिद्य सारे, झोर हिला जुला नहीं जाता है ॥ 
तोसी थे किसी तरह अपने, हृदय को धीर बंधा करके । 
कर रहे निवारण पशुओं का, निज सीधा हाथ उठा करके ॥ | 


| 
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देख भूष के हाल को, हुये थे बहुत उदास । 

आंख ढरकाते हुये, आये इसके पास॥ 
कुछ देर याद अम्वस्थासा, बोला हे कौरव कुछराई । 
यदि प्राण बदन में बाकी हैं, तो सुनो घात एक चित खाई ॥। 
हमने इस निशि सें शत्रु कटक, जो बचा था सब संहारा है। 
पंचाली के सब पुत्रों को, सथ धृथ्टद्यम्न के मारा है॥ 
धस समय बचे जीवित फेवल, अज़ुन झादिक पांचों भाई । 
सास्थकी और गिरधारी सहित, घाकी सय ने देह बिसराई ॥ 
यदि थे भी सातों मिलजाते, तो इनका भी जी हरलेता | 
ओर आजहि महाराजा तुमको, में बिना शत्रु के फरदेता॥ 
पर मालुम होता है सब को, ले सहा चतुर वो घनवारी । 
छिपगया हे किसी जगह जाकर, पाकर छुझूसे दहशत भारी ॥ 
पर फ़िक्त नहीं अन्याथों का, मेंने ऐवज भरपूर लिया । 
बस आज हो रही खुशी छुम्के, दुख र॑ंज शोक सब दूर किया ॥ 
ये सुनते ही धुर्योधन के; तन में कुछ चेतनता आई । 
ओर र्ृध्यु समय पर भी उसके, चहरे पर सुस्काहद छाई॥ 
धीमे धीमे स्वर से योला, हे वीर खूब ही काम किया । 
मरती बिरियां ये सुखदायक, बातें सनाप आराम दिया । 
अब मिलूंगा तुम से खुरपुर में, इस समय न बोला जाता है । 
लो धन्यवाद्‌ अब दुर्योधन, तन तजकर रवर्ग सिधाता है ॥ 

इतना फरह झकुस्राज ने; छोड़दिधि निञ्ञ प्राण। - 

तीनों वीरों को हुआ, थे लख दु/ख महान ॥ 
झाखिर भूषति को हृदय से, ये बारंबार लगा करके। 
पांडवों के डर से चले तुरत, निज निज स्पंदन दौड़ा करके || 
हस्तिनापुर पहुँचे कृपाचाय, कुतवर्मा द्वारावति थाया। 
और व्यासदेव के आश्रम में, गुरुछुत ने निज को पहुँचाया | 
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धष्ठयम्न का सारथी, था एक चतुर महान । 

किसी तरह इस कस्लसे, भागा लेकर प्रान ॥ 
पौर प्रातक्ाल के होते ही, वो इत उत चक्कर खाने लगा | 
चातुरता से श्रीकृष्ण सहित, पांडवों का पता लगाने लगा॥ 
इतने में थन में से आता, हसको कपिध्वजरथ दृष्टि पढ़ा । 
थे लख बस हाथ हाथ करता, थे घबरा कर उस ओर बढ़ा॥ 

पांडु सुतों से कददिया, जाकर सारा हाल । 

सुनते ही थे खुधि खुला, गिरे भूमि तत्काल ॥ 
फर इन्हें होथ में किसी तरह, ले आध तहां गिरघर भठसे | 
जहां दृवयोग से एक शिविर, रहगया था बाकी जलने से॥ 
घएां आते ही पांचों: साहे, हो उ्घाकुल रुदन मचाने लगे । 
सब से ज्यादा श्री धमराज, अपने मन में दुख पाने लगे॥ 
इतने में आई द्रपद्‌ सुता, अकुलाती रोती चिल्लाती | 
लेती पांचों पुत्रों का नाम, और बार बार धुनती दाती॥ 

आते ही इनके निकट, गिरी सूछो खाय । 

होश हुआ जिस समयतो,निकली झुख से हाथ ॥ 
फिर धमराज से कहने लगी, मेरे प्रिय भाहई बलवानी | 
झौरपांचवीर खुत दिनकर सम, छटथां अभिमन्यू खझुखदानी ॥ 
एन सयको यम के अपण कर, पालिया राज तुमने भारी। 
ऐ गई आपकी आज्ञा में, सह सागर बखुंधरा सारी।॥ 
पर जब से मेने छुना है ये, अश्वत्थामा ने यहां आकर । 
म्रिद्रा में वेछुध पुत्रों को, बंध, पठा दिया यम के घर पर ॥ 
तथ से उनकी दुख झग्नि छुके, घस भसमीभत बनाती है | 
उस दुष्ट अधमी गुरुछत पर, चहद्‌ रिस बढ़तो आती है ॥ 
अस्तू जब तक उस पापी का, संहार किया नहिं जायेगा । 
तब तक महाराजा कभी नहीं, थे हृदय शान्ती पायेगा ॥ 
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धस धन्तष यान धारन करके, ऋट उस खल के पीछे घधाओ । 
और जेसे भी होसके उसे, घघ करके घसपुर पहुँचाओ ॥ 
यदि यो पापी सारा न गया, सें कसी न समोजन खाऊंगी । 
इस सहाशोक में घुल घुलकर, अपने सी प्राण गमाऊंगी ॥ 


धप्तराज झति दूखित थे, अस्तु नदिया जवाब । 

पे लखकर द्रौपद उुता, छहुहे बहुत बेताब ॥ 
और आकर भोमसेन फे ढिंग, पोली जलघार षहा फरके । 
बिन तुम्हरे और नहीं कोई, जो सम दुख सेटे जा करके ।॥| 
जिस तरह आपने जंगल में, जयद्रथ से झुझे बचाया था। 
फिर पुर विराद में कीचक बध, सेरा सघ शोक घदाधा था॥ 
बस इसी तरह उसको संहार, पूत्रों का बदला ले डालो । 
तुम ही हो अतुलित वलशाखी, इससे मेरा संकट टाखो ॥ 


$& गाना & 
धरुं मे धीरज हे ईंज क्‍्योंकर, मिला है कैसा हा दुःख भारी । 
सिधारे पांचो हि पुत्र इकदस, करी है किस्मत ने कैसी ख्वारी ॥ 
लिया है बस जन्म मैने जबसे, मिला नहीं पल भी सुःखतबसे । 
ये दुःख सहते वो दुःख सहते, फिकर मे बीती है आयुसारी ॥ 
हैं पांच पति सव गुणो की खानी, समर की विद्या है पूण जानी । 
सिवाय इनके है वे भी रक्षक, कि जो कहाते है ब्ृजबिहारी ॥ 
ऐसे उत्तम जनों के होते, भी मेरे पांचों सुतो को सोते । 
सिधारा वो पापी प्राण लेके, लगा है दिल पर ये जख्मकारी ॥ 
अस्तू सिधावो हे प्राण प्रीतम, लगादों खल को ठिकाने इकदस । 
तभी मिटेगा हृदय से ये गम, मरेगा जब वो अधमोचारी ॥ 


द्रुपद सुता का रन सुन, गरज उठा वो चीर। 
कहा प्रिथे धीरज घरो, घनो न अधिक अधीर ॥ 
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मैं छती कुकी शुरुसुत को, यमपुर की ओर पढठा देता | 
पदला लेकर प्रिय पुत्रों का, तुम्हरा सब शोक मिदा देता॥ 
लेकिन कया कूख॑ विप्र हे वो, यदि सुझ से सारा जावेगा | 
तो ब्रह्म एत्या का अति भीषण, पातक आ सुझे दबावेगा॥ 
इसलिये ट्रोपदी धीर घरो, अपने जित को मत कलपाओ | 
होते हैं. विप्र अवध्य सदां, थे जान हृदय को समभझाओ ॥ 
द्रपद्‌ छुता कहने खगी, अच्छा हरो न जान | 
लेकिन इक अरमान तो, पूरा करो सुज़ान ॥ 
आजन्म से ही उसके सिरपर, एक मणि है बहुत प्रभावाली । 
उसको ही यस ले ग्ाओ तुम, खुश हो जावेगी पंचाली ॥ 
थे सुन दरपाये भीमसेन, सारथी नकुख को बना लिया | 
गुस्खुत से मणि लेने के लिये, स्वंदू्न पर चढ़कर गमन किया ॥ 
एस समय विचारा सगवन ने, अश्वत्थामा है धनुधारो ! 
भी भीम के इकले जाने से, संभव हे कुछ होवे ख्वारी | 
इसलिये मदद करने के लिये, अज्ुन को भी जाना चहिये। 
जिस तरह बने उस पापी से, वो रुंदर मणि लाना चहिमे। 
ये बियार भगवान ने, स्थंदन लिया सजाय ! 
चले पिछाड़ी भीम के, झजुुन॒ को. बेठाय ॥ 
पते घलते ये दोनों रथ, श्री व्यास के आश्रम में आगे | 
क्पा देखा ऋषियों से घिरकर, वेठे हैं गुरखुत सुरक्काये ॥ 
' जलेद्टि खुतों के घालद को, गरजे बलचीर गदाधारी । 
«५ ९ झट उसदो सनन्‍्पुख जाकर, कीन्हीं लड़ने की तैयारी ॥ 
जब अश्वत्थापा ने देखा, घलचान दुकोदर आता है। 
और उसके पीछे कपिध्वज़ रध, हरि अजु न सहित लखाता है ॥ 
तय दहशत खा सोचने लगा, ये प्राण अब निश्चय जावेंगे | 
ये दोनों वीर छुझे पल में, भ्मी पर पर तुरत खुलावेंगे ॥ | 
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नहिं है तलुन्नाण मेरे तत पर, घलु सौर तरकस सी पास नहीं । 
मे ऋषि छुनि सुस्षे षचा लेंगे, इसकी सी बिलकुल खास नहीं ॥ 

इतने सें झाया इसे, ब्रह्म शस्त का ध्यान । 

सोचा दस थेही फ़कत, रख लेगा सम जान ॥। 
थे विचार अश्वस्थामा ने। एक बड़ासा तिनका उठा लिया । 
ब्रह्मास््न मन्त्र से मंत्रित कर, इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ 
किस लिये यहां पर आधे हो, हे भीम हे अज्न गिरधारी । 
जया तुमको भी नहिं लगती है, अपनी अपनी जाने प्यारी ॥ 
जिस तरह रात सें उन सबको, मेने यम धाम पठाया है। 
बस उसी तरह तुम भी जाओ, तुस्हारा भि समय नियराया है ॥ 
यह कहकर अश्वस्थामा ने, उस तिनके को कर में धारा । 
“पांडवों से रहित भूमि होवे”, थे दारुण फिकरा उच्चारा ॥ 
फिर छोड़ दिया वायू में उसे, छुतेहि. गगन थराय गया । 
कपकपा उठी घरती सारी, एक गुबार रविपर द्वायथ गया ॥ 

अजुन ने भी शीघ्र ही, त्रह्म असत्र॒ प्रगठाथ । 

छोड़ दिया गरमाथ कर, अपना धनुष चढ़ाय ।॥ 
भिड़गये परस्पर दोनों शर, मचगया कुलाहल त्रिस्ुंवन में । 
चहुँदिशि में अग्नी फेल गई, झति भय उपजा सबके मन में ॥ 
ये खखते ही आतुर होकर, आये तहां व्यास छझुनी ज्ञानी । 
ओर कहन लगे तुम दोनों ने, क्‍यों जग के नाशन की ठानी ॥ 
तुम से पहिले होगये यहां, सेकड़ों महारधि धनुधारी । 
पर उन्होंने जग में कसी नहीं, छोड़ा ब्रह्मात्च 'भयंकारी ॥ 
फिर तुमने क्‍यों हानी कारक, ऐसे साहस का फाम किया । 
तुम दोनों ही अपराधी हो, दोनों ने सबको दुख/दिया।॥ 

झस्तु शीघ्र लोदाय लो, अपने अपने. यान । 

वरना इस ब्रह्मांड की, होनी हानि महान ॥ 

् 

















डर सहाभारत 


9 झछुनले ही झजम मे तो, अपने शर को लोदाय लिया | 
पर लोट सका नहिं शुझुझुत से, गो उससे बहुत प्रथत्न किया।॥ 
इसका था यही सबय इस ने, निद्रित पुरुषों को मारा था | 
एस लएा भयंकर पातक से, हसने निञ्ञ तेज बिसारा था।॥ 
लोदा सका न तीर जब, तब ये हुआ उदास । 
व्दट्न लगा अति नम्न हो, खुनी व्यास गणरास ॥ 
कण निश्वि को छुकम करने से, मेंने सब तेज गमाया हे। 
घस इसीखिये थे ब्रह्मजस्र, छुभसे न लोट ने पाया है॥ 
समय नहीं रहूँगा यहां पर में, जंगल में तुरत सिधाऊंगा । 
पर हेश 'लजन निज जीवन के, अंतिम दिन वहीं बिताऊंगा॥ 
शर तो फिर सकता नहीं मगर, पांडवों की जान बचाता हूं । 
झोर उत्तरा के ग्लस्थ पुत्र, पर इसको शीघ्र चलाता हैं॥ 
श्रीकृष्ण ने बात थे, समान ले तस्काल । 
चुपरहकर कुछ देर फिर, बोले दीन दयाल ॥ 
तूने जीवन में कहे बार, हे सूरख पाप कमाया है। 
सब अन्त में इस वालक को वध, सिर पर अति बोष्छ बढ़ाया है ॥ 
इसलिये समणी देकर हमको, जा द्रौण पुत्र बनमें जा तू । 
जीतेजी दुनियां वालों को, निज काला छुंह मत दिखला तू ॥ 
ये वश हो अश्वस्थामा ने, कट अपनी मणी निकाल दे | 
और व्यासदेव को शीश ऋुका, फौरन हिमगिर की राह लड॥ 
इस तरह मणां ले मीमाजन, वापिस निज डेरां में आये । 
दख कुशल पूर्वक इन सथ को, श्री धमेराज अति हरषाये | 
कृष्णा भी मणि देख कर, गईे बहुत पुलकाय । 
धरमराज के सुकुद पर, दीन्हीं उसे लगाय॥ 
इस समय एक आश्रय हुआ, जिस चक्त पार्थ और बनवारी । 
गुरु के खुत अश्वत्थामा से, ले आये थे मणि द्युतिकारी ॥ 
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जैसे ही थे छडेरों में ञ्रा, उतरे नीचे कपिध्वज रथ से । 
स्‍्पोंही वह बत्र सरिस कड़ा, स्पंदून होगधा सरप्त झट से ॥ 
पांडवों ने जब हरि से पूछ्ठा, इसके जल जाने का कारन । 
तथ हृदय में कुछ सुस्ता कर, थों कहन लगे जग के तारन ॥ 
श्री मीष्स, द्रौण और कणेश्ादि, वोरों के दिव्य शरों द्वारा । 
होगया था दग्ध कभी का थे, सुन्दर फपिध्वज स्पंदन सारा ॥ 
लेकिन हमने निज शक्ती से, इसको अब तलक चलाया है । 
अब युद्ध होगधा पूण अस्तु, सब प्रभाव मेंने हटाया है॥ 

पचन अ्रवण कर कृष्ण के, सबको हुआ अझनन्‍द्‌ । 

शोश कछुका कहने लगे, जय जन खुखद छुकुंद ॥ 

इस प्रकार पूरी हुई, महा 'भयक्कर रार । 

तथ उदास हो घम खुत, करने लगे विचार ॥ 
बोले, अब किसके हाथों थे, दारुण संदेश 'ेजा जावे । 
है कौन जो धृतराष्ट्र पे जा, उनको सब बातें बत्तलावे ॥ 
डर है, रन का घ्ृत्तान्त सुनकर, यदि कुपति होगे गंघारी । 
ओर उसने यदि कुछ शाप द्था, तो होगी हम सब की रूवारी ॥ 
इतनी महनत से प्राप्त करी, थे जब निष्फल हो जावेगी । 
हे कृष्ण फहो तुमही केसे, थे घोर विपति दलपावेगी ॥ 
घोले नठवर धीरज रच्खो, हम ही हस्तिनापुर जावेंगे। 
कर कुछ भी यस्नतुम्हें तो हम, उसके गुरसे से बचांवेंगे॥ 

यों कह दीनानाथ प्रश्च, पहुँचे पुर में जाय । 

संक्षेप से भ्प को, दिया हाल बतलाय ॥ 
फिर कहा तुम्हारे पुत्रों ने, सन्छुख लड़ प्राण गमाये हें । 
इससे निश्चय ही वे सारे, सीधे सुरलोक सिधाये हें ॥ 
इसमें है: दोष पांडवों फ्ता है, थे तुम्हरे सुत अपन्याधचारी | 
उन धघस घुरीनों ष्छो हरदम, देते हि रहे संफ्ट भारी ॥ 
अल कर 5 आल दटमक क 2 ककय 








४४ महाभारत 





काका मई 


गो समेंसे सभा सांहि आकर, उनसबको बहु विधि समक्काया | 
लेकिन भावी के चश होकर, नहिं कींन्हा सेरा सनचाया॥ 

आखिर थे घटना घटी, हुसे सभी वेज्ञान । 

होता है महाराज बस, होनहार बलवान || 
धर धीरज अपने पुत्रों का, अध ध्यान छोड़दो नरराहे । 
जिस जिसने जग में जन्म लिखा, निश्रय. निज देही बिसराई | 
निज पिता सरिसि पालत तुम्हरा, करने को पांडव तप्पर हें। 
क्पोंकि आजन्म से ही थे सप, ज्ञानी और धरम घुरंघर हें॥ 

यह कह कर श्रीकृष्णने, क्रिया तुरत प्रस्थान । 

धृत्तराष्ट ने खधर खुन, पाया दुःख महान ॥ 
गंधारी और छकुन्ती मां भी, सुनते ही अश्रु बहाने लगी । 
श्रीमान विदुर की तबियत भी, बस बुरी तरह घबराने लगी ॥ 
साखिर सथने धीरज घरकर, झट कुरुक्षेत्र प्रस्थान किया | 
छुझयों फी सब नारियों को भी, अनगिनत रथों पर चढ़ा लिया || 
पाजारों से जब जाने लगी, अति शोक असित ये ललनायें । 
तब रेयत भी दुख पा हग से, लगगहे बहाने. धारायें ॥ 

कुरुक्षेतञ़ में आगय, जब ये सब नर नार । 

तय तो हनक्रे दुःख का, रहा न पारा वार॥ 
फोसों तक ये रण की भूमी, थी पदी हुओई ल्हाशों हारा । 
छोटी मोदी सरिता समान, पहती थी थोणित की धारा | 
१ रहे थे हिंसरू पशु रुधिर, कोवे अति शोर मचाते थे | 
पते लोधों को फाड़ फाड़, हड्डी और मांस चबाते थे । 
प्रिय पत्ती पुत्र श्राताओं की, ऐसी खराब हालत लखकर । 
स्त्रियां रही नहिं आप में; गिरगह भूमी पे खा चक्कर । 

धृतराष्ट्र ने इस समय, संजय को बुलवाध । 

पूषा युद्ध घृवान्त सब, उससे अति दुख पाय॥ 
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रु 


सुनतेहि घचन महाराजा के, संजधथ ने हाल कहा सारा । 
जिस तरह पांड़बों ने सिखकर, फोरव वीरों फो संहारा॥ 
जप रूप को ये मालूम छुआ, इकलेहि भीस ने बल द्खिला । 
मेरे सो के सौ पुत्रों को, बधकर सूमीपर दिया झखुला॥ 
तथ तो इसको अति क्रोध हुआ, पर उसको सन में दया छिया । 
झोर भीम कहां है, घार घार, घस यही पूछना शुरू किया ॥ 
ताड़ गये नदवर तुरत, हसके सन को बात । 
करना चाहता घुद्ध ये, गुस्से से प्रतिघात || 
इसलिये भीस फे ही समान, लोहे का पुतल्ला बनवा कर । 
रकखा इस वुडडे के आगे, कुछ देर बाद प्रश्चु ने लाकर ॥ 
रुप धुतराष्ट्र की गुरसे से, वुद्धी थी नहीं ठिकाने पर । 
किस तरह भीम का प्राण हर, सब ध्यान था इसी निशाने पर ॥ 
इसलिये स्वेष में आ करके, थे उस पुतले से लिपट गया । 
ओर उसेहि असली भीमसमझ, बल सहित दबाना शुरू किया ॥ 
गो सो वर्षो से अधिक उम्र, अंधे की होने आई थी। 
लेकिन अब भी अद्भुत शक्ती, तन में देती दिखलाई थी ॥ 
अस्तू ज्योंदी दाघा इसने; प्रतिमा को दांत किदकिदा कर । 
स्घोंह्टी वह बज्ञ सरिस सूरति, गिर पड़ी 'मंग हो भूमी पर ॥ 
इसके भी उर में चोद लगी, और झछुख से खून निकल आया । 
जिससे थ्रे इंषोलू जुट्ठा, खुधि खो गिरता दृष्ठी आयथा॥ 
कुछ देर बाद जघ होश छुआ, तथ भीम भीम चिन्लाने लगा । 
मस्तक पर दोनों हाथ मार, दग से जलधार बहाने लगा। 
इसकी हालत देखकर, नंद नंदन गोपाल्न । 
सन्हख आये ओर कट, घता दिया सब हाल ॥ 
फिर योले हे न्प घतराए्ट, तू ने सब नीती जानी है । 
व्यवहार नीति, सद्धम नीति, और राज नीति पहलयानी है ॥| 
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तो भी तूने ओ भीष्म विदुर; और गुरु का कहना नहीं किया । 
निज अत्पाचारी पुत्रों को, रण से नहिं रोका, लड़ने दिया ॥ 
इसलिये तुही अपराधी है, तेरेहि सबब से प्रिय भारत । 
खोकर अपने बलवानी झुत, होंगया आज बिल्कुल गारत ॥ 
इतना करवा कर भी तेरे, चित में नहि तनिक विचार हुआ | 
क्षघष भी वबलवोर वृक्कोदर को बधने के लिग्रे तथार हुआ ॥ 
कया इसका जीवन हरने से, तेरे छुत जीवित होजाते । 
अब तो संभलो सहाराजा तुम, क्यों निज सुख काला करवाते ॥ 
गाना ( तजें-सोरठा ) 
अब तो सोचो भूप बृथा सत पाप कप्ताओरें ॥ 
गी'म बिदुर ने कहा था तुमको, पुत्रन को समझाओरे । 
हरी भरी भारत भूमी को नृप मत हीन बनाओरे॥ 
किया नहीं उनका कहना तब अब फिर क्‍यों पछुताओरे। 
वोया था जैसा क्रि वृक्ष तेंने बेसा ही फल पाओरे॥ 
बीन गई सोगई सगर नप अब तो चित समझाओरे | 
अन्तिम दिन अपने जीवन के हरि के हंतु छगाआओर ॥ 


गंधारी ने भी छुना, रण का जब सब हाल । 
तब इसकी भी क्रोध से, शुकुटी छहुहे कराल॥ 
था गुस्सा सारा नय्वर पर, सोचा इसने ही चाल बता । 
पांडवों के ढारा सम सुत के, चीरों को समपुर दिया पठा ॥ 
दि ये छल कपट नहीं करता दुर्शोधन निश्चय जय पाता । 
९ काह्टे को हम लोगों के, यह दिवस देखने में आता ॥ 
कर ये विचार गंधारी ने, श्री गिरधारोी को श्राप दिया । 
क्ि पावेगा तू उसका फल, जो कुछ कि यहां अनथ किया ॥| 
यानी विध्वंस कराया है, जैसे तेमे मेरे कुल. का। 
बस उसी तरह सम्पूर्ण नाश, हो जावेगा तेरे कुल का ॥ | 
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गंधारी के शाप को, सुनकर दीनानाथ । 
छुसका कर चुप हो रहे, कही न कुछ भी बात ॥ 
इसके उपरान्त युधिपट्ठटिर ने, संजय को निकट बुला करके । 
योले दीरों की दहन क्रिया, की सब चीज़ें लाओ जाके ॥ 
थे सुनते ही इसने अगणित, दूतों को पुर में शिजवाया । 
और झखतक संस्कारों का सघ, सामान तुरत ही मंगवाया ॥ 
इसके उपरान्त नारि नर सब, रोते रण भूमी में आये । 
और मरे छुमे सब घीरों को, तस्काल इकट्ठे करवाये॥ 
कुछ देर बाद होकर तथार, अनगिनत चिताधथें जलने लर्गी । 
होगई' सती पस्नियां कहे, कहे मातायें तड़फने लगीं॥ 
यहां फीविधिसस्पूणकर, रोते. रोते वीर । 
जा पहुँचे कुछ देर में, गंगा जी के तीर ॥ 
और तपंण करने लगे सभी, इससमय कुम्ति अतिबिलखाई । 
आंखों से अश्र बहाती छुषे, शी घमराज के ढ़िंग आई 
झौर घोली हे खुत, अज्जुन ने, जिस धनुधारा को मारा है । 
और जिसको तुम सबने अबतक, कह खत पुत्र उच्चारा है॥ 
वह महावल्ी तेजस्वी कण, था तुम सब का जेठा भाई । 
श्री सर्यदेव का दिया हुआ, मेरा ही सुत# था खुखदाई॥ 
इसलिये उसे भी जलांजली, अपना भार कह करके दो । 
हो गई आज में महा दुखी, ऐसा घलवानी बालक खो॥ 
करते हि श्रवण इन बचनों को, दुख हुआ युधिछ्टिर को भारी । 
चारों आताओं ने भी भठ, बिसरादी तन की सुधि सारी | 
दीघे स्वांस परिस्थाथ कर, बोले धर्म कुमार । 


साता तेंने इस समय, दीन्हा दुःख अपार ॥। 
300928920#ऋऋ डर: दर १७४७४ उ तक कक टन मज अकलललम 
&9 कर्ण का जन्म बृतान्त दूसरे भाग में भाचुका है पाठक देखलें। 
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ड्टे८ महाभारत 


ाकाक का यान आय 
किक) ७७३ 5 3 5 3 3 3 आन कक कि मरी अत ७१७ह >3>++ २ ५-ज+ उसी >स->+ 


यदि ये पहिले बतला देती, कि कण हमारे भाई हें। 
तुझसे ही प्रगट छुमे हैँ अर, श्री समेदेव वरदाई हें॥ 
तो विड़स्पना पंचाली की, नहि सभा मांहि होने पाती । 
टल जाते बन के दुख सारे, तबियत नित रहती हरषाती॥ 
यहां तक मचता नहिं भारत में थे युद्ध भघानक 'भयकांरी । 
रहती पस हरदम हरी भरी, थे जननी जन्म भूमि प्यारी ॥ 
क्यों तेने सब बातें द्िपायथ, हम लोगों पर बिपता ढ़ाई। 
हाँ ऐसा उत्तम श्रात गसा। किस तरह धीर धारें माई ॥ 


# गाना ३६ 


हाय ये केसा बुरा टुप्कम हमने कर दिया । 
निज सहोदर शभ्रात का हाथों से जीवन हर लिया ॥॥ 

था नहीं भाई हमारा द्वाय साधारण मनुज । 
देवताओं तक को देकर दान मुख उज्ज्वल किया || 

धनुर्विद्या में भी उसके सम नहींथा भूमि पर । 
करके उससे शत्रुता कोड नहीं जग में जिया ॥ 

उसके गुणगन याद करके चित्त फटा जाता मेरा । 

जय तो पाई है मगर हरपायेगा नहि मम जिया ॥ 





यों कह जलांजलि दई, रविस्ुत को तत्काल । 
ठहर कुछ दिन के खिये, फेर यहां भूपाल ॥ 
इतने में आये तहां, नारद व्यास झछुनीश । 
“श्रीखाल” लखकर इन्हें, सबने नाया शीश ॥ 





॥ इति शुभम ॥ 
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( पं० राधेश्यामणी की रामायण की तज् में ) 


>छब्जड>न्ख ८ हा. ४-२०३४००७२! ७ 


घयुल्य रन । श्रधिकागवत * खाद्य शारत | कण 


कि, की 
ओीमज्भागवत क्या है ? 
ये चेद और उपनिपदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना दे, परमार 
पा हार है, तीनों तापो को समूल नए करन वाली महापच्ी है, शांति निकेतन है, धम्म ग्रन्थ 
है, इस फराल कलिकाल में आत्मा और पर्मात्मा के पेक्य करा देने का मुख्य साथन है 
आ्रीमन्महपि डेपायन व्यासजी की उज्वल बुद्धि का ज्वलन्त उदाहरण है तथा मगवान भ्रीक्षण्ण 
का साक्षात प्रतिविम्ध हे । 
महाभारत क्या है ? 
ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पैदा करन चाला है, सोये हुये मानव समाज को जगाग 
घाला है, विखरे हये मन॒ष्यों का एकत्रित कर उनको सच्चे स्वयम का मार्ग बताने वाला है, 
दिल्द्र जाति का गोरव स्तस्म है, भाचीन इतिहास दे, नीति शास्त्र हैं, धर्मग्रन्थ हैं आर 
पांचवां वेद है 
ये दोनों अन्ध बहुत बड़े हे अस्तु से साधारण के द्विताथे इनके अलग झलग भाग 
पार दिये गये हैं, जिनके नाम और दाम इस प्रकार है+-- 

















अीमद्भागवत महाभारत 
से० नाम से० नाम सं० नाम मूल्य सं० नाम मृह्य 
६ परीक्षित शाप ११ उद्धव धज यात्रा १ भीष्म प्रतिज्ञा ।)) १ २| कुरुओं का गो दरन ।“) 
२ दंस घत्याचार | "दॉरिकां निर्माण २ पाडवा का जन्म ।)।|१३|पाडवों की सक्ाह ॥) 
३ गोलोक दर्शन न ३ रुक्मिणी विवाह ३(पांडवे की अख शि, |) 4४| कृष्ण का हस्ति, ये, ।/) 
४ कृष्ण जन्म १ हरि बिहार ४ पांडवों पर अत्याचार।>) १४ युद्ध की तैयारी ॥ 
५ बालकृष्ण १४६ मिम्तासुर वध ४ दोपदी स्वयेवर ।) १६ भीष्म युद्ध -) 
६ गोपाल कृष्ण 2 विवाह ६ पाडच राज्य () ७ श्राभिमन्यु बध..._।॥? 
न्दावनविद्दारी कृष्ण ६७ है ण सुदामा ७ युधिप्ठिर का रा. सू,य ।) १ ८५|जयदथ बंध. ।/) 
८ोववनवारी कृष्ण | ८वुदेव अश्वमेघ यज्ञ | ८ द्ापदी चोर दरन ।>) (१ ६|दौण व कर्ण बध ॥/) 
वेहारी कृष्ण (६३ ण गोलाक गमन ६ पाइवों का बनवास ।>) २० दुर्योधन बंध... |”) 
डद्धारी हृष्ण [२० परीक्षित मोक्ष १० कौरव राज्य ।>) (२१ युधिष्टिर का श्र यज्ञ ॥) 


* है 20 मिल कक २ पाउवों का हिम्ता ग॒ 
क प्रत्यक साग दगी क्वीमत चार आने |* * पाडवों का श्र, वास ।) |२२|पाइवों का द्विमा ग॑ । 





“6 रचना 
कथावायक, भज़नीक, चुकसलस अथवा जो मदाशय गान विद्या में योग्यता रखते 
हों, रोज़गार की तलाश में हों ओर इस श्रीमद्भागवत तथा मद्राभारत का जनता में प्रचार 
कर रे तथा जो महाशय हमारी पुस्तका के एज़ेगएट द्वाना चादे हम स पत्र व्यवद्वार कर । 


पता-मेनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर. 
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अष्र 


लय । स्तुति ॥ 


दर निज दास को गिरधर दिग्वादोगे तो क्या होगा। 
मेरी बिगड़ी हुईं को गर बनादोगे तो क्‍या होगा॥ 
फँसी है आन कर नेया मेरी मंझधार में भगवन। 
कृपा कर के उसे तथपर लगादोंगे तो क्‍या होगा॥ 
उबारे हैं कई पापी अधर्मी दीन जन तुमने। 
मेरे आवागमन को भी छुड़ा दोगे तो क्या होगा ॥ 
दान, पूजन, भजन, सुमिरन नहीं कुछ सुझको आता है। 
भिखारी हूँ दया का गर दिखादोगे तो क्‍या होगा॥ 


न्‍पन्‍ननम-«कनीनाीननीीीीत तन. 


+>> मकुलाचरण “६+- 


रक्ताम्बर धर विध्न हर, 
कग्ना सुफल मनोथ प्रश्ञु, 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, 
वानी, रमा, उमा सुमिल, 
वन्दहु व्यास विशाल बुधि, 
महाभारत रचना करी, 
जासु वचन रवि जोति मम 
वन्दह गुरु शुभ गुणु भवन 





गोरीसुत गणराज ! 
रखना जन की लाज ॥| 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश | 
रक्षा करहु हमेश॥ 
धमें धुरंधर धीर । 
परम रम्य गम्भीर ॥ 
मेटत तम अक्ञान । 
मनुजरूप भगवान ॥ 
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नारायण नमस्कृत्य नर॑चेव, नरोत्तमम्‌ । 
देवीं, सरस्वती, व्यासं ततो जय छझुदोरयेत्‌ ॥ 


कथा भारम्भ 


जन्में थे जिस रोज से, घभराज मति धीर। 

तब से लेकर आज तक, रहे सदां गम्भीर ॥ 
गो संकट पड़े अनेकों ही, सब राज पलक में दूर हुआ । 
अपमान प्रिया पंचाली का, कुरुओं द्वारा भरपूर हुआ॥ 
फिर बारह यों तक बन में, कई प्रकार की विपता पाई । 
इसके उपरान्त साल भर तक, की पुर विराद में सेवकाई ॥ 
घन घोर युद्ध में भी कितनी, बातें अचलोकी दुखकारी । 
लेकिन श्रीमान कुन्ति नंदन, हर समय रहे धीरज धारी ॥ 
पर रण समाप्त होने के बाद, जब कुरुक्षेत्र की भूमी पर । 
रूप ने निज रिहतेदारों की, ल्हाशें अवलोकी इधर उधर ॥ 
और खुना दिल हिलाने वाला, विधवाओं का करुणा ऋंदन । 
तो इकदम श्री महाराजा का, व्याकुल होगया तमाम बदन ॥ 

तिसपर आई जब इन्हें, चीर कर्ण की याद । 

तबतो तवियत और सी, हुईं बहुत नाशाद्‌ ॥ 
वह चली हृगों से अश्नुधार, और चहरा त्तेजोहीन हुआ । 
सणि खोये हुये संपे सदष्य, चो भारतेइवर दीन हुआ॥ 
चहुतेरा यत्न किया अपने, हृदय को धीर बंधाने का। 
गुजरी बातों पर घूल डाल, तबियत को श्ाँत बनाने का ॥ 
लेकिन प्रथत्न सब व्यर्थ हुआ, पल पल में ये दुख बढ़ने छगा । 
जिससे मानिन्द्‌ वालकों के, रुप घबराकर तड़फने लगा॥ 
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शा कन्कपकका कप 


कुछ देर बाद जब न्‍्यून हुआ, आवेश और थिरता आई । 
तब अभ्राताओं से कहन लगे, थे धर्म धुरन्धर नरराहे॥ 
हा | नाठावान राज्य के लिये, हमने केसा दुष्काम किया | 
निज कुल के साथ साथ सारे, क्षत्रियों का काम तमाम किया ॥ 
इतना हि नहीं वलकी सुजान, रणधीर वीर पंडित ज्ञानी । 
निज प्रण का पालक दयावान, और हरिश्वन्द्र सदष्य दानी॥ 
उस कण सहोदर श्राता को, रणभूमी में संहारा हे। 
हा ! हाथ हमारे सम जग में, कोई न अधम हत्यारा हे॥ 

अब तो ग्रेही श्रेष्ठ है, सकल राज्य परित्याग । 

करें विपिन में जाय कर, इश्वर से अनुराग ॥ 
विन ऐसा किये नहीं होगा, प्रायश्वित इन दुष्कमेन का । 
अस्त भगवत का सुमिरण कर, हम करेंगे बोझ हलका मनका ॥ 
महाराजा का ऐसा विचार, भाइयों को पसन्द नहीं आया ) 
आश्रय और दुंख हुआ इन्हें, आखिर में अति गुस्सा छाया ॥ 
सोचा अपराध कौरवों के, हम बचपन से सहते आये | 
तनमें ताकत होने पर भी, नहि कभी क्रोध उन पर लाये ॥ 
अतिडठाय विडम्बना पत्नी की, और जंगल के संकट भारी । 
हम रहे 'मोगते किसी तरह, हृदय में अति धीरज धारी॥ 
आग्वर प्रण के माफिक प्री, तेरह वर्षो की अबधी कर । 
हमने निज राजपाद मांगा, दुछ्लों से अति विनीत होकर ॥ 
, - दिया उन्होंने तब दुग्ब पा, हम लोगों ने संग्राम किया । 
दिन अ्रम कर वाहूवल से, इश्टों का काम तमाम छिया॥ 
$ राज्य धमालुसार, तव कहीं सुख घड़ी आई है। 
भपत के दिल में जाने, फिर भी क्‍यों कुमति समाहे है ॥ 
तजरहे हैँ धर्म क्षत्रियां का, होकर भी अतिदाय ज्ञानी ये । 
ओर हम सब की आजाओं पर, चाहते हैं फेरना पानी थे ॥ 





४ 
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ऐसा सन सें सोचकर, चारों पांड कुमार । 

परिन सहित कहने लगे, छुनो धर्म अबतार ॥ 
ये समझ आपकी कैसी है, क्‍यों उल्दे मग पर जाते हो । 
किसलिये हमारी सहनत को, अब अन्त में बृथा बनाते हो॥ 
पहिले तो क्षत्रि घर्मालसार, रण सें बाहूबल दिखिलाया । 
और कर विध्वंस शज्षुओं का, निज राज्य भूमि पर फेलाया ॥ 
अब इन सघ का स्थागन करके, बनना चाहते हो सन्यासी । 
क्या यही घर्म शुस कहलाता, बोलो हे? श्राता शुणरासी ॥ 
हम लोगों के विचार से तो, ऐसा कुकर्म करने चाला । 
नहिं कभी स्वगे का छुख लखता, पत्ता है नके हि मतवाला ॥ 
यदि तुमको तप ही करना था, तो क्‍यों कुरुओं का नास किया । 
क्यों नहीं प्रथम ही कर विचार, जंगल सें ही सनन्‍्यास लिया ॥ 
भाई थदि कम त्यागने से, मिलजाती सिद्धी खुखकारी। 
तो पवत ओर वृक्ष आदिक, बनजाते सिद्ध बड़े 'भारी॥ 

सच तो ये है जो चले, नित निज घमतुसार । 

वही पुरुष अति श्रेष्ट हे, वद्दी जाय 'भव पार॥ 
हैं आप क्षत्रि कुल के भूपण, फिर छझप की पदवी पाई है 
श्सलिये प्रजा पालन व यज्ञ, करना ही अति झखुखदाई है॥ 
यदि श्स स्वध्त का त्यागन कर, तुम जंगल मांहि सिधाओगे । 
तो सच जाना राजन मन सें, नहों कसी सदुगती पाओगे॥ 

भ्राताओं के वाक्य खुन, बोले. धर्म--कुमार । 

चाहे कितना भी कहो, हमसे तुम इस बार॥ 
लेकिन सखुमाग छोड़ेंगे नहीं, वो करेंगे जो चित धारी है। 
इस नाशवान दुनियां में तो, आदि से अन्त तक खुवारी है॥ 
हम फंसे थे मोह सें इसीलिये, निश द्निदुख ही दुख पाया है । 
अब कहाँ परम क्री किरपा से, सत ज्ञान हृदय में छाया है॥ 
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अस्तू सन्धयास ग्रहण करके, हम निरचय बन में जावेंगे। 
हरि के चरणों में चित्त छगा, तत्काल शान्ती पावँंगे॥ 
तुम सभी चीर ब्रतधारी हो, अस्तू रण वातों में निश्चय । 
दे सकते हो उपदेश कहे, जिससे आखिर में होवे जय ॥ 
किन्तु घम्मं सम्बन्ध में, तुम्हें हमारी बात । 
चहिये हरदम मसाननी, सुनो परम प्रिय भ्रात॥ 
है ध्यान ये तुम्हरा चैमव से, बढ़कर जग में कोई चीज नहीं । 
लेकिन मेरे विचार से तो, थे वात आपकी ठीक नहीं॥ 
इसमें फँसनेवाला न कभी, सुख और शान्‍्ती पाता है। 
पर ब्रह्म ज्ञान जाना जिसने, वो ही आनन्द जड़ाता है॥ 
ये झुनते ही महरषी, वेदव्यास सुजान । 
हाथ उठा कहने लगे, खुनो भप गुणखान॥ 
भ्राताओं की आशाओं को, एकदम सत वृथा बनाओ तुम । 
कुछ दिन इनके संग रहकर नप, अति खुख से राज चलाओ तुम ॥ 
इसके उपरान्त विपिन में जा, आओ जगदीश्टर के गुण गाना । 
और करके सच्चा ज्ञान प्राप्त, उस शओण्ट मोक्ष पद को पाना ॥ 
इस कुरुक्षेत्र की भूमी पर, संग्राम हुआ जो 'मयकारी । 
इसमें नहिं तुम्हारा दोप तनिक, थे थी हारे की इच्छा सारी ॥ 
अस्तु सोच तज चित्त में, धीर॒ घरो तत्काल । 
उत्तर दाता हो नहीं, तुम इसके भूपाल॥ 
५... वेद व्यास सुनीख्र ने, राजा को इस विधि समझाया । 
. उनके संशययुत चित को, नहिं समाधान होने पाया॥ 
४... दीनवंधु करुणानिधान, जगदीश जगत्पति गिरधारी । 
अति नम्न भाव से कहन लगे, हे भूप तजो चिन्ता सारी॥ 
संग्राम क्षत्रि जाती के लिये, अनुचित नहिं कमी बताया है । 
| मैच से थे सष्टि हुई तव से, ऐसा ही होता आया है॥ 
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निज राजा की रक्षा के निमित्त, रिपु बधना कभी अधम नहीं । 
अस्तू थे रण करके तुमने, कुछ किया ख्प दुष्कर्म नहों॥ 
फिर यहाँ पर जो जो मझतक हमे, थे क्षत्रि जाति के भूषण थे । 
डरपोकपना और कायरता, आदिक नहिं उनमें दूषण थे ॥ 
उन लोगों ने धमोौनुसार, सन्छुख लड़ जान गसाई है। 
तब इसमें सी सम्देह नहीं, सब ही ने शुभ गति पाई है ॥ 
ऐसों के लिये शोक करना, थे कहां की वुद्धीमानी है । 
है खुशी का अवसर फिर तुमने, क्‍यों द्रसाहईे हैरानी है॥ 


हे गाना # 


धरो धीर भूपाछ चिन्ता बिसारी, 
टले नाहि होनी किसी से भी टारी। 
हुआ है यहां युद्ध जो ये भयंकर, 
थी इसमें विधाता की ही चाह सारी। 
तजा है यहां फेर जिस जिसने जीवन, 
वे कायर नहीं थे, थे अति शक्तिघारी । 
इसी से बदन छोड़ते ही उन्हे बस, 
मिला है तुरत स्वर्ग का सुःख भारी। 
है बिल्कुल ध्था सोच ऐसो का करना, 
ये मौका खुशी का है हे धर्मधारी। 
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अस्तु सोच तज भूप अब, चलो नगर त्तस्काल । 
करो धर्म अनुसार चस, रेयत की प्रतिपाल॥ 
तिस्पर भी कुछ छाक है तुमको, तो नरराई एक काम करो | 
सब के कथनानुसार पहिले, निज सिंहासन पर पांव घरो॥ 
इसके उपरान्त शातन्‌ खुत, मीषम के पास सिधाना तुम । 
ओर जितनी भी छझांकायें हों, सवको निर्मल चनाना तुम्त ॥ 
हब 
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उन ब्रह्मचारी न बड़े बड़े, ऋषियों से दिश्ष्ता पाई है। 
इसलिये ज्ञान में उन समान, देता न कोई दिखलाई है॥ 
जिस समय झूत्यु होगी उनकी, तब भारत को शमी सारी। 
एक उत्तम रत्न गसा करके, हो जावेगी व्याकुल भारी॥ 
सरज जब तक दक्षिण दिशि से, उत्तर दिशि में नहि आवेंगे । 
तब तक वे सचे बतधारी, निज प्राणों को ठहरावेंगे॥ 
उनकी मझत्यू से प्रथम, चलना उनके पास । 
उपदेशाम्रत कर अवण, करना डांका नास॥ 
आनन्दकंद के बचनों को, नहि दाल सके अओी नरराई। 
उठ खड़े हुए और नगरी में, जाने की इच्छा जतलाई॥ 
ये सुनते ही सब हवष उठे, चलने का साज सजाने लगे । 
घोड़ों से हुते हये स्थपंदन, अति गड़गड़ाद फेलाने लगे॥ 
हुए जिस समय यान पर, धमंराज असवा र । 
सुन्दरता उस चक्त की, थी बस अपरम्पार ॥ 
सोलह सफेद घोड़ों से हुता, स्थंदन था रूप का द्यतिकारी । 
थे जिस पर सारथि महावीर, वलवानी भीम गदाधारी ॥ 
फिर उत्तम छत्न लगाये थे, अज्जुन राजा के मस्तक पर | 
ओर हुला रहे थे चंचर आदि, सहदेव नकुल हर्पित होकर ॥ 
इनके दाहिनि दिशि शोभित थे, आनन्द कन्द ओऔरी यदराई | 
सात्यकी सहित रथ में बेठे, चल रहे थे चित में पुलकाई।॥ 
आगे आगे ऋषि झुनी कह, शुभ मंत्र खुनाते जाते थे। 
पीछे थे रिलेदार सभी, भृपति संग बढ़ते आते थे॥ 
इस प्रकार थे चलते चलते, सव हस्तिनापुर के ढिंग आये । 
इनके आने की खुधि पाकर, सारे पुरवासी दहरपषाये॥ 
झट सजा दिये घर दर अपने, कहे पताकार्ये फहराने लगीं । 
वायू में मिल नीनी भमीनी, खुशबू की लपद आने लगों ॥ 
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ये लख अति हर्षित हुये, धसराज गरुणखान । 

घुसे नगर में कर हृदय, इप्ट देव का ध्यान॥ 
और जा पहुँचे कुछ देर बाद, महलों के भीतर नरराई । 
फिर श्रेष्ठ सहरत आने पर, राज्याभिषेक की ठहराई॥ 
ऋषियों ने अति हर्षित होकर, एक स्वण सिंहासन मंगवाया । 
और निल्हा घुला कुंती छुत को, आदर से उसपर बेठाया॥ 
पहिले तो धौम्य # पुरोहित ने, आनंदित हो काहा दीका । 
बाद इसके ऋषि मुनि मित्रों ने, अरमान निकाला निज जीका ॥ 
इस तरह युधिष्ठतिर ने पाया, वापिस निज विस्वृतराज सभी । 
और करन लगे दुख शोक झुला, रेघत पालन का काज सभी ॥ 

झुछ दिन में निज राज्य का, करके उचित प्रबंध । - 

गये कुन्तिखुत एक दिन, हरि के घर सानंद॥ 
क्या छलखा सुघड़ रत्नों से जड़े, एक अति उत्तम सिहासन पर । 
आसनासीन हैं. गिरधारी, कुछ अदुशुत शोभा धारन कर ॥ , 
देदीप्यमान है क्रीद झुकुट, मस्तक पर श्री यदुराई के। 
ओर वक्षःस्थल पर शोभिंत है, कौस्तुम मणि जन खुखदाई के ॥ ' 
इयामल शरीर पर पीतांबर, अति ही सुःदर द्रसाता है ।, 
तन से एक अद्श्ुत तेज निकल, चहुँद्दि प्रकाश फैलाता है॥. 
पत्थर की सूरति सम प्रर्ध के, निइचल हें अंग प्रस्यंग सभी । 
नेत्र भी बंद हें अस्तु दृष्टि, आते समाधि के ढंग सभी॥ ह 

ध्यानावस्थित देस्व कर, हरि को पांडु कुमार । 

सन ही मन कहने लगे, विस्मित होधथ अपार॥- 
अचरज है जगदीशवर होकर, कर रहे हैं किसका ध्यान प्रभू । 
हे कौन भाग्यशाली जिस की, हें याद में ये गुणरान प्रभु ॥ 
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ब्र्मा से लेकर मच्छर तक, सव तो इनके गुण गात हैं । 
पाने के लिये दृश इनका, अनगिनती जन्म गमाते हें॥ 
फिर भी उनमें विरला हि कोडे, इतना किस्मतवर होता है। 
जो निहार कर प्रत्यक्ष इन्हें, निज जन्म सरण को खोता है ॥ 
किन्तु आज क्यों बहरही, है थे डल्दी गंग । 
च्रिखुवन पति को भी लगा, ध्यान करन का रंग॥ 
इस तरह सोचते हुये भूप, कर जोड़ मौन धारन करके | 
हो रहे खड़े प्रश्ु के सन्मुख, चरणों में शीटा नमन करके | 
ओर छगे देखने हर्षित हो, अद्भुत छवि इयाम विहारी की । 
कंसारी, दीन दुख हारी, जन खुखकारी गिरधारी की॥ 
कुछ देर वाद यदनन्दन के, अंगों में चेतनता आहे। 
होगया पूण्ण वो ध्यान तुरत, खुलगये विलोचन खुखदाड॥ 
लखकर निज सन्छुग्व राजा को, आनन्दकंद मन मुस्काये । 
और बोले भपति कुदल तो है, फरमाओ यहां केसे आये॥ 
कहा भूप ने आप की, दया से करुणाकंद । 
सब प्रकार से हर समय, रहता है आनन्द॥ 
लेकिन यहां आते ही छुझ को, एक हांका छाड है भारी। 
कर दया दृष्टि उसको तुरन्त, दीजिये मिदा हे गिरधारी॥ 
कर रहे थे किसका ध्यान आप, आंग्वे सीचे तनमय होकर । 
क्या तुमस भी बढ़कर कोड, हे इस त्रह्मांड में हे नटदवर॥ 
जग के कत्ता, भता, हता, यदुराई तुम्हों कहाते हो। 
हा आदि अंत से रहित ओर, पुमुपोत्तम माने जाते हो॥ 
फिर निराकार, आकार सहित, दोनों ही रूप तुम्हारे हें । 
है ग्रणों का पारावार नहीं, गा गा कर सर नर हारे हैं॥ 
ऐसे होकर हे 'भक्त सुखद, कर रहे थे आप याद किसकी । 
है ऐसा श्रेष्ठ कौन तुम्दरे, चित में वसगई शक्त जिसकी ॥ 





युधिप्ठिर का अश्वमेघ यश ११ 
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यदि इस रहस्थ के खुनने का, में अधिकारी हो सकता हूँ । 
तो दीनचन्धु किरपा करके, कह दीजे बविनती करता हूँ॥ 

धर्मराज के वाक्य सुन, संद मंद. झुस्काय । 

लीलाधर कहने लगे, सुनो भूपष चितलाय ॥ 
जिनके पितु का द्रजा जग में, छूप शांतवू ने पाया था। 
ओर जिनको तरन तारनी श्री, गंगाजी ने उपजाया था॥ 
फिर पिता को खुश करने के लिये, छोड़ा था राज जिनने सारा । 
और देचों से सी हो न सके, वह ब्रह्मचय व्रत था धारा॥ 
अथवा जो इकले ही काशी, कम्याओं को हर छागे थे । 
खुद परशुरामजी भी रण कर, जिनको न हराने पाये थे॥ 
जिनके धलुका शुन घन गजन, सम्त कठोर शब्द खुनाता था । 
जो धन्ुर्वेद ही थे जिन सम, योधा न कोई द्रसाता था॥ 

फेर जिन्होंने पढ़ा था, चार वेद का ज्ञान | 

धम विषय में जिन सरिस, था नहिं जग में आन ॥ 
अथवा कर युद्ध जिन्होंने अब, उत्तम दार शौया पाई है। 
और उतरायण रवि आने तक, स्वासों की गति ठहराई है॥ 
वस उन्हों धीर गम्भीर वीर, श्री भीष्म बाल त्रह्मचारी की । 
उन्दर सूरति इस समय मैंने, अपने हृदय में धारी थी॥ 
क्योंके वे ध्यान कर रहे हें, इस समय शुद्ध चित से मेरा । 
अस्त्ू मेरे भी प्राणों ने, बस किया था जाय चहीं डेरा ॥ 
हे भीष्म हमारे परम भक्त, प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। 
भक्तों का ध्यान धरें निशदिन, ये ही कतंव्य हमारे हैं।॥ 

# गाना # 
उन राजन घचन हमारे, मुझे छगते हैं. भक्त पियारे ॥ 
सं सन से एकदि वारा, ध्यान सेरा जिस जिसने धारा । 
मेंटे हैं. संकट सोरे, सुन राजन घचन हमारे ॥॥ 


'ििििशशशशाशथाशभनशभााभननाना“॥ कल झ४ 8 ज5 ६ 





को दुनियां के मांदी, हे कुन्ती खुत पलछभर नाहीं | 
सकता हूँ देख दुखारे, सुन राजन बचन हमारे ॥ 


इस जग में हैं छाखो ही नर, भक्त बहुत कम दूोते हैं पर । 
कहता हूँ सत्य पुकारे, सुन राजन बचन हमारे ॥ 

भक्तों से मैदूर नहीं हूँ, भक्त जहां हैं. में भी वहीं हूँ । 
भक्त हैं. प्राण पियारे, सुन राजन बचन हमारे ॥ 


«55-६३ ९३.७७... 





घात एक अब कुन्ति खुत, सुनो लगाकर ध्यान । 

कुछ ही दिन सें सीष्मजी, छोड़ेंगे. निज प्रान॥ 
तब जैसे दाशि के छिपते ही, हो जाती तेज हीन रजनी । 
त्योंही इनकी रूत्यु से हीन, चन जावेगी मारत अवनी॥ 
इसलिये चलो उनके समोप, उन के मरजाने से पहले । 
और पूछो, “धम” वस्तु क्या है, निज राज चलाने से पहले॥ 
उनके सटदृष्य अनुभवी मलुज, नहिं कहीं नी देता दिखलाई । 
उनके मरते हि जान लेना, छिप गया ज्ञान का दिनिराई॥ 


यदुराई की वात खुन, दरपाये भूपाल । 
.्‌ [क कण ७ 
तेयारी करने लगे, चलने की तत्काल ॥ 


चुलवा ऋर सब श्राताओं को, आज्ञा दी साज सजाने की । 
फिर की नठवर से मी विनती, भीपम के पास सिधाने की ॥ 
आमग्विर अपने संग ले सब को, रणधीर चीर छकुनन्‍्ती नन्दन ॥ 
जा पहुँच ऋषख्चेत्र में जहां, झोभित थे ओऔ्री गंगानन्दन । 
ओर देखा दादा के चढहुंदिणि, बेठे हैं अगणित सन्‍न्यासी॥ 
इनके सिवाय दृष्ठी आते, यहां नारद सुनी मी ग़ुणरासी । 
जसे उपासना करते हें, इनच्ध की देवता हरघाकर । 
स्पोही ऋषि मुनि भीपमजों के, गा रहे हें -शमुणगण पुलकाकर ॥ 








युधिप्टिर का अश्वमेध यज्ञ १३ 
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सबने इनके निकट जा, लेले अपना नाम । 

शीद्य टिकाकर भूमिपर, किया सहषे प्रणाम॥ 
लख पांचों पांडु कुमारों को, दरषाये गंग तनथ भारी । 
और सबके सिर पर हाथ फेर, दीम्ही आशिष अति खुखकारी ॥ 
फिर अपने दोनों हाथ जोड़, गिरधारी की अस्तुति कीन्ही । 
इसके उपरान्त इन सबों को, तहं बेठन की आयखसु दीन्ही ॥ 
कुछ देर तलक तो शांति रही, फिर कहने लगे ञओ्री यदुराहे । 
हे पितामहा थे कुन्ति खुबन, आये हैं शिक्षा के तांइ॥ 
अस्तु कर किरपा श्री झछुख से, कुछ धर्मोपदेश खुना दीजे । 
जो जो इनकी झांकायें हैं, उनको विस्लेल घना दीजे॥ 

गंग तनय कहने लगे, खुनो सचिदानन्द । 

पूर्ण आपके हुक्म को, करता में. सानन्द ॥ 
लेकिन क्‍या करू विवश हूं में, घायल है सकल शरीर प्रसो । 
अति अधिक पीर होने के सबब, छुट रहा भेरा सब धीर प्रभो ॥ 
होगई सूढ़ बुद्धि भी सेरी, सूछों दमदसम पर आती है। 
में बहुत रोकता हूं तो भी, तबियत घबराई जाती है ॥ 
घस केवल कृपा तुम्हारी से, में रखे हुए हूं प्रान मेरा। 
इसलिये क्षमा करिये भगवान्‌, हो रहा ध्यान बे ध्यान मेरा ॥ 
इसके सिचाय जब आप यहां, हें विद्यमान अंतरयामी,। 
तब गर की कया आवदर्यकता, उपदेश सुनाने की स्वामी॥ 
जहां रूये प्रकाशित हो वहां पर, दीपक क्या भला कहायेगा। 
अमृत मिलने पर कौन है जो, सरिता के जल से नहायेगा। 
हे ऐश धमे के धर्म हो तुम, बेदों के चेद्‌ कहाते हो। 
हो ज्ञान के ज्ञानर शास्त्रों के, निमोता माने जाते हो॥ 
इसलिये आप ही श्री छुख से, छप को उपदेश सुनाइयेगा । 
| जो कुछ भी इनकी हांका हो, उसको तत्काल मिटाइयेगा ॥ 
ग्डफालललल्ल्ल्ल्कल 3555 चल लत 5++++ तन >+-+२०००+ 53 -++० २०० 





१० महाभारत 





3५८४७८९त१ >५ध९त५त५त१ध५३3त3क्‍54५१७व४५3स११५ीसीडली सीडी जीजी 


गुरुके सन्छुग्बशिष्यज्ञिसि, दे न सके उपदेश। 

निमति तुम्हरे सम्मुख प्रभू, कह में किम आदेझ ॥ 
सुन कर सीपम के बचनों को, नदवर का हृदय भर आया। 
हो गये खड़े और हाथ उठा, कर इस प्रकार से फरमाया॥ 
मेरे बर से हे गांगेय, नशा जायेंगे तुम्हरे क्लेश सभी । 
वेदना सूछो आदिक का, रहने न पायेगा लेख कभी॥ 
फिर भूख प्यास भी तुम्हें कमी, अब नहीं सताने पायगरेगी। 
राजस और तामस छोड़ बुद्धि, सात्विकपन को अपनायेगी॥ 
और रहेगी दिव्य दृष्टि तुम्दरी, भरते दम तक हे शुणखानी। 
छुनियों को सी जो दुलम है, पावोगे वह गति खुखदानी॥ 

श्रीकृष्ण के वाक्य सुन, हरपाये मुनिवृन्द । 

प्रेम सहित सब कह उठे, जयति सचिदानन्द ॥ 
वरदान से कुंज विद्वारी के, भीपम का सव दुख दूर हुआ। 
आ गई बदन में शक्ति तुरत, चित्त में उछाह भरपूर हुआ॥ 
दोड हाथ जोड़ कर कहन लगे, हे दीनवन्धु हे गिरधारी। 
हे भक्तों के आनन्दायक, हे त्लविधुवन पति हे वनवारी॥ 
है विधि के विधि तुम्हरे घर से, हो गड्ढे दूर सब पीर मेरी। 
आ गई सावधानी चित में, चन गई घुद्धि गम्भीर मेरी॥ 
अब नम्पर हू कहने को उसे, जो ज्ञान दास ने पाया है। 
ले करके ही जिसका आश्रय, अपना सब जन्म विताया है॥ 
इसनमा ऋदढ कर गंगासुत ने, महाराजा को संकेत किया। 
ओर दिपय सें निज उांकाओं के, पूछन का खुछा हो हुक्म दिया ॥ 

भीष्म पिलामह के चचन, सुन हर्ष. भूपाल | 

टी भकुका कर जोड़कर, कदहदन लगे स्तकाल ॥ 


् | ए छ 


है दादा सच कोई मुझ से, कंदते हें राज चलाने को। 


ञ 


लेकिन 86 + ७» ७. [क लक के 
लेकिन असमथ हूं म॑ विलकुल, थे भारी बोझ उठाने की॥ 
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अस्तू सबसे पहले झुझको, बस राज धरम समझा दीजे। 
, क्या कतंब है राजाओं का, इसको सम्पूण घता दीजे॥ 
| राजा के बचनों को सुन कर, हरषाये गंग तनय भारी । 
और कहन लगे हे कुन्तिखुवन, तेरी घुद्धी पर बलिहारी ॥ 
अति ही उत्तम है प्रशन तेरा, सुन छुझको आन-द छाया है । 
धरकर धीरज अब श्रवण करो, जो शास्त्रों ने बतलाया हे॥ 
ये राज्य धर्म सब धर्मों में, सबोपरि माना जाता है। 
सारी दुनियां का बस य्रेही, आधार भूत कहलाता है॥ 
जिस प्रकार अंकुश होता है, गज को बस में रखने के लिये । 
अथवा जैसे लगाम होती, घोड़ा काबू करने के लिये॥ 
स्‍थों ही करने को वशीभूत, जग के सब जीवों को राजन । 
ये राज्य धर्म ही होता है, ऐसा चित में समझो राजन॥ 

जिमि रवि तम का नाश कर, उजियाला.._ फैलाय । 

तिमि थे मेद कुमागे को, सतमारग दिखिलाय ॥ 
अब में तुझको हे पान्डु पुत्र, उप के कतंव्य सुनाता हैँ । 
केसा राजा उत्तम होता, थे सारी बात बताता हूँ॥ 
अव्वल तो हर एक अवनि पति, बस धर्म शील होना चहिये। 
और प्रजा के हित के लिये उसे, नित दान धर्म करना चहिये॥ 
फिर रहना चहिये नित्यपती, उत्साही अरू अति उद्योगी। 
है यही कम जो होता है. राज्य के लिये अति उपयोगी ॥ 
यदि किसी काय में देती हो, रुप को निष्फलछता दिखिलाई । 
तो कभी नहीं अपने चित्त में, आने देवे व्याकुलताई॥ 
पल्की दूनी हिम्मत से उसे, पूरा करने में लग जाये । 
ओर जबतक सफल मनोथ न हो, नहिं पीछे हदे न घबराचे ॥ 

नप को चहिये सत्य से, कभी न मोड़े छु'ख । 

यही वस्तु संसार में, पहुँचाती है सुख॥ 
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जिसने सचाई को तज़कर, कठी बातों को अपनाया । 
थो भूप जगत में थोड़े ही, दिवसों रहता दृष्ठी आया॥ 
अस्त चाहे कितना सी दुख, मस्तक पर आकर छाजावबे । 
घरकर धीरज सब सहन करे, लेकिन न सत्य को विसरावे॥ 
फिर शासन करते समय भप, दिखलावे अति नरमी 'ी नहीं । 
ओर जिससे सब ही डर जाव॑, दरसाव वो गरमी मी नहीं॥ 
किन्तू बसंत के सरज सम, वस हाल रखे हरदम अपना । 
तज पक्षपान को न्याय करे, अध का न कभी देखे सपना | 
गर्भिणी नारि जैसे अपने, मनका प्रिय कान न करती है । 
वलल्‍की जो गे को हितकारक, होता वो चित में घरती है॥ 
त्यॉंही राजा का धर्म हे थे, तजकर अपने आरामों को । 
हर समय करे रेयत को खुख, पहुंचाने वाले कामों को॥ 
रहता जिसके चित में, नित संशय का वास । 
करता जो न त्रिकाल, कोडे का विश्वास | 
फिर जिसका सचा और सरल, बतोवच न दृष्ठी आता है। 
निज वशीमभत रैयत का जो, सवध्व लूदना चाहता हे॥ 
ऐसे दृष्कमी राजा का, रहता निष्कंटतक राज नहों। 
दिन रात उपद्रव हांत हैं, सज्ञता न शांति का साज कहीं ॥ 
सच तो थे है पितु के घर में, जिमि सब सत मौज उड़ाते हैं । 
, ५6। जिस नूप के पुरवाले, निसय हो समय विताते हें॥ 
 ॥ होने हैं जो प्रण तथा, अन्याय न्याथ जानन हारे। 
कत्तव्य कम में 


हु] 


मं चतुर तथा, होते उदार बत्ती बारे॥ 
फिर जो छझप को जीवन अपण, करने में 'मय नहिं लाते हें । 
रहते झगड़े ढंदों से अलग, और राजनिछ कहलाते हैं ॥ 
ऐसी सरेसखत बाल्य भपति, सव भपों में सर्वोत्तम है। 
पर जो न घजा पालन करता, वो दु८ मूखे अधमाधम हे॥ 








| 


युधिष्टिः फा अश्वमेघ वह ६७ 
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एक घात फिर और है, सनलछो झुन्ति कुमार । 

हो जाता है समय सी, राजा के अलुसार॥ 
जिस समय भूष अपना कतेव, सचे छदय से करता है। 
तो कलियुग भी निज देह पलट, सतयुग का थाना घरता हैं॥ 
किन्तू जो हुप सद्‌ सत्त होय, अपना सद्धम झुला देता । 
तो आननन्‍्ददायक सतयुग भी, कलियुग का रूप बना लेता।॥ 
फिर एक बात का ध्यान और, रकखे चित में नित नरराहे 
दुबलों को संकट पहुंचाना, होता न कभी भी सुखदाई 
प्रशु ने राजा को भेजा हे, दुष्टों का जी हरने के लिये 
ओर दीन गरीब विचारों की, सब वथिपत दूर करने के लिये। 
जो अवनीपति इस कतेव को, नहिं पूरी तरह निभाता है 
तो जीते जी कहे दुख पाकर, मर अंत नरक में जाता है॥ 
चित माहिं कदाचित कुटिल भूप, दे निवल को दुख इतराता हो । 
“कमज़ोर मेरा क्‍या करलेंगे”, ऐसा अंदाज लगाता हो॥ 

प्र उसको इस न का, रखना चहिये ध्यान । 

दुबल दुबल हें नहीं, किन्तु हैं सबल महान ॥ 
जो शक्ति नहीं होती अच्छे, अच्छे वीरों की बाहों में । 
उससे भी कह गुनी ज्यादा, होती निबेल की आहों में ॥ 
जिसि शतक चस की फूंकों से, फोलाद भस्म हो जाती है। 
तेसे ही आह गरीबों की, अति सबलका खोज मियाती है ॥ 
सरदी से ठिठरे हुये और, पापी पुरुषों से सताये हुए । 


उनका, 





ला 
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अस्तु याचना से प्रथम, करे निवबल का काम | 
भूप के लिये है, सुखद और खछुख घाम ॥ 
जिस नरराई ने राग डेष, मद काम क्रोध को जीत लिया । 
शास्त्रों में वणन किये हुए, शुभ राज धम्म को ग्रहण किया ॥ 
जिसके पुर में दीनो धनात्य, आनन्द से उमर विताते रहे । 
धन धान्य प्रूण रहकर हर दम, राजा के ग्रण गण गाते रहे ॥ 
घस नींच उसी अचनीपति के, राज्य की स॒टढ़ है पहिचानों । 
हैं चही मनज नप की पदवी, पाने लायक ये अनुमानो॥ 
है धमराज अव्वल तो है, अति मुशिकल नर शरीर पाना । 
यदि देवयोग से मिल भी गया, तो सहज नहीं न्‍प बनजाना | 
अनगिनती जन्मों के सुकमे, जब एकत्रित हो जाते हें | 
तब कहीं जीव को परमात्मा, राजा का पद दिलवाते हें॥ 
ऐसे उत्तम दर्ज को पा, जो नर बन जाते अभिमानी । 
तजकर सतपथ को कुपथ में जा, करने लगते निज मनमानी ॥ 
वे महामख हें हीरे की, कुछ कद्र न कर बिसराते हैं । 
और खरीद कर बदले में कांच, हरषाते हैं. पुलकाते हें॥ 
फल ये होता पुन्य सब, हो जाते झद नष्ट । 
जाकर वे पश्चु योनि में, पाते हें फिर कष्ट ॥ 
इतना कहकर चुपचाप रहे, कुछ देर तलक गंगानन्दन । 
₹ हाथ उठा कर कहन लगे, धर ध्यान सुनो हे कुन्तिसुवन ॥ 
८7 अति उत्तम कर्मों को, हप पद पानेवाला प्रानी । 
होता स्वमाव से ही धार्मिक, सतवादी सव गुण की खानी ॥ 
लेकिन बद सोहवत पल 'मर में, उसका सब ज्ञान झुलाती है । 
ओर जमा के अपना पक्का रंग, चस नीच कम करवाती है॥ 
आगे पीछे भूपष के, लगजाते दो नीच । 
रखते हैं उसको सदां, अंधवार के घीच॥ 
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इन दो नीचों में से इक तो, नर चुगल खोर कहलाता है । 
और चापलूस के नाम से बस, दूसरा पुकारा जाता है॥ 
है इनका काम सज्लनों की, चुगली नित राजा से खाना । 
और रूप के चित्त में हुये अहि, व्यसनों की इच्छा उपजाना ॥ 
इनको करने के लिये थे खल, ऐसा कुछ ढोंग रचाते हैं । 
होकर विनीत चिकनी चुपड़ी, कुछ ऐसी बात घनाते हें॥ 
कि इनको अपना हित समझ, हुप चक्कर में फस जाता है । 
इनके बचनों को चेद चाक्य, गिनकर निज काम चलाता है ॥ 

अस्तु भ्प को चाहिये, खुशामदी से दूर | 

रहे सदा ओर शिष्ट को, अपनावे 'भरपूर ॥ 
हे पांडपुत्र॒ सारांश है थे, रुप धमंचान होना चहिये। 
रणधीर वीर कोविद ज्ञानी, पंडित सुजान होना चहिये॥ 
फिर चहिये अपनी रेयत की, सुतवत रक्षा करने चाला । 
दुषं ओर देश द्रोहियों को, अति कड़ा दंड देने चाला॥ 
इसके अतिरिक्त नाथ प्रियता, इन्द्रिय दमन और सचाई । 
सय दया, अहिसा क्षमा, धमम, आदिक शुण धारे नरराई॥ 


&# गाना #६ 
अपने हृदय में जिसने ये राज धर्म धारा । 


समझो उसी नृपतिने निज जन्म को सुधारा ॥| 
सदमत्त होके जिसने दीनों का दिरू दग्ाया। 


उसने ये लोक ओर वह परलछोक भी बिगारा ॥ 
पाढन श्रजा का करना दुष्टों को दण्ड देना ! 


इतना दि कम नृप को देता है सुःख भारा॥ 
दुल्भ जृपति के पद को पाकर ये चहिये नर को । 


त्याग कमी नसत को पाछे स्वथर्म सारा। | 


युधिप्टिर का अश्वमेष यश (९ 
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यही भूप के कम हें, यही राज्य का सार। 

जो इसके माफिक चले, पावे सःख अपार॥ 
इस तरह भीष्म ने रण समाप्त, होने से लेय दिवाकर के । 
उत्तरायण आने तक नितप्रति, उपदेश दिया हरपाकर के॥ 
इस राज धर्म के अतीरिक्त, तप घम, मोध्व के धर्मी का । 
अध्यात्म योग, चणोॉश्रमादि, अनगिनती उत्तम कर्मो का॥ 
अति गृह रहस्य छप्पन दिनतक, श्री धमराज को समझाया । 
जिसको सनकर नप सहित सभी, लोगों के चित में सख छाया | 
आखिर उत्तरदिशि की जानिब, आये जैसे ही दिनराई । 
स्योंही क्री गंगानन्दन ने, तन के तजने की ठहराईं॥ 
होगये जमा स्त्रियों सहित, मीषम के रिइतेदार सभी । 
और अपना अपना नाम सुना, चस करने लगे ज्हार सभी ॥ 
लख इन्हें शान्तनू-नंदनने, अति पुलका कर आशिष दीन्ही। 
फिर प्राण स्थागने खातिर, छिपषि सुनियोंसे आज्ञा लीन्हीं॥ 

सबसे सब विधि मैटकर, अंत में इनके नेन । 

चले उस तरफ थे जहाँ, नठवर करुणाएन । 
गिरधर से आखे मिलते ही, मीपम को परसानन्द्‌ हुआ। 
कर अंत समय प्रथ्च॒के दशन, चित में उछाह चौचन्द हुआ ॥ 
कर जाड़ प्रम से मन ही मन, आनन्द कंद को सिर नाया । 
| ६ गद होगया हृदय सारा, रोसांच बदन में हो आया॥ 
खिर जेसे तेंस अपने, हदय को धीर बंधा कर के । 
स्तुति करने लगे तुरत, यहुराई की पुलका कर के॥ 

हे जगदीश्वर जगपते, गिरधर राजिवनेन । 

खुशी हजिय कर श्रवण, मेरे अंतिम चेन || 
हे अजर अमर हे दोप रहित, हे पवित्र धाम वाले स्वामी ! 
| हे मन और बुद्धी से अगम्प, हे दोनबंधु अंतरयामी ॥ 
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हे हिरण्य-गस हे आहपस्मरूप, हे अविनाशी हे यदुराई। 
हे चेद जनक हे आदि पुरुष, आया हैँ तुम्हरी शरणाई॥ 
हे अनंत जिनको. प्रणतया, नहिं किसीनेसी अबतक जाना । 
धक गये शेष शारद महेश, सुर असुर नाग किन्नर नाना॥ 
इस सकल जगत को निज बल से, जो इकले ही प्रगठाते'हें । 
कर पालन पोषण अन्त में जो, फिर उसको नष्ट बनाते हें। 
कहलाते है फेर जो, जन रध्तक सुख धाम । 
ऐसे दीनदयाल को, सादर करहूँ प्रणाम ॥ 
फिर जिनको खुद करने के लिये, नित थज्ञ रचाया जाता है । 
अचन  वबन्दन पूजन करके, जिनका यश गाया जाता है॥ 
जो रहते हैं सबके चित में, सबके आत्मा कहलाते हें। 
सब को सब विधि जानते हैं जो, जो व्यापक माने जाते हें॥ 
फिर जिनको परंत्रह्म कहकर, सम्बोधन करते हैं योगी । 
और जिनका अतुल विराट रूप, हृदय में धरते हैं थोगी॥ 
जो स्चरूप सवज्ञ आदि, नामों से पुकारा जाता है। 
उस महापुरुष को गंग-तनय, आदर से शीश नवाता हे॥ 
जिनके बलका आज तक, मिला नहीं है पार । 
अनगिनती त्रह्मांड जो, लेते सहजहि धार॥ 
फिर जिनका तेज है रवि से बढ़, शीतलता अधिक खुधाकर से । 
वायू से अओ्रेष्ट पराक्तम है, गम्मीरता है अति सागर से ॥ 
जिनका स्वरूप है बुद्धि और, इन्द्रियों के जानन योग नहीं । 
जो सत व असत दोनों ही हैं, जिनकान आदि और अंत कहीं ॥ 
उन जगत्पती आनन्द कंद, श्री कृष्णचन्द्र जगसांई को । 
'में प्रणाम करता हूँ हित से, कर दूर सकल दुचिताई को॥ 
फिर जिनको सकल पुराणों ने, पुरुषोत्तम कह उच्चारा है। 
.,| जिनके सुन्दर पद्‌ पदमों से, प्रगगी गंगा की धारा है॥ 
अल 5 0 थी 
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जो एक होथ कर भी अनेक, रूपों में देते दिखलाई। 
तज दिव्य सेज को जिन्होंने है, शी शेष की छोया अपनाई॥ 
' जिनका स्वरूप वर्णन करते, मनका मननत्व सारा जाता। 
दा घन जाता दृश्य तुरत, और वक्ता वक्तव हो जाता ॥ 
अस्तु जिन्हें कोई नहीं, सका प्रत्यक्ष निहार । 
उस अव्यक्त स्वरूप को, प्रणवर्दू _बारम्बार ॥ 
विश्वम्भर हे विद्ववात्मन, हे विश्व को प्रगठाने वाले । 
लीलाघर हे मोक्ष रूप, हे सकल सुबन के उजियाले॥ 
नमस्कार मस वार वार, हे भक्त खुखद सादर तुमको । 
कर दया दयानिधि दीनवंधु, भवसागर पार करो मझुझको॥ 
है दहृपीकेप तुमने दी है, जो दिव्य दृष्टि उसके ढारा | 
में तुम्हरा प्राकृत रू न लेख, लखता हैं विराट रूप सारा॥ 
पुंडरीकाक्ष ! तुम्दा मस्तक, हो रहा है व्याप्त सकल घन में । 
पांचों में पृथ्वी समा रही, छा रहा तेज सब त्रिश्चुवन में ॥ 
वास्तव सें जगदीश तुम, हो अनादि अच्यक्त । 
किन्तु भक्त के चास्ते, बन जाते हो ब्यक्त॥ 
है प्रथ्ु मंने सुनि संचा में, चर्षो का समय बिताया है। 
तव कहां उन्होंने थोड़ा सा, तुम्हारा घसाव बतलाया है॥ 
सो यज्ञ रचाने वाला मी, निश्चत भमी पर आता है। 
, पर कृष्ण का यठाय गाया जिसने, चह तुरत मोक्ष पद पाता है ॥ 
चतले फिरत सात जगते, जो कृष्ण का नाम सुमिरत हैं । 
करत हु कृष्ण का ही प्रजन, ओर क्रृष्ण का ही बृत रखते हैं ॥ 
थे तजत ही नश्वर शरीर, नहि जरा 'मठकने पाते हैं । 
चल्की झट होकर क्रृष्ण रूप, ओर करष्ण मे जाय समात हैं ॥ 
अस्त है अलसी-पुष्प सरिस, अति ही सुन्दर कांती धारी। 
है अच्युत हैं गोविंद परम, हे पीताम्वर धर बनवारी।॥ 


० श| /. 
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कु 


में प्रणाम करता हैँ तमको, हे कृपा सिघु किरपा लाओ । 
इस दीन हीन का सोच सिठा, जल्दी स्वधाम में पहुँचाओ॥ 
& गाता के 
ब्रिन, हुम्हरी दया गिरधारी नहीं होते है जीव सुखारी ॥ 
चाहे अतुलित दान दिलावे, यप्ल करे चहे तोरथ जावे । 

पर न मिटे दुख भारी ॥ बित० ॥ 
पर प्रभु जिन पर कृपा दिखावें, जन्म मरन उनके मिट जावें । 

पावें गति सुखफारी ॥ बिन० ॥ 
दोन जान मुझ्त पर भी स्वामी, दया दिखाओ अंतरयामी । 

आया हूँ शरण तुम्हारी ॥ बिन० ॥ 


नल “हक 5 बिक... जबाब 


इस प्रक्रार करके विनय, गंग तनय बलधाम । 

८ हक. बोले 

तनिक देर चुपचाप रह, फिर बोले हे दथाम ॥ 

8९. ३/ध हें इसलि 
उत्त में रवि आ पहुँचे हें, थे प्रभु आज्ञा दीजे। 
ताके प्राणों का त्थाग करूं, इतना कहना मेरा कीजे॥ 
कर वचन अवण सचिदानन्द, भीषम के पास चले आये । 
शी 90%. छह रु ७० ों 
आर प्रेम दृष्टि से देख इन्हें, यों कहन लगे अति हरषाये ॥ 
हे हान्तन-नन्‍्दन तुमने, नहिं कोहे पाप कमाया है। 
हर समय स्वच्छ आचरण राख, अपना सब जन्म बिताया है॥ 
अस्तू खुश हो देता हूँ तुम्हें, आज्ञा वखुलोक# सिधाने की । 
जहां से आये थे नमी पर, बस उसी धझुचन में जाने की॥ 

आग्रसु पा गोविंद की, हरबे गंग-कुमार । 

चंद किसे दोड नेत्र झट, कृष्ण८णप हिय धार॥ 
फिर योग से ज्यों ज्यों प्राणों को, वे ब्रह्मांड में लेजाने लगे । 
त्यों तथा नोचे के अंग सभी, तेजस्वी दृष्ठी आने लगे॥ 
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» चसुछाक का हाल पार ले भाग से जा चुका ह । 
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आखिर उनके मस्तक में से, एक ज्योति निकल वाहर आइ । 
इस तरह महा मति भीपम ने, अपनी देही को बिसराई॥ 

भीपस सद्झ्य अनुभवी, सकल शुणों की स्वान | 

इस बछुंघरा पर कहां, हुआ नहों कोई आन ॥ 
इनके जीवन के कामों की, यदि समालोचना की जाबे। 
तो सिवाय धमोचरणों के, छुछ और नहीं दृष्टी आवे॥ 
जब मी जो इन्होंने काम किया, था नहीं सचाई से खाली । 
बस आदि से लेकर अंत तलक, शास्त्रों की मर्यादा पाली॥ 
केवल निज पितु के सुग्ब के लिये, आजन्म ब्रह्मचये! धारा । 
अति ही दुल्म सब राज्य और, पत्नी के खुख को तज डारा॥ 
फिर श्राताओं के पुत्रों को, पाला और सद उपदेद दिया । 
होते हि योग्य उनको झटपद, अति हित से राज्यभिपेक किया॥ 
ये मालुम होते हुये 'भी कि, कोरव सब दुष्ट अधर्मी हें | 
और पांडव प्ररे सतवादी, कर्तव्य निष्ठ और धर्मी हैं॥ 
ये केवल निज कतंव्य समझ, दुर्योधन के साथी बनकर । 
लड़ने के लिये तथार हुये, हथियार हाथ में धारन कर ॥ 

इनके सच बताव पर, करते जब हम गोर। 

यही विद्ति होता है कि, इस सम हुआ न ओर ॥ 
अल किस्सा इनके मरते ही, सब ही को दुःख हुआ भारी । 
फिर अति झुन्‍्दर एक चिता बना, की दग्ध करन की तैयारी॥ 
रके अंनेष्ठि किया आखिर, ये सब आये गंगा तट पर | 
और देने छागे जलांजली, चितमें अति शोकाकुल होकर ॥ 
हस समय फेर श्री धमेराज, व्याकुल हो रूदन मचाने लगे | 
तव क्रृष्ण व बेद व्यास सुनी, इनको उपदेश सुनाने लगे॥ 
और कहां अंत में भ्प तुम्हें, अब अश्वमेध करना चहिये । 
चित की अशान्ति दुखशोक सभी, इसके छारा हरना चहिये । 
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इन दोनों के घचन खुन, धसेराज सूपाल । 

अति उदास हो चित्त सें, कहन लगे तस्काल॥ 
मगवन छुझ को थे सालुस है, यह यज्ञ सकल खुख करता है । 
सन के व वचन के कर्मों के, सारे पापों को हरता है॥ | 
लेकिन झछुझको थे अलुष्ठान, करना लगता अति ही भारी । 
क्योंकि इस महा घोर रण सें, होगईढ नाश सम्पति सारी॥ | 
फिर आस पास के राजपुत्र, और प्रजा है दीन अवस्था में । 
इस हालत सें यज्ञ करने की, किस तरह से करूं व्यवस्था में ॥ 


ये सुनकर कहने लगे, सुनिवर वेद व्यास । 
घन के लिये चपाल तुम, होडउ न तनिक उदास ॥ 


हम थत्न चताते हें जिससे, इतनी सम्पति मिल जायेगी । 
इस एक यज्ञ की वात है कया, सौ सें ली नहीं चुक पायेगी॥ |: 
एक ससय किसी महाराजा ने, हिमिगिर पर यज्ञ रचाया था । | 
उस समय दकछ्तिणा सें उसने, धन इतना अधिक दिलाया था ॥ | 
कि चल न सकता वो विप्रों से, तब वे सारे मजबूर हुये । | 
ओर छोड़ द्रव्य को उसी जगह, वे तुरत चहां से दूर हुये ॥ 
वो ढेर स्वण का असी तलक, है पड़ा चहीं पर नरराई। | 
उसको अपने घर में लाकर, ये यज्ञ रचाओ सुखदाई॥ | 


इतना कह छझुनिराज ने, जगह दहे बतलाथ । 
ये सुन घन लाने चले, पांचों पांडय भाथ॥ 


जाती चिरियां प्रर्ठ से बोले, एक बात झुनो हे जगदीश्वर । 

हम तो पांचों ही जाते हें, घन लाने दौल हिमालय पर ॥ 

और कृप्या आप यहां रहकर, ताया को ज्ञान सुनाते रहें । 

है उन्हें खुतों का शोक् बहुत, अस्तू धीरज बंधवाते रहें॥ 
४ 
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इतना कह छुछ फौज को, लेकर अपने साथ । 
धौम्य पुरोहित के सहित, चले शीघ्र दर नाथ॥ 





| सरितायें बन उपचन्न, कई उत्तम नगर विहा करके । 
कुछ दिनों वाद बफ से ढके, गिरवर पर पहुँचे जा करके ॥ 
और फिर हूंढी वह जगह तुरत, जो व्यास ने इन्हें बताईंथी । 
और जिसने अपने गम मांहि, अतुलित सम्पत्ति छिपा थी ॥ 


यहां आ डेरे डाल कर, धमराज नर नाह। 
लगे देखने शुभ दिवस, के आने की राह॥ 


आते ही उत्तम दिन सबने, हर्षित होकर उपवास किया । 
और घड़े प्रेम से अछ प्रहर, कैेल/शनाथ का नाम लिया॥ 
फिर अति उत्तम सामग्री से, पूजा कीन्हीं त्रिपुरारी की । 
देवेश, उमेश, महेश, प्रभो, कमारी, जन दुख हारी की॥ 
इसके उपरान्त द्रव्य स्वामी, श्री कुबेर जी को सिर नाथा। 
तव कहाँ भूमि के स्वोदन का, हो खुशी हुवम झट फरमाया ॥ 


आज्ञा पाते ही उठे, रुप के दास तमाम । 
भूमि खोदने का तुरत, शुरू कर दिया काम ॥ 


ही देरी के बाद चहां, अतुलित दौलत दृष्टी आई। 
निकल कह घड़े कढ़ाव आदि, थे लख हर्प पांचों 'माई॥ 
+ खिर सारे धनको लद॒वा, ऊंठों और रथों खच्चरों पर । 
हस्तिनापुर की ओर चले, यज्ञ करनकी इच्छा चित में धर || 
नोताओं नगरी के समीप, ये तो कह दिन में आवेंगे। 
लव तक जो हाल रहगया हैं, उसको हम तुम्दें खनावेंगे॥ 
ये तुम्हें याद होगा जब के अभिमन्यू स्व सिधाया था । 
तय उनकी पत्नि उत्तग ने, जलकर मर जाना चायाथा॥ 











नली ओला 


युधिप्टिर का अश्वम्ेध यज्ञ २७ 
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पर श्री क्ृष्ण ने रोक इसे,थों कहा था तू है गर्भवती । 
इसलिये पति के साथ में तू, हरगिज नहिं हो सकती है सती॥ 


बेठ गई थी फऊ उत्तरा, थे खुनकर सन सार। 
6 जैक .। 
पुत्र दश की चाह से, चित में धीरज धार ॥ 


आगया जन्म लेने का समय, इसवक्त निकट उस बालक का । 
पांडवों के कुलके, नहीं नहीं, सब कोरव छुलके पालक का ॥ 
आखिर लड़का उत्पन्न हुआ, परबिल्कुल हीछबि छीन था यो । 
हो रहा था स्थाह बदन सारा, और फिर प्राणों से हीन था वो ॥ 
च्रह्मास््र १ ने अश्वत्थासा के, इसको निर्जोंच बनाया था। 
अपनी ज्वाला से गभहि में, जीवन को तुरन्त खुखाया था ॥ 
इस रण में पांडु कुमारों के, सब सुतों ने जान गमाई थी । 
अब आगे कोन भूप होगा, सबको ये चिस्ता छाह्टे थो॥ 
द्रोपदी, सुभद्रा, कुन्ति आदि, अभिमन्यू के इस बालक पर । 
वस आह लगाकर बेठी थों, सारे कुछ का अधार गिनकर॥ 


रे ७५ ७ / 
प्‌ अकाल म॑ ही इसे, प्राण हीन अवलोक । 
सभी नारियों को हुआ, महा भपानक शोक॥ 


जिसमें उत्तरा की हालत तो, बस नहों बखानी जाती थी। 
वो तरूणांगी निज मस्तक धुन, शूमो पे पछाड़ें खाती थी।। 
सर चुका था पति बचपन सें हो, किर थी जिस पर आशा सारो । 
चह धथम पुत्र भी न हुआ, ये लख उपजा संकट भारी॥ 
अस्तू अति ही ऊंचे स्वर से, थे वाला रूदून मचाने लगी । 
हा भगवन्‌ अब केसी होगी, यों कह जल धार बहाने लगी ॥ 





बे 
॥ 
३ 


श्टध 
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#€ गानों # 

करूं में केसी है. दीनवंन्यू घरूं हृदय में हा धीर क्‍यों कर । 

होगी न कोई भी नारि मेरे सरिस अभावतिन जहां के अंदर ॥ 
युवा अवस्था हुई है जबसे मिछा नहीं छुड भी चेन तब से । 

चले गये हैं गिराके प्रीतम पहाड़ दुख का हमारे सिर पर ॥ 
थी आजा मेरी छुबन पे सारी होऊंगी इसकों छख सुखारी । 

मगर जनमते ही ये भी तन तज सिधाया है हाय कालके घर ॥ 
कट्दा था प्रभु ने बचन है मेरा बनेगा राज़ा ये पुत्र तेरा। 

दिखाया किस्तम ने कृष्ण के भी वचन को विल्कुछ गछूत बनाकर ॥ 
ये सत्य है जबके वक्त फिरता हितू भी मुखसे नवात करता । 

बघ्त अबतो येह्दी उचित है मुझऊों तजूं ये जीवन चिता में जलकर ॥ 


>+-+55-5&७१8६४-- 


एकाएकी  क्रवण कर, शोर रुदन का घोर । 
अंतःपुर पहुंचे. तुरत, नदवर नंद किशोर ॥ 


इनको लग्बते हि. स्थ्रियों का, होगया छझोक दूना पल में । 
अति ही कातर स्वर से रोकर, सारी गोरगह अवनितल में ॥ 


आखिर ज्यों त्यों कर कुन्ती ने, 
और मतक पुत्र के होने का, 
फिर कहा अंत में हे गिरधर, 
 सहा चाहु यदुकुल जीवन, 


नुम्हीं पतिष्ठा अरू गती, 
तुम्हीं से जीचित पांड कुल, 
योधा, एक विनय हमारी हृदय धरों । 


अस्त हे यद्वंदी 


अपने चित स॑ घीरज धारा । 
नठ्वयर से दाल कहा सारा ॥ 
हे वासुदेव शारंगपानी । 
दे भक्तसुखद सब गुणखानी ॥ 


र० 


हो हमरी 'लगवान । 
है जग के दरम्पान || 


निज प्रिय; भानजे के सुत को, कर किरया जिन्दा शीब करो ॥ 
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युधिछ्ठिर का अश्वमेघ यज्ञ २९ 


जा रही थी जब जलने के लिये, उत्तरा पती १ के सरने पर । 
तव तुमने इससे कहा था गे, क्‍या करेगी तू तन बिसराकर ॥ 
है गस सें जो तेरे लड़का, वो नहिं साधारण प्राणी है। 
बल्कि है अति ही तेजस्वी, और सारे ग्रण की खानी है॥ 
एक समय आयगा जब ये खुत, भारत का राज चलायेगा । 
कई राजाओं से प्ूजित हो, सम्राद की पदवी पायेगा ॥ 
पर केशव थे तो जम्मते ही, यमराज के भवन सिधारा है । 
अब कौन बनेगा महाराजा, कहां रहा वह वाक्य तुम्हारा है ॥ 


अस्तु पर इस बालको, दे भाणों का दान । 
सचा अपने वाक्य को, करिये  कृपानिधान ॥ 


पुंडरीकाज्न ! थे ही बचा, पांडव कुल का आधारा है। 
यदि थे जीवित नहि हुआ तो फिर, नस जायेगा कुल सारा है॥ 
इसलिये देवकीनन्दन इस, बालक सें प्राण बुलाओ तुम । 
कौरव और पांडव वंशों को, होने से नष्ट बचाओ तुम ॥ 
यदि तुम चाहो कर सकते हो, जिंदा थे मरा हुआ अआिसुवन । 
फिर इस एक नन्‍्हें वालक की, वया बात है सोचो तो मगवन ॥ 
इतना कह अति दुख के कारन, गिरगई कुन्ति बेसुध होकर । 
तब उठा इसे और धीरज दे, यों कहन लगे गिरधर नागर ॥ 


वुआ कभी नहिं होयगा, सेरा वचन अलीक । 
मेंने कप [4 
जो कुछ मेंने हे कहा, होगा निश्चय ठीक॥ 


इतना कहकर जगदीश इंदा, आनन्दकंद श्री युदुराई। 
इन सब को सम्बोधन करके, यों बोले वानी खुखदाई।॥ 








7 #« बन ने उंननन--कनकन--म» नमक 


१ खो ८ वांभाग। 
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| ः चाह हो जिन २ चोज़ों की, उनको हमसे मंगवालीजे ॥ 
























३० महाभारत 
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मेंने निज सुख से कूंठ बात, यदि कमी नहीं फरमाई हो | 
होकर रण से पराडसुख यदि, मैंने न पीठ दिखलाई हो॥ 
आर गऊ ब्राह्मण यदि झुझको, प्यारे हों प्राणों से बढ़कर । 
करते हों बस हरदम निवास, यदि सत्य धर्म दिल के अंदर ॥ 
फिर न्याय प्ूवक यदि मेंन, केशी व कंस संहारा है। 
यदि चला हैँ में धममोलुसार, अध को न कभी चित धारा है ॥ 
तो तब्रह्म-असत्र छारा रूत्यू, को भ्राप्त हुआ वस वालक थे । 
फौरन ही जिन्दा हो जाये, कुरू पांडु वंदा का पालक ये॥ 
होते ही प्रश्ु की वात पूण्ण, लड़के में चेतनता आई। 
हिल उठे हाथ और पांव दोऊ, चहरे पर खझुन्द्रता छाई ॥ 


ये लखते ही छागया, अंत।पुर में सुख । 
प्रु अस्तुति होने लगी, हवा हुआ सब दुःख ॥ 


लड़के का नाम परीक्षित रख, आनन्दकंद वाहिर आये। 
इस घटना के एक सास वाद, पांडवों के समाचार पाये॥ 
कि धन लेकर आरहे हैं वे,थ्े सनते ही शारंगपानी । 
झद नगरी के बाहेर आग, ओर कान्हाँ सादर अगवानो॥ 
सब हाल श्रवण कर छुन्ती से, अति खुखी छुये पांचों भाई । 
और हाथ ज्रोड़कर शीश क्कुका, यदुनन्दन की अस्तुति गाई।॥ 
फिर किया पोच्च का जन्मोत्सव, सज उठा हस्तिनापुर सारा | 

- जलसे के कुछ दिवस वाद, ओर व्यास ने पुर में पगधारा ॥ 

पद्व॑द्न कर व्यास के, बोले धम-ऊकुमार । 


हव्पे 


अभ्वमेघ यज्ञ के लिये, हैं अब हम तेयार ॥ 


(4 
हु 


जलदी से शुभ मझुहते लखकर, यज्ञ करने का कारज कीजे | 


' 





युधिछ्ठटिर का अश्वमेध यज्ञ ३ 





न्कम्पकप्कन्पन्कम्नकप्पनरम्कमकनपकन्कम्यहम्पन्यबतकुकम का 
७७४७७ आटा अ भ४ ७2४3 >> 3 ७ 5 ७४ 3०ध७८य७० ७ ४८७८०७०७७४०७८४ ४४४ ४४७४७४४४४७ 


थे सन ऋषि ने शास समय देग्व, सामान यज्ञ का संगवाया । 
और दीक्षित करके राजा को, एक इयास कण हम छुड़याया ॥ 
इस घोड़े की रक्षा के लिग्रे, अति पराक्रप्ती सद वलवानी । 
अजुन को पास बुला करके, पों कडन लगे रूप शुणखानी ॥ 
हे भाई तुमही लायक हो, घोड़े के संग जाने के लिये। 
चहुंदेशि के राजाओं से लड़, इसको वापिस लाने के लिये ॥ 
जो बिना चलड़े कर दे देवे, उसकी तो कुछ सी बात नहीं। 
लेकिन जो अकड़े उसका सी, हे आ्राता करना घात नहों॥ 


केवल थोड़ा बल दिखा, बस में करना वीर । 
जाओ प्रश्न रकखे खदां, तुम्हारा कुशल शरोर॥ 


आज्ञा पाते हो बली पाथे, अपना प्यारा गांडीव उठा। 
च< दिये तुरत रथ पर चड़ कर, कुछ चतुरंगिनि सेना सजवा ॥ 
कई्टे काम जख्रों होने से, रुप ने गिरधर को ठहराये । 
इसलिये कुन्ति नन्‍न्दन अज़ुन, इस समय अकेले ही धाये। 
भारत को घोर लड़ाई में, कद मरे थे सारे बलवाती । 
उनके बेटे पोते थे मगर, थे नहों थे उन सम मठसानो ॥ 
अस्तू जहा जहां वो अशृव गया, सब “कर” देते दरृष्टी आये । 
ऊकुछ हटा युवा नप लड़े किन्त, वे हार सान वापिस धाये॥ 


इससे विन छुछ विघ्न के, फिरता देश चि७ढ्ेश | 
गया अत मे अदवब ये, त्रिगर्तियों के देश॥ 


हां | कप ५ 
उ_हां चार खुशमो का लड़का, रविवमोा महा घनुघौरी । 
करता ४? राज काज सारा, ले अपने संग सना सारी ॥ 


आज पता के घातक अज्ञुन को, अपने पुर में आया छुन कर । 
ये महाराजा गरमाय 





उठा, पड़ गये तुरत बल ऋुकुटी पर ॥ 
2 थ्ा्धााााा८८प> पा मम मी अमल लिप शक मिक कल झ न ८ न न्‍ ई 
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अपने सेनप को घुला, चोछा ये भृपाल । 
सेनापति जाकर सजो, कटकाहे तत्कारू॥ 


और इसके छारा अदृबव पकड़, घुड़शाला भीतर पहुँचाओ । 
फिर खुजबल दिखा परम श्र , अज्ञन को यमपुर भिजवाओ ॥ 
ये सुन सेनव ने करी तुरत, सेना सजने की नतेयारी । 
ओर इधर भप भी रण को चला, धारन करके आयुध 'भारी॥ 
आकर इन लोगों ने समीप, घोड़े को फौरन पकड़ लिया। 
चहुँदेशि से नाका वंदी कर, अज्ज न से लड़ना शुरू किया ॥ 
रविवर्सा के शर तजने की, फुरती अवलोक कुन्तिनन्दन । 
हो खुशी इसे वच्चा गिन कर, वस करन लगे साधारन रन॥ 
फिर कहन लगे हे अज्िगतंद॒प, निश्चय ही तुम बलवानी हो । 
निज पिता सरुशसोा के सहृदय, रण पंडित हो मदमानी हो॥ 


हरघाये हम चित्त सें, लख कर युद्ध तुम्हार । 
अब जल्‍दी से लाप कर दे दो अदृबव हमार ॥ 


वहलाय दिया है मन तुम्हरा, हमने मामूली रण करके । 
अवब घर जाओ रूप हरपा कर, मेरा उपदेश हृदय धरके ॥| 
सपाल युधिष्ठटिर ने चलती, विरियां,हढिंग सुझे बुलाया था । 
और अति ही कोमल बनी से, ऐसा उपदेश खुनाया था॥ 
, धना मत किसी नरेश को तुम, जहां तक सम्भव हो हे भाई । 
. € इसीलिये हम इस रण में, दिखलाय रहे हें नरमाई।॥ 
* द तुमने कहा नहीं माना, तो क्रोध अग्नि बढ़ जावेगी । 
जिससे पल भर सें ही तुम्दरी, सब शान नप्ट हो जावेगी ॥ 


९ पु 
कुन्ति ननन्‍्दन पाथ ने, समझाया इस तौर । 
पर उस हटी नरेश ने, किया नहीं कुछ गौर ॥ 








युधिप्टिरका अश्वमेघ यल् शेर 





उल्ये फ्रोधित हो धनुष चढ़ा, उसने एक ऐसा हार सारा । 
जिस ने लगते ही अज्ञुन का, घायल कर दिया हाथ सारा ॥ 
थे लख गुस्से की हृद न रही, इस पांड पुत्र बलधारी की। 
गांडीव. तानकर राजा को, दस बधने की तैयारों की॥ 
दो चारहि हर छोड़े होंगे, कि वह लड़का घबराय गया । 
और हार सान घोड़ा देकर, फौरन निजसचन सिधायर गया ॥ 


यहां से छुक्ती पायकर, फेर अश्व तस्काल । 
पहुँचा जहां मगदत्त का, लड़का था भूपाल॥ 


था ये भी अपने पिता सरिस, बलबानी चीर धलुधोरी । 
इसने भी घोड़ा पकड़ तुरत, की-हीं लड़ने की तेयारी॥ 
और आकर अज़ुन के समीप, बोला थे घमंडी राज कुंवर । 
हे पाथ छोड़कर अम्व यहीं, बस छोट जाओ अपने घर पर ॥ 
वरना तुम्दरी रण चतुराई, बस घूल में अभी मिला दूंगा । 
सारी सेना को भार काट, यमपुर की तरफ पा दूगा।॥ 


कहा पाथ ने वृथा ही, अपने गाल बजात । 
यदि कुछ बल है तो उसे, क्‍यों न सू्ख दि्खिलात ॥ 


ये सुनते ही भगदत्त सुबन, एक बृहत हस्ति पर चढ़ धाथा । 
और घन्नुव तान अति ऋोधित हो, दर कुंड पाथे पर बरसाया॥ 
लेकिन वलवान छुन्ति खुत ने, इस हुप की एक न चलने दी । 
चहुतेरा उसने यत्र किया, पर जरा दाल नहिं गलने दी॥ 
पल पल में होता गया भूष, घायल इनके झशार खाकर के । 
आखिर फिर जव कुछ बस न चला, तो भागा जान बचाकर के॥ 
उपरान्त इसके घोड़े समेत, फिर अह्नन सिंधु देश आये। 
जयद्रथ की रुत्यू की सुधिकर, यहां के कई थोधा गरमाये॥ 
ाणजणए्ए॑5चच-ना... 
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साज कठक  चतुरंगिनी, थ्रे सब पहुँचे आग | 
करन लगे रण पाथ से, अति उत्साह दिखाय ॥ 


कुन्ती खुत के घनुवां से भी, कहें तरह के तीर वरसने लगे । 
जिनसे घायल हो श्र कह, गिरकर शमी पर तड़फने लगे ॥ 
पर हवथे नहीं थे लख कर के, अजब ने उदग्ममृति धारी। 
कुछ तीत्र बाण तज कर उनको, कर दिया विऋल पल में 'मारी॥ 
धुतराष्ट्र की पुत्रि दुःशखा ने, जो थी जयद्रथ की पटरानी । 
जब यहां का सारा हाल खुना, तो चित में अनिशय अकुलानी ॥ 
अपने नन्‍हे से पौते १ को, ले गोद में रोती चिल्लाती । 
चढ़कर स्थ॑ंदन पर तहां आई, जहां खड़े थे अज्जेन रिपुधाती ॥ 


पांडु पुत्र के चरण सें, इस वालक का शीदश । 
रख कर ये मांगन लगी, उसके लिए अशीश ॥ 


लख विधवा 'भगनी को सन्छुख, कन्ती सुत हुसे विकल 'भारी। 
रख दिया धनुप नीचे फौरन, और कहन लगे धीरज धारी॥ 
प्रधु इस बच्चे को खुश रकखे, थे आशिवोद खुनाता हूँ । 
अब जाओ वहन 'मवन जाओ , में सी वस आगे जाता हैँ॥ 
यों कह घोड़े के साथ साथ, ओऔ री पाँड पुत्र आगे धाये। 
कई जगह युद्ध कर वीरों से, जय पाने मणिपुर में आये॥ 
यहाँ के नप वश्चवाहन ने, जब सुना कि पिता पधारे हैं । 
तो अति हरपाकर कहन लगा, धन घन सोसाग्य हमारे हें ॥ 


॥५ 6॥॥९ 


यों कह डीड़ा शीघ्र ये, तज कर सारा काम । 
और पाथ के पास आ, करने लूगा प्रणाम ॥ 





$ जयद्रथ के पुत्र ने जय सु कि अजुन ने पुर पर धावा किया है तो डर के मारे 
उसने आत्महत्या कर ली अस्तु दुःशाला पौते को छेकर जाई थी । 
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क्वैधोग से आ गडे, यहां उलूपी नारि। 
वश्नवाहन को निख, बोली कुछ फठकारि॥ 


रण की इच्छा से झाथे हुए, थोधा का तू आगत स्वागत । 
नामदों सच्य्य करता हे, तेरे छ्त्नीपन पर लानत ॥ 
अस्तू पहिले सुजनल दिखला, निज पिताको खुशी बनाओ तुम । 
इसके उपारन्त छुदित होकर, चरणों में शोश कऊुकाओं तुम ॥ 
कर चाह छदय में लड़ने की, पितु हो, शुरू हो वा भाई हो । 
हो चाहे रिश्तेदार कोई, पा इष्ट मित्र खुखदाई हो।॥ 
यदि अपने घर पर आ जावे, तो कमी न सथ खाना चहेये । 
वल्‍्की क्षत्रिय धमोचुसार, निज शक्ती दिखद्वाना चहिये।॥ 
में तेरी सोतेली मां हूँ, इसडिये सेरा कहना सानो। 
तज़कर सब संशय को बेटा, निज पितु से लड़ने की ठानो॥ 
इसके उत्साहित करने से, बच्चू रण को तेथार छुआ । 
फिर पिता पुत्र में घण्टों तक, तीरों से युद्ध अपार हुआ॥ 
आखिर दे हांक पा खुत ने, एक ऐसा तीक्ष्ण शर मारा । 
जिसने लगते ही अज़ुन के, हृदय को तुरत बेध डारा॥ 


जिससे थोड़ी दे में, तजे पाथ ने प्राण । 
ये लखते ही हो गया, बच्चू दुखी महान॥ 


हा पिता हा पिता चिल्लाता, गिर गया तुरत चक्कर खाकर । 
थे सुनकर चित्रांगदा तुरत, आ पहुँची घटना स्थल पर॥ 

और अपने लोचन लाल बना, उस नाग खुता को घिक्कारा । 
फिर कहा पती को सरवाकर, क्या पाया लैनें यश भारा॥ 
अब या तो इसको जिन्दा कर, चरना में भी मरजाऊंगी | 
जिस जगह गये हें पति देव, पल भर में वहां सिधाऊंगी ॥ 


रण 





१७७७७ शरण 
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ये खुन दुख पाय नाग कन्या, अति आतुर हो यहां से धाई । 
ओर छुछ ही देरी में लेकर, संजीवन मणि #वापिस आईं ॥ 


रक्‍खी मणि को पार्थ के, हृदय पर सुखसान । 
जिससे कुछ ही देर में, जाग उठे बलवान । 


ये सारा हाल शवण करके, इनको अत्यंत खुशी छाई | 
फिर हृदय लगाय पत्नियों को, आगे जाने की ठहराह॥ 
दे यज्ञ का न्योता इन सबको, भी कुन्ति खुबन आगे धाये। 
अ्रमते अमते कुछ दिनों बाद, आखिर हस्तिनापुर में आये॥ 


इसके आने की खबर, पाकर पांडव चीर । 
हक] 0७. ७. $ 
चले चित्त में हषते, लेकर संग यदुवीर ॥ 


पुर के वाहिर आ अज्ञन से, इन सच लोगों ने भेद करी । 
और अति ही उत्तम गंधयुक्त, मालायें इनके कंठ धरी॥ 
फिर इन्हें साथ लेकर पहुँचे, यज्ञशाला में चारों 'भाई । 
इसके उपरान्त व्यास झुनि ने, यज्ञ के करने की ठहराहे॥ 


आखिर कुछ दिन में किया, यज्ञ होने. पूण । 
हप सित्र व शत्षु का, हुआ गवे सच चूणं॥ 


नस यज्ञ के वाद पांडवों का, कुल राज़ उपद्रवहीन हुआ । 
ही वर्णों के लोगों का, मन धर्म मांहि लवलीन हुआ॥ 
कुछ दिनों वाद यद॒पति, आनन्द्कंद शारंगपानी । 
भूपाल युधिप्ठटिर के ढिंग आ, वोले विनीत कोमल बानी ॥ 
हैँ धमंराज कह दिवस हुये, सुझको छारावति से आये। 
तव से पितु माता के खझुंदर, द्शन नहिं आंखों ने पाये॥ 








| 7 उंढपी ने अजजुन को जिलाने की प्रतिज्ञा को थी, इसका हाल छठे भाग में आ गया है | 
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अस्त यदि आज्ञा हो तो में, आनंद सहित निज पुर जाऊं । 
और रिइतेदारों के दहन, करके हृदय को बहलाऊं॥ 
प्रसु का कहना छुन्तीसखुत ने, अति ही कठिनाहे से माना । 
फिर कहा, कृष्ण! हम लोगों को, कहि घर जाकर न भूल जाना ॥ 


यों कहकर रुप ते लिया, सब सासान संगाय । 
तत्पर चलने के लिये, हमे तुरत यदुराय ॥ 


आर 


प्रसके जाने के समाचार, पल में हस्तिनापुर सें छाये । 
दरन की चाह हृदय में धर, आतुर हो पुर वाले धाये॥ 
केवल थोड़ी ही देरी में, हो गईे जमा रैयत सारी | 
और लगी दिखाने नव्वर के, दशनों की उत्कंठा मारी ॥ 
ये लखकर घीर युधिष्ठिर ने, सब लोगों का सस्कार किया । 
“दरबार आम होगा” ऐसा, हर॒षा कर फौरन हुक्म दिया ॥ 


ये सुन सारे खुश हुये, हुआ फेर द्रबार । 
जिसमें थे छोटे बड़े, पुर के सब नरनार॥ 


यहां मध्य सें एक सिंहासन पर, आसनासीन थे बनवारी । 
जिसके समीप ही चेैंठे थ्रे, छप घमराज शोसाधारी॥ 
दाथें वायें 'भीमाजुन और, सहदेव नकुल के आसन थे । 
ओर वहों विदुर ध्वतराष्ट्र के भी, कंचन संडित सिंहासन थे॥ 
विद्वान्‌ बिदुर की गोदी में, कुछ दिन का वह नन्‍्हा बालक । 
युवराज परिक्षित बेठा था, कौरव पांडव कुल का पालक ॥ 
द्रवार के एक तरफ थे सब, सेना के शक्षत्री बलधारी। 
और तरफ दूसरी शोभित थे, सुनि योगी वाल ब्रह्मचारी॥ 
इनके आगे स्व पुर वाले, बेठे थ्रे चुप्प लगाये हुये । 
सबचिदानंद के चहरे पर, बस इकटक दृष्टि. जमाये हुये ॥ 











३८ महाभारत 


सन्नाटा लख सभा में, धर्म राज मतिधीर । 
करके सम्शोधन सबहि, कोले बचन गम्भीर ॥ 


हे सकल उपस्थित सरदारों, हम लोगों के मंगलकारी । 
अति सस्‍्नेही झुसख देने वाले, सचिदानंद गिरवर धारी॥ 
जिनके ग्रण गण को अप्ट प्रहर, खुर असखुर नाग नर गाते हें । 
वे क्षण आज हम लोगों को, तजकर डारावति जाते हैं 

गो हमें खदकता है अतिशय, ओऔ्ी कुंजविहारी का जाना। 
पर वेबस हैं अश्यू चित को, ज्यों त्यों कर होगा समझाना ॥ 
इन यदुनंदन के किये हैं जो, उपकार अमित हम लोगों पर । 
उन सबका तो वर्णन करना, हे मेरे लिये महा दुष्कर॥ 
लेकिन जो कुछ हैं याद मुझे, उनको ही में बतलाता हूँ। 
हूटे फूदे शब्दों छारा, यदुराह के ग्रुण गाता हूँ॥ 
ये इन्हीं की किरपा है जिससे, में बना राज का अधिकारी | 
करके विध्वंस शत्चुओं को, बस में कीनी शमी सारी॥ 
जब राजसय १ यज्ञ करने की, हम लोगों ने ठहराई थी । 
तब इन्हीं महात्मा ने हमको, कर दया सदद पहुँचाई थी॥ 
अति बली जरासंध इनके ही, कौशल छारा संसार हुआ । 
शिश्ुपाल भी इनही के वल से, मरने के लिये तयार हुआ॥ 


कुरू सभा में फेर जब, दुःशासन दुख मूल । 
द्रायद्‌ की प्रिय पुन्नरिका, खांचनर लगा दुकूल॥ 


थग्र्प 


मी कर दया इन्होंने ही, साड़ी बेहद बढ़ाई थी। 
यों दुष्ट अधम के हाथों से, अवला की छाज बचाई थी॥ 
वन ४ में ली धीरज दीन्हा था, हम सबको इन्हीं सुरारी ने। 
ओर शाप ४ से इधासा के भी, रक्षा की थी गिरधारी ने ॥ 


3 देखो ७वयां भाग | २ देखो 4८ वा भाग | हे देखा ९५ था साग। ४ देखा १० वा मांग । | 
0 था 595८८ दाल. 
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फिर बारह बरसों की अवधि, पूरी करके दुर्शोधन से। 
मांगा था हम सबने अपना, कुल राजपाद सीधेपन से॥ 
लेकिन नद करके जब उसने. ठानी थी युद्ध सचाने की। 
तब इन्ही ने विपति उठाडे थी, यहां आ उसको समझाने? की ॥ 
प्रशु जानते थे थदि युद्ध हुआ, सारत गारत हो जायेगा । 
वर्षो प्रथक्ष करने पर सी, इस हालत में नहि आधेगा ॥ 
इसलिये स्वयं थे दूत बने, हो करके भी जिशुवन नायक । 
पर कोरच पति ने झखुने नहीं, इनके हित बचन सुःख दायक ॥ 
आखिर सब पहुँचे कुरुक्षेत्र कर में लेले हथियारों को । 
चहां पर हम लोगों के अधार, अज़ न लख रिइतेदारों को॥ 
फंस गये सोह में ओर युद्ध, करने से जब इन्कार किया । 
तब इन्हीं दयासय ने देकर, उपदेश २ उन्हें तेधार किया ॥ 
दादा $ से लड़ते समय सभी हम, जब निः्य प्रति घबराते थे । 
तब थे ही अमझत वचन सुना, हमको धीरज बंधवाते थे॥ 


आगे जब जयद्रथ ४ नहीं, लगा पाथे के हाथ । 
संध्या होने आगडे, छिपन लगे दिननाथ।॥। 


तथव इन्हों ने ही माया छारा, ख्रज पलमांहि छिपाया था। 
यों सिन्धु सप को वध करवा, अज़ुन का प्राण बचाया था॥ 
वरना प्रण' के माफिक भाई, अग्नी में जलकर मर जाता। 
तो हम चारों में से मभि नहीं, कोई जिन्दा रहने पाता॥ 


अस्नू हम सव के रखे, दीन वबंघु ने धाण। 
जय जन दुख हारी प्रभो, जयति जयति भगवान ॥ 








॥ देखो १४ या भाग। २ दटेखों १५ वां भाग। ३ देखो १६ वां क्राग । 9 देखो 
१८ दा भाग । 
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गुरुसुत के नारायण शरसे?, भी यही बचाने वाले हें। 
और यही कर्ण के नाग अख्र२, को ब्रथा बनाने वाले हें॥ 
आगे फिर जब रूप धघधतराष्ट्र, पुत्रों की झ॒त्यु कथा सुनकर । 
अति क्रोौधित होय ब्रकोदर को, तेघार हुसे थे बधनेपर ॥ 
तब यही सूरती थी जिसने, औ्री भीम३ की जान बचाई थी । 
लोहे की प्रतिमा आगे कर, ताया की प्यास बुझाई थी॥ 
और लखो चिदृर की गोदी में, जो वालमूत्ति दृष्टि आती। 
थे इन्हीं की किरपा का फल हे, वरना थे कमी की नस जाती॥ 
दे जीवन दान परिक्षित० की, अठुपम उपकार किया प्रभुने । 
इस नसते हुये पांड कुलको, कर दया उबार लिया प्रभुने ॥ 


सिवाय इनके सेंकड़ों, किये हमारे काम | 
ऋणी रहेंगे कृष्ण के, हम सब आठों याम॥ 


% गाना # 


( तज---वेदों का डंका आलम से «« - -« ) 

त्रिभुवन में सुन्दर यश अपना फेछा दिया श्याम विहारी ने । 

जन हेतु निगुण से सशुण बना दिखला दिया श्याम बिहारी ने ॥ 
जग में बढ़ गये अधर्मी थे, संतों को दुख देने वाले । 

उनझा पल भर में नामी निशां, उठवा दिया श्याम बिहारी ने ॥ 
हो चला था सच्चा धर्म गुप्र, सव ओर पाप छाजाने से। 

कर दया उसे फिर से प्रचलित, करवा दिया श्याम बिहारी ने ॥ 
तज के दुनिया की आश सभी, जिन शरण गही थी नटवर की । 

उनको निज धाम सुनाम सहित, पहुँचा दिया श्याम विद्दारी ने ॥ 





१ देखो १९ वां भाग । २ देखो १९ वां भाग । ३ देखो २० वा भाग । ४ यह कथा 
इसी भाग में आ चुकी है । 
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आ जन्म स्वार्थ मे फंसे रहे, नहि नाम प्रभू का छिया कभी । 
करके किरपा ऐसों को भी, अपना लिया श्याम बिहारी ने । 


“"-+-*5+>४*.82/7२०- 


इतना कहकर कुन्ती खझुत, ने, अति प्रेम से इनको सिरनाया । 
सब ससासदों ने भी खुखपा, भक्ती से इनका गुण गाया॥ 
फिर यदुपति का एक ही स्वर से, सब जय जय कार खुनाने लगे । 
आखिर जब थे सब बंद हुवा, तब बनवारी फरमाने लगे॥ 
हे घमराज तारीफ मेरी, श्री सख से आप जो करते हें । 
इससे हम अपने जीवन को, सचमच ही धन्य समझते हैं ॥ 
पर असल में यदि देखा -जावे, तो हम-न बड़ाई योग्य कमी । 
ये आपके घमोचरणों - का, है 'भप प्रत्यक्ष प्रभाव सभी ॥ 
तुमने बचपन से ले अबतक, हर समय घससे को धारा है। 
बस वही मदद देने बाला, पद्‌ पद्‌ पर बना तुम्हारा है॥ 
जो सत्य के होते अज्ञयायी, धर्माइसार जो चलते हैं । 
उन महा पुरुषों की सत्य धस्ं, निशि दिन रखवाली करते हें ॥ 
क्या कहूँ अधिक धमोस्मा से, रुस्यु भी हृद्य डराती है। 
उसके तेजो प्रभाव को लख, सन्मुख. आते थर्राती है॥ 


अभिवादन अब गृहन सम, करो भप खुखसान । 
दारावति को शीघ्र ही, करूंगा में प्रस्थान ॥ 


इतना कहकर आनन्द कंद, सबसे सब तरह सैट करके । 
चल दिये छारका की जानिव, अपने सुन्दर रथ पर चढ़ के॥ 
इनक कुछ दिनों बाद कुन्ती, घ्तराणए विदर और गंधारी । 
चल दिये विपिन में तप करने, तन पर वल्कल बस्तर घारोी॥ 
शतयूप झुनि के आश्रम में, रह सभी तपस्या करने लगे । 
आनन्दायक्क परमात्मा का, अति हित से नाम सुमर ने लगे ॥ 
333 मलीज- हम अबीज अज कवक जम दी एप मे किक प कम लक कप पक पी 








[| 


छ्२्‌ महाभारत » ' 





ल््ल्ं्ंुु् ््च्च््््ििनलख्न्लल्ल्स्ल््ल्जयस्स्य्वििवि्््य्य्््य्य्ज्व्य््ल्य्य्य्व्स्ज् 


एक रोज जेछ कछुन्तीसत के, दिल 'में ये डस्कंठा छाई। 
(सांका दूशन करना .चहिये, अस्तु 'थे चले अति हपाई॥ 
(होगईं मेद सब से पहिले, श्रीमान बिदुर जी से इनकी । 
देखा मुख तो तेजो मथ हे, पर हाठत दुबल है तनकी॥ 


हि 


विदुर इन्हें अवछोक कर, इनपर दृष्टि जमाय। 
देरी तक लखते रहे, हिय में अति पुलकाय॥ 


लखते लखते 'हि महात्मा ने, निज प्राण योग वलके छारा | [' 
अति आसानी से छोड़ ' दिये, निर्जीव कर लिया तन सारा॥ 
ये देख यधिष्ठटिर दखी हमे, फिर धष्राष्टर के ढ़िग आये। 
कर प्रेम से इन सब के दरशन, हस्तिनापुर “पहुँचे मरझाये॥ 
कुछ दिनों बाद इस जंगल में, अति-घोर प्रचंड अग्नि छाई । |, 
जिस में जलकर कुन्ति? आदिक, तीनों ने ही देह विसराई॥ 


सुनकर सारा हाल ये, धर्म राज ग॒ुणख़ान । 
बच्चों सम तड़फन लगे, होकर दुखी महान॥ 
समझाया जब व्यास ने, तव हृदय को थाम । 
“अ्रीलाल ” करने लगे, फेर) राज का काम ॥ 





ज्क्णजक्ल्णजिणणप--+-्--++_त््_+_+-++__स्‍7₹ल2तल_नतनंनहनतन्++त7+7+3___.....+_ रची बी. मर जब 2 ककरका या 
3 इनक साथ संजय भी गये थे, ये किसी तरह आग में जलने से वच गये भौर हिमालय 
तपस्या करने चल दिये। हे 





( पं० राधेश्यामजी की रामायण की तज़ में ) 


042+-₹-कद/+>0 ७ ज््‌ प्‌ _ ग कु] 
[ जम ल्यरत्र श्री ्ज नल [ ञ्रा ः द्व गा 
अुलज] शीसह्रागवत  महामारत [ इसे 
अ्रीसद्भागवत क्‍या हे ? ' 
ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों फा परिपूण ख़ज़ाना है, परमाओं 
फा द्वार है, तीनों तापों को सम्रूल नए्ट करने वाली महोपश्ची है, शांति निकेतन है, घमे गन्ध 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य करा देने का मुस्य साधन है 
ओमस्ाहर्षि द्वेपायन व्य[सजी की उज्बल बुद्धि का ज्वलन्त उदाइरण दें तथा भगवान भीकृष्व 
का लाज्षात प्रतिषिस्व है । । 
महाभारत क्या है ? 


ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुये मानव समाज को जगान | 

वाला है, बिखरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनको सच्चे स्वधम का मार्ग बताने वाला है, 
हिन्द जाति का गौरव स्तम्भ है, प्राचीन इतिद्दास हें, नीति शास्त्र हे, भर्मग्रत्थ हे और 

पांचवां वेद है । ।क्‍ 
ये दोनों अन्थ बहुत बड़े हैं अस्तु से साधारण के हिताथ इनके अलग्र अलग भाग 


कर दिये गये हैं, जिनके नाम ओर दाम इस प्रकार हैं:-- 








शीमद्भागवत भहामसारत 
सं० नाम से० नाम सं० नाम मूल्य सं० साम मुष्त 
| परीचित शाप ११ उद्धव प्रञ यात्रा १ | भीष्म प्रतिज्ञा )) १ कुरुओों का गो हरन |“) 
रफंस अत्याचार. २द्वारिका निमोण | २पांडवो का जन्म ।) १३ पाडवों की सत्ञाह ॥) 
इगोलोफ दर्शन १३रुक्मिणी विवाह ३ पांडवा की अख शि, |) १४ कृष्ण का हस्ति ग. |“) 
कं जन्म ६ ४६रिका बिहार ४ पांडवों पर अत्याचार।>) |१४चुद्ध की तेयारी ॥ 
६ वॉलकप्शो १४ मिीमासुर बच ४ दीपदी स्वयंचर )) १ ६| सीष्म युद्ध |>) ! 
६गापाल कृष्ण १६ भ्रानिरुदध विवाह ६ पाडव राज्य ) [१७० घरभिमन्यु बध 0 
७ वृन्दावनविद्दारी कृष्ण ७$#०णु सुदामा छः युधिष्ठिर का रा. सू, य. )) १ ८| जयदथ बच |] 
४“... वर्धनघारी कृष्ण [१८विसुदेव अश्रमेघ यज्ञ ८ दौपदी चोर हरन ।>) 8|दौण व कर्ण बंध ।7) 
ः ८. कृष्ण १६४ छप्ण गोलोक गमन ६ पांडवो का बनवास ।>) २० दुर्योधन वध... ।/) 
उद्धारी कृष्ण [२० परीक्षित मोत्त | ० कौरव राज्य ।>) २१युधिप्ठिर का भ. यज्ञ |] 


१५ प्रत्येक भाग की कीमत चार आने |* *,पाइवों का श्र, वास ।) [२३पांडवों का हिसा गे. | 


४ राचना 
कथावबाचक, भजनीक, घुकसेलस अथवा जॉ महाशय शान विद्या में योग्यता रखत 
हों, रोज़गार की तलाश में हों शोर इस भ्रीमद्धागवत तथा महाभारत का जनता में प्रचार 
कर सकें तथा जो महाशय हमारी पुस्तकों के एज्ञेएट द्ोना चाहे हम से पत्र व्यवहार करें| ? 


पता-मैनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर, 


के >जजलकलनननननानल न 


महामारत'*# ०६ +>बाईसवाँ भाग 


४/ 


बला 


*॥ 
९ 


/ पांडवों का हिमालय गमन 


8 
जझ्क्न्ठ 


#7#7 _ 
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यश्याएईे 


७ पांडवों का हिमालय गमन 


| दीमररन्‍्यादागलर-ाज न मिट-१-जव्आालपलक- 





4 रचयिता-- 


हे श्रीलाल खतन्री 





ऐ। प्रकाशयक-- 


| महाभारत पुस्तकालय, अजमेर, 


नित-+-+-+*क्क0००क---पप7पत 


छ सर्वाधिकार स्वरछ्तित 





ह॥ सछुदक-हरे. हमीरमल लूनिया, दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, भजमेर, शो 


णे प 

५! डितोयाबूति | विक्रभी सम्बत्‌ १६३२९ घूल्य हि 

१९०० इंस्घी सन्‌ १६३ ७ ) झाने ॥ 
>> 





॥ स्तुति ॥ 
विनय सप्त सुनिये क्रपानिधान । 


लोस, सोह, सद आदि हृदय से श्वीघ्रहि करें पयान । 
रहे खित्त में निशद्न तुम्हरे श्री 'नरणों कां ध्यान ॥ 
सुख, दुख, यश, अपयश में सनकी होवे व्वत्ति समान । 
फभी क्रोध अंकुर नहिं उपजे मान हो था अपमान ॥ 
नाम मात्र जग के जीवों को अंश तुम्हारे जान । 
सेद्‌ बद्धि तज सच्चे दिल से करू सदां सनन्‍्मान॥ 
जन्म मरण फे चक्कर में फंस पाया दुःख महान | 
आवागसन दया कर श्रबतों सेटिये श्री भगवान ॥ 


“8 मक़लाचरण ##- 


रक्ताम्बर धर॒विष्न हर, गोरीसुत गणराज । 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, त्रह्मा, विष्णु, महेश । 
वानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करहु हमेश॥ 
बन्दहुं व्यास विशाल बुधि, धर्मधुरंधर धीर। 
“महाभारत” रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जोति सम, मेटत्त तम अक्वान । 
बंदहुँ गुरु शुभ गुण भवन, मनुजरूप भगवान ॥ 


4४७2४ ७७% 5८ बक। 
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० 
नारायण नमस्कृत्य, नरंचेव। नरोत्तमस | 
देवीं, सरस्वती, व्यासं ततो “जय”, मुदीरयेत्‌ ॥ 


कथा भारम्स 


आय ( एलन 


कुरत्षेत्र में रण हुमे, पीते छत्तिस साक्ष । 

और लगा सेंतीसवां, वषे आय जिसकाल ॥ 
यस इसी समय गंधारी का, वो *शाप सफल होने आाया । 
यादवों की बुद्धी भ्रष्ट हुई, सिर पर तस्काल काल छाया ॥ 
ब्राह्मणों, देवताओं पर ये, अति राग देष दिखिलाने खगे । 
गठओं से श्रद्धा हटा लड) बूढ़ों का मान मिटाने खगे॥ 
घस निशदिन पी करके सराघ, सघ चूर नश में रहते थे। 
करते थे मन माने कुकम, हरि तक से 'भी नहिं डरते थे॥ 
खख इनके दुर व्यवहारों को, यदुराहे को चिन्ता छाई । 
पर अंत समय नजदीक समझ, षोले नहिं कुछ जिशुवन साह'॥ 

एक दिवस सधु पान कर, कह एक यादव वीर । 

दिल बहलाने के लिये, पहुँचे सागर तीर ॥ 
इस जगह एक तर के नीचे, छुन्दर सूगसस बिछाये हुये । 
फह ऋषि छुनि बेठे थे सुख से, जगदीश का ध्यान लगाये हुये ॥ 
थे नेत्र बंद इन लोगों के, और अंग शांति दरसाते थे | 
जो कुछ समाधि के ढंग होते; वे सारे दृष्टी आते थे॥ 
मस्यू से प्रेरित यदुवंशी, अवलोक इन्हें सुसकाने खगे। 
और उल्दी सीधी बातें कह, छुनियों की हंसी छड़ाने लगे ॥ 


१ इस श्ञाप का हाल २० थे भाग में आगया है । 





जादईभझधजजड्पचप/पफै्-+-+-0ह0ह0808औई0ह0.हतहतह8हहकमऔ8्॥ाऔ॥॒॥औय॥ 








हि महाभारत 
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इसवे उपरान्त कृष्ण सुत को, जो साम्ष पुकारा जाता था। 
थी जिसकी उम्र यहुत ही कम, चेहरा झरुन्दर दरसाता था॥ 
उसको स्‍त्री के वस्त्र पिन्हा, थे सब ऋषियों के पास गये । 
कर कुटिल भाव से नमन उन्हें, कर जोड़ इस तरह कदत भये ॥ 
ये स्त्री है गसे से, सुनो सुनी घर ध्यान | 
खुत, कन्या में से कहो, क्या होगी संतान ॥ 
उन तेजस्वी छुनि धन्दों ने; सब, ज्ञान दृष्टि से जान लिया | 
ये सारे हम से छल करते, ये मम तुरत पहचान लिया ॥ 
अस्तू गुससे से हो अधीर, आंखों को लाल बना करके । 
वे घोगी कहने लगे तुरत, ऊंचे निज हाथ उठाकर के।॥ 
हे यदुराई की संतानों, क्यों मधु पोकर इतराते हो । 
साधओं से करते हुये हंसी, किसलिये न तुम शरमाते हो॥ 
इस हंसी मसखरी का प्रतिफल, दुष्ठों जल्दी ही पावोगे । 
यस शाप से हम लोगों के तुम, सब वंश सहित नश जावोगे ॥ 
इसके मसल पेदा होगा, तुम सबकी जां हरने वाला | 
इस हरी 'भरी द्वारावति को, समशथान मस्मि करने वाला॥ 
ये छुनते ही सब यदुयवंशी, हृदय में अतिशय अकुलाये | 
और फोरन ही हरि के झुत के, स्ली फे वस्त्र उतरवाये॥ 
इनमें से तस्काल ही, निकला सूसल एक । 
लखते ही जिसको हुये, सारे विगत विवेक ॥ 
पखिर ज्यों सथों घीरज धरकर, थे सब द्वाराचति में आये | 
और उदम्मसेन फे निकट जाय, हालात शाप के बतलाये॥ 
जिसको खुनकर नप दुखी हुये, फिर सूसल को रितवा करके । 
जल निधि में फूट ढखवाय दिया, और बोले दूत बला करके | 
मेरा ये हुक्म सुना आओ, पुर में जाकर तुम इसी समय | 
“बस आज से कोई भी यादव, मधुपान करे नहिं किसी समय”॥ 





जज 
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यदि भागे थोड़ी सी सि किसी, के घर शराब प्िल जायेगी । 
तो उसको घर वालों सप्तेत, कट सूल्ली देदी जायेगी ॥ 

उप की झाज्ञा का किया, सघ ही ने सन्मरान । 

उसी रोज से एक दस, छोड दिया मधुपान॥ 
तिसपर भी शापों का प्रभाव, दिन पर दिन रंग दिखाने लगा । 
उत्पात चहुँदिशि होने लगे, ज्योंर अंतिम दिन आने लगा ॥ 
रूखी कठोर और धूल सहित, कंकरियें. बरसाने. वाली । 
अति प्रचंड वायू चलने लगी, चित में भय उपजाने वाली ॥ 
गिर गये उखड़ तस्वर अनेक, गिरि शिखर टूट कर चूर हुये । 
ढह पड़े अमित महलात भवन, कई नरों के जीवन दूर हुये ॥ 
सरितायें जहां से आई थीं, पलटा खाकर उतही घाहे। 
जल गये बहुत से जंगल भी, ऐसी कुछ दावानल छाई ।॥ 
नत्तत्न हूट भूमि पे गिरे, घन अंगारे बरसाने लगे । 
मध्यान दुपहरी में दिनिमणि, धुंघले से हृष्टी आने लगे॥ 

वरुन्धरा हिलने लगी, दिन में बारम्घार । 

नगरी में आने लगे, चहूँ ओर से स्थार ॥ 
सारस ने निज घोली तजकर, उल्लू की बोली स्वीकारो । 
यफरे' गीदड़ सम बोल छठे, यों बदलगईे प्रकृतोी सारी ॥ 
फिर गौ ने जन्म दिया खर को, खचरी ने हाथी उपजाया । 
उस्पन्न किया कुत्तो ने चूहा, बिल्ली ने न्योला प्रगठाया ॥ 
जो वक्त पूर्वी हवा का था, उस समय पश्चिमी चलने लगी । 
अम्नी अपना असली स्वरूप, तज नीखी पीली दिखने लगी ॥ 
'डयचू में बदबू प्रगट हुई, नदियों का खारा नीर हुआ । 
यनगया सिंधु मीठा पल्ल में, रोगों से भ्रसित शरीर हुआ ॥ 
यादवों की अधोगिनियों को, सपने में देता दिखलाई । 
मानों एक र्याम वर्ण नारी, सुस्कातो घर में नन्मनलतासिननम-3 अली घर में इस आई आई | 


नयकल---+>नक+-++--++>-- नेक 
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और सुहाग सूचक लिन्‍्हों की, चोरी कर भागी जाती है। 
नगरी में चहुँदिशि नाच बाच, हृर्षित हो दोड़ मचाती है॥ 

पुरुष स्वप्न में देखते, यदुवीरों का मास । 

गिद्ध आय कर खारहे, चित में भरे हुलास || 
इसके अतिरिक्त झुरारी का, चल दिया चक्र नभ मंडल में | 
घोड़े रथ सहित अलक्ष हुये, ध्वज टूट गिरा अवनीतल में ॥ 
फिर तेरस के दिन महा दुखद, अति मयदायक मावस आई । 
खखकर इन सब अपशकुनों को, होगपे सोच सब यदुराई ॥ 
और सुझ्य सुख्य यदुवीरों को, कटपट अपने ढिंग बलवाया । 
स्राजाने पर इन लोगों के, अति दुखित हृदय से फरमाया ॥ 
भरत के रण के समय में जो, अपशकुन हुये थे मघकारी । 
वे फिर दिखलाई देते हें, अस्घू होता है शक भारी ॥ 
इसमें कुछ भी सन्देह नहों, हम लोगों की हानी होगी। 
इसलिये चलो यात्रा करने, बस वोही छुख दानी होगी ॥ 

मान छृष्ण के खचन को, यदुवंशी घर आय । 

तेयारी करने लगे, यात्रा की हरषाय ॥ 
मच उठा तुरत ही कोखाहल, सव निज २ यान सजाने लगे । 
खाने पीने की चीजें ले, चलने की जल्दी मचाने लगे ॥ 
कुछ ही देरी में मे प्रभास, क्षेत्र के निकट आकर दाये । 
६ ७ रहने खायक, कपड़ों के, अति उत्तम छेरे तनवाये॥ 
परान्त इसदे अति मधुर सरस, कह तरह के व्यंजन बनने लगे । 
 नक्ी खा खा कर यदहुवंशी, मनमानी जगह विचरने लगे ॥ 
फिर प्रर्ध के सन्छुख ही सबने, मधु पान करन की ठहराई। 
ये देख क्ृष्ण ने आगे आ, यों कहा कि मत पीओ साई ।। 
लेकिन न किसी ने सुना जरा, कर दियग्रे पात्र अगणित खाली । 
झागया नशा सब लोगों को, आंखों में कट छाई लाली ॥ 
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हो मस्त साचने लगा कोई, कोह कुछ गीत छुमाने लगा । 
लगगधा कूदने कोह मछज) कोई हंसमे व हंसाने लगा।। 
हसी समय सास्‍्यक्ति गधा, कृतवमोा के पास | 
सुस्काकर कहने लगा, झो कुरुपति के दास ॥ 
तेंने अश्वस्थासा फे संग, सोते #वीरों को मारा है। 
हस पातक से थे लोक झौर, अपना परलोक पिगारा हे॥ 
नहिं देखा चाहता छुख तेरा, जा दुष्ट यहां से सग जा तू । 
वरना तव जीवन हरलूंगा, अस्त दरग ओमकल होजा तू ॥ 
श्री हरि के पुत्र प्रयुस्त ने भी, हरषा सास्थकि का साथ दिया । 
इनकी देखा देखी कितने, वीरों ने भी अपमान किया ॥ 
ये छुनते ही कृतवमोा को, आगया क्रोध पत्र में भारो। 
भूकुदटी चढ़गशे धलुष सहष्य, आंखों ने लाल रंगत धारी ॥ 
हाथ उठा कहने लगा, सास्थकि से ललकार । 
चुप होकर जा बेठ खल, क्यों करता तकरार ॥ 
कट गये थे जिसके हाथ दोऊ, भारत की घोर लड़ाई में । 
जो शख्त्र हीन होकर तुरन्त, बेठा था व्याकुखताई सें॥ 
उस भूरिशक्नवा|' पर दुष्ट तेंने, अपनी तलवार चख्ाह थी | 
हथियार रहित का बघ फरते, क्‍यों तुझे न ग़ेरत आई थी ॥ 
अस्तू हे यादव-कुल-कलंक, घिक्तार तेरे बाहबल को । 
जाने क्‍या सोच बिहारी ने, जीवित रक्खा तुझ सम खलफो ॥| 
लेकिन अब खामोश हो, करले षन्द्‌ जबान । 
वरना सेरा शस्त्र कट, हरलेगा तव प्रान ॥ 
सुनते हि बचन कृतवमों के, सास्थकी चीर आपा तजकर । 
दौड़ा तलवार उठा फरके, उसको बधने की चित में घर ॥ 








र इसया हाल २० थे भाग में आगया हे । 
| इसका हाल जानने के लिये पाठकों को १८ था भाग देखना चाहिये । 
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ओर कहन लगा रे कुलांगार, उप भूरिश्नवा जहां धाया हे । 
घस वहीं पहुँचने का अवसर, इस समय तेरा भी आया है॥ 
सूद देखले सब को एक नज़र, में अथ तलवार चलाता हूं । 
दुघबन सुनाने का प्रतिफल, सिर काद अभी बतलाता हूँ ॥ 
हतवा कह कर सास्पकि ने निज, खांडे को तुरत चलाय दिया । 
सब के सन्हुख कतवम्ता का, शमी से नास मिदाय दिया॥ 
थे लखते ही उसके साथी, सात्यकी के निकट चले आगे । 
ओर घेर के उसको चहुँद्शि से, कई तरह के शस्तर बरसाये॥ 
देख भीड़ निज मित्र पर, कृष्ण पुत्र तत्काल । 
धाया लड़ने के लिखे, करके आंख लाल ॥ 
ठनगया तुरत घरघोर युद्ध, दोनों बढ़ बढ़ कर भिड़ने लगे । 
जिनसे प्रति क्षण में कहे मलुज, गिर कर भूमि पर लुढ़कने लगे ॥| 
पर उनकी संख्या ज्यादा थो, अस्तू थे ज़रा देर लड़कर । 
होगपे धराथाथी आखिर, अपना प्यारा जीवन तज कर ॥ 
प्रभु के दहग सन्तुख हुआ, इनका काप्त तमाम | 
लेकिन उल्द। वक्त लख, रहे चुप्प घनश्याम ॥ 
महाराजा उग्मतेन जो ने, जिम सूसल को रितवाकर के । 
डलवाय दिया था जलनिधि में, दूतों द्वारा भिज्ञवा करके ।| 
पर देवयोग से वहा नहीं, बल्की सह्तुद्र तट पर आकर । 
पैेगगा इकठ्ठा चह सारा, वायू को सुसग सद॒द्‌ पाकर ॥ 
४ पाय तरी जलकी उसमें, विधि वश कहे कुल्ले फूटगये । 
र कुछ दिन में एक मूसल के, अनगिनती सूख्लल उगत भये ॥ 
बचा था हुकड़ा एक जो, रितने के उपरंत । 
उसका भी जल सें बहा, कर डाला था अंत ॥ 
हरि इच्छा से इस टुकड़े को, लखते ही मझ्नशी निगज्ञ गई 
कुछ दिवस बाद एक व्याधा ने, निजञ्ञ जाल में उसको फंघालई ॥ 
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घर लाय पेद जब चाक किया, तथ वो हुझड़ा बाहिर झाथा । 
लख इसे छुकीला व्याधा ने, शर फल की ऐवज खगवाया॥ 
पलकिस्सा जब सास्पकी, ओर प्रश्यस्त कुमार । 
यदुवंशिन से झत्यु पा, गपे स्वगे आगार॥ 
तब बचे हुये यदुवीरों ने, संग्राम भघंकर सचा दिया । 
हो फाल से प्रेरित आपस सें, सारना फादना शुरू किया ॥ 
उस समपघ में कुछ घादववंशी, सहसा हथियार रहित होकर । 
तट पर के उगे छुपे डंडे, लेले धायथे लड़ने खत्वर ॥ 
होगये शस्त्र से भी पने, छुनि शाप से ये डंडे सारे । 
जिसझे सिर पर पड़ जाते थे, बह जाते थे खूं के नारे॥ 
अस्तू जब इन सोगों ने लखा, इनका प्रभाव शर से ज्यादा । 
तो सबही थे डंडे उखाड़, होगपे लड़न को आससादा।। 
आखिर सथय अस्त शस्त्र छूटे, और इनसे ही रण होने लगा | 
जिससे यादवों का छूंड तनिक, देरी में जीवन खोने खगा | 
खड़ते लड़ते सब शेष हुये; बस महारथी कुछ बच पाये | 
वे भी झरूस्यू के चश होकर, हघर के निकट चले आपे।॥ 
और लगे अकड़ने ये खखकर, बलराम ने हल सूसल दारा । 
इन बचे छुपे यदुवीरों को, थोड़ी ही देर में संहारा॥ 
इस प्रकार पूरा छुआ, थे यदुवंश तमाम । 
यचे फकत हलघरसहित, श्रीकृष्णफ यलधाम | 
गो अपने सनन्‍्छुख ही प्रस्नने, बेटे पोते लड़ते देखे । 
कुछ देर बाद आपस सें फिर, सबको कदते मरते देखे ॥ 
यदि चाहते तो गिरवरधारी, यों नाश नहीं होने देते । 
अपने बलवान कुमारों को, जीवन न कभी खोने देते ॥ 
थी इतनी शक्ति दयामय में, लेकिन इसतरफ न ध्यान दिया । 
बल्की शापों को ही पूरा, करने का सप यिधि काम किया ॥ 
र 








कक दिनाक -ननन-नियनाण गगन पटानी पिननीनीीनननननीनीनननानमन पान फिर एलन एगए।ए। का: खत क्‍या य क्‍शथ 7:77: पकस्सरलससरसरससपश पता यासपक सनक 


है 6 महाभारत 





हटकर ४ ४४5३ घत /७० ४ /५८६८४७/४५ ६४ ५४६४४६१४८४४४६८-४६१४४६४६४४४४४ ४४८४४ ४४४४४  > २७२७ २७-क पका उकरक २ >ाक-क-का कक 7७ फ का फतक-क- कक कक कक कमकनकतफ 7७7३ शकप्कम्यन्पक- पक कम कर फट जम कु पक कु एक अमफ कक पका क कपल कुम+--म०मइुइकमकम्काक०कथ्कम्फप्कम्क+ कक पान कम्क-क च्ड * ही औ५८०४५४५७८६४६५४४७४ +४/० ०० 


झसत जब सथ संहार हुये; तथ इन्होंने दारुक ह | 
झोर अज़ुन को लाने के लिये, कद हस्तिनापुर में भिजवाया ॥ 
मे सुन दारुक तो गया, पांड झुतों के तीर । 
आ पहुँचे निज महल सें, इधर कृष्ण यदुचीर ॥ 
निज पिता को सारा हाल यता, आखिर में बोले यनवारी । 
जो होनी होती है वो कञ्मी, नहि टले स्वप्न में भी ठारी॥ 
इस कुल का था ये ही भविष्य, अस्तू फिजूल है दुख करना । 
इस समय यही लाज़िम है पिता, ज्यों स्थों करके धीरज धरना ॥ 


# गाना % तजे-(शहाना) 

न रहता कभी एक सा नित ज़माना, 
है बिल्कुल वृथा चित्त इसमे फंसाना । 

नज़र जगमे आती हैं जो आज बातें, 
कल उनका ज़रा भी न रहता ठिकाना । 

है ऐसी ही द्वालत पिता! स्वग की भी, 
चहां भी उपस्थित है आना व जाना । 

नियम है प्रकतिका “बदलना” सदा दी, 
है अस्तू उचित चित्त मे धीर लाना । 





अच्छा में तो अष जल्‍दी ही, हलधर फे पास सिधाऊंगा | 
बाकी के दिवस जिन्दगी के, तप करके कहीं बिताऊंगा॥ 
. ४ यहां पर झाता होगा, उसको सथब द्रव्य बता देना | 
यचे हुये यदु लोगों फो, हस्तिनापुर तुरत पठा देना ।॥। 

फिर तप करना आप भी, किसी विपिन में ज्ञाथ । 

यों कह शीश नवाय कर, चले तुरत यदुराय ॥ 
आते ही जंगल में हरि ने; क्या लखा एक तू के नीचे । 
मस्तक में प्राय चढ़ाये हुये, बेठे हलघर आंखें सीचे ॥ 
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कुछ देर घाद उनके झुख से, बिल्कुल सफेद और द्यतिकारी । 
थे जिसके छुंह हजार ऐसा, निकला एक नाग बड़ा भारी ॥ 
ओर कर प्रणाम घदुराहे फो, जाकर सछुद्र में लीन हुआ । 
हसके जाते ही हलघर का, तन तुरत प्राण से हीन छुआ ॥ 
साहे के जाने पर प्रश्सयु ने, अपने चलने फी भी ठानी । 
ससतू एक दूत्च तले झाकर, कट लेट गये शारंगपानी ॥ 
एक पांच के घुटने पर रखकर, निज पांव दूसरा यदुराहे । 
होगये घोग निद्रा सें समग्न, तन की सारी झुति बिसराई 0 

इसी समप मुग ढढता, एक वयाध बल्तधाम । 

आया उस बन में जहां, सोते थे घनश्याम ॥ 
ये वही शिकारी था जिसने, मछली का पेद चीर करके । 
एक तीर बनाथा था अपना, उस मसल का टुकड़ा लेके ॥ 
हस समय उसी शर को अपने, धनु पर वह व्याध चढ़ाये हुये । 
फिर रहा था बन में आतुर हु, हिरनों का ध्यान लगाये हुये ॥ 
इतने में इसक्नो दृष्टि पड़ो, श्री कृष्ण्यन्द्र के पांवोंपर । 
लख पद्म तुरत छघोचा इसरे, बेठा यहां एक हिरन छिपकर ॥ 

ये विचार कर व्याध ने, दिया तीर कूद सार । 

लगते हो यदुवोर के, छुआ पांव के पार ॥ 
तब लेने को अपना शिक्चार, ज्यों ही व्याधा आगे आधा । 
स्पोंह्टों हु पड़े बिहारी पर, ये ख्व वो बित सें घबराया ॥ 
फिर गिरधर के चरणों पर निज, सिर बार बार वो घरने लगा । 
आंखों से अश्नु बहाता हुमा, प्राथेना क्षमा को करने लगा ॥ 
हसकोा घोरज देते देते, आनन्दकंद जिछुवचन स्वामों । 
निज दिवय तेज फ्रेलाते हुये, घनगये स्व के अनुगामो ॥ 
जगदीध को झते हुये देख, यम्र, इन्द्र, वरुण, किन्नर सारे । 
अति हुवों कर ऊंचे स्वर से, बस करन लगे जब जय कारे ॥ 
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बज उठे सेकड़ों दिवप वाद्य, अपसरायें गीत सुनाने लगीं। 
नंद्न थन के शुभ पारिज्ञात, खुश हो प्रभु पर बरसाने लगीं ॥ 
दिव्य सिहासनपर बिठा, केशव को. साननन्‍्द । 
पूजन कर छुर शेश ने पाया परमानन्द्‌ ॥| 
राज रहे यहां पर परम, सुख से दीनदयाल । 
सुनो सज्जनों ध्यान धर, अब दारुक का हाल ॥ 
पाते हि हुक्म यदुराई का, दारुक रथ पर अखबार हुआ । 
ओर चला पांड पुरकी जानिब, दुख से चित में बेजार हुआ ॥ 
हो रहे थे पुर में पहिले ही, अपशकुन भयानक 'भथकारी | 
जिनको लखकर पांडव सारे, हो रहे थे शोकाकुल भारी॥ 
कहरहे थे जाने किस्मत अब, हमको क्या रंग दिखायेगी । 
रहगया कौन सा दुख बाकी, हझव जिसे हमें खुगवायेगी ॥ 
इलने में दार्क ने आकर, अपना संदेशा सिजवाया | 
जिसको खुनते हि युधिष्ठिर ने, उसको निज सन्छुख्र घुलबाया ॥ 
आकर दारूफ ने दिया, दारुण हाल सुनाय । 
जिसको खुनते ही गिरे, पांडब मुद्दों खाय ॥ 
कुछ देर घाद्‌ जब होश हुआ, तो सब जलधार बहाने लगे । 
“है समय तेरी घलिहारी है”, थों कहकर सब पछताने लगे॥ 
आखिर श्रीमान्‌ युधिप्ठिर ने, यों कहा पाथ से जाओ तुम । 
+ विधवा स्त्रियों व बच्चों फो, एकत्रित कर ले आओ तुम॥ 


के गाना # 


अब वक्त क्‍या क्‍या रंग निज हमको दिखाता जायेगा । 
पा चुके अत्यन्त दुख क्‍या और भी कलपायेगा || 
आ नहीं सकती हमारे ध्यान से चालें तेरी । 
क्या खबर किस वक्त कैसा दृय तूं दिखिलायेगा॥ | 
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किस तरह माने इसे रक्षक हैं जिसके खुद प्रभू । 

वो श्रेष्ठ कुछ एकबारगी ही घूछ मे मिरूजायेगा ॥ 
सत्य है जग मे कोई हरदम न थिर रहता कभी । 

आज जो आया है निश्चय कल यहां से जायेगा ॥ 





बन ो्ोन्‍ रो आओ ओऔ.*+३६७-७-९३/३-०९३७७०--०-०+ 





आजा पा अज़ुन वीर चले, कुछ दिन सें द्वारावति झागे । 
सवलोक पहां का दुखद्‌ दृष्च, हृदय में अतिशय अकुलामे ॥ 
जो नगरी गिरधर के सन्छुख, सब विधि झुंदर द्रसातो थी । 
हस समय सकल शोभा खोकर, विधवा सम दृष्टी आतो थी॥ 
पुर में नहिं कोश तरुण रहा, जहां देखो बूढ़े दिखते थे । 
झ्िपें थीं वे सब विधवा थीं, कुछ बालक इत उत्त फिरते थे ॥ 

देख दुर्देशा नगर की, पांडु तनथ बलवीर । 

ऊश्रु बहाने लग गये, धर न सक्के सन घीर ॥ 
आखिर थे ज्यों स्थों मन समझता, पहुँचे सन्दिरि यदुराह के | 
श्री ऋष्णचन्द्र आनन्द कंद, सचिदानन्द सुखदाहशे के॥ 
जिस महल को लखके किसी समय, देवों का चित ललचाता था । 
था आज वो ऐसा श्रीविहीन, लखने को जी नहिं चाहता था ॥ 
यहां पाथ के आने की खुधि पा, रक््मणी आदि झट उठधाई' । 
ओर झाझर अज्न के समीप, गिरगई' घरणि पर अछुलाई।॥ 
इनको सुश्किल से धीर बंधा, घरुदेव निकट फिर पाथ गये । 
निज नाम सुना आदर समेत, श्रीमासाजी के पांच गहे॥ 
श्रीकृष्ण की सुस्यु खबर सुनकर, सुख से आहें भर रहे थे थे । 
छवि छीन हो भूमी पर गिरकर, दुख से विलाप कर रहे थे ये ॥ 

झअजुन को सनन्‍्पुख निरख, अपना हाथ छउठाय । 

कहन लगे घछुदेव यों, सुनो पार्थ बितलाय ॥ 
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तुन्हरे प्रिधमित्र खुकुट घारी, खहुवंध नाश होजाने पर । 
यहां क्लाथे थे और कहा था ये, खुकको सब विधि धीरज देकर ॥ 
विधवा स्त्रियों व बच्चों की, हे पिता आप रक्षा करना | 
कहे प्रकार से उनको समझा, हर समय घीर देते रहना ॥ 
मेंने दारम्क को भेजा है, कुछ दिन में अज्ञन आवेंगे । 
वे इन सब को एकत्रित कर, हस्तिनापुर में लेजावेंगे ॥ 
इसलिये मित्र के कहने के, माफिक्र सब काम करो अजन । 
निज धर लेजा इनके पालन, पोपण का ध्यान घरो अजन ॥ 
हग से जलधार बहाते हुमे, अजन ने सब स्वीकार किया । 
कर इन्हें इकट्ठे निजपुर को, चलने का फेर बिचार किया ॥ 
इतने में बखुदेव ने, होकर खुशो महान । 
कृष्ण, कृष्ण कह बार कह, छोड़े अपने प्रान ॥ 
इनके संग इनकी पल्लीखें, देवकी रोहिएाी सती हुई 
जो गति पाई बखुदेवजी ने, वो ही उनकी भी गतो हुई ॥ 
तब इनकी उत्तर विधि करके, अजन ने नगरी स्थाग दह | 
स्री बच्चों को संग लेकर, अपने पुर की रद रोह लड्ढ॥ 
सी सम्रम ढारावति में, जलनिधि का पानी मर आया । 
जिसने कुछ ही देरी सें सकल, पुर को पेंदे में बेठाया | 
से लखकर विस्मित छुगे, पांड पुत्र गुणरास । 
चख्ते चलते अंत में, पहुँचे क्षेत्र प्रभास ॥ 
यहां झा हरि, हलघर आदिककी, सथ विधि उत्तर क्विरिया कीन्ही | 
जा सिधु तीर व्याकुल चित से, फिर सबको जब्बां जली दोन्ही ॥ 
हस काम से छुद्री पा अजुन, रध पर असवार छुगे आकर । 
ओर प्रभु का नाम सुमिरते हुसे, चल दिये हृदय में घीरज धर ॥ 
इस सम्प साथ में अजन के, बालक व वृद्ध तो कमती थे । 
लेकिन वस्जाभूषण धारे, स्त्रियों के कुंड अनगिनती थे ॥ 
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चल रहे थे महा शब्द करते, सेकड़ों घान शोभा वाले । 
रवि किरणे पड़ने से घहेँ दिशि, छारहे थे जिनके उजियाले ॥ 
गो ससी नारियां विधषा थीं, अस्तू अति सूल्यवान गहने । 
और रेशम आदिक दो बस्तर, थे नहीं क्विस्ती ने भी पहने॥ 


तो भी सबझहे पास में, जो कुछ था सामान । 
था लाखों के मूल्य का, हो नहिं सके बखान।। 


इसके अतिरिक्त द्वारका का; था कोष भी अजुन के संग में । 
इस तरह झमित धनवान बने, चल रहे थे थे घन के मग सें ॥ 
घरते 'उलते कुछ दिनों बाद, एक बड़ा गहन जंगख आया ६। 
ये देख पांडु छुत ने सबको, इसके समीप ही ठहराया ॥ 
झऔर कहा 'मजन पूजन करके, यहां थोड़ा सा विश्षाम करो । 
फिर खाकर अति उत्तम भोजन, आगे चलने का फाम करो ॥ 


अस्तु घहाँ ठहरे सकल, स््रि पुरुष अरुवाल । 
3५ आप 
तंयारी करने लगे, भोजन की तस्काल ॥ 


इस जंगल सें एक बहुत बड़ा, जत्त्या भीखों का रहता था | 
जो आने जाने वालों को, लूटा और मारा करता धा। 
जब लखा उन्‍होंने अतुल द्रव्य, केवल एक अजुन के संग में । 
तो इसे छीन लेने के लिये, उपजे विचार सबके तन में ॥ 
सोचा यदि ये धन हाथ लगा, सुख से जीवन कद जायेगा । 
ओर वंश में सी पीढ़ी तक भी; धनका न फोई दुख पायेगा।॥ 
ये सोच शीघ्र हथियार उठा, थ्रे सब बन के याहिर आधे | 
ओर ठहरे थे जहां यदुवंशी, आतुर हो उसी तरफ धाये॥ 
झट घहूँ झोर से घेर इन्हें, मारो मारो चिन्नलाने लगे। 
कर फरके लोचन लाल लाल, सबको धमकी दिखलाने लगे ॥ 
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उच्च सूर्ति इनकी निरख, गये सभी दहलाय । 

त्राहि त्राहि करने लगे, हग से अश्न बहाय।। 
फिर फहन लगे हे पांड पुत्र, जल्दी से रत्ा को घाओ। 
इन दुष्ट लुबेरों को बंध कर, तत्काल यम सदन पहुचाओ ॥ 
तुम्हे रहते ये पापास्मा, घनकछोी ले भाग जाते हैं | 
स्त्रियों के गहन छीन छीन, उनको अति त्रास दिखाते हूँ ॥ 
यदि तुमने ज़रा भी देर करी, थे वक्त हाथ नहिं आगेगा। 
अबलाओं की दुगति होगी, सारा धन 'भी लुट जायेगा ।। 
नहि रहा ठिकाना गुस्से का, इनका करूणा क्रदन सुनकर | 
अस्तू वे कुन्ती पुत्र तुरत, दौड़े अपना घलनुवा लेकर ॥ 
और निकद जाय उन भीलों के, थे कहन लगे गजन करके । 
नीचो ! यदि जीवन चाहते हो, तो भागो द्रव्य यहाँ घरके।। 
वरना तुम सब लोगों को में, प्राणों से हीन बनादूंगा । 
करके तन के हुकड़े हुकड़े, भमी पर शीघ्र खुलादूंगा ॥ 

सथ भीलों को पाथ ने, समझाया इस तोर । 

पर उन लोगों ने नहीं, किया तनिक सी गौर ॥ 
किन्तू दूना उत्साह दिखा, ये लू८ और मार मचाने लगे । 
तव तो गुस्से से हो अधीर, अजन निज धनुष चढ़ाने लगे | 
पर लाख यत्न करने पर भी, उसको ये नहीं चढ़ाय सके | 
ऐड़ी से खकर चोदो तक, अपना खब जोर लगाय थक्े ॥ 
जिस बाह् वल से घनुप तान, लाखों वीरों को मारा था। 
वां 'अद्धता यल्त इस अवसर पर, जाने किस ओर सिधारा था ॥ 
से देख भर्नजय चकित हमे, आगया क्रोध इनको भारी। 
अति मुशकिल से निज धनुष चढ़ा, कीन्हीं लड़ने की तयगारी ॥ 
जल बूंदों सम अनगिनत यान, थे तान तान यरसाने लगे । 


एक एक पल में कई भीलों को, बधकर भूमी पे गिराने लगे ॥ 
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लेकिन एक अचरज झौर हुआ, जो थे इनके अक्षय तरकस । 
होगये तुरत ही शर विहीन, थे लखकर पार्थ हुमे बेबस ।॥ 
तब सोचा दिव्यस्त्ों से ही, अब छुझे पहां लड़ना चहिये । 
जैसे सी हो इन 'ीलों का, सस्पू्ण नाश करना चहिये॥ 
पर हा इस अवसर पर चे भी, सजुन को याद नहीं आये । 
राह से ग्रसित चन्द्रमा सम, तब तो थे योधा कुम्हखाये ॥ 
घन॒ष नोक ही से लगे, आखिर सारन सार । 
लेकिन 'भीलों का नहीं, हुआ पूण संहार॥ 
वे इस बुडढे धलुधारी के) जिसने अपने स्जवल द्वारा । 
कहे थार अनेकों वीरों को, था समर क्षेत्र में संहारा॥ 
फिर जिसके हाथों की शक्ती, लख त्रिपुरारीक# हरषाये थे । 
सहायली विकट आनन निश्वर, भथ के मारे थरोये थे॥ 
उसके सन्छुख ही ये दस्यू। लेगपे लूट कर घन सारा । 
दुद्शा करी अथलाओं की, बूढ़े व बालकों को मारा॥ 
पह समय की सब बलिहारी है, ये क्षुद्र को बड़ा बना देता । 
झोर कभी बड़ों को छोटा कर, उनका शुभ सुथश मिटा देता ॥ 
अलकिस्सा हो चित्त भें, अजुन बहुत उदास । 
बचे छुओों को साथ ले, पहुँचे पुर के पास ॥ 
बस इसी जगह एक आश्रम में, श्री वेदव्यास छुनि रहते थे । 
दिन रात प्रेम से सुमिरन अरु, कीतन हर का करते थे॥ 
खखते ही इनकी पणे-कुटी, अति स्वच्छ मनोहर झुखदाईे । 
श्री पांडतनय ने छुनिवर के; द्शन फरने की ठहराई॥ 
अस्तू एक उत्तम जगह देख, साथियों को वहां पर चेठाकर । 
_कुन्ती ननन्‍्दन इकला हि तुरत, पहुँचा छुनि के आश्रम जाकर ॥। 
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इस समय धनंजय के सुखपर, अति उदासीनता छाई थी। 
श्रारही थी लम्बी स्वांस, देह, दुबल देती दिखलाई थी॥ 
आंखों से दप्टप लगातार, बह रही थी अविरल जलधारा । 
फिर घायल होजाने के सबब, शोणित से तर था तन सारा ॥ 
ऐसी हालत से अजुन ने, सुनि के आश्रम में गसन किया । 
ओर भूमी पर मस्तक क्ुकाय, आदर से उनको नमन किया॥ 
महा तपस्वी व्यास छुनि, लख अजेन का हाल । 
आतुर हो पूृछद्दन लगे, क्‍या है तुम्हें मलाल | 
होरहा है क्यों सुख आज सुस्त, लम्बी स्वांस क्‍यों आती हें । 
क्या सथबष है जिससे सघ तनपर, शोणित की बू'द लखातो हैं ॥ 
क्या किसी से रण में हार गया, इसलिये ही तू दबि छीन हुआ 
था हुई और कुछ दुघटना, कहदे तू क्‍यों असदीन हुआ ॥ 
अज्ुन बोले क्‍या कहूँ छुनी, कहते मस्तक चकराता है। 
थे समय भी आनन फानन में, क्या उलट फेर दिखलाता है। 
विख्यात थे जो भूमण्डल पर, कांपे था जिनसे जग सारा। 
उन यदुओं को छुनि शाप ने इक, पलभर सें मदन कर डारा॥ 
गऐरगई यादवों रहित धरा, सब मरे परस्पर लड़ भिड़कर । 
दुख देने वाली छुईं है ये, घटना प्रभास के तीरध पर ॥ 
इनके संग, “जिनका बदन, सेघ सरिस था श्याम । 
और चाल थी सिह सम, थे जो बल के धाम ॥ 
फिर जिनके सिर पर क्रीट छुकुट, हरदम देता था दिखलाई । 
झुन्दर मन हरन लोचनों ने, शोभा थी पंकज सम पाई।॥ 
मकराक्ृत कुंडल फिर जिनके, कानों की शान बढ़ाते थे। 
जिनके छुख की खुन्द्रता लख, सेकड़ों मदन शरमाते थे। 
और जिनकाकंठ सुशोभित नित, बस फौस्तुम मणि से रहता था । 
शुभ पीताम्चघर जिनके तनकी, अति छथी बढ़ाया करता था॥ 
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फिर गोवरधन धारन करके, जिनमे ब्रज की रक्षा की थी । 
कर दिया था जछुना जलविष सम, उस नाग को शुभ शिक्षा दी थी ॥ 

झौर जो रखते थे सदां। छुरली अपने पास । 

कंस झादि का था किया, जिन्होंने. सस्घानाश ॥ 
इसके सिवाय जो महापुरुष, भारत की घोर लड़ाई में । 
सारथी बने थे मेरे और, की थी रक्षा कठिनाई में” ॥ 
वे कृष्ण भी श्रीवलराम सहित, निज धाम गये हे मुनिराह । 
बिन उनके थे भूमी मुझको, देती है खूनी दिखलाई। 
फिर एक दुघटना हुऔई ओर, झाते ही जिसका ध्यान प्रभू । 
मस्तक में 'चक्तर आता है, चनता है थित हैरान प्रभू ॥ 
वो थे है में द्वारावति से,आता था स्त्रि बच्चे लेकर । 
कि कुछ घचरुडाख लुटेरों ने, घावा कर दिया मेरे ऊपर ॥ 
ये खखते ही चाहा मेंने, गांडीच चढ़ाकर शर सारूं । 
इन दुष्ट लुबेरों को बधकर, तस्काशहि भूमी पर डारूँ॥ 
लेकिन मुनिवर जिस धलुवां को, में बिन ही कष्ट चढ़ाता था । 
ओर झुबह से लेकर संध्या तक, अनगिनती बाण चलाता था॥ 

चढ़ा एक तो धनुष वो, अति महनत के साथ ! 

फिर अक्षय तरकस हुये; शर बिहीन सुनिनाथ ॥ 
इसके सिवाय में भूल गया, द्व्यस्थों को भी प्रगठाना । 
चलदिये लुटेरे लूट म॒झे, थे लख मेंने अति दुखमाना ॥ 
है तपोराशि | इन थातों में, कया लेद है मुझको समम्ताओ । 
क्यों घटी थे सब दुघेटनायें, इनका रहस्प अब कह जाओो ॥ 

सन अजुन की घात को, छुनिवर आंखें मींच । 

कुछ देरी तक हो रहे, मग्न ध्यान के बीच ॥ 
आखिर बोले हे कुन्ति खुवन, इन बातों फा सत सोच करो । 
ऐसा ही होने वाला था, बस ये बिचार कर धीर घरो॥ 
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यदुराहे में इतना बल था, यदि थे चाहते तो त्रिझुवन को । 
कर देते उल्द पुलटद पत्र मं, और होता नहिं कुछ अम उनको॥ 
फिर इन साधारन बातों का, पलटा देना क्या सुश्किल था। 
पर करी उपेक्षा जान बूक, क्‍योंकि उनका थेही दिल था। 
वे महा पुरुष यहां आये थे, भूमी का भार उतारने को । 
सदधम की रक्षा करने को, दष्ठों का दल संहारने को॥ 
खसल करके सब काम पूण, वे अपने लोक सिधाय हें | 
और हे प्रिय अजुन तुम्हरे भी, जाने के दिन नियराय हें॥ 


कल्प कृत्य तुम भी हुये, कर देवों का काम । 
अस्त्‌ तेघारी करो, जाने की निज धाम ॥ 


है वीर जगत के दष्थों को, पल सें पलटाने का कारण | 
घस एक “समय” है यही बात, अपने चित सांहि करो धारण ॥ 
ये समय हि जग का बीज है बस, येही रचनायें रचता है। 
छिन में रंकों को उप बनाय, न॒प को फिर रंक भी करता है ॥ 
पा समय फूलता हे तरुवर, फिर समय पाय नस जाता है | 
ये आदि, अंत, उत्थान, पतन, सब समय का खेल कहाता है ॥ 
थस इसी तरह तेरे शर भी, अपना कुल कतव दिखलाके । 
हो गये ग्रृत अब समय पाय, अस्त वेठो. मन समझाके। 


| 
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चित में सोच करो मत अज्जुन समय की सत्र बलिहारी रे । 

समय रंक को राव बनादे भूपहि करे भिखारी रे॥ 
इस दुनिया के भीतर नर का शत्रु प्रित्र कोड नाहीं रे । 

सगर समय के फेर में पड़कर घटती घटना भारी रे॥ 
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समय पाय अति पवन चले अरु समय पाय नस जाबे रे । 

समय से सरदी समय से गरमी समय की महिमा सारी रे ॥ 
समय सुःख में दुख दिखलछादे दुख में सुख पहुँचावे रे । 

समय को जानो इस त्रिशुवन से सबसे बड़ा खिलारी रे ॥ 








ये सुनकर कुन्ती सुंबन, सारा दुःख सुलाघ । 

अपने दल में आगधघा, छुनि को शीश ऊुकोय ॥ 
फिर सबको अपने संग लेकर, थे वीर हस्तिनापुर आये । 
और हुये थे जो द्वारावति में, हालात सभी जे बतलाये ॥ 
इसके उपरान्त लुटेरों की, कुल बात कही लज्जित होकर । 
फिर खुना दिया वो हुआ था जो, श्री व्यास छुनी के आश्रम पर || 
जिसको खुनकर श्री धमराज, बोले बस अब हम लोगों के । 
होगये दिवस संपूर्ण श्रात, दुनियां फे सारे भोभों के।॥ 
अपने प्रिय मिन्न हितू बांधव, बूढ़े बुछुगं सत ब्त धारी। 
चलदिये छोड़ कर घरा धाम, अब फे जानो अपनी बारी ॥ 
इसलिये भाइयों राज पाट, धनधाम आदि से नेह त्तजो । 
ओर चल फरके एकान्त जगह, उस जगदीमश्वर का नाम 'भजों ॥| 

पौच्च परीक्षित होगेया, सब प्रकार छुशियार । 

अस्तू सारे राज का, देवों इसको भार॥ 
आगया पसंद भाइयों को, जो घमराज ने फरमाया । 
इससे सबने होकर तथार, चलने को चित में ठहराया ।॥ 
फिरि शुभ दिन देख इन सघों ने, हरषा अंतिम दरबार किया | 
छोटे मोटे दीनों अमीर, सबको हित से वुलवाय लिया ॥ 
आजाने पर्‌ सब लोगों के, आओ घम धुरंधर नरराई। 
नम्नता पूथक कहन छागे, सीठी बानी झति खुखदाई।॥ 
पल 2 आम महक अब नेक लक पक सजी जि0 अपेलीज 4० किए 6: 3. 
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“प्रिय प्रजा गणों ओर सरदारो, हमने इस दुनियां में आकर । 
देवों को भी जो दुलेभ है, आराम किये थे हरषाकर ॥ 
करते करते आनन्द चेन, वृद्धावव्था आछाई है। 
पर डाथन तृष्या अब भी नहीं, घटती देती दिखलाई है॥ 
असतू अब हमने सोचा है, जग के सारे झगड़े बोड़े । 
झोर यन में जाकर अंत में अब, जगद्गीश्वर से नाता जोड़े ॥ 
क्घोंकी आयू का पता नहीं, जाने कथ होजाये पूरन | 
इसलिये स्थाग सब राजपाद, करना चाहते प्रश्चु का सुमिरन ॥ 
फिर क्षत्रि धम भी कहता है, वृद्धावस्था के आने पर | 
कतेवय है हर एक रूप का थे, तप करे तुरत बन में जाकर ॥ 
पौच्र परीक्षित# होयथगा, अब यहां का भूपाल । 
करेगा धमेनुसार नित, तुम सब की प्रतिपाल ॥ 

है आश घमुझे मेरी बिनतो, स्वीकार करेंगे आप सभो। 
मेरे सद॒ष्यः परीक्षित से, बस प्यार करेंगे आप सभी” ॥ 
इतना कहके अभिषेक किया, निज पोते का हरषा करके । 
फिर बोले यस्स सेर कहना, सुन जित को शांत बना करके || 
जब तक तू रहे जमाने में, धमोनुसार हरदम चलना । 
करना न कभी मिथ्या भाषण, प्रण का परिपूर्ण ध्यान रखना ॥ 
फिर भूले से भी भिन्रों को, कड़वी बातें न सखुनाना तू | 
र एक का सहसा निज मन में, विश्वास कभी सत लाना तू ॥ 


जुझा कभी सत खेलना, है ये दुख का सूल । 
इसके व्यसनी से सदा, रहते प्रश्ध॒ प्रतिकूल ॥ 





# इन्ही महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुये जिन्होंने महाभारत की कथा चेद व्यास 
जी के शिष्य वैशस्पायन द्वारा सुनी, जिसका हाल प्रथम भाग की प्रस्तावना में आगया है 
पाठक देखले । 
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इसके अतिरिक्त प्रजा को तू, वे बात पीर मत पहुँचाना । 
बल्की सुतवत पालन करके, हर समय प्रेम ही दिखलाना ॥ 
देना दृष्ठों को दंड फड़ा, अन्याय माग गहना न कभी । 
रखना विप्रों फो सदा खुशी, दी हुश पस्तु लेना न कभी ॥ 
फिर एक धप्त की बात और, हे तात तुझे बतलाता हूं । 
रज्ञा करना नित गठओं की, बस थे आदेश खसुनाता हैँ॥ 
जिस जगह प्रेम के सहित पौच्न, ये. गाय पाणी जाती हैं । 
वहां दुख द्रिद्र नहिं रह सकता, रिद्धी सिद्धी छा जाती हैं ॥ 
देख पराथे दृब्य को, खलचाना मत प्रान । 
फिन्तू रहना दूर ही, उसको विष सम जान ॥ 
फिर परस्त्री को भी चित में, गुरु स्त्री सरेस समझना तू | 
मत फँसना छआुआं विकारों में, बल्की उनको बस करना त ॥ 
नित दान धर्म करते रहना, भक्ती न छोड़ना 'भगवत्‌ की । 
यस यही चंद वबातं मेंने, बतलादी हें तेरे हित की॥' 
इस प्रकार निज पौत्र को, समझा धर्म कुमार । 
हाथ शीश पर फेर कर, आशिप दहे अपार ॥ 
इसके उपरान्त युयुस्ख्‌ को, कुन्ती छुत ने चुलवाय लिया । 
और हित से प्रेम बचन कहकर, मन्त्री के पद पर नियत किया ॥ 
फिर धोस्प को राज पुरोहित कर, “गुरु” क्ृपाचाय को ठहराया । 
श्रीकृष्ण के पोते बद्र# को झट, दे इन्द्रपस्थ सुख पहुँबाया॥ 
श्रीकृष्ण की बहन झुभद्रा को, फिर राज सातु का पद देकर । 
इन सब की रखवाली करने, कर दिया नियत अति हषोकर ॥ 
इन सथ बातों से छुट्टी पा, द्रौपदी सहित पांचों भाई । 
छुख से अति दान दिलाने लगे, याचकों को निज ढिंग घुलवाई ॥ 
& बन्चौं के साध तमाम यादव खिये व बच्चे इन्द्रभस्थ से ही रहने छगे, रुक्‍्मणी 
जादि चिता में जलूगई' जौर सत्यभामा तथा अन्य खियें तपस्या करने चली गईं | 
लक अं ज33, तल मी क सीन ज 3 कद डी कमल ड अटल मी, 
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इस समय इन्होंने जो बांदा, वो दौलत थी इतनी ज्यादा । 
जिसका गिनना एक और रहा, लग नहीं सका था अन्दाजा ॥ 

फेर पत्नि सह पांडु सब, स्थाग राजसी चीर | 

झट धारण करने लगे, वल्कल घसन शरीर ॥ 
करके घझुनियों सम ठाठ बाठ, प्रश्भु का शुम नाम सुनाते हुये । 
ये चले महा यात्रा करने, सुख से आनन्द दिखाते हुये ॥ 
इस समय प्रजा ने पाया जो, दुख, उसे बताना छुश्किल था | 
जिसके छुखपर थी हाथ नहीं, ऐसा न वहां कोई दिल था ॥ 
केवल थे बस पांडव प्रसन्न, क्मोंके जग के फंफद तजकर । 
जो था सब विधि आनंददायक, जारहे थे ये उस रस्ते पर | 
जैसे ही इन सब का समूह पुर स्थाग विपिन में बढ़ने लगा | 
स्घोंह्ी एक कुत्ता भी इनके, बस पीछे पीछे चलने लगा॥ 
थे सब से आगे घमराज, पीछे थे भीम गदा धारी । 
इनके पीछे अति यलशाली, चलरहे थे पाथ धनुधोरी ॥ 

थे फिर क्रम से श्री नकुल, अरू सहदेव सुजान । 

इनके पीछे द्रौपदी, तिस पीछे था स्वान ॥ 
इस तरह इन्होंने ऋम घानाख, निशिदिन चलना अखितियार किया । 
और सब भूमी की परिक्रमा, देने का हृदय विचार किया ॥ 
अस्त सबसे पहिले पांडव, बस पूर्व दिशा की ओर चले । 
तहां बन उपवन नद नदी नगर, आदिक अवलोके 'भले भले ॥ 
. जाकर सिंधु किनारे तक, निज पांव बढ़ाना रोक दिया | 
इस जगह पाथ ने धन्ुष# और, तरकस पानी में फेंक दिया ॥ 
इसके उपरान्त इन्होंने फिर, दक्षिण दिशि चलने की ठोनी । 
आखिर अपनी इच्छानुसार, होगये अग्रसर गुणखानी ॥ 


£ विश्व विरयात गांदीब घनुप और अक्षय तरक््स अर्जुन को क्सि प्रकार मिलेये 
इसका हाल सातवें भाग मे आगया है । 
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करते अनेक तीरथ दशन, ये सब रामेश्वर ढ़िंग आये | 
कर इनकी पूजा प्रेम सहित, फिर पश्चिम की जानिब धाथे॥ 
चलते घलते कुछ दिलमों घाद, पहुँचे द्वारावति के ढ़िंग आा । 
जल प्ग्न नगर के दशन कर, फिर उत्तर दिशि पद दिया बढ़ा ॥ 
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थोड़े दिन सें आगधा, शेल हिमालय पास | 
देख पांडवों ने इसे, पाया परम हछुलास ॥ 


यहां का प्राकृतिक दृष्य लखकर, भी घमराज हषोथ गये । 
रोमांच बदन सें प्रगट छुआ, नेच्नों में जलकन डायगयथे ॥ 
झति कठिनाई से इस सुख को, अपने सन सांहि दबा फरके । 
ये आताओं से कहन लगे, निज स्वर को दीघ बना करके ॥ 
बन्धुओ ! उम्र भर में हमने, नाना प्रकार के रुख पाये | 
भोगे कहे उत्तम राज भोग, सब दिन आनन्द में बिसराये॥ 
संसारी जीवों को दुलेस, कई उत्तम यज्ञ किये हमने । 
विप्रों को ऋषियों छुनियों को, अनगिनती दान दिधे हमने ॥ 
रण भूमी में भी कहे बार, अति अधिक धीरता द्खिलाई । 
फिर सकल हपों को बस में कर, सम्राट की भी पद्वी पाई ॥ 
पर शान्ति आस्मा फो न मिली, नहिं मिदी चिक्त पत्तियां कभी । 
मद, खोभ, मोह, क्रोधादिक ये, दिन रात सताते रहे सभी ॥ 

किन्तु छोड़ते ही सकल, जग फे भिस्थ्या फन्‍्द्‌ । 

चित में अजब प्रकार का, छाथ गया आनन्द ॥ 
श्स समय आस्मा पृणतया, खुख शान्ति मई दरसाती है । 
चित छी वृत्तियां भी गुप्त हुई, अब जरा दृष्टि नहिं आती है॥ 
श्सके अतिरिक्त भवन में तो, सरदी गरमी भी सताती थी | 
खाने पीने की घटत बढ़त, चित में अशान्ति छपजाती थी ॥ 
4 आििभाकि्ाा््रभा५८ाा्क्क्णघााआ 353 अर मन जज 
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पर यहां इन बातों की परवा, ये हृद्य तनिक नहिं करता है । 
जो समय के माफिक मिलजाबे, उसही में धीरज घरता है॥ 
फिर रघता जाता है दिन दिन, उस परम पिता के खुमिरन में । 
होगया हमारा जन्ध सफल, आगमे जो हम घर तज वन में ॥ 
अस्तू है धन्यवाद प्रर को, जिसने सदबुद्धी डउपजाहे। 
छुड़वा कर विषय वासना सच, आनन्द्सहे राह दिखलाहे ॥ 


जबके इतना छुख मिला, तज़ते ही संसार । 
तो आगे उल्का नहीं, होगा पारा वार ॥ 


भाई के बचनों को सुनकर, अज्न और भीम गद्ाधारी । 
हाये भ्रात व पत्नि सहित, फिर बोले बानो खुखकारी | 
हे धर्ममाज जो कुछ तुमने, इस समय बात फरमाह है। 
इसमें कुछ भी संदेह वहीं, वो सची है छुखदाह है।॥ 
हमको तुम्दरी ही खत्ता ने, दिखलायथा यो मारण झुन्दर । 
जिसको हम छूणी नहीं पाते, चाऐे करते आम आयू भर॥ 
मद मोहादिक की रस्सी सें, थे बंधे हुये हम तो सारे । 
कहां धरा था हमरे भाग्य में जो, लखते हम थे आनन्द 'भारे॥ 
अरतु ऋणी हम आपके, रहेंगे नित नरनाथ । 
लोहा भी क्षण मात्र में, तरा काठ के साथ ॥ 
प्रकार ये चातें करते, आगे को बढ़ते जाते थे। 
स॒ वफ से ढके हिमालय के, ऊपर को चढ़ते जाते थे ॥ 
कि इतने में अति सरदी पा, वो द्वपद्‌ नन्दनी घबराई। 
गिरगईह तुरत ही रूमी पर, और तत्त्ण देही बिसशई ।॥ 
इसको एकाएक मरतक देख, आऔ सलीम घहल घचकराते हये । 
श्री घमराज से कहन लगे, हृदय से दृःख दिखाते हये ॥ 


७७८७-८८" ाआसइ अल लनलन्‍ ३ लनलल॒ ननवीजबलकन नकल कीकक नकली दम की कक बनाई 


.. का हिमालय गमन २७ 


७. नमन७»७.५>»-3-००»- ५७५3५. ५० ३३०५४ ७3-७३»... 33,७3५» सभा 4४५ म«+ भव +ा+ पा काम भरा ५४5 पा ५९४ मना कप वीक नमक >क+पउकक वा 
टन 
>३०>->५>जढ5लभ >> जल >ल जल लाभ 3 ली ढ५ 3 टीजटा४ 2525 /७४०६७८७८४८४०७ २७८०४२७४८४७ ४८४०४८७ 


ये झाथ! झुखद पंचाली ने, महिं कसी अधम किया कोई । 
हम सबकी नित आज्ञा पाली, नहिं किसी को दुःख दिया कोड ॥ 
फिर क्‍या फारण है जो इसने, तस्कात्या प्राण बिसराया है । 
यदि सालुभ हो तो कह डालो, किस पाप का प्रतिफल्ल पाया है ॥ 





घमराज कहने लगे, भीम से सहित सनेह । 
एक कमे के कारणे, छोड़ी इसने देह।॥ 


“हम्त पांचों को सम सावों से, देखे,” था यही घसे इसका । 
नहिं करे स्वप्न में सी दुभांति, था थे ही श्रेष्ठ कम इसका ॥ 
लेकिन इसने ऐला न छिया, और पाथ पे ज्यादा प्रेम रखा । 
बस यही सबदव है हस प्रकार, तन छोड़ यहां पर गिरने का ॥ 
इतना कह बिन ही अवलोके, पत्नी की हालत घ्म कुंवर । 
आताओं को अपने संग ले, चलदिये अगाड़ा को सस्वर ॥ 
थे घढ़े हि थे कि इसी सप्तय, सहदेव वीर भी चक्कर खा। 
जा पड़ा वफे की भूमी में, एक पल में खपने प्राण गप्ता॥ 
ये देख सीम फिर घोल उठे, हससे ऐसा क्या काम हुआ । 
जिसकी ऐवज में इसका सी, पत्ती सम काप्त तमाम छुआ ॥ 
इनके बचनों फोफिर खुनकर, वे धसे धुरंधर नरराह। 
चलते ही चलते घोल उठे, इसका मी समेद्‌ सुनो भाई।॥ 
थे अपने बित में गिनता था, छुक समर नहिं बुद्धिमान कोई । 
हैं सभी अधूरे मेरे सप्त, नहिं सर्व गुणों की खान फोई॥ 
प्स हसी दोष छे कारण से, ये गिरा यहां जीवन खोकर । 
जंसा कुछ होनहार होता, वह निश्चय रहता है होकर ॥ 


ये कह फिर बढ़ने लगे, घभराज गुण खान । 
तजे फेर छुछ देर में, नकुल ने अपने प्रान॥ 
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बंधुओं पे नेह रखने वाले, बलवीर बृकोदर ने सिरनां। 
पूछा भाई से; नकुल के भी, गिरने का कारण देहु बता ॥ 
थे तो आरम्भ से ही हम पर, सचा सनेह दिखलाता था। 
चलता था नित धमालुसार, सुख से न भ्रूंठ फरमाता था॥ 
ऐसा आज्ञाकारी भाई, क्यों हमको छोड़ सिधाया है | 
हे धमेराज थे दृश्य देख, मेरा हृद्थ घबराया है॥ 
ये सुनकर फिर धममोवतार, गम्भीर धीर कोविद ज्ञानी | 
वे कुन्ती नन्दन कहन लगे, हे भीम सुनो सत की बानी | 


गोद्विज पालकजनखुखद, जग के सिरजन हार | 
कभी किसी सी जीवका, सकें न गये निहार ॥ 


त्रद्म से लेकर मच्छर तक, चाहे कोश भी हो प्रानी । 
घदि भव करे तो वे पल में, खंडन कर देते खुखदानी ॥ 
ये नकुल भी अपने स्वरूप को, लख लख कर नित इतराता था । 
दूसरे रूपवानों को ये, अपने से हीन बताता था।॥। 


इसके ही फल से गिरा, यहां नकुल सुरभकाय । 
हरि इच्छा में श्रातवर, कुछ नहिं पार बसाय ।। 


पत्नी और निज अञाताओं की, लख दशा पाथ घबराते थे । 
ख से तो छुछ नहिं कहते थे, पर हग से घार बहाते थे।॥ 
दुख से अति व्याकुल हो कुछ बरफ की भी सरदी पाकर | 

९ गये अवनितल में थे भी, अपने प्राणों को बिसराकर ॥| 

- के समान तिहुँ लोको में, था नहीं कोई भी धलुधारी । 
जिसके सन्छुख आ लड़ने में, धरोते थे निश्चर भारी ॥ 
फिरथा जो नरों में सिह सरिस, सरपति सहष्ध गुणखानी था । 
था जिसे हराना महा जि आओ जी घाह बल में लासानी था॥ 
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ऐसे साहई को गिरा देख, बलवीर घृकोदर अकुलाधे । 
लगगया घूमने सिर इनका, झांखों में अश्रकन छाथये॥ 
झाखिर हजति ही कठिनाह से, हृदय में धीरज घर फरके । 
निज ज्घेष्ट भ्रात से कहन सगे, आंखों का नीर पोंछ करके ॥ 
हे अजातशत्रू देखो तो,हा थे कैसे आसार भये। 
सहा घली धनंजथ भी हम से, नाता तज स्वर्ग सिधार गये ॥ 
इस वीर ने तो सुपने में सी, नहिं पाप में चित्त फंसाया है । 
फिर किसके कारण से इसने, ऐसा खोटदा फल पाया हे॥ 


चीर युधिष्ठटिर कहछठे, सुनो भीस धर ध्यान । 
इसको भी निज शक्ति का, था. पूरा अभिमान ॥ 


रण छिड़ने से पहिले इसने, थों कहा था में निज बल द्वारा । 
बस एकहि दिन में करवूंगा। कुरुओं का भस्म कटक सारा ॥ 
लेकिन इस बल के गर्वी ने, वो किया नहीं जो फरमाया । 
बस उस ही सिथ्या भाषण का, ऐसा प्रतिफल इसने पाया ॥ 
अस्तू हे भाह बढ़े चलो, दुख में न हाथ कुछ आयेगा । 
जेसा निश्चित हे जिसके लिये, वो चेसा ही फल पाथेगा ॥ 
ऐसा कह कर ऊुन्ती नन्‍्दन, बिन तनिक शोक सनन्‍्ताप किये । 
आगे को चलने लगे तुरत, प्रश्ध के चरणों को धार हिये॥ 
ये कुछ ही दूर गये होंगे, के भीम की भी बारो आई । 
इनके भी छुसने लगे पांव, उस बरफ में अरू सरदी छाई ॥ 
घहुतेर यसन किया अपने, पांचों को बाहिर लाने का । 
लेकिन प्रथल सब चृथा छुआ, अपना कुल जोर लगाने का॥ 


तथ अपनी भी रस्यु को, निकट देख ये चीर । 
भाई से कहने खगे, बचन, धार उर धीर ॥| 


काम लीक मम अल अटल लजल बज पन लक नकल । 


जल जन न ्ं हि जे. *न्‍ _ 


्ट 
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हे. धमराज थल से, मेंने कई वृत्ष उखाड़े हें। 
सद्मत्त हाथियों को कर से, भरमी पर तुरत पढाड़े है।॥ 
लेकिन इस ससय शक्ति मेरी, तञ मेरा साथ सिधाई है। 
इससे ये जाहिर होता है, सस अंत घड़ी नियराई है॥ 
अस्त अपने प्रिय शभ्राता का; अंतिम प्रणाम स्वीकारों तुम । 
कर क्षमा सकल अपराधों को, छक्िरपा द॒ृष्टी से निहारो तुम ॥ 
खझौर यदि तुमको कुछ मालुम हो, कारण मेरे गिरजाने का । 
तो कहो जिसे छुतकर प्रयत्न, में करंगा मन समझाने का॥ 
सुन चीर बृकोदर की चातें, बोले छुन्ती खुत सद॒बानी । 
हे सीम त भी निज शक्ती का, था अपने चित में अभिमानी ॥ 
गिन के न दूसरों को छुछ भी, तू निज बल से हतराता था । 
झौर जो भी तबियत आती थी, औरों को वाक्य खुनाता था ॥ 


इसीलिये तेरी हुई, दशा थे झाखिरकार । 
“ववय नाश का सूल है”, कहते शास्त्र पुकार ॥ 


# थाना % 


गये किसी का आजतक, थिर न रहा जहान में । 

जिसने किया घमंड वो, नष्ट हुआ एक आन में ॥ 
एक से एक बढ़के नर, हुये बी ज़मीन पर । 

लेकिन गरूर गरते ही, दाग छगा था शान में ॥ 
आदत हैँ करुणासीव की, निर अभिमान जीव की । 

करते हैं रात दिन मदद, आफतो के दरम्यान में ॥ 
अस्तू हरएक नरकों ये, चहिये न गये कभी करे । 

बद़जात्रें कितना भी चहे, रहे प्रभू के ध्यान में ॥ 


--८59-...९५-६७०७ ----- 
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इस तरह पल्नि फे साथ साथ, भ्राताओं के सरजाने पर । 
रहगणे युष्िष्ठिर ही हकले, उस सहा विशाल हिमालय पर ॥ 
खौर वह कुत्ता सी था जो के, पुर से इनके संग आया था। 
जिसने प्राणों को सरदी से, नाहिं अमी तलक बिसराया था ॥ 
अस्त इसको ही स्मेह सहित, ले साथ युधिष्ठिर चलने लगे । 
जगदीश छा तमाम झुमिरते हुये, गिरवर के ऊपर चढ़ने लगे ॥ 
पस इसी समय रथ झुरपति का, निज दिव्य तेज फेलाता हुआ । 
साकाश व पएथ्वी को अपनी, गस्सीर ध्वनी से कंपाता हुआ ॥ 
झाकर कुन्ती छुत के सप्तीप, ठहृरा, तब देवों प्ले नाथक । 
उसमें से उत्तर निकद आकर. बोले हित बचन खु/खदायक ॥ 
हे पान्ड कुंवर आजन्म तेंसे, हित से निज घम निभाया है | 
अस्त ऋषियों को भी दुलेस अति उत्तम पद को पाया है ॥ 
अ्थ मेरे रथ पर हो सवार, शीघ्र ही स्वग में पांच घरो । 
चहां जो कुछ मिले आनन्द तुम्हें, हइरषा उसको स्वीकार करो ॥ 


देख इन्द्र को सामने, चरणों शीश नवाय । 
ए 
घमराज कहने लगे, श्रवण करो सुरराय॥ 


मेरे प्रिय श्राता पस्नि सहित, गिर पड़े हें झमी हिमालय पर । 
इनको यहां पर ही छोड़ प्रभू , क्या करूंगा में सुरपुर जाकर ॥ 
यह खुनकर बज्रपाणि बोले, प्रिय पत्नि सहित तेरे भाई । 
गिरते ही स्वग सिधाये हैं, तहां उनसे मिलना हरपाई।॥ 
यस देर न कर आजा रथ सें, और बड़े बड़े पुन्यों द्वारा । 
जो स्वर्ग धाम पाया तेंने, भोगो उसका आनन्द सारा॥ 
ये उन कुन्ती सुत खुख पाकर, घोले 'सगवन में चलता है | 
पर एक विनय सम॒ श्रवण करो, जो कुछ इस दम में कहता हैं ॥ 


जनक 
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वो ये हे हस्तिनापुर से ही, ये स्वान संग में आया है। 
यदि इसे भी स्वग ले चलो तो, होवे मेरा मन चाया है॥ 
जाने कया कारण है सुझ पर, ये अतिशय भक्ति दिखाता है | 
इसलिये इसे यहां तजने को, मेरा हृदय नहिं चाहता है॥ 


आप १८ [ (्‌ 

फेर आर्यो का प्रभू, है थे ही शुभ कम | 
कप ८ सु 

अपने जनको स्थागकर, करे न कभी अधम ॥। 


सुरपति बोले आजन्म तेंने, धमोनुसार चलकर राजन | 
पाया चेसव यश कीति और, स्वगीय सुःख हितकर राजन ॥ 
उसको एक कुत्ते के कारण, क्‍यों त बिसराना चाहता है । 
है स्वान महा अपविन्न जंतु, तजदे, क्‍यों समय गमाता है ॥ 
जय के तने बल से जीते, कुल राजपाद को बोड़ा है । 
सुर दुलेभम ऐसे सुःख और, दौलत से झुंह को मोड़ा है ॥ 
यहां तक हि नहीं बलल्‍की तंने, त्थागा पत्नी श्राताओं को । 
फिर इसे छोड़ने में सुख से, क्‍यों भरता है तू आहों को ॥ 


धरमराज कहने लगे, सुनो शची भर्तार | 
राज पाटद धन धाम सब, नसते आखिर कार |! 


अस्त उन नश्वर चीजों को, तज देना ही था हितकारी | 
इसीलिये तजकर उनको, पाया मेंने आनन्द सारी ॥ 
भ्राताओं को जीते जी, मेंने न कभी भी स्थाग किया । 

जम में दुख सें यश अपयश में, हरदम उनसे अनुराग किया ॥ 
लेकिन जय वे गिरपड़े यहां, अपना अपना जीवन खोकर । 
तो जान डाल नहिं सकने के; कारण छोड़ा लचार होकर ॥ 
लेकिन ये कुत्ता जीवित है, फिर किम इसको बिसराऊं में । 
क्या है इसका कुसर सुरपति इससे अनुराग हठाऊं में॥ 


नमक कम+-+नमननन-+ननननननन-यनीनानननमननन-नमनकननन “तन नि नननननभनकन मत: ट ट ट ट्ती 








पोडवों फा हिमार॒य गसन ३३ 


>> पामाम४ काका भ]़४७५५ ८ ५2५३५ 3५७५५७५+.५3००७५.५+8>4०भर ३७3९५ पका ९५५ ७/१५३+ ९ ५०७०५३-+५७७ का 33५3५» +कम ५3.५५ 3343-4७ कम कक नमी 3-५७ ४-५3 ५५३५५ अममा कब > मन 
#3 ४६ /७ ४७-८७ २७३७८/७०८५*ै :५७/७-३४७००६/७८०७-१६/४ (५७३४५४७५७/४४७१७-०४+४ हाय सच 








>.- जमीनी कली पलक #भधी५ 2७३५३०९५५७१०४-८०७०५/१६: 


अस्तू इसको तज कसी नहीं, में स्वग लोक में 'जाऊंगा।॥ 
याहे कुछ सी हो लेकिन में, हरगिज न अधम कमाऊंगा ॥ 

खुशी होगये बचन सुन, इनके वे सुरखूप । 

कुत्ता सी तस्काल ही, तजकर अपना रूप ॥ 
यमराज बनगया भौर बोला, लेने के लिपे इमतिहां तेरा । 
मेंने इस कुत्ते का स्वष्टप, हे कुन्ति खुवन स्वीकार करा | 
लख तुझफो पूरा धमोस्मा, ये हृदय यहुत हरषाया है 
अब चलो यहां, निज पुन्यों से, जो लोक तेंने खुत पाया है॥ 
ये सुनते ही कुन्ती खुत ने, आदर से इन्हें प्रणाम किया 
फिर इन्द्र के स्थंदन में चढ़कर, तस्काल स्वग का माग लिया ॥ 

जा पहुँचे कुछ देर में, ये सारे सुरधाम । 

कहा इन्द्र ने रह यहां, सोगो उप आराम॥ 
उस सूथ तेज सम तेजस्वी, सुरपुर | में जाकर नरराई । 
सब तरफ से अपना ध्यान हटा, लागे हूंढन निज प्रिय 'भाड।॥। 
लेकिन अति श्रम करने पर "भी, हंप ने न उन्हें काहि लख पाया । 
पर एक बात देस्वी जिससे, इनके लित में अथरज छायां॥ 
वो थे थी एक सिंहासन पर, कई भूषण धारण किये हुये '। 
चहरे से खुशी दिखाता हुआ, अति द्विय तेज को लिये हुये ॥ 
बेठा है अंघ-छुत दुर्योधन, थे लखते ही भरी नरराह। 
पक्ष में गुस्से से लाल हुये, बोले सरपति से चिल्लाई।। 
ले देवराज! इस दुष्ट कर, पापी फौरवपति के संग में" 
रहने को में नहिं झाया हं, ये कांदो था हमरे मग में॥। 
इस नीच ने बथेपन' से ही, हम सबका अतिझपमान किया। 
घोखा दे वीर बृकोदर के, 'भोजन में विष# को मिलादिया | 








& इसका हाल जानने के लिये ३ तीसरा भाग देखना चाहिये। 


श 
| घ 


७५.................. ------ -++-+->-. 
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फिर काखा# गृह बनवा इसने, चेष्ठा की हमें जलाने की | 
और. छल से राजपाद हरके, की युक्ति विपिन भिजवाने की ॥ 


फेर सभा में पस्नि की, साड़ी|' को खिचवाय । 
पापी ने सब तौर से, दीन्हा हृदय जलाय ॥ 


फिर येही दुष्ट अधर्मी है, जिसके कारण सब नरराह । 
मरगये परस्पर लड़भिड़ कर, होगशहे हीन भारत माह॥ 
में नहीं समझता सबब है क्या, जो ऐसे अस्थाचारी को। 
तो इस सुरपुर में जगह मिली, तजकर मयादा सारी को॥ 
और जिन्होंने दुनियां में रहकर, हरदम निज धघम निभाया है । 
लाखों क्रोड़ों का दान दिया, हित से हरि का ग्रण गाया है ॥ 
वे हमरे भ्रातागण जाने, किस लोक को प्राप्त हुये जाकर । 
क्या यही न्याय करते हें प्रभू, त्रिशुवन में न्‍यायी कहलाकर ॥ 
अच्छा कुछ भी हो लेकिन में, नहिं यहां तनिक रहना चाहता । 
जहां पाप कम करने वाला, सन्मान का पात्र गिना जाता ॥ 
इससे जितनी जल्‍दी हो झुझे, भ्राताओं के ढ़िंग पहुँचाओ । 
मत देरी करो सुरेश किसी, अजचर को फौरन बुलवाओ ॥ 


स्वगे वही मम है जहां, हैं मेरे प्रिय म्रात । 

; अरतु शीघ्र ही वहां छक्के, पहुँचाओ  सुरनाथ ॥ 
यहां उपस्थित नारद भी, थे कहन लगे अवसर पाई । 
है धर्म धुरंधर लित में क्‍यों, ये व्यय विकलता प्रगठाई॥ 
ये नहीं हे मसस्यु लोक राजन, रख याद ये स्वग कहाता है | 
यहां राग इंषों आदिक का, नामों निशान नहीं पाता हे ॥ 


& देखो ४ चौथा साग । | देखों ८ भाठवां भाग । 
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हसलिपे इन्हें बित से निकाल, बाहिर रखदो हे कुन्ति सुवन । 
ओर स्वगे के दुलभ सु!खों को, अपनाकर हरदम रहो सगन ॥ 
है मिलो बरक सें जगह तेरे, साई व रिश्तेदारों को । 
उस अशुभ जगह में जाने के, तज डालो सकल बिचारों को ॥ 
निज मोम भोग कर जब थे सब, इस स्वग॑ लोक में आवेंगे । 
तथ हस उनसे निश्चय तेरी, हे राजन भेद करावेंगे ॥ 
पर समाधान इनको न हुआ, तब इन्द्र ने धावन बुकवाया । 
और उससे संग पांडु खुतको, कद नरक देखने भिजवाया ॥ 


इनके संग कुछ दूर तक, 'बलकर धम कुमार । 
पहुँचे आखिर जायकर, शीघ्र नरक के द्वार 0 


छारहा था यहां कुछ अंधकार, वायू अति गम लखाती थी । 
फिर पीप सांस रक्तादिक को, चहुँ दिशि से बदबू आतो थी ॥ 
यहां पर बेठे थमदूत कहे, हाथों में छुरी घुमाते थे । 
ओर काट काट पावियों का तन, पापों का सजा चख्ाते थे॥ 
ये अंधकार, तो खतम छुआ, यहां से कुछ आगे जाने पर । 
फिर गे अग्नि सम बालू का, आया इनको मैदान नजर ॥ 
यहां बिछे हुये थे बड़े बड़े, नोकीले फांदे अझनगिनती । 
जिसमें चलने से होती थी, पांवों फो बहुत ही बुरी गती ॥ 
इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर ने, देखी कहीं आग धधकतो हुई । 
फहों शिल्ायें पत्थर लोहे को, दुष्टां के सिर पर पड़ती हुई ॥ 
झोर कहीं तेल से भरे पात्र; अग्नी से- खौलते हुये खखे । 
फिर कहाँ गिद्ध भति हो दारुण, शब्दों से बोढछते हुये लखे ॥ 
हे गरज ये कि यहां की हरएक, चस्तू नफरत छपज़ातो थी । 
दिखती थी भयानकताई ही, जिप्त तरफ दृष्टि उठज़ातो थी ॥ 
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पापी हस्पारे कुलांगार, धारा थी जिन्होंने धर्म नहीं | 
जीवन मर पाप कमाया था, कभिकिया कोई शुभकरम नहीं ॥ 
उन' जीवों को यम फे अनुचर, कई्टे तरह की आस दिखाते थे । 
जिससे दुख पाकर ये प्राणी, दारुण सर्वर से चिह्लाते थे॥ 
लख यहां का ऐसा विक्रद हृष्य, चित में भय उपजावन हारा । 
श्रीमान' कुन्ति के ननन्‍्दन का, कंपित होगया बदन सारा॥ 


--अस्तु दूत से -कह उठे, चलेगा कितनी दूर । 
यहां की चोज़ं देखकर, होता दुख भरपूर ॥ 


थह खुनकर देवदूत पोला, यद््‌ बिगड़ गश हालत चितकी | 
वो वापिस अपनी पीठ सोड़, में कहता हूँ तेरे हितकी॥ 
फरते हि श्रवण दुख से घबरा, लोटे ज्यों ही थे नरराई 

स्‍्थों ही चहुंदेशि से दद भरी, अनगिनती आवाजें आई ॥ 
है धमराज! दे राज ऋषी, हे दयातु चित पांडू नन्दन । 
कर कृपा खड़े कुछ देर यहाँ, तुम रहो हमारे मान बचन | 
इस जगह आपसे झाते ही, हम लोगों का दुख दूर हुआ 

मिंद गई वेदनायें सारी, चित में आनन्द भरपूर हुआ | 
छुनते हो दीन वाणियों को, ह॒प के थचित में करुणाबाई | 
 रहगये खड़े थे उसी जगह, और कहन लगे अति बिलखाई ॥ 
:/ दीन यचन कहने वालो, तुम फोन हो कहां से आये हो | 
! किया ह ऐसा अघ तुमने, जो इतना कष्ट उठाये हो॥ 


ये छुनते ही थे सकल, बोल उठे हक साथ'। 
कन्तो नन्दन' ध्यान धर, सनो हमारी बात ,| 


मं , कण हूँ, - में हूँ भीमसेन, में भसुन और नकख हैँ में । 


समभो सहदेव सुझे हे नप, और हुपद खुता व्याकुण हूं में ॥ 
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फिर जानो झुझकों पृष्टयुस्न, हम सकल द्रौपदी नन्दून हें । 
में हुपद हैँ और विराट हैँ में, हम सारे यहां दुखित मन हैं। 
कर बचन श्रवण इन लोगों के, महाराज युधिष्ठिर अकुलाये । 
कुछ देर बाद फिर गुस्से से, इनके खिलाट पर यलछाये ॥ 
झोर कहन लगे दुर्धोधन ने, ऐसा क्या काम किया भारी । 
जिसके शुभ फल की ऐवज में, वो बना स्वगे का अधिकारी ॥ 
और मेरे सब अ्ाताओं तथा, गणवाले रिश्तेदारों ने | 
उस पतित्रता द्रौपी और, उसके पांचों झछुकुमारों ने॥ 
क्या पाप किया जिसके कारन, स्थान नरक में पाया है। 
ओो देव ! किया तेंने ये क्‍या, दिखलाई केसी माया हैे॥ 


यही सोचते सोचते, धमराज सति धीर । 
सस्वोधन कर दूत को, बोले बचन गंभीर ॥ 


हे भाई जिनका दूत है तू, उनके ढिंग जाकर कह देना । 
वो जेष्ट कुन्ति सछुत चाहता है, दिनरात नक में ही रहना ॥ 
क्पोंकि मेरे यहां रहने से, मेरे प्रिय पाते सुख भारी । 


909... 


इसलिये स्वर्ग में झाने फी, मेंने सब इच्छा तज डारी॥ 


गधा दृत ज्यों ही निरख, घमराज के तौर । 
स्‍्थों ही वहां का होगया दष्य और का और | 


वो नरक एकदम गुप्त हुआ, बदव्‌ तत्काल बिलाय गई । 
दुखभरी पुकार प्राणियों की, क्या जाने कहां समाय गह्ढे ॥ 
और इन चोजों की एवज में, छागया तुरत तहां उजियाबा । 
सन 'भावन वायू चखने खगो, ये लख चकराये भूपाल्षा ॥ 
इतने में इन्द्र, कुबेर, बरुण, यम आदि देव मुरहाते हुये । 
आगये तहां कुन्तों खुत की, सुख से जपयकार सुनाते हुये ॥ 











पे 


८ महाभास्त 
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ान्याक काका 


और चकितविलोक पांड खुतको, बोले सुरपति आगे | 
हे भूप न्याय करते हैं सदा, प्रभु पक्तपात को विसराकर ॥ 
गो दुर्योधन ने किये कहे, दुष्कमभ भयानक भअयकारी । 
पर एक पुन्य से मिला उसे, कुछ देर स्वग का खुखभारी ॥ 
वो थे था उसने अंत समय, जक्षत्री का धम निभाया था । 
शक्नू के सन्तुख लड़कर के, निज जीवन को बिसराया था ॥ 


अस्तु स्वग का पायकर, आनद्‌ अपरम्पार | 
देखेगा वो शीघ्र ही, आय नक का द्वार ॥ 


और तेरे भ्रात पस्नि आदि्क, थे उच्च कम करने वाले । 
, धर्मालुसार चलते थे और, थे दीन दुःख हरने वाले॥ 
किन्तू थोड़े पाप के सबब, सबने ये नक निहारा है। 
पर अब मत फिक्र करो राजन, मिलगया उन्हें छुटकारा है।! 
फिर तेंने भी जो एक बार, निज झुख से भूंठ सुनाया था । 
अश्वत्थामा की मझत्यु खबर, फेला ग्ररो# मरवाया था ॥ 
घस इसीलिपे तुकको भी नक, देखना पड़ा है नरराहई | 
अच्छे व बुरे कर्मों का फल, होता निश्चय सुख दुखदाई ॥ 


तू अपने लित सें कहीं, करना थे न विचार । 
९ «, 
आया था में नक में, निज इच्छा अनुसार ॥ 


: की सच तो ये है जेसी, होनी होने को होती हे। 
” ही बुद्धी होकर के, अपनी सब सुधव॒ुध खोती है।॥ 
७» भय तुम आनन्द सहित, इस देव नदी में स्नान करो । 

दुख शोक क्लेश संताप सकल, बित से निकाल कर बाहिर घरो ॥ 


चिकना 





६9 इसका हाल जानने के लिये १९ वॉ भाग देखिये । 











पांडवों का हिमाठय गमन ३९ 
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और चलो हमारे साथ वहां, जहां है तुम्हरे घारों 'भाह। 
प्रिय ह्ुपद्‌ दुलारी, खुत, बांधव, और इष्ट मित्र सघ सुखदाई ॥ 
थे सुनकर ज्यों ही राजा ने, नस गंगा सें गोता सारी | 
स्घोंह्टी सन्ुष्ष तन छूट गया, होगया शरीर द्वध सारा॥ 
इसके उपरान्त विमानों में, चढ़ सुरो सहित छुन्ती नंदन । 
सहँ औझोर तेज फेलाते हुये, आये सुरपति के सभा 'भवन॥ 


बंधु पांधवों से यहां, मिलकर पांड कुमार । 
इतने हरषे बह चली, आंखों से जलधार ॥ 


इस समय सभा की रौनक का, वणन करना आसान नहीं | 
था ऐसा यहां नहीं कोहे, जो तेजो बल की खान नहीं॥ 
गंघव थक्ष किन्नर सुर गण, और बड़े घड़े ऋषि छुनिराई । 
वेठे थे महा अनंदिति हो, अति ही उत्तम शोसा पाई।॥ 
इनके अतिरिक्त यहां वे सब. जो धीर वीर ब्रतधारी थे। 
फिर घले थे जो धमोनुसार, और दीनों के हितकारी-थे । 
और इनके संग भूणल सकल. जिन युद्ध में प्राण गमाया था । 
इन खबने यहां उपस्थित हो, इस सभा का मान बढ़ाया था ॥ 
थे इनमें छुख्य शान्तन-रुत, महा मती विदुर पंडित ज्ञानी । 
घृतराष्ट्र, द्रौष गुरु, कण वीर, भूपाल युधिष्ठिर गुणखानी ॥ 
श्री भीम, पार्थ, सहदेव। नकुल, पंचाल नरेश, विराटेश्वर । 
अभिमन्यू, धृष्टयुम्न, और वे, पंचाली के सब सुत खुंदर ॥ 


पांड भूप भी थे यहां, कुन्ति, साद्री साथ । 
ह्ुपद छुता, गंधारि भी, थी यहां पुलकित गात ॥ 


इनके सिवाय यदुवंशों भी, यहां सारे हष्टी झाते ये । 


। ऊूख एक दूसरे को सन्छुख, हृदय से हष जनाते ये॥ 














४0 महाभारत 
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इलने ही सें सथिदानन्द, आनन्दकं.द जन  खुखदाईे | 
सभार हरन करने वाले, वे क्ृष्णचन्द्र अिश्वुवन साहइ॥ 
निज दिव्य तेज से चकार्चांध, सब दिशाओं में फैलाते हुये । 
इस सभा भवन में आपहूच, मन मंद मंद छुस्काते हुये॥ 
लखते हि इन्हें छुर मुनि आदिक, होगये खड़े एकदम सारे । 
झौर यिठलाकर एक अति उत्तम, आसन पर बोले जयकारे ॥| 


फिरनिज निज कर जोड़कर, प्रेम से शीश नवाय | 
“त्रीक्षाल करने लगे, स्तुति सब हरषाय | 


# स्तुति # 
( तर्ज--घथिग्रेद्रिकल ) 

जय हो दीनन हितकारी, हम हैं सब शरण तुम्हारी । 

जब जब जग मे उपज निमश्चर, तव तब नर का तन धारन कर | 
हरते हो विपता सारी ॥ जय हो० ॥ 

आदि अंत तुम्हरा नहि स्वामी, जन सुखदायक अंतरयामी । 
फीरति जग विस्तारी ॥ जय हो० ॥ 

प्रेम सहित जो तुमको ध्यावे, रोग शोक उनके मिट जावें । 
पावं आनन्द भारी ॥ जय हो० ॥ 

बार बार मांगे सिरनाई, देहु दयाकर त्रिभ्ुवन साई । 
चरण भक्ति सुखकारी ॥ जय हो० ॥ 





प्रूण विनय के होत ही, पूर्ण. होगया ग्रंथ । 
श्रोताओं हित से कहो, जय जय रुक्मणि कंथ ॥| 


$ इति श्रीकृष्णापंणमस्तु & 





( पं० राधेश्यामजी की रामायण की तज में ) 


ज्यलज! श्रीमद्भागवत * महाभारत [ इस 
अीसद्भागवत क्या है ? 


येद जीर उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूरं ख़ज़ाना दै, परमार 
रा द्वार है, तीनों तापों को समूल नष्ट करन वाली महौपधी है, शांति निकेतन है, धर्म प्रन्थ 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के पेक्य करा देने का मुख्य साधन है 
सन्महृषि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल्न बुद्धि का ज्वलन्त उदाहरण दे तथा भगवान भीकृष्ण 
एछा साक्षात्‌ प्रतिविम्ब है । 
महाभारत क्‍या है ? 


ये सुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुये मानव समाज को जगाने 
पाला है, विसख्तरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनका सच्वे स्वधर्म का मार्ग बताने जल दे, 
हिन्द जाति का गौरव स्तस्भ दे, प्राचीन इतिद्ास हे, नीति शास्त्र दे, धर्मग्रन्थ दे भोर 
पांचवां वेद दे । 
ये दोनों अन्ध बहुत वड़े दें अस्तु सर्वे साधारण के द्विताथ इनके अखग अद्रग भाग 
प्य दिये गये दें, जिनक नाम ओर दाम इस प्रकार ६:-- 











अ्रीमद्भागवत महाभारत 
सेब... माम सं". नाम सं० भाम मूक्य से० नाम मूक्य 
| पद शाप ११ उद्धव धज यात्रा. | १|भीष्म पतिज्ञा ।) २ कुरुभो का सो इरन ।>) 
२कस अत्याचार १२६्वारिका निर्माण २पांठवों का जन्म ।) [१३|पाडवों की सबााह ।) 
शगोलोक दर्शन १३ रुक्मिणी विवाद्द ३|पांडवों की अद्य शि, |“) (१४ कृष्ण का इस्ति, ग. ।“) 
४ ः जन्म १४द्वारिका बिहार ४|पांडरवों पर भत्याचार।-) ११युद्ध की तयारी 0) 
५वादटाक्ृप्ण १४ मिमासुर बध ४दौपदी स्वयंवर. ) १ ६| भीष्म युद्ध ८) 
६गिीपाल कृष्ण १६धानिरुद्ध विवाइ ६ पाडव राज्य ) [१७ अभिमन्यु बष. ४? 
७ बून्दावनविहारी कृष्ण|१७$८ण सुदामा ७ युधिष्ठिर का रा. सू, य. )) १ ८|जयदूथ बध ।>) 
व यनेयोरोी कृष्ण. (५ व्सुदच भश्वमघ यज्ञ दोष॑दी घोर इरन  [“)|१६[दाण व करे बन | 
रासावेदारी कृण [१६ एण गोलाक गमन धाडवों का बनदास ।>) २०[दुर्योधन बंध |“) 
६ प उदारी कृष्ण [२०परीक्षित मोक्त |कीरव राज्य ।>) [२१ युधिष्ठिर का भ. यक्ष )) 
| 


प्रत्येक भाग क्षी कीमत चार झआाने [* * पउवों का भर, वास ।) [र₹पांडवों का हिमा गे ) 


४ रनचना 
फधावाचक, भजनीक, चुकसेलसे अथवा जो महाशय गान विद्या में योग्यता रखते 
हों, रोज़गार की तलाश में हों ओर इस श्रीमज्ञलागवत तथा मद्दाभारत का जनता में प्रचार, 
कर सकें तथा जो मदहाशय हमारी पुस्तकों के पज्ञेएट होना चादें दम स पत्र व्यवद्यार करें १ 


पता-मैंनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर. 


ड्ः 





१२ महाभारत 









भीषम पोले ऐ दबौरवेश, तेरे आश्रय में रहता हैं । 


5 
9: 


इसलिपे युद्ध फ्रे नोते को, सजबूरन स्वीकृत करता हूँ।। 


धम तत्व को खोच कर, दूंगा. तेरा साथ । 
फरूंगा खुजबल से तुझे, पूरी तरह सनाथ ॥| 


फेफिन सन में ये याद राख, तू इसमें सफल न होवचेगा | 
ध्योंद्धि फलती नहिं पाप बेल, अस्तू आखिर में रोवेगा ॥ 
& क्रीकृष्ण जिनके साथी, हे सूख उन्हें किसका डर है । 
ऐ उमफे लिये अग्नि शीतण, विष भी अस्त सम सुखकर है ॥ 
जिनके घरणों का ध्यान लगा, ऋषि झुनि करे जन्म बिताते हैं । 
पो सी छल्ले प्रतत्ञ द्शन, नहिं होते हैं थक जाते हें ॥ 
पे यदराह जिन झोगों के, आ बंधे प्रेम की पाश में हें । 
देएी पड़मागी भूपर, वेही बस विजय आश में हें ॥ 
हैं कृष्ण उधर क्‍यों के राजन, पांडवों को धमोस्मा जानो । 
घोर जिधर कृष्ण हैं उसी ओर, है विजय थे सत्य बात मानो ॥ 
है युद्ध छुम्के आनेददायक, कतंब . पालन होजावेगा । 
रण पूणी मिलने से मेरा, आत्मा निमंल बन जावेगा।॥ 


बनने 
पद 
दे 

प्‌ 


तद॒पि एक प्रण ध्यान दे, सुन कुरवंश खुवार । 
झवसर आये भी कभी. हतूं न पान्ड कुमार ॥ 


जितना में तुम्हें प्यार करता, उतना ही उनको चाहता हूं । 
इसलिये उन्हें नहिं मारूंगा, यही इच्चा जतलाता हूं॥ 
लेकिन तुकको खुश करने को, रिपु सेना मार गिराऊंगा । 
के सुन “दस हजार रथियों को, प्रतिदिन यम्न सदन पठाऊंगा ॥ 
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# शाना # 


सब्र कुछ करूंगा पर न तू पायेगा कभी जय । 

कारण कि है उस ओर श्रीकृष्ण दयामय ॥ 
होती है जिस मनुष्य पे उनकी नजर महर । 

दुनियां के बन्धनो से वो होता है झट अभय ॥ 
उनसे विमुख होकर चहे कितना भी करे यत्र । 

होवेगा नहीं स्वप्त मे भी उसका अभ्युद्य ॥। 
पांडव धरमघुरीन है, हैं भक्त प्रभु के | 

जीतेंगे वेही इसमे न कुछ जान तू संशय ॥। 
खाया है तेरा अन्न अस्तु नटना शुभ नहीं । 

शक्तीनुसार रण मे करूंगा में शत्रु क्षय ॥ 


“४-४७ इईइ२४5५२--५ 


ले अपनी खुद बाहिनी को, कुरुक्षेत्र का फौरन मार्ग लिया ॥ 
अपशगुन हुये मगपें नाना, पर काल विवश नहिं पहिचाने । 
लेकिन भीषम उनको विलोक, अपने हृदय में झकुलाने ॥| 
जब पहुँचे कुरुक्षेत्र में जा, देखा खेमे हें तने हये। 
ओर बीच में कुछ उत्तम उत्तम, मणिमय मंडप हैं बने हये॥ 
। इनमें सब सेना ठहराई, रखवाई चीजें खाने की। 
सारा प्रथथः कर, तयारी, की रिपु से युद्ध मचाने की ॥ 


ल्‍ ये सुनकर भी दुर्योधन ने, इनको सेनापति नियत किया । 


| शकूनी यों कहने लगा, सुन गुरुकुल अवनेश । 
जौ  छ | 
दुला दूत इक शज्र प, भेज्ञों कह संदेश ॥ 





। दुर्योधन ने हपित होकर, शकुनी के सुत को यकवाया । 
| अपमान जनक दुवोक्यां का, कड़वा संदेशा मिजवाया ॥ 
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इस उछलूक ने सारी बातें, कह डाली पांडु कुमारों को। 
फिर दुर्योधन को समझाया, कह उनके सकल विचारों को ॥ 


उत्तर सुन कुरुईेश ने, सेनप लिये बुलाय । 
दी झाज्ञा निज सेनको, साजो जल्दी जाथ ॥ 


कल खूथ निकलते ही मित्रों, संग्राम अवश्य छिड़ जावेगा । 
क्षुत्रियों के कतेव पालन का, कल उत्तम अवसर आचेगा ॥ 
रन की चीज़ों से सब प्रकार, सब वीरों से सजवा देना | 
और सम निकलने से पहले, रण का डंका बजवा देना॥ 
पा छुक्स सकल सेना नायक, तयारी में लवलीन हुये । 
भूले पड़गहे हाथियों पे, और घोड़े भी मय जीन हुये ॥ 
पाइओं ने जब दूतों ढारा, कुरूल सजने की झुधिपाई । 
इन लोगों न भी कर सलाह, कट साजी अपनी कटकाई।॥ 


अरूणोदय से प्रथम उठ, दोनों सेना बोर । 
शोयादिक से हो निछत, नहाये निमेल नीर || 


सबने सुन्दर कपड़े पहिरे, गल में मालायें धारन की | 
सब शस्त्र बदन पर लगा लिये, जो कुछ थी कम्ती निवारन की ॥ 
कर प्रणाम अपन इछ्टों को, चल उडरों से बाहिर आपे । 
मेंदान में आकर जमा हुये, सथ युद्ध केसरी छविदाये॥ 
इनको नथार देखते ही, रन थाजों पर डन्का टूटा । 
वीरों की हिम्मत दुगुण हुईं, नामदों का धीरज छूटा ॥ 
छागया शोर नम मंडल सें, धरती ध्वनि से दृहलाय गडे । 
हिलगये निकटवती भूघर, कपकपी तरून में आय गई | 
सारे घोड़े हिनहिना उठे, हाथी बिंधघाइड सुनाते थे। 
बेगिनती रथ निज पहियों को, गड़गड़ाहद ध्वनि पेलातले थे ॥ 
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झागया जोश रणधीरों को, आंखों से रक्तवण धारा | 
ट्टी हथियारों पर पहुँची, प्रु नाम का गंजा जयकारा॥ 
थे सभी वीय बस्तर में पूरे, चहरे तेजोमथ भरे हये। 
मानो तारे नम सण्डख से, हो पतित भूमि पर खड़े हमे ॥ 


पढे जिस समय वीरगण, युद्धभूमि की ओर । 
भूमंडल हिलने लगा, हुआ गगन में शोर ॥ 


थी गोलाकार युद्ध भूमो, विस्तार पांच योजन का था । 
था पूर्वाध पॉंडव दल का, पश्चिमाध॑ कौरवगन का था॥ 
जिस समय ये दोनों सेनापे', निज २ रिपुओं की ओर बढ़ीं । 
तथ ऐसा दृष्टि पड़ा मानो, पानी की दो नदिये' उमड़ी ॥ 
दिजली ज्यों शोमित होती है, सावन के काले बादल में । 
पस इसी तरह कंचन मय रथ थे प्रभा युक्त कुंजर दल में॥ 
ररज की छिरणें पड़ने से, रध ध्वजा छटा यों दिखलाती । 
जिस तरह शिखाये' अग्नी की, वायू. रोके से लहराती ॥ 
इुट सेना के आगे आगे, थे विशाल तन गज मतवाले । 
जिन पर धोंसा धा रखा हुआ, और बजा रहे थे बल वाले ॥ 
इनके पीछे एक झौर कुंड, मय अम्पारी के जाय रहा । 
जिनमें केवल एक एक वीर, था बैठा कड़खा गाय रहा ॥ 
जाता था फिर स्पंदन सम्ृह, रधियों को घारन किये हुये । 
पी सूें जिनकी चढ़ो हुई, घनुवाण हाथ में लिये हुये॥ 


घेफिर अनगिनती तुरंग, लिये हुये असवार । 
याज़ों की आदाज में / थी तवियत सरधार ॥ 


| एनझे सवार भी मस्त होंय, कौतुक दिखलाते जाते थे। 
। पोड़ों को कभी कुदाते थे, कमि दौड़ात॑ ठहराते थे॥ 
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इसके पीछे टीडी दल सम, पदल सेना दख जाय रहा । 
दर्षित हो निज हथियारों को, रवि किरणों में चसकाय रहा |! 
धा किसी के ऋर में धनुषवाण, और कोई गदा छठाये था। 
बरछी माला था लिपे कोई, कोई खंजर  लठकाये था॥ 
थी छुरी कदारी चक्र परशु, हाथों में कितने वीरों के । 
तलवार ॒गंडासे और गुप्ती, थे कर में यह रण धोरों के ॥ 
थे कितने ही ऐसे योधा, जिन लट्ठ घरे थे कन्धों पे | 
कुप रस्सी लेकर धाग्रे थे, विश्वास था जिनको फंदों पे॥ 
इस सहा कटठक के चलने से, नम में अपार धूली दाह । 
होगया घछन्धेरा भमी पर, देता था भानु न दिखलाहे॥ 
उस सप्तम दृष्टि आया मानो, रूप्टी क्रम ने पलटा खाया | 
दर पंचतत्व सय जग विलीन, विधि ने रजकण का उपजाया ॥ 
या घोर पाप से घबरा कर, झूमी निज दुःख झुनाने को । 
जाती हो छुर॒पुर विधि समीप, उससे छुटकारा पाने को ॥ 
आपस में एक दूसरे के; आकर समीप सब कटदकाहे । 
ठहरी, इसके कुछ देर याद, रवि की ज्योती दृष्टी आई ॥ 


छुआ उजेला जिस समय, करके तस का भंग । 
अचरजटहुआ विलोक कर;दुह्ूं कटक का रंग। 


डक 


सेनाओं के आगे वाले, वे हाथी कहां समाय गये | 
घलदिय किधर स्यंदन घोड़े, पेदेल किस जगह बिलाय गये ॥ 
होंगई सेन दाड व्यूह बद्ध, संनपों की आज्ञा पाते ही । 
पतरा बदल कर खटा हुईं, रप का सकंत जनाते ही।॥। 
इस समय कुरू दल के आगे, थे शोभित श्री गंगानन्दन । 
हिमगिरिके स्वच्छ शिखर सटष्य,चमचमा रहा इनका स्थंदन ॥ 
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इस रथ के चारों घोड़े भी, थे श्वेत वर्ण गुण में नामी । 
पहिरे ये साज श्वेत रंग का, थे बलवानी और द्ुतगामी ॥ 
घा श्वेत छुकुद मस्तक ऊपर, तन श्वेत कवच आच्छादित था ) 
डाढ़ी भी श्वेत वर्ण की थी, धनु भी सुफेद ही शोमित था ॥ 
हर एक उस्तु गंगासुत की, बस स्वेत दृष्टि में आती थी । 
सध्यान सुथ सम दमक रहे, दृष्टी न जहां ठहरातों थी॥ 
ले अच्ौहिणी कटक निज संग, श्री भीष्म पितामह धनु धारी । 
थे अग्म भाग में खड़े हुये, जेसे निश्चत भूधर भारी ॥ 
इन ब्रह्मचारी फे दद्दिण दिशि, शोभित थे 'भरद्वाज नन्दन । 
लोहे का खुटढ़ बत्र सदष्य, था श्याम वर्ण इनका स्यथंदन ॥ 
धा फदच श्याम और धनुषश्याम, जिसकी डोरी भो कारी थी । 
पलदानी चपरल तुरंगों ने, भी श्याम प्रभा ही धारी थी ॥ 
गसराज सरिस थे छठे छुमे, हाथों में धनुष फिराते थे। 
गंगा नन्‍्दन की तरफ देख, रनका संकेत जनाते थे॥ 


अच्तौहटिणी कयफ लिये, खड़े अचल रणधीर । 
जिनकी आकृति देखकर, दहला जाथ शरीर ॥ 


थे गुरू पृत्र अख्धधामा, भीषम की बाई तरफ खड़े । 
फंचन प्य रक्त वश रध में, पर्वत सुमेरू के सरिस झडे॥ 
अरनी सम तेज दमकता था, सेना अपार संग लिये ह्ये | 
कर रहे थे रा भीषम फी, शतन्न्‌ सन्छुख मुख किये हये॥ 
सेना के पिछले हिस्से में, थे भूरिश्रवा नप बलधारी । 
फुर दल की रचक्चा करते थे, ले कर में घनुप याणए 'भारी॥ 
झोर मध्य में इस समुद्र दल के, ज़गमगा रहे थे दर्योधन । 
थे खड़े हुये इनके रध के, चौतरफा लाखों योधागन ॥ 
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जज चा आज 


धा रथ इनका ऊंचा विशाल, हरस मणियों से जड़ा हुआ | 
ओर समणिमय नाग चिन्ह वाला, एक ध्वजा ग्वंस था गड़ा हुआ ॥ 
दो सेनिक इन कौरव पति के, मस्तक पर चर्चर हुलाय रहे । 
अनगिनती राजे महाराजे, मिख जयज्य कार सुनाथ रहे ॥ 
जिस तरह सुशोभित होते हैं, तारा-पति सारे तारों में । 
पस इसी तरह जगमगा रहे, दु्घोधिन सब सरदारों में ॥ 


दर्धोोधन के दाहिने, थे भगदत्त नरेश । 
हाथी पर असवार थे, लीन्हें संग जनेश ॥ 


थे पाई ओर त्रिगत भ्ूप, अपने वीरों को लिये छुये । 
इस तरह गया था कौरचदल, रिपुसे रन इच्छा किये हुये ॥ 
यलचान शल्य काम्योज भूप, और जयद्रथ सिंधू महाराजा । 
फरते थे सवबद्ल की सम्भाल, ले अपने संग अगणित राजा ॥ 





उधर महारथ पाथ ने, कीन्हा व्यूह निमोन । 
जिसे देख भॉचक रहे, घड़े थड़े बलवान ॥ 


जा वीर फकत वाह यल से, हाथी घोड़े मल डालते थे। 
लाखों योधाओं का समृह, ले वृक्ष नष्ट कर डालते थे॥ 
जो घढ़वा नल सद्प्य रन सें, करते थे भस्म शत्र दछ्त को | 
निज हांक सुना कर डालते थे, गुंजायमान नम मंडल को॥ 
थे श्रेष्ठ गदा धारियों में जो, ये भीम ब्लरकोद्र बलशाली । 
सेना के अगले भाग में रह, करते थे दल की रखवाली ॥ 
धा इनका सिदृध्वजा वाला, कंचन का रथ अति द्यतिकारी । 
दोनों हाथों में उठों छुऔ, थी गदा शच्रदल क्षुयकारी ॥ 
इन वीर के इद गिद अगणित, थे खड़े हुए सेनिक सजकर | 
हाथों में असर शस्त्र धारे, संग्राम के हेतु कमर कसकर | 
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तरफ दाहिनी भीम के, शोमभित माद्रि कुमार । 
गरज़ रहे बनराज सम, लिधे हाथ तलवार ॥ 


पलवान सास्पकी बांइ' दिश्लि, संग में ले पान्डु कुमारों को । 
पे खड़े हुए निश्चलता से; ले साथ कई सरदारों को॥ 
कौरव सेना को तकते थे, ज्यों सुगाधीश स्ग भुंड़ों को । 
या नपति दंड देने के लिये, क्रोघित हो ताके गुंड़ों को॥ 
भूपति विराद पंचालेश्वर, अनगिनती वीर साथ में ले। 
सेना फे पिछले भाग में थे, हथिधार कह निज हाथ में ले।॥ 


पांडव दूल् फे मध्य में, धरम सूर्ति मतिधीर । 
शोभित छुंती जेष्ड्खुत, भूप युधिष्ठदिर वीर॥ 


तेजस्वी खरज फे समान, था नप गुणखान दयावाला | 
जिसका मणिम्य झुन्द्र स्पंदन, फेलाय रहा था छउजियाला ॥ 
दौतरफा था कुशर ससूह, और बीच में इनका स्पंदन था । 
ऐसा दिखलाई देता था, बिजली के सहित सघन घन था || 
रनों से भूषित राज झुकुट, सिर के ऊपर चमचमता रहा । 
ओर ध्वजा में वित्रित स्वर्णचन्द्र, एक ऊड्डत शोभा दिखा रहा॥ 
थे घिरे हुए कुन्ती कुमार, ऋषिछुनि समृह से चौतरफा । 
जो मंत्र छनाते ये उससे, होती रिप्र पर झफत चरपा | 
महादीर शिखंडी धृष्ट्यूस्न,ले अपने संग सेना भारी। 
करते थे अति उत्तमता से, इन धर्मराज की रखवारी ॥ 
एलदान उुभव्रा के नन्दन, कर धारन कवच प्रभावाला | 
झपनी टोली को छिपे हुये, तकते रिप्रु ज्यों विषधर काखा ॥ 
चातते थे रन आरम्भ होय, दुप्टों को हाथ दिखावें हम । 
भपमान का बदला ले लेकर, इनको पम सदन पढायें हम || 
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अजुन झपने रथ पर चढ़कर, सेना के चहुँदेशि जाते थे । 
जल्दी खुधारते थे उसको, जो कमी कहीं कछु पाते थे ॥ 
इस तरह घल हटठते हटते, व्यूह बघद्ध होगहे कठकाई । 
खख जिसे देखने वालों की, आपस में ब॒ुद्धी चकराई।॥ 
फौरव दल ने पॉडव दल का, व्यह छत्तम हे से ध्यान किया । 
पांडयों से अपने से छत्तम, रिपु के ब्यह को अनुमान किया ॥ 
पर थे आश्रमज़नक दोनों, लख जिन्हें अक्त चकराती थी । 
एस विफद छिले बन्दी को तक, आंखें इकदक होजाती थों॥ 
सासूली रंग से तकने में, खुख एक ध्यान में आता था । 
पर ध्यान ले जिधर दृष्टि डालो, सेना का सुख दिखलाता था॥ 


खड़ी कतारें इस तरह, अपना उयूह बनाथ । 
ध्या सजाल थी पक्ति की, आर पार हो जाथ ॥ 


तो भी सथ से पीछ बाला, रिपु पर अधात पहुँचा सकता । 
कर निज घचाव आसानी से, अपनी ताकत दिखला सकता ॥ 
होते हि मोरचा बंदी के, थोधा ललकार खुनाने लगे। 
परदे श्पन हथियारों को, रवि किरणों में चमकाने लगे ॥ 
घोड़े हींसे गज बिधाई़े। रथ करें गड़गड़ाहद भारी । 
फिर घन गजन सम वाद्य घज्जें, थों कांप उठी भमी सारी॥ 
वो सेना थी ऐसी मानो, जलचरों पूर्ण दो सागर हों । 
तूफान से रहर लेते हुये, मिलने के देतू आतुर हों॥ 
इस भहासेन में चार पांच, रथ ध्वजा दृष्टि में आती थीं । 
जिनकी आभा लखकर आंखें, टकदकी बांध थक जाती थीं ॥ 


तालकेतु श्री भीष्म का, त्रों. से संयुक्त | 
चीर भीम का सिह ध्वज, उत्तम आभा युक्त ॥ 
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झजुन का अति सीषण कपिध्वज,कंचन सथ चन्द्र धर्मत का । 
कुरुपति का मणिम्रय नाग बिन्ह, छुवरण का मोर पाथ छुत का ॥ 
श्री गुरुका कमंडल के समान, केतू नस में फहराता था । 
जलनिधि की नौका बल्लीमम, स्थिर दृष्दी म॑ आता था॥ 
होगपे खड़े जब प्रथ्वीपति, आपस में मरने कठने को | 
तथ वछुन्धरा दुख से घबरा, तैयार होगईे फटने को॥ 
उस सम्प समस्त धरणि तल में, अपशगुन अमित आरम्भ छुये । 
लख जिन्हें नाश निश्चय होवे, वे सभी काम प्रारस्भ छुथे ॥ 
सरज की गर्मी न्‍्यून हुई, पड़गया रोशनी में अंतर । 
केतू ग्रसता था बार घार, दम दम में हिलते थे भूधर ॥ 
चन्द्रमा पू्णिण की निश्चि को, हो तेजो हीन अलक्ष हुये । 
तारे मध्यान्ह दुपहरी में, मानिन्द रात के लक्ष छुथे॥ 
बिन पेघ के मेघ तुल्य गजन, सब नम मंडल से आता था | 
फहिं फहीों बादलों का समूह, बालू व रक्त बरसाता था॥ 





पसथर भी परसे कहीं, परसे कहाँ अंगार । 
मांस दृष्टि आया कहीं, ओले कहीं अपार ॥ 


प्रतिमायें बुरा समय लखकर, आंखों से अश्रु बहाती थों । 
रोती थीं कभी कभी हंसती, हो कभी विकल चिल्लाती थीं॥ 
ऐसा भी होता कभी कभी, थे खून की उलल्‍्टो करती था । 
आते थे कभी पसीने सी, कमि खड़ी खड़ी गिरपड़ती थीं ॥ 
दारीश हुआ मयोद्‌ बिना, कई तटके गांव डुबाय दिये । 
अन गिनत जंगलों को पलसमें, अग्नी ने भस्म बनाय दिये।॥ 
नदियें जलनिधि से पीठ मोड़. वहां चली जहां से आई थीं । 
तालाब. बावल्षी के जलने, खू' की रंगत दिखलाई थी ॥ 
हा 





न महाभारत 





पिना पजाये दुखुभी, बजन लगीं अनेक । 

किसी मनुष्य को भी छुआ, इनसे नहीं विवेक ॥ 
ऐसा भी हुआ किसो पुर में, गेधा ने गदहे फो जाया। 
नारी ने अंगहीन काला, विकटानन बालक छउपजाया।॥ 
विन समय के फूल उठे लख्चर, ओषस ऋतु में सर्दी आहे । 
जो वक्त पच्छिमी हवा का था; उस सम्प चली थी पुरवाह॥ 
धृत्तों पर खिलने लगे कम्तल, गंदा पानी मं छग आया । 
उस समय ने प्रकृती के विरुद्ध, ऐसे दृश्यों को दिखलाया॥ 
हथियार  थविना पनाये ही, हो गये सतेज धारवाले । 
साधारन डंड भी वहां पर, बनगये कठोर मारवाले॥ 
अग्नी ने रक्तवण तजकर, नीली पीलो सूरत धारी। 
यदवू खुशबू में प्रगद हुईं, यों घदल गई प्रकृति सारी॥ 
'मारत का सब प्राकृतिक दृश्य, उस समय यकाघक बदल गया । 
आा पड़ी खत्यु छाया सब जां, दुख शोक केश का दखल भया ॥ 
प्ंपित होते थे बार बार) स्त्री पुरुषों के चदन सभी । 
भय उपज्ञाचन हारे अनिष्ट, होते वायू में शब्द सभी ॥ 


कुरूुक्षत्न मं उस समय, शांधी घल्ली प्रचण्ड । 

जिसके धक्के से तखं, गिरे होग दो खण्ड ॥ 
होगये इकट्ट चील गिद्ध, लालच में आमिप खाने के । 
थे घात में कुत्ते अरू गीदड़, गज अश्वों के मरजाने के॥ 
रन भूमी के चौपायों की, अंखियां अति अश्रु बहाती थीं । 
रथ ध्वजा वायु से टृद दृट, भूमी पर गिरती जाती थीं ॥ 
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हमे काल वश चीर# सब, दिया नहीं कुछ ध्यान । 
रण करने की चाह से, हृषित हुथ्े सहान॥ 
इस प्रकार कुर पांडुगन, लेले निज हथियार । 
सेन सहित जब होगये, लड़ने को तयार॥॥ 


उस समय महर्षी व्यासदेव, रूप धरृतराष्ट्र के ढ़िंग आये । 
और कहा तेरे ही कमा से, ये सहा भयंकर दिन छाये॥ 
्पप इसमें कुछ संदेह नहीं आपस में महाभारत होगा । 
जिससे निश्चय ही हराभरा, ये प्रिय भारत गारत होगा॥ 
पदि तू उस कुटिल कुबुद्धि नीच, शठ दुर्योधन को समभाता । 
तो फाहे को कुल क्ष्यकारी, थे समय देखने में आता ॥ 
अच्छा जो होना था वो हुआ, अब अपनी इच्छा बतलाओं । 
पया इस झघरजफारी रण फो, लखना चाहते हो कहजाओं ॥ 


दे सकता हूं में तुम्हें, दिव्य दृष्टि तस्काल । 
सकोगे जिससे देख तुम, रणका सारा हांस ॥ 
ये सुनकर कुछ देर तक, रहे उपाल उदास । 
कहन लगे फिर अंत में, लेकर लम्धी सांस ॥ 


टे महाछुने! सारा जीवन, तो बिता दिया अन्धे रहकर । 
अद अंत समय में दृष्टी लू, संग्राम देखने की खातर ॥ 


%् 


]॒ हर 


इर यए से बलराम सौर रक्ष्म को छोटरर उस समय के अन्य सप क्षत्रिय 
४, जहरामस दाना पन्ना पर समान घात रखने थे इस्र भव्या य श्स् 
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फिर वह भी उस युद्ध के लिये, जिसमें दुनियां के धलुधारी । 
झौर सुख्य तथा निज कुलकाही, होवेगा. नाश 'भयंकारी ॥| 
अस्तू ऐ भगवान क्षमा करो, ऐसा उपकार न चाहता हूँ | 
पस रण घृतान्त ही सुनने की, हृदय से चाह जताता हैं । 
फपरदो एक ऐसा मनज नि त, जो निस्यप्रती संध्या को आ | 
जो छुआ होयथ रणमभूमी में, वो सारा किरसा दे बतला॥ 
वर अवण ख्ूप के बचनों को, स॒नि ने संजय को बुलवाया । 
देदिया उसे घरदान तुरत, फिर धघुतराष्ट्र से फरमाया॥ 
ऐ भप तुम्हें संजय नितप्रति, संग्राम का हाल खुनावेगा | 
जो कुछ भी होवेगा वहां पर, इससे नहिं छिपने पावेगा ॥ 


इतना कह कर व्यासजी, चले गये निज धाम | 

संजय नित कहता रहा, रण की कथा तमाम || 

कुरुक्षेत्र का हाल अब, सुनो सुजन घरधीर । 
3 ० हे 

खड़ होगये जिस समय, लड़ने को सब वीर ॥ 


उस सम्रय सहायल गंग-तनथ, श्री मीष्पसिह सम गरज उठे । 
फुंका फिर अपना दिव्य शंख, आद्याश धरातल लरज उठे॥ 
होगये यबधिर सम सथ योधा, उंगलियां डालदी कानों में । 
धलचर नभघर भी क्षुद्दध हमे, हल चल मच गई विमानों में ॥ 
इतने में कुर सेना में भी, होगया शुरू रन का बाजा | 
वह घोर कठोर अति शोर छुआ, जनु प्रलय काल यादल गाजा ॥ 
बांके मतवाल वीर सभी, निज निज हथियार उठाने लगे । 
डउस्कंठित हो रन करने की, अतिथय जल्‍दी दिखलाने लगे | 
झावेश में आकर ताल ठोक, रिपु को पुकारना शुरू किया । 
आगे पीछे दार्ये बायें, हो कज झुधारना शुरू किया ॥ 
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देख ठाठ संग्राम का, सदे हुये वे खौफ । 
नामदों को झा गया, डर के मारे जौफ़॥ 








जो कच्चे थे कचरे समान, फिरते थे अपना पेद पकरं 
दम दूम पे दस्त आरहे थे, शव सम होगये शान खोकर ॥॥ 
विन मारे ही मरगये कहे) फदगया कलेजा घोड़ों का । 
जहां हाथी तक भी दूहल गये, कया हाल कहें कमजोरों का ॥ 
ऐसा घह दृष्य भयानक था, लख जिसे काल भी दहलापा । 
सबने सोचा यस प्ृरथ्वी का, झब निश्चय अन्तकाल आया ॥ 


पांडव दल ने भी करी, शंखों की आवाज़ । 
दिकट शोर से एकदम, कांपी सकल समाज ॥ 


सपय से पहिले उन अज़न ने; जो पांडव दल के नायक थे | 
शोझभित थे जो कपिध्वज रथ पर, सथ वीरों में जो लायक थे ॥ 
पे जिनके सारधि त्रियुवन पति, उनके गुण का क्या कथन करें । 
पग्रह्म, शंकर, सुरछुनि। सुरेश, जिनके नामों का मनन करें॥ 
उनहीं झजुन ने लीला से, निज शंख देवदत्त वजा दिया | 
प्रछ ने 'भी अपना शंख उठा, उसके रुर में सुर मिला दिया ॥ 
पे देख युधिष्ठिर भीम और, सहदेव नकुल चारों भाई। 
द्ौपदू, अभिमन्यू, धृष्टय्ुस्न, सास्यकी आदि सब कटकाई।॥ 
घर झधर शंख ध्वनि करने खूगी, पहिले से शोर दुचंद हुआ । 
ऐसा दृष्टी आया सानों, बस खंड खंड त्रध्यांड हुआ ॥ 
र्रज के घोड़े माग छोड़, घवराकर इधर उधर भागे। 
गिरि शुफा सें बेठे हुये संत, तजकर समाधि फौरन जागे ॥ 
ल्गिमिगा उटी धरती सारी: द्गज चिंघाड़ सनाते थे। 
पाताल लोक सें शेष नाग- सुन विक्ूट ध्यनी अकुलाते थे ॥| 
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कंपित हो भ्ृूधरशिखर, गिरे धरणि पे आय | 
उचछला जल बारीश का, पहुँचा नम लो' जाय ॥ 


सम दृश्य एक दस बदल गया। त्रह्मांड में हाहाकार हुआ । 
त्त्मा ने जाना खष्ठी के; बस मिदने क्ा आकार हुआ ॥ 
छूप देर याद ध्वनि बिला गहे। इस वक्त पाथ को हष छुआ । 
पढ़ गया हृदय लरू रिपुओं के, घध करने क्वा उत्क्ष हुआ॥ 
छपना प्यारा गांडीच छठा, प्रछु से बोले कोमल बानी | 
दोनों सेना के बीच झुझक्के, ले चलो तुरत शारंगपानी ॥ 
देखें... दुषषुद्धी . दुर्योधन, किन के बल पर इतराया है । 
छ्िन फिन भपों को संग लेकर, हम से जय पाने आया है ॥ 
और काल विवश सब भूपों को, जो २ उस खल के साथी हैं । 
तज दिया जिन्होंने धम मार्ग, सत पथ के जो आराती हैं ॥ 
उन लोगों को बाहदल से, भूमी पर आज झुजाऊंगा । 
कफुदयों के संग सब दुष्टों का, दुनियां से नाप्न मिद्ाऊंगा ॥ 
अपमान प्रिया पंचाली का। कांटे के सदृष्य खदकता है । 
खख उसके सर के खुले बाल, हे कृष्ण हृदय ये फठता है ॥ 


ध् 


सुसकाकर  यहुवीर ने, रथ हांका तस्काल। 
दोनों दल के घीच में, जा पह़ेँचे गोपाल ॥ 
यों बोले फिर पाथ से, वाछदेव. हरपाय । 
देख धनंजधघ युद्ध का, ठाठ बाद चितलाय ॥ 


देखा भजुन ने निज कुहुम्घ, कौरव दल में खड़नेवाला | 
काका, मामा, साई बन्धू, प्रिय मित्र भतीजा अरु साला ॥ 
फिर देखा भीष्म पितामह को, दुर्सघोघन के सेनापति हैं। 
निज गुरू ह्रौणप आचरज भी, शज्नू के दल के दलपति हैं॥ 
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फहे। गौर सगे संबंधी हैं, जो पूज्य दृष्टि के लायक हैं । 
जिनको घध करना नीति विरुद्ध, वे कौरव दुख के नायक हें ॥ 
ये देख घनंजप . घबराये, अज्ञान से मति बौराय गझे । 
ऐसा कुछ मोह ने घेर लिपा। बल वबुद्धी सभी बिलाय गड्ढे ॥ 
गो धर्म तस्व के ज्ञाता थे, थे खुभद वीर रणघधीर बखी । 
पर मोह झा ऐसा चक्र चलता, थिर वुद्धी रस्ता भूल चली 


दुयासाव ने पाथ को, घेर लिया चहूँ ओर । 
होय दुखित श्रीकृष्ण से, पोले दोड कर जोर ॥ 


ए॑ं कृष्ण सकल कुस सेना सें, जो जो यहां लड़ने आये हैं । 

सभी सगे संबंधी हें, और शृए मित्र कहलाये हें ॥ 

उुहद जनों को देख देख, बुद्धी चकराती जाती है। 
सोगह॑ दीर बृत्ती मेरी, व्याकुलता बढ़ती आती है॥ 
तन कपकपात रोमांच होत, ज्ञांखों से अश्र निकल आये । 
गांडीव गिरा ही जाता है, जीव्हा झ्खत जिया घयराये || 
छुक से न यहां ठहरा जाता, हा कैसा घोर अनथ हुआ | 
विद खोचे यहां चला आया सब युद्ध परिश्रम व्यर्थ हुआ ॥ 
एनहे खूनों से हाथ रण, थे छुके न भला दृष्दि आता। 


ए कृष्ण फिरादों रथ जल्दी, ये अजुन अब वापिस जाता॥ 


एन्प नहीं है पाप है, आनन्द नहीं वियाद । 
ु रक्त नहीं दुष्कृत है ये; धमें नहों अपवाद ॥ 
में दिज्ञण नहों चाहता माधव, नहिं चाह राज़ के पाने की | 
शास्मीय जनों को बध करके, इच्छा नहिं सुःख उठाने की । 
छत्द जनों के लिये कृष्ण, हम राज भोग सुख भारते हूँ | 
जीवन का लालच तल, रन करने की खहराते हैँ।॥ 


आल आल जम मा लक हज मसलन कप मिलकर 
नजपप-++तमततव... 


ठप जय न्‍्प! 
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थाहे थे मुझे सार डालें, पर में नहिं हाथ छठाऊंगा । 
त्रिशुवत्त का राज भी प्राप्त होथ, तो भी नहिं शस्त्र चलाऊंगा ॥ 
दुर्योधन- पापी है बेशक, अपकीरति चहुँद्शि छाझे है । 
) आततायी तो भी नदवर, आखिर तो मेरा आई है।॥ 
गो ज़र- जमीन से हीन किया, धोखा दे बन भिजवाया है। 
घर कान घाद का रखा हमें, सब सत्पानाश कराया हे॥ 
तो सी स्वार्थ के वश होकर, क्‍यों इसका खून बहाऊं में 

एफ नाशवान खुख के कारन, किस लिये अधम कमाऊं में ॥ 


4222 


हल 


्ज 


कौरवगन की वुद्धि प्रखु, फंसी पाप के फन्‍्द । 

धसं ज्ञान जाता रहा; बने सभी जन अन्ध ॥ 
ये दो छूछ सी व समभने हें, कुलक्षय होने के दोष प्रम । 
पर से स्पष्ट देखता हैँ, होता है इसीसे सोच प्रभ॥ 
दस के क्षय होने से उसके, सब घसे नष्य होज़ावेंगे । 
सम्त प्न्धकवार लहां पाप देव, हर्षित हो दोड़े आचेगे॥ 
झशघलाओं पर इनका प्रभाव, जल्दी ही रंग जपमावेगा | 
उनके सुविचार नप्य करके, व्यभिचार तुरत पफेलावेगा ॥ 
पंदायघ वणणशंकरों की, भारत में प्रश्च॒होजावेगी | 
फिर झसल नकल की जांच कृष्ण, प्रिय देश से हो उठ जावेगी ॥ 


पिन्नों का होजायगा, पिंड दान जब बन्द । 
घंमं समातन लुप्त हो, चतेगा पाखंड ॥ 


जेसे आमिप को तकते ही, चहंंदेशा से फाग भपठते हैं । 
चसे ही धम द्वीन छुख सें, महा पातक आय चिपटते हैं।। 
यों सारा कुल ओर कूल घातक, पड़ते हैं नरकों में जाकर । 
ये जान बूक कर भी स्वामी, क्‍यों जायें हम उल्दे सग पर-॥ 








युद्ध की तेयारी २५९ 








-++-+--++-+++-+-+--+57755"/:प: प्रकट लक्‍क्‍्ुरठलखै ्प _ फ फ्िेरय्घघच््््च्प्प््प्प््््प्प्पण्य्््प्पर 3७८५ /ध५७८ध५७ ८५३5 2५१६७३६४ १५७३१४१७ 





न अन्‍स्‍नणननर 4. ४८5 2८४८ घट ध/ढभे ७७०५४०४०७८५९०६४४४५४८४४४ +४४४४/४४४ 


इसलिपे क्षमा कीजे छुकको, में रन से हाथ उठाता हे । 
इस घोर कम से बचने को, हे कृष्ण छोड़ रन जाता हैं ॥ 
चाहे थे उदर पालने को, भिक्षा बृती स्वीकारू में । 
पा भूखों मरते मरते ही, संसार में देह मिसारू में ॥ 
परवाह नहीं तो मी छुकको, सब सहने को तेयार हैँ में । 
पर नाथ लड़'गा कभी नहीं, लाचार हैँ में इन्कार हुँ में ॥ 


पह फहकर अजुन बली, हो अस्पन्त उदास । 
घनुष फेंक निश्वल हुये, तज जीवन की आस ॥ 


नप राज भ्रष्ट होजाने से, ज्यों मान हीन होजाता है। 
या राह ग्रस्त भास्कर ज्यों, निस्तेज दृष्टि में आता है॥ 
वैघे ही पाथे मोह में फंस, तल धन्रपयाण अति दीन हुमे । 
पांडवों के प्राण बज्र हृदय, व्याकुलता से छवि छीन हुमे ॥ 


[] खैर, >> न 
देख धनंजप की दशा, विकल और चचन । 
उसे धीर देते हुवे, बोलते करूणाएन ॥ 


एऐसे संकट के सप्य पाथ, तुझको थे कैसा मोह हुआ । 
जो कीर्ति स्वग की दायक है, उससे क्यों आज विछोह हुआ ॥ 
तू चत्री है प्यारे अजुन, तेरा कतंथष तो लड़ना है। 
डिज झान पान और इज्नत पर, निश्चल हो करके मरना है॥ 
विख्पात है तेरा बाहबल, जगमेंहि नहीं _ परलोकों में । 
उप घम जानता हुआ भी तू, क्‍यों फंसता कूठे शोकों में ॥ 
जो दात सोचने के अयोग्प, उसपे क्‍यों ध्यान जमाता हे । 
संग्राम ऐे निमित यहां आकर, किसलिये न धनुष उठाता हे ॥ 
रण भूमी में छरुणा करना, ये अधोगति का लक्षण हे । 
शानों होकर मर बनना. ये लक्षण नहीं कुलचण है॥ 
अं कया व जल नमक ललित ली लक वि आमई 


३० महाभारत 
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ने हस सम्रय दया तेरी, तुकको न स्थगग पहुँचायेगी । 
बल्क्की तेरी साथ द्ीरति सें, थे निश्चय दाग लगायथेगी।॥ 
यश, दकीलि रहित जीवन थे तो, क्षत्री का सरना बेहतर है । 


इसलिये उठो और युद्ध करो, लड़कर सरना ही छुखकर है॥ 


क्या येकुरुगन आज ही, बने. हैं. रिश्तेदार । 
क्या तुकफो हस बातका, नहिं था प्रथम विचार ॥ 


क्यों जान बूककर सूख बना, क्यों मोहने तुझे फंसायाहे। 
। क्‍यों चत्नी धम्ं पालने से, तेंने निज हृदय हटाया है ॥ 
जो झपना घम छोड़ता है, चह पाता नके दुःखदाई । 
एसलिये घनंजय युद्ध करों, बस तजो सखा कायरताई॥ 


%# गाना ३६ 


क्षत्रि होकर चझ्त्रि सम कतत्र न तू दिखलायेगा । 
तो जहां से यश त्तरा एक आन मे मिटजायगा ॥ 
शत्रु पर करना दया कहदे ऊहां की रीति है । 
मोह तेरा तुझको निश्चय नके में पहुँचायेगा ॥ 
तृ यहां आया हैं छड़ने शत्रुओं के सामने | 
फेर कायरपन दिखाना क्‍या भला कहलायेगा ॥ 
क््या हये हैँ अब ही रिश्तेदार कौरबगन तरे । 
एसी नादानी की बातो से क्‍या कर में आयगा ॥ 
अघ्तु तज के ज्ीघ्र सच अजान अजजुन युद्ध कर । 
येहि कतव इस समय तुझकों सुयश दिलवायेगा ॥ 


लत नल 
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सुन बचन कृष्ण के हाथ जोड़, पोल सद॒ःग्व हुन्ती नन्दन । 
इस कुलल्लय के भीपण फलका, कुछ ध्यान करो प्रश्चु दृजचन्दन ॥ 
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तुम लड़ने को उकसाते हो, पर छुकसे लड़ा नहीं जाता । 
अपने ही घर के लोगों का, थे जीवन हरा नहीं जाता ॥ 
श्रति शास्त्र आदि सब कहते हें, चूढ़ों की सेवा हितकर है। 
हो शस्त्र प्रहार पितामह पर, बोलो थे कहां तक खुखकर है ॥ 
जिन द्रौष गुरू की किरपा से, में बना घतुघर बलकारी । 
क्या चरन बंदना के बदले, सिर काट उनका गिरधारी॥ 
में घह्ुत सांचता हैँ माधव. पर मोह का सुकपर वार हुआ । 
फतंवप कस की शिक्षा पर; हसका पूरा अधिकार हुआ ॥ 
ब॒ुद्धी ने भ्रम का आधम्रप ले, सघ होश हवाश शुलायदिये | 
कुछ टीक नहीं कर सकता हैं, चक्र में हूँ दुखदाह हिये॥ 
जब तक संशप अर मोह सेरा, हृदय से चला न जावेगा । 
तप तक्त ये अजुन कभी नहीं, संग्राम में चित्त लगावेगा ॥ 
इसलिये झ्वापकी शरन हूं में, हे दीनपंधु किरपा कीजे । 
फर मोह निदारन नाथ मेरा, समयोवित शुभ शिक्षा दीजे॥ 


शिप्य रूप में आपके, सनन्‍्छुख आया नाथ । 
उत्पज्ञान उ दे. कीज मोहि सनाथ॥ 
देख पाध को आतंयुत, बिहंसे. दीनदयाल । 
पोले नकली छोध से, सुन इुनती के लाल ।॥ 


६०० 

ज्तञ 
बे 
प्द 


एंडित दी सी दबाने करता, थज्ञानी प्रा यना हुआ | 
जा दात उापास्य साइने के, है उसी सोच में लगा हुआ॥ 
तुझ का खुद रंगे तो खबर नहीं ते कौन कदां से आया है। 
परता ६ साथ पोरदों का ये ज्ञान कहां से पायाहे। 


। र्पा एस डिलादी रो पेंदा, हे अज़न तमशीं करते हो। 


हर इसछा एादन नली भांति. क्या अंत में तुमहाीं ररत हा ॥ 
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“मे चिश्व अनादि फाठ से है, बसता है इसमें अविनाशां । 
है बही सस्य ये वेद वाक्य, क्‍या है बिल्छुल मिथ्या भासी ॥ 
तुम फहते हो कौरव गन को, में रन में कभी न सारूंगा | 
तज युद्ध भूमि, कर साथु सेष, सिलछ्ला बत्ती स्वीकारूंगा | 
तो क्या त ही इन लोगों को, मारेगा तभी मरेंगे थये। 
जोर नहीं तो चिरंजीव होकर, जग में सदव बिचरेंगे मे ॥ 
८“एस फेवल एक सुझी से ही, हे थे सब जग मरने वाला | 
है ऐसा ज्ञान कछुन्तिनन्दन, भ्रम मांहि डाल देने वाला ॥ 
एसा भ्रम सूलक अहंकार, हृदवल में कभी न आने दो | 
बस असज तस्व का ग्रहण करो, मित्था बातें सब जाने दो॥ 
संजार घनादि काल से है, ये सत्य वात सन में लाना । 
इसफा ऐ सहज स्वभाव यही, “डतपन होना और नस जाना ?॥ 


फिर क्‍यों इसका सोचकर, होते हो. हैरान । 
ज्ञानी बन कतलंव करो, गहो हाथ घनुवान॥ 


कक्‍्पों मोह में फसकर अज्जन तुम, कतंव पर ध्यान नहीं घरते । 
पाहे जीवे व मरे कोर, ज्ञानी कुछ खोल नहीं करते॥ 
एम तुम झभोर ये सब राजागन, दोधों दुल की सेना सारी । 
क्या पहिले पंदा नहीं हुई यथा और न होंगे धनुधारी ॥ 
थे आवागमन चक्र सदष्य, हर वक्त हि भ्रमता रहता है । 
ये बात जा कोह जानता है, उसको न मोह ग्रस सकता है ॥ 
रस्यू क्‍या है कुछ ज्ञान नहीं, चस इसीसे तुम घघराते हो । 
तो उसका भभेद बताता हूँ, क्‍यों व्याकुल हो अकुलाते हो || 
जिस तरह प्रथम चाल्पावस्था, इस शरीर में द॒ष्ठी आाती। 
फिर तरुण अवस्था होने पर, वह प्रथम अवस्था नश जाती ॥| 
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लेकिन हरएक अवस्था संग, थे देह नाश नहिं पाती है । 
बस ऐसे ही भझास्मा इकतन, को छोड़ और में जाती है ॥ 


हे अजुन तुम मनुष्य को, गिनो न सिफे शरीर ॥ 
बल्कि झासत्मा मी गिनो, इसमें शामिल घीर | 


इन दो तस्‍्वों में से आत्मा, हे अजर अमर भरू अविनाशी । 
चेतन्प सत्य आनन्द मे) हे निविकार अरू खुखराशी॥ 
शस्तरों में इतनी शक्ति नहीं, जो काठ सके अविनाशी को । 
अरनी भी जला नहां सकती, इस आस्म तत्व खुखराशी को ॥ 
महा प्रलय के जल में ये आस्मा, हे अज्जेन ड्रथ नहीं सकती । 
अति घोर प्रचंड हवा से भी, थे हरगिज रूख नहीं सकती ॥ 
फिर और वस्तु की क्या गिनती, जिससे ये नाश करी जावे । 
ये है भवध्य सदत्न सदां, अर निस्य अचल मानी जावे॥ 
फिर तक शारत्र की भी दलील, इसको पहिचान नहीं सकती । 
संसार की सब साधनायें, इसको अनुमान नहीं सकती ।॥| 
है निराकार निलेंप सदां, अरू निगुण निरंजन सुखकंदन । 
है झादि मध्य और अंत रहित, यह तनवासी कुंती नन्दन।॥ 
इसलिये आत्मा का अजुन, किसलिये सोच तू करता है । 
थे सदां सत्य रहने वाला, कया मारे से मर सकता है॥ 

रही .इसरे तस्व्‌ की, जो शरीर कहलाय । 

वह तो पाध यथधाध में, अनित्प माना जाथ॥ 


गर ऋाज नहीं दो वध बाद. या दो सौ वर्ष निकलने पर | 
पह नाश अवर्य ही होवेगा, है घ्ृथा ध्यान देना इस पर || 
पदि्‌ ये शरीर हट भी जावे. तो भी कुछ दुख की वात नहीं | 
कमाठ्सार भागे जाकर, तस्काल मिलेगी देह नहं॥ 
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इस तरह आस्सा अरू शरीर, थे सोच की चस्तु नहीं अजुन । 
रख ऐसा ज्ञान हृदय में तू, कर युद्ध मतती घबरा अज़ुन ॥ 
तुम चत्रि जाति में जन्मे हो, निज धर्म विहित आचरन करो । 
एँचे हैं जिस मग से ब॒कुग, तुम भी उसका अनुसरन करो ॥ 
जो लेथ सहारा दीपक का, तप्त पूण माग में जाते हें । 
जल्दी चलते रहने पर भी, वे ठोकर कहीं न खाते हैं।॥ 
पस इसी तरह धमोनुसार, चलने वाले विजयी होते । 
फरते अपनी सब चाह प्रूण, माया का सारा बल खोलते ॥ 
धर्माचित रन से पढ़ करके, ज्षत्री के लिये न हित कोई । 
निज धर स्थागने से ज्यादा, हे पार नहीं अनहित कोई ॥ 
इसफो न सिफे संग्राम गिनों, थे स्वग्गंलोक का द्रवाजा । 
ऐगया प्राप्त शुभ कर्मों से, तज इसे सूख वापिस मत जा ॥ 


भाग्य तुम्हारा प्रयल है, प्राप हुआ संग्राम । 
हृपित हो इसमें लगो, तज कर मोह तमाम ॥ 


जैखे मग में चलते चलते, यदि पारस पत्थर मिल जावबे। 
या जछुरहाइ लेती विरियां, छुख में गम्त की बंद आवे॥ 

मिल गया प्रभु की किरपा से, पस इसी तरह संग्राम तुम्हें । 
सारी ग्लानी तज़ युद्ध करो, अब और नहीं कुछ काम तुम्हें ॥ 
जो धम अनुकूल प्राप्त रनसे, तू पराड़्मुख हो जावेगा | 
तो निश्चित है स्वधम से गिर, अति 'मीपण पाप फमाचेगा॥ 
ज्यों शव चौड़े में रखने से, गीदड़ व काग खा जाते हैं | 
तेसे ही धम्हीन नर को, पातक झट आय दबाते हें॥ 
पापों में फंस हो जाय नष्ट, नर की संधित कीरति सारी | 
और कीतिंहीन नरका मरना, अति उत्तम है हे घन॒ुधारी ॥ 


अन्‍लमन्‍कलर, 
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झथ ते हृदय में दया धार, यदि वापिस कद्स बढ़ावेगा । 
तो कपा ये भाव शजन्नुओं को, सचा विश्वास दिखावेगा ॥ 
कुरुतीर दया पर ध्या न दे ये कहेंगे अज्ञन भाग गया। 
हम जेसे वीरों को लखकर. उसके मन में डर जाग गया ॥ 
जिस तरह सिंह का गजन सुन, हस्ती समूह दहलाता है। 
या ज्यो पक्षेन्द्र रड़ को लख, सांपों का दल छिपजाता हे॥ 
दंसे ही कौरव तुम्हें देख, डर के सारे कंपित होते । 
घटरे पीले पड़ जाते हें, चाह बल स्थॉमभित होते ॥ 
इस समय पदी त्‌ युद्ध छोड़, रख दया 'भाव फिर जाचेगा । 
बूहों के पथ फे साथ साथ, अपने यश को सभि गमावेगा॥ 
सख तेरी कायरता रिपु सब, दुवोक्यों की बोदार करें | 
तुकको नामदों छह फह कर, सन साना खूब प्रहार करें॥ 
होथेगा हृदय विदोणं तेरा; सुन खुन कर उन अपमानों को । 
इससे ज्यादा क्पा दुःग्व विषय, सुनना होगा इन कानों को ॥ 


यदी मरगया पा तू, जाय. स्वग झआगार । 
जीते तो भूमी मिले, कर रन कृम्ति कुमार ॥ 


* गोना # 
( नजे--हरी की याद क्ञा अस्मा रहे रहे न रहे ) 


शोक तज ज्ञान यही चित्त में लाओ भ्ज़ुन । 
झमर है आत्मा इसको न भुलाओ अजुन॥ 
झछौर जो देह है वो घिर न रहेगी हरदम । 
अस्तु इसदा मि पिक्वर दिल से हटाओ अज्ञुन ॥ 
धर्म जजुसार जो बुृद् कर्म सामने आये । 


। उसके बरने में बभी दुख न दिखाओ अजुन॥ 
हे 
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में ये करता हूँ या वह काम क्रिया था मेंने । 
ऐसे अभिमान को मत पास घुलाओ अजुन॥ 
करना, भरता व अन्त, हरता वही इंखर है। 
यही विश्वास फकत चित में जमाओ अज्ुन॥ 
धर्म पालन में मृत्यु, मृत्यु नहीं जीवन है। 
अस्तु निज जाति विहित धरम निभाओ अज्जु न ॥ 


“75-6० 2.7०... 


पडऊुन ने जब ये सुने, श्रीकृष्ण के चेन । 
6 
पोद्या दोड परजोड़ कर, अश्रु पूर्ण कर नेन | 


ये घाधय ये तो समझ गया, थे आत्म तत्व अविनाशी है । 
घोर पंच झूत सलथ घर शरीर, अविनाशी नहीं विनाशी है ॥ 
एसपिये है एवका सोथ बृथा, क्योंके हे सचा नियम यही । 
“ज्ञा धमर है वह नहिं नाश हो, और नाशवान थिर रहे नहीं” ॥ 
पर देवयोग से आस्मतत्व, जा इस शरीर का स्थाग करे । 
फर्मानुसार फिर जन्म धार, दूसर तन से शतुराग करे॥ 
सद तो झछ शोक नहीं नटवर, विधि छे विधान से काम छुआ । 
जैसी होनी थी लिखी हुईं, उसदे माफिक अंजाम हुआ ॥ 
पिन जब जान वृक् हे हम, दार डाले नफ्०ट किसी तन का | 
सतथ तो उस घोर पाप से हम, पावेंगे फ् निञ्ञ करमन का।। 
थे गर शरीर है सुझय वार, फर्मा के घन्धच मिटाने का। 
इस झात्मा छो परमास्मा से, कर ज्ञान की प्राप्ति मिलाने का ॥| 
उस मर शरीर का पिना सबब, हे प्रभू क्यों नाश किया जावे । 
किस कारन अपने मस्तक पर, इस पाप फो क्ेल लिया जावे।॥ 
क्यों छुकेसे ऐसा घोर पाप, हे प्रभू आप करवाते हो। 
संग्राम की भाज्ञा देते हुमे, संकोच क्‍यों नहीं खाते हो॥ 








में तो तुमको सच्चे दिल से, अपना शुभचितक जानता हूँ । 
झोर आपकी आज्ञा को हरदम, में वेद वाक्य हा मानता हूं ॥ 
लेकिन तुम अगुझआ बन छभसे, करवाते हों क्यों नर हस्पा । 
कहते हो इसीको तुम स्वधम, इसको सच समझ या मिथ्या ॥ 
में प्रथम से ही अज्ञानी हूँ, अब मोह का प्रभू शिकार हुआ । 
कुछ 'भले बुरे का ज्ञान नहीं, अस्पन्त दीन साचार हुआ ॥ 
इसलिये कृष्ण किरण करके, इक ऐसा साग बताओ तुम । 
अलुकूल हमारे धम के हो, अब वृथा न मुझे भ्रमाओ तुम ॥ 


चलने से उस माग पर, लगे पाप नहिं मोय । 
किये कम बाघा न दें, मोक्ष अंत में होय ॥ 
कहा कृष्ण ने ध्यान घर, छुन अजुन चितलाय । 
जिस से होदे हित तेरा, कहूँ वही समभ्राय ॥ 


सद जो कुछ तुम्हें सुनाऊंगा, वह वर्णन बड़े काम का है । 
उसका झाघरन स्वल्प सा भी, निश्चय मग मोक्ष धाम का है ॥ 
एस पर चछने वाले नर को, वाधा न कर्म पहुँचा सकते । 
ओर मोक्ष की अंतिम सीढ़ी से, उसको नहिं कभी हटा सकते ॥ 
जिसके वश हो ये आस्म तस्व, संसार चक्र में गिरता हे । 
णा जग से हट आसानी से, परमास्मा में जा मिलता हे ॥ 
पह क्‍या उस्तू है सोचो तो, वह नर की बुद्धि कहाती है | 
एस पही फंसाती है जग में, और यही मोक्त दिलवाती है ॥ 
जिसकी बुद्धी में पाप पुन्य, का कुछ संचार नहीं होता । 
जप झऋोर पराजय हानि लाभ, रुख दुःख विचार नहीं होता | 
| ज्ञो पश अपयश पर पान न दे, नित आस्म तस्व में लगती है । 
| उप एक रहो हैँ जिसका; निष्काम कर्म में पगती हे ॥ 


३८ महाभारत 
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वह ही बुद्धी निश्चय अजुन, बस मोच् धाम ले जाती है । 
यदि इसमें ऋष्णा आय घुसी, तो आवागसन दिखाती है।॥ 
चाहे थे लगी इच्धियां मिल, निज निज 'भोगों में लगी रहें । 
रख, रूप, गंध, स्पश, शब्द, आदिक धिपयों में पगी रहें ॥ 
जो बुद्धी इन्द्रियः कामों को, नहिं कभी समभती है अपना । 
हमकछो इसतरह देखती है, जैसे कोई देखे सपना ॥ 
ऐसी वुद्धी खचसुच पारथ, बस मोक्ष दिलाने वाली है । 
जग के सब वन्धन से नर को, तस्काल हटाने वाली है॥ 


दीप शिखा छोटी रहे, पर प्रकाश अति होय । 
स्पोंही अल्प खुबुद्धि सी, जन्म सत्यु को खोघ ॥ 


जिस तरह अन्य पाषानों सम, पारस पत्थर नहिं होता है । 
झथवा अम्गत का एक बिन्दु) कभि देवयोग से मिलता है॥ 
सथों सम दशनों बुद्धि पारथ, दलंस सारे संखार में है। 
इसलिये इसे ही प्राप्त करो, येही उत्तम हर कार में है॥ 
जिनकी चुद्धी सत माग छोड़, जग के विषयों में फंसती है । 
कुछ सुःख मिले पह इच्छा रख, दिन रात परिश्रम करती है॥ 
उन लोगों को थे आत्म खुःख, पदा होना झति दुगम है। 
ओर जन्म मरन के चक्कर से, छुद जाना अति अगमागप्त है ॥ 
मिलता हे स्वर्ग नके अथवा, ये म॒त्यू लोक उन लोगों को । 
दशन न सोच फे होथें कभी, नित लोगे अनिस्य भोगों को ॥ 
जिस यद्धी मं इच्छा प्रधान, रहती वह संसारो जानो । 
जिसमे न कामना घुसती है, उसको ही सब श्रेष्ठ मानो ॥ 


फल आशा को स्थाग कर, करे काम जो चुद्धि | 
मोक्ष धाम लेजाय वह, यही ज्ञान है शुद्ध 
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दस इसे दृदय में रख अजन, धर्मोधिज कतव करियेगा । 
कुछ भी न पाप तुमको होगा, विश्वास हृदय में घरियेगा॥ 
फल झाघ रहित निज चुद्धी को, शुभ कर्मा में लग जाने दो । 
छाह्टे दे एण हों यथा ना हो, र्लानी मनमें मत आने दो ॥॥ 
जो रहे एकसी सुख इदग्व में, बोही सप्त बद्धि कहाती है । 
रघ पापों से पन्ला छुडवा, फिर सोक्त घाम लेजाती है॥ 
जले ऊपर में पड़ा यीज, नहिं उसे घूथा ही जाता है | 
र्पो ही सप पद्धी झा कतेव, बंधन में नहीं फंखाता है॥ 
जयत्तक जीवे नर दुनियाँ सें, फल आश रहित सब कामकरे । 
निज धरम प्राप्त कतब्यों को, रूम यद्ी से अंजास करे॥ 
तघ ऐ उसका जीवन शुभ है. और तभो मोक्ष पद पाचेंगा | 
जो स्वध्म पालन भूलगया, तो जन्म मरन में जावेगा।॥ 


अभस दिवेझ उरघार कर, करो घर्त प्रतिपाल । 
होजा निरष छोडकर, पाप पुन्य का ख्याल ॥ 


पह युद धम से प्राप्त हुआ. ले शस्र खड़ा होजा अजुन । 
कर दीर एृत्ति स्दीकार शीघ्र, अबतनिकमसोह मत ला अजु न | 
शासक्ति रहित होकर रनमें, अपना सथ ध्यान लगादे तू 
निज धर्मोदित छतंव करके, जगमें कीरति फैलादे तू 
एस पहो ज्ञान तुकशो अहु न, सचा रस्ता बतलायेगा । 
संसार धक्म से त्टा पीजघ्र अग्विर में मोक्त दिलाबेगा ॥ 
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&£ गाना 63 


एक झगश रहित बलद नहि जम से एंसाता है | 


बी ये सोत्त सार ध्यखिर से हिलानाहै॥ 


क७०ॉ>--अ जब डीजल फजननकननमथ&ननभ. >नमनन 3 ल्‍रमल्‍कल>>क 
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॥ 


>> 5 >> डी जिला 





५) कन्पनच+ 2८4 4*१>८७८२ण्टे कवर न कक, 


8० सहाभारत 





द्ामयम्कामााा मम मम कम कमककका कक नमक कम्_कपक का काकागइ पक कक का काका काका का का का का का कक का का काकाकक का काका काका मान शा शशि आया कक काम कककमानकमकम्क 


जैसे प्रवल हुताशन करती है नष्ट चीजें । 
त्योंही खुबुधि का कतेब संसार नसाता है ॥ 
हानी हो लाभ हो या सुखदुख हो यश अयगञ हो । 
फंसता है. इसमें जो भी वो मृ्ख कहाता है।॥ 
निष्काम कर्म जो नर आजन्म करे है वो | 
आवागमन से छुट कर बस मोक्ष ही पाता है ॥ 





अमृत सम अओीकृष्ण के, सुनकर बचन रसाल । 
ए ७० 
अजु न की आंखें खुली, हुआ दूर श्रमजाल ॥ 


तत्छाल प्रद् फे बरन पकड़, बोले में आज क्ृताथ हुआ । 
हे प्रदू तुम्हारी छषिरपा से, छुझको अब ज्ञानयथाओं हुआ ॥ 
खुलगगे दवेशन्न  भेरे माधव, पालन निज धम करूंगा में | 
ज्षत्रियों के माफिक धनुप उठा, शत्रुओं से आज लख्ंगा में॥ 


“श्रीलाल” थों वाक्य फह, अज्ञ न ने निजतीर । 
पढ़ा क्षिया गांडीव पे, क्रोध से होथ अधीर ॥ 





॥ इति शुभम्‌ ॥ 
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( पं० राधेश्यामजी की रामायण की तज़ में ) 


रे रक्त छू हा] दल गो घ््हातत स्तत भ्नृ का (2८ 4₹-२०+-+०-३४८7 
अलग! आसजड्ागवत र खहाभारत | इण 
ओसझ्भागवत क्‍या है ? 


ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूण ख़ज़ाना है, परमा 
फा द्वार है, तीनों तापों को समूल नए करन वाली महोपश्री है, शांति निकेतन है, धर्म भर 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के पेक्‍्य करा देने का मुख्य साथन' 
आ्रीमन्महर्षि द्ेपायन व्यासजी की उज्वल बुद्धि का ज्यलन्त उदाहरण है तथा भगवान श्रीकृष 
का साज्षात्‌ प्रतिविम्त दे । 
सहाभारत क्‍या है ? 


ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करन बाला है, सोये हुये मानव समाज को जगा 


कर 
वाला है, विखरे हुये मजुष्यों को एकज्ित कर उनको सच्चे स्वधम का मार्ग बताने वाला है 
हिन्द जाति का मौरव स्तम्भ है, प्राचीन इतिहास हे, नीति शास्त्र हैं, धर्मग्रन्थ हैं ओ 
पांचवां वेद हे । 
ये दोनों भ्रन्थ बहुत घड़े हें अस्तु सर्वे साधारण के द्वितार्थ इनके अलग्र अलग भा 
कर दिये गये हैं, जिनके नाम और दाम इस प्रकार हैं।-- 














अीमद्भागवत महाभारत 
से». नाम सं" नाम सं० नाम. मूल्य से० नाम मू 
न | | परीक्षित घाप ११ उद्धव प्रज यात्रा १ | भीष्म प्रतिज्ञा )|१२ कुरुश्नों का गो हरन |“ 
अत्याचार १२४६ारिका निर्माण २|पाडवों का जन्म ।)|१३पाडवों की सत्लाह । 
लोक दर्शन ५ ३रव्मिणी विवाद ३पांडवों की अस्त शि, |>) ४| कृष्ण का हस्ति गे, |” 
#-५ जन्म १४ द्वारिका विहार ४ पांडवों पर अ्रत्याचार।>) १ ९|युद्ध की तैयारी । 
वालक्ृष्ण १६ भसामासुर वध &€ दापदी स्वयंचर )) |१ ६| भीष्म युद्ध | 
गापाल छ ६ ६|भ्रानिस्द्ध विवाह ६ पावव राज्य ) १७ श्रभिमन्यु बच. ८ 
७ बृन्दावनविहारी कृष्ण,4 ७ रण सुदामा ७ युधिष्टिर का रा सू,य ।) [१८|जयदूथ बच (० 
८गोवर्धनवारी कृण [१८/चसुठेव पअश्वमेघ यज्ञ | ८ दापदी चोर इरन ।-) १ ४|दौण व करण वध |” 
६ रासावेद्दारी कण. १६ #”ण गोलोक गमन | ६ पाठवों का बनवास ।-) |२०दुयोघन वध + 
१० कप उद्धारी कृष्ण [२० परीक्षित मोक्ष [६० कारव राज्य |>) २१|चुधिष्टिर का श्र यज्ञ । 





उपसेक्त प्रत्यक भाग की कौमत चार आने ।* + 7 का भर. वास ।) २३पडिवी का हैमा न 
रा मी नमन 


# खचना # | 

कथधावाचक, भजनीक, चुकसेलसे अथवा जो महाशय गान विद्या में योग्यता रखत् 

हों, रोज़गार की तलाश में हों ओर इस श्रीमक्लागवत तथा मद्दाभारत का जनता में प्रचाः 
कर खंकें तथा जो महाशय हमारी पुस्तकों के एसेएट दोना चाहे हम स पत्र व्यवहार करे 


पता-मैनेजर-महाभारत एस्तकालय, अजमेर. 





मु ॥$ 
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श्रीलाल 








डक ; दर 
॥/ | 
हे महा “(कु पलक ही कट * ग 
१ कक हज ट्री 8 ४ भ नष्ट 
| रत सना साॉलहवा भाग # 
१४। हे हि, 
घ। ८ ३३ ४ 
/! कर गर 
रा र्भे ;" य शि 
५! ष्सि छू शी 
| गिरे 
ः >> हि 
४ रे श्र 
है (3&7२०--८७०- /ू>«»>०«+>++>न3« | 
हा! श 
। * है 
३६। ॥रे 
एक ञ्री ख्‌ ( | 
ते शलाल छखतन्ना श्ि 
का ।ए । है 4 । 
रो! - 
हा बन 
। ॥ 
रा काशक -- /+ 
४ मफाशक 0९ 
३४/ न्‍ # 
| स्‌ लि भृ ञ्ग जञ न्‍ गे 
रा! भारत पुस्तकालय, अजमेर 4] 
र। >ॉौ--+--++++-८७०+-७-..00हत0ह82ुलुहुह080 “ न+-- पर 
७। # 
ऐ॥ हि 
पे सवा॥धपकार स्वरत्तित है मै 
७ .. |!१९ 
ना महर -प - 
७ सुहर -क. हमीरपल लनिया, दि ड पर 
(पैदा, प््रणठ जविली प्रेत सनक ' 
५ ६ डापमण्ड जुबिसी ग्रेग, अजमेरः ॥ 
१ ५... च है 
बह ५ की वेज्मी सम्पत्‌ १६६२ | # 
पु र ) हें पी उन १६६४ मूल्य .. #॥ 
( 3) भाने के 
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॥ प्राथना ॥ 
' शंथू दास फो दरेश दिखादों जरा। 5“: ८.,* 
चिग्ता मेरे हृदय की मिठादों जरा॥ 
आपका दूश है अज्ञान नशाने वाला। 
दुनियबी मोह छुड़ा ज्ञान सिखाने बांला॥ 
सछ्ठकर जन्म मरन मोक्ष दिलाने वाला। 
मेरे जीवन को सफल बनादो जरा ॥ शंन्र ॥ 
नाव मंभधार में है पार लगाना स्वामी। 
जानकर दीन दया मुझ पे दिखाना स्वामी ॥ 
तुच्छ बिनती को नहीं चित से झुलाना स्वामी । 
शरने आया हूं दुःख हटठादो जरा॥ शंभ्‌ ॥ 





>> मकुलाचरण “ई*- 

रक्ताम्बर धर विध्न हर, गोरीसुत॒ गणराज । , 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज || 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विधा, महेश | 

बानी, रमा, उमा सुमिल, रक्षा करहु हमेश॥ - 
बन्दहु व्यास विशाल बुधि, धर्म धुरंधर धर. 
महाभारत रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु बचन रवि जोति सम, मेटत तम अज्ञान | 

- बन्दहु गुरु शुभ गुण भवन, मंनुजरूप भगवान ॥। 


८7 3०००» 
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24 


नारायण नमस्क्ृत्य, नरंचेव, नरोत्तममूं ॥ _ ४ 7 
देवी; सरस्वती, व्यास ततो जय, मुदारयत्त ॥ 95 


& कथा प्रारम्भ # 





का न न 


अ. “3१७7० 7 हे 


घछए 
रु 


ग्रजुन को जब टो गया, निज ऋतब का ज्ञान |: : 
कर प्रणाम श्री कृष्ण को, लिया हाथ 'धन॒वान॥.. . 
| फिर देवदत्त सुख पर रख कर। दर्पित हो ध्वनि कीन्दी भारी ॥| 
भूयाल झ्लागया. भूमी पर, धरोय गई सेना सारी॥ 
घज॒ उठे सेंकड़ों रन घाज, आगया समय रन करने का | 
धर्मोचित फरतव के पघस हो, उस युद्ध भूमिपर मरने का॥ 
छागये देव नम पमंडल में, तकने के लिये लड़ाई को । 
पांदवों कौरवों की दुस्तर, उस जलनिधि सम कटकाई को॥ 
जिसके योधा होकर तयार, सूछों पर हाथ फ्ेरते थे। 
अभिमान सहित निज अंगों पर, समदमाती दृष्टि गेरते थे॥ 
सेनापति निज सेना सम्माल, आगे बढ़ने ही चाले थे । 
रिवृओओं पे भूख सिंहों सम, थावा करने ही वाले थे॥ 
उद्गये थे घान ऋमानों पर, चमचमा उठीं थी सलवबारें। 
कत्नियों णी पंयामन समान, पादी थी तहांपर ललकारें॥ 
रध के पहियों की शड़गड़ाट, घन गजेन सरिग्व सुहाती थी -। 
' मदमश गज़ों की चिघाड़ें,. दायर का मन दहलाती थी. 

इसी समय कूद सोचवार, धर्मराज सति घीर। 

उतरे स्पंदम से तुरत, स्थाग कवच धनु तीर | - 


। 
। 
| 
। 





ढं महाभारत 
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फिर चले भीष्म की जानिव को, दोनों कर जोड़ पयादे ही । 
जैसे हो मंत्र झुग्ध कोई, इक धक लोचन चुय साथे ही॥ 
पांडवों ने इनका हाल देख, निज २ स्थन्दन सब स्थाग दिये। 
होगये पिछाड़ी शआराता के) आश्रय चकित दुख दाह हिये॥ 
यादव-नन्दन भी स्थ॑ंदू्न तज, सम्मिलित हये इस टोली में । 
इतने सें कहा युधिष्ठिर से, आ्राताओं ने रद बोली में॥ 
हे भ्रात ! त्थाग सब अद्य शस्त्र) क्यों रिपु सेना में जाते हो | 
ऐसी क्या सन में धुन छाडे, जो भेद नहीं बतलाते हो॥ 
क्या ज्ञान कौरबों का न रहा), थे भाई नहीं हें घाती हैं। 
हैं हर्ट कुकर्मी दइबुद्ी, हम लोगों के आराती हैं॥ 
हमसे लड़ने की इच्छा कर, हथियार सभी नें घारे हैं । 
क्यों आप छोड़ कर शज्तनरों को, रिपुओं के यहां सिधारे हैं ॥ 

इन बचनों पर भूप ने) दिया नहीं कुछ ध्यान । 

तथ भन में छुस्काय कंर, चोल उडे 'मगवान॥ 
है सीमाजुन रुप हरक़्तत लख, मनमें न बनो नाशाद कभी । 
थे परमंबीर हें पालेंगे, निज घम विहित मघोद सभी ॥ 
हें अभिप्राय झकुन्तीखुत का, बूढ़ों से रण आज्ञा लेना । 
पी उनका आशोच(द प्रथम, झिर रण करने में चित देना।। 
जो पुरुष घड़ों की अशुमति से, अपने सब काम चलाते हैं ) 
थे सारे विध्त विनाशन कर, कद विजय लक्ष्मी पाते हैं।॥ 
ह समाधान इनको छुवा, उधर युधिजर वीर । 

फुरती से चलते हुये, पहुँचे भीय्म तीर॥ 
घौले दादा थशाज्ञा दीज, हम लोगों को रण करने की | 
है आशीवोद शक्ति 'भरदो, रभें स्वप्न पर मरने की।। 
अपराध आप संग लड़ने का, लख सुझको विवश मुला देना । 
कर दया बाल पर दया सिधु, सघ वूख से मुझे बचो लेना || 
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लख शिष्टाचार युधिष्ठिर का, होगे खुशी गंगानंदन । 
घोले पेटा तुम रुखी रहो, तेरी जय हो इुन्तीनंदन॥। 
थे घात तुम्हें मालुम होगी, दुर्मोधन के आधीन हूं में । 
करतयब के चश हो उसका द्वित) करने में हरदम लीन हूं में ॥ 
नो भी तुमको ध्ज्ञ समझ, दादा का नेह निभाऊंगा। 
इच्छा-सत्यू होने पर भी, कुछ रस्ता अवश्य बताऊंगा।॥ 
जिस समय भीड़ तुम पर आधे, आजाना मेरे पास तभी ॥ 
हित की चबाने बतलादूंगा, होना मत तुम निरआश कभी ॥। 
सुन घातें कर प्रणाम इन को; श्री घमेराज ने गसन किया । 
फिर द्रौण शुरे के पास जाथ, उनके चरण को नमन किया ॥ 

अनुमति मांगी रण करने की, फिर कहा गुरू इतना कीजे व 
तुम जड़ी श्घर से ही लेकिन, कुछ हितोपदेश घुकको दीजे॥ 
जिससे होवे कुछ 'मला मेरा, इस घम्रयुद्ध में जय पाऊं । 
झन्‍्पायी दल को कर पराष्त, हो सुखी आपके गुण गाऊं॥ 

एरंपृत हो शुरु देव तव, बोले वचन रसाल | 
मम आशिए से झुत तेरी. होगी जय नत्काल।॥ 

ऊूदब वृष्ण तुम्हारे मंशी हें, फिर में केसा उपदेश करूं | 
एक तुच्च जीव होझर केसे, पर् से बढ़कर आदेश करूं॥ 
छुम निश्रण जीतोगे बेटा, सतघम पालने वाले हो। 
शो, प्राह्मण, दीन, दुग्दारी का. सथ दृुःख्व टालने वाले हो।॥ 
दुर्योधन का अज्न खाया है. ह्मलिय पुत्र लाचारी है । 
पुर एस दुर्शा के संग रद. काया नित जलत हमारी है॥ 
रण शे उस का नाता नज़ बार, हमसे लड़ते मत सकुचाना । 
जिस नरह घने पेसे झुमको. संग्राम भूमि में पौटाना ॥ 
पयोक्ति जबतझ में जिन्दा हूं. तुमविज्षय कभी नहिं पाओगे | 
हुए हो तुम रुख सागागे जब, सुककों निर्जीय बनाओगे ॥ 





६ महाभारत 
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कर नमन इन्हें ओ धर्मराज, फिर क्ृपाचाये के पास गये । 
ले इनकी आज्ञा आखिर में, श्रीशल्य के जाकर पांच गहे॥ 
इनसे भी आशिवोद पाय, छुरूसेना से वाहिर आगे । 
लख इनकी धम्तयुक्त बातें, दोनों दल मनसे हषाये॥ 

दुर्योधन “का आत था, नाम थयुयुत्सु चीर । 

' लख स्वभाव भूपाल का, पुलका गया शरीर॥ 
झट दुर्धोधन का साथ दोड़, आ मिला पांड कठकाई से । 
बोला में तुम्ही तरफ होयथ, रण करूंगा निर्मयताई से॥ 
कर लिया ग्रहण छहुंतीसुत ने, और कहा खुशी सेमिलजाओं । 
अपने दुष्कर्मी भ्रातों को), हे शभ्रात मजा तुम दिखलाओ ॥ 
इतना कहकर ओ पधघमेराज, अपने रथ पर असवार' हुये । 
लख इन्हें सशख्र पांड दूल में, आनन्द के जय जय कार हुये ॥ 

समय जान कुझरुराज नें, फ़का शंख कठोर । 

किया इशारा युद्ध का, बजे वाद्य धनघोर ॥ 
'मीपम रण का संकेत समझ सेना ले आगे बढ़ने लगे।' 
पांडव मी अपना दल यदोर, कर अग्म वृकोदर चलने लगे ॥ 
हल घचल दुद्धंदूल में प्रगद हुई, वज उठे हज़ारों नक्कारे। 
रथ के पहियों का शोर मचा) गरजे योधा और ललकारे॥ 
इस समय भीम घन के समान, ऐसे गरजे अपने दल में ॥ 
हिलगहे भूम्ति भूघर कंप, तृफान अमित आया जल में॥ 
कर गया पार सब शउ्दों को, गर्जन इन वीर ब्रकोदर का | 
'मधभीत छहुमे रिपुद्ल वाले, कपकपी उठी हृदय घड़का॥ 
हाथी घोड़ों ने व्याकुल हो, समलखृत्ञ त्यागना शुरू किया -। 
कुछ कुल कलंक नामदों ने, तज शस्त्र भागना शुरू किया।॥ 
गजन से सबको 'ोत बना, ले गदा गदाधर टूटढ पढ़े |, 
क्‍यों भूखा नाहर क्रोधित हो, पशु के कुण्डों पर छूट पड़े॥ 
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लख उग्म मूर्ति कुन्तीखृत को; शत्रु भी फौरन घिर आये वे 
निज धनुप चढ़ा ओलों समान, बस तीर अनगिनत बरसाये॥ 
भिड़ गये दोड दल आपस सें, वो धावा घोर प्रचण्ड छुवा । 
घकराये सुर नम सण्डल-में, सोचा पृथ्वी का खण्ड हुवा॥ 

सभी धठुप एकद्स हुये, अध चंद्र आकार | 

विपधर सद्प तोर तहां, छुटन लगे अपार॥ 
फोदंडो का टंकोर शब्द पल पल में बढ़ता जाता था। 
टीडी दल सम दल वानों का, फुकार मारता आता था।॥। 
धम्वारोशं. हाथी सवार: तक तक कर शछ्त्र चलाते थे- । 
पेद्ल फ्रोधित हो ओठ दवा, आपस में मार मचाते थे।॥ 
सेनाओं का क्िलकिला शब्द, और सिंहनाद वलवीरों का । 
घाजों का रब, गज घंद शोर, अथरू निनाद धनु टंकोरों का॥ 
श्न संप शब्दों ने एक होय, एक महा शब्द उपजाय दिया । 
इतने शर नस सें डाय गये, जिनरविकोतुरतछिपायदिया॥ 
छुछ देर तलक ये घोर युद्ध: होता हि रहा परफल न हआ । 
फोर 'भो दल विपक्ष दल को, मंजन करने में सपल न हुआ ॥ 
हांक मार धठुसाध तथ, गंग-तनय रिसिआय । 

अजेन के सम्छुख चले. अपना रध हंकवाय।॥ 
तेजस्वी घीर धनंजयप भो. ले धठुप बाण सम्मुख दौड़े । 
जा निदट हस्त लाघवता से, भीपम पर अयणिन शर बोड़े ॥ 
महाएली सात्पको दोड़ गये. कृतवमा से रण की ठानी। 
ग़ज़न तजन कर छह वार. हो ऋथघ कर्मा अपनी तानी ॥ 
प्र द्यि हे उसभद्रा-नंदन ने, आऋऊमण तव्रहद्वल के ऊपर । 
८था भार नरद्ध करार शर, आगिरा तुरत सारधि भपर॥ 
.। एए बोर इकोदर ने. झृन्पति पे गदा पहार किया । 
इपाधन ने नो झाद्र दवा. कद मीम पेंश्रपनावार छिया | 


ञ्ज 


न 
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खिड़ गये नकुल दुःशासन से, रिसिया कर तीर चलाने खगे | 
रिपु के बाणों के हुकड़े कर, भूमी प॑ तुरत गिराने लगे। 
जाय भिड़े सहदेव नो, शकुनी से तत्काल । 
अरुण नेत्र कर क्रोध से, छोड़े तीर कराल॥ 
सहावली शल्य और घमराज, दे हाँंक परस्पर भिड़ते थे । 
थो मार भयंकर होती थी, तो मी नीचे नहिं गिरते थे॥ 
यमराज तुल्प वे धृष्ट्यम्न, आतुर हो गुरू सन्छुख आये | 
दे. हांक करारे ज़हर बुझे कहे तीर गुरू पर बरसागेए"0 
उत्तर ने सोमदत सन्‍्सुख, आके यों कहा ठहरजा तू । 
ले संभल में चवाण चलाता हूं, तज देह काल के घर जा तू ॥ 
महारंधो धृष्ठकेतू को भठ, बाहलीक राज ने ललकारा । 
भट:; दौड़ घटोत्कच ने सम्छुख, एक तीर हलंचुश के घभारा। 
शुथ गये शिखंडी शुरू रुत से, कृपने केकय पर चार किया । 
भगदत्त विराद योधाओं ने) आपस में खूब प्रहार किया॥ 
द्रोपोए. से जयद्रधः सहारथी, और चेकीतांन शुशर्मा से । 
सिड़गये महावल भूरिश्षवा, युयुत्म मीषएकमो से॥ 
जुदे वीर सब हो कुपित, ले ले तीर कमान । 
_सहा सार होने लगी, युद्धह॒वा घमसान || 
दस, घोस, पचास, हजार नहीं, लाग्चों ही बाण वरसते थे । 
योधा घायल हो भूमि गिरे) पानी के लिये तरसते थे।॥।| 
धीरे धीरे वो जोश बढ़ा, उन्मत्त होगये बोर सभी | 
सुध भूल गये तन की सारी, गर्माय गये रणघोर सभी॥ 
उस समय पिता ने पुत्र हना, पोते ने दादा को मारा। 
साई ने भाहे को गिराय) धर टांग पे टांग चीर डारा॥ 
गुरु चेले ,का नाता दवा) साले वहनोई लड़ते थे। 
ओऔर-मित्न क्रोध कर मित्रों को, भूमी पर पटक रगड़ते थे॥ 
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भीणा युद्ध "हू 





रथ कुण्ड रथों से जाय भिड़े, आपस में देते थे टक्कर । 

पहियों से पहिये भिड़ भिड़ कर. भूमी पर गिरे चूणे होकर॥ ! 

घोड़ों पर घोड़े जाय घढ़े, कुचला सारथि का बनादिया -] | 

रथधियों ने अगणित रधियों की, ले जान धरणि पर सुला दिया। ! 
श्यामदणं मदमत्त गज, लड़ें प्रचार प्रचार । ..* 
चिघाड़ें अति शब्द कर, करें दांत से बार !! 


ज्किः 








हे. हभारत 
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... इसी समय चढ़ हस्ति पर, शल्य वीर के पास । 
उत्तर चला रिसाथ कर, कर बधने की आस॥। 


उस भेहाकाय हाथी को लख, शल ने थे चाहा रोकूं में । 


इस 'वमकीली बरछी को झट, इसके मस्तक में 'मोकूं में॥ 
धह कर खयाल बरछी मारी, पर हाथी ने परवाह “न की । 
घह चली रुघिर धारा सरसे, तो भी मुख से कुछ आहन की ॥ 
उल्टी आंखें कर लाल लाल, घोड़ों के पद ठोकर मारी | 
चिघाड़ा प्रलथ काल सदृश, रथ तोड़ ध्वज्ञा भी मथ डारी ॥ 
पुनि चाहा अपनी सूंड चला, इस शल्य को पकड़ डंठालूं में । 
भटका दे दांतों से चबांय, सब अंग मंग करडालूं में॥ 
इतने में -मद्रदेश-पति ने, तलवार का ऐसा हाथ दिया । 
कट गिरी झूंड धरती ऊपर, हो विकल हस्ति ने शोर किया ॥ 
गिरगया तुरत बेजान होथ) आ पड़ा कुंवर भी धरती पर । 
इतने सें एक तोन्र शक्ती, दी शल्य ने उसकी छाती पर ॥॥ 
वह शक्ति बदन में समागई), निर्जीव करदिया उत्तर को । 
ये देख विराट आदिक योधा) सन्छुख दोड़े अति आतुर हों॥ 
ह गंगसुवन ये देख कर। बढ़े तुरत रिसिआय । 
रोका वीरों को सपद, तीत्र बान बरसाय॥ 

संध्या लगभग होने को थी, इससमघभीष्मअतिक्रघ हुये । 
वह मेघ बूंद सम शर मारे; कई योधा युद्ध विरुद्ध हुये॥ 
वायू से प्रेरित नोका सम, पांडव सेना कांपन लागी। 
हो अस्त व्यस्त शर चोढों से, भागी दौड़ी हॉपन लागी॥ 
भीषम के छोड़े वानों से, पक्तीगण तक घायल होकर । 
चितकार सहित भूमी में गिरे, हो खंड खंड अरू जां खोकर ॥ 
महावीर ने उप्र मूर्ति धर कर, अपने दिव शर समूह द्वारा । 
पंचाल मस्स्य आदिक सेना) के वीरों को गिन गिन मारा || , 





| 
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किक 


सारी - सेना शरविद्ध हुई) पीरों में हा हा कार हुवा । 





ये देख यधिप्ठिर घबरागये, हृदय में शोक अपार हुवा॥ |, 


सध्यान रस के सम्मुख ज्यों, इक टक देखा नहिं जाता है । 
स्पोंटी भसीपम का तेज देख, कोड़े नहिं आंख मिलाता है॥ 


घायल हो योथा मीत हुमे, घबरा कर॑ पीठें दिखला दी ।[. 


मिल गया व्यूट सब घली में, होगहे कठक फी बरबादी ॥ 
रुक पांडब सेन का, हुवा न कोई बोर । 
खींच खींच कर भीष्म न, मारे. ऐसे तीर॥ 
टो रहा था धन मण्डला कार, संकोरें बढ़ती जाती थीं। 
रथ घूम रहा था चौतरफा, रण हांक हृदय दहलाती थी ॥ 
पत्थर सम तोर बरसते थे, घबराहट थी पांडव दल में | 
रथ घाले घायल हो हो कर, गिरते थे भू पर पल पल में ॥ 
इस तरह श्याम होते होते, दस सहस्त रथी संघार किये । 
महारधियों को भी तीर मार, वेचेन विकल वेज़ार किये॥ 
श्स तर॒ट प्रथम दिन पूण हुवा, जय शंख वजाया मीषम ने । 
ले सेना डेरों की जानिय, झट पांव बढ़ापा मीपम ने॥ 
पांटव दल भी हो विकल, लोटा होय हताश । 
देख पराक्रम 'भीष्म का, तजो विजय की आश॥। 
घमराज चति दुखित हो, सेनापति ले साथ । 
हरे में पहुंचे जहां, चेठझे थे यदनाथ।॥ 
जाते हि कृष्ण को नमन किया. फिर घोले हे अंतरयामी | 
भीषस मे भहा पराक्रम कर. वेधी सारी सेना स्वामी।॥ 
जिस तरह हुताशन तिनक्ेे को, बिन श्रम के खाक यनाती है । 
४घस इसी तरह भीपम शक्ती. हमको हानी पहुंचाती है॥ 
स्मराज. सरण, छकुदर, दरण. रण में जीने जा सकते हैं। 
झूति बली भयंकर निमश्चर भी. बल से बस में आसकते हैं। 
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! लेकिन 'मीषण कमी भमीषम, उस्मेद नहीं” जीते जायें | 
। फ़िर किस बल पर हम सेना को, उनसे लड़वाकर कटवावें॥ 
' :फ़रिस् वे इच्छा-छत्यू मी हैं; क्यों अपनी मौत घुलावेंगे। 
(प्यारे तन को ' किस तरह त्याग, थे स्वगंधाम में जावेंगे॥ 
(इससे अब यही बिचारा है,हम साधू मेष बनाते हें। 
'दे बिदा हसारी सेना को) हे क्ृष्ण बनों में जाते हैं॥ 
'छेरी क्रिस्मत में राज नहीं, ये लिखा है कंद्सूल खाना । 
करना सब त्तरेह इन्द्रि निम्रद, होहोकर क्रश फिर मरज़ाना ॥ 
 _' बचन अवण कर भूप के, बोल उठे नंदलाल । 

:, घधेसे घरोहस वक्त में, तजो शोक महिपाल॥ 

है सूप आपके सेनापति, रण पंडित अरू बलशाली हैं । 
फिर. स्वयं घममं भी रात, दिना, करते तुम्हरी रखवाली हें॥ 
सें भी हृदय से चाहता हूं, हे भूप धमे की जय होवे। 
पन्याई दुष्ट मनुप्यों का, सब तरह समर में क्षय होवे॥ 
-जग- सें कोहे भी अमर नहीं, सब की रूत्यू आजाती है। 
आगे पीछे जग जोचों का निश्चय वो ग्रास बनाती है॥ 
एस ब्रह्म स्वरूप आस्मा को, तन है सब चीज़ों से प्यारा । 
लेफिन जब ये दुख पाता है, चाहता इससे होना न्यारा॥ 
भोपस इच्छी झुत्यु हैं सही, पर जिस क्षण वे दुख पावेंगे । 
तथ झत्यु कामना कर मन सें, तुरतहि बेकुंठ सिधावेंगे॥ 

“ रण में निश्चय तजेंगे, भीष्मपितामह प्राण । 

|... तुमतो चजञ्निय धमते का, पालन करो खुज़ान॥ 


॥॒ # गाना % 3 
| /] हद ७ चओ््झ ९ हर] 
घोर होकर नृपाते क्‍यों घारते हैं आप कदराई। 


हार जोर जीत तो रण में सदां से ही चढी आई॥ 
आज पाई फतह कुरुओं ने तो कछ तुम्दरी बारी है। 
: तुग्हारे पास भी है भूप झति बलवान कटकाई॥ 





| 





। प्म्त युद्ध श्३े 
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अगर कल भी पराजय ही मिडी तो भी न कुछ चिन्ता । 

श्रन्त में तुम ही जीतोगे सुनो ये बात चितलाई ॥ 
चछ्े हो तुम हमेशा से हिं अपने धरम के माफिक। 

करेगा घोहि तुम्दरी रक्ष इस में कुछ फरक नाहीं॥ 
उधर दुर्योधनादिक हैं छठी श्र पाप के किंकर | 

करेंगा' भस्म उनका पापदी उनको सम्तय “पाई ॥ 
' फछाशा त्याग कर तुफ्तो रहो करते घरम पालन | 


जो होना है वही होगा रखो चहरे पै पुछकाई॥ 


#नन्‍---«ब्बत-9 20९७ 

भगवान कृष्ण की थातों का, कर दिया समथन चीरों ने । 
कल करेंगे सघ मिल घोर युद्ध। थे शपथ करी रणधीरों ने ॥- 
दृद्स बंधगया युधिष्ठिर को, डेरे में जा आराम किया | 
होते हि उुघट रण करने का, प्रार#भ जल्द सब काम किया ॥ 
अजन फो प्यूद पे आगे कर, मेदान में आई कटकाई 
उस तरफ से कौरव सेना 'भी, भीपम के संग आकर छाई ॥- 
घज़ते हि शंख गंगारुत का; कुरुओं ने धावा बोल दिया । 
तलवार, पघहुष, घरछो, 'भाला, खंजर हाथों मं तोल लिया॥ 
होगणया शुरू घनघोर युद्ध, आपस में मार मयाने लगे। 
दिषधर सम पने वाणों से, कुंजर व तुरंग गिराने लगे॥ 
धीरे धीरे घनगये भीष्म, सचमुच यमराज दंडधारी । 
इनकी धघोटों से पांड सेन. होगई विकल व्याकुल भारीव। 
हाथी णेड़े हों खंड खंड, भपर गिरते थे चक्कर सा। 
घबराहट में होगये दूृण. स्पंदन स्पंदन से टक्कर ग्वा।। 
पे देख धर्मजप बुद्ध हुये मद बोल उठे यनवारी से ।- 
रध शादा ऊरठदां लगा में, उन भीष्म महा धनथारी स॥ 
ऐसा मालुम हाता है छुके थे अपना फर्ज निभावेंगे। 


जिया 


दुयोाधम के शुभ चिन्तक बन. पांडव दल मार गिराजेंगे॥ 
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खुन अज़ेन की वात को, यदुनन्दन॒ यदूराय । 

भमीषम के ढ़िंग लेगपे, अपना रथ दौड़ाय॥ 
जैसा आश्रय दृष्टि आता दो तेजों के भिड़जाने से । 
वैसा ही यहां बज़र आया, भीष्माजुन के ठकराने से॥ 
इन दोनों धनुषधारियों की, अति ही प्रचंड छुठभेर हुईं । 
ण॒ बाणों के चलने से, सेना अपार तहं ढ़ेर हुईं॥ 
कर क्रोध मीष्म अजुन ऊपर, अनगिनती तीर चलाते थे । 
ओर वीर केसरी कुन्ती खुत, भीषम पर शर वरसाते थे॥ 
गिरज़ाते थे कद भूमी पर, दोनों के शर दकरा ठढकरा । 
फिर भी वे तीर चलाते थे, सांडों समान डकरा डकरा॥ 
अति कौशल से लड़ने पर भी, दोनों ही अक्षत बने रहे । 
दोनों ही सिंहों के समान, गजन कर रन में तने रहे॥ 
अगणित शर चलने से धनु की, दंकोरं वढती जाती थीं। 
जिनकी अबाजें सेना के, लोगों का दिल दहलाती थीं॥ 
डिपता था रथ वानों से कभी, अरू कभी प्रगद हो जाता था ।. 
इन वीरों की फुरती विलोक, हृदय में अचरज आता था।॥ 

हुआ युद्ध घण्दों तलक, हटा न कोई बीर। 

द्िय अल फिर साघकर, गरजे थे रणधीर॥ 
भीपषम ने अपने शारंग पर, कर क्रोध अप्नि शर संधाना । 
ये देख पांडद्ल कांप उठा, शर तीदणता लख भय माना॥ 
शर छुटते ही दावा नल सम, वो घोर प्रचंड अप्नि फैली | 
रथ, हाथी, घोड़े जलन लगे, सब विगड़ गई व्युह की शेली ॥ 
घबराय उठी सारी सेना। मेघास्र चलाया अजुेन ने। 
कर घोर बृष्टि सब अग्नी को, पल मांहि वुझाया अजैन ने॥ 
भीषम ने वायू अखत्र छोड़, हाथी घोड़े विचलाय दिये। 
जो आगे बढ़ते थे उनको, शर आंधी से लौदाय दिये॥ 














ये देख पाधे ने नाग अख्र, छोड़ा सब आंधी दूंरं हुशे । 
कुस्सेना की नागों ढारा, फिर वरबादी 'भरपूर हरे 
हय॒ गरड अस्त से भीषस ने, सारे नागों को खपा दिया । 
कर शर घृष्टी पॉडचदल पर, सब योधाओं को कपा दिया।॥ 

ये अबसर उष्तम समझ कुछ सेना मंगवाय । 

भीम गदा ले हाथ में, हुये रिपु पर जाथ॥ 
वह अन्धाधन्ध संप्राम किया, घवराय गई सेना सारी । 
बुझ भागी कुछ परलोक गहे, लख हन्हेँ काल सम तनुघारी ॥ 
मद मत्त हटीले कुंजर गन) ठक्करं गदा की खा खा कर । 
भीषण रब फरते हुये तुरत, गिर गये भूमि में जां खोकर ॥ 
पोड़े झ्वर घोड़ों फे सवार: इनमे अवच्यथ प्रहारों से। 
श्स तरह गिरे झ्वनीतल में, ज्यों पत्थर गिरें पहारों से॥ 
भर गया सकल फुर सेना में, रन गजन वीर घृकोदर का । 
जहं देखो वहीं दृष्टि आता; स्थूल शरीर बृकोदर का॥ 
योधा ने उछल उछल रन में, भूमी पर गिरा सवारों को । 
घर डाले टृुक टदृक उनके. लेकर उनकी तलवारों को॥ 
एंंदों से कुचल दिये कितने, कर से कितने हि मसल डाले । 
छाद पकड़ घसीटा कितनों को. झुप्तिक सकितने वध डाले॥ 
जिय समय हुटती थी रघ पर, वह गदा 'भीस की मयकारी । 
रद सहित सारधी मर जाता, घोड़ों की हो जाती झुवारी॥ 

यम प्ररित जो सामने, आया इनके बीर। 

घह न लौट वापिस गया, रन में तजा शरीर॥ 
भीषण कम्मो बलवान भीम, रथ उठा भिद्ठाते थे रघ से । 
गहि ₹रिपि मंड, उबबर देकर, गज से टकराने भे कट से॥ 
पटगढ रहाश पर ज्टाश जल्द वह चली खून की घार कहां | 
लग्व काल समान पृकोदर को. बस छाया शाहाकार तहां।। 
3 मम मम रन ली शजजल रिशमर जम आजम लक की 
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सुंभ जातेनांद शंगासुत ने, अज्जन से लड़ना घोड़ दिया । 
फरते थे रन जहां वली भीम, उस जानिव रथ को मोड़ दिया। 
जाते हि 'समंकर वानों से, रथ चिन्ह भीम का तोड़ दिया । 
रथ चूणे बना सारथि यध कर) घोड़ों का मस्तक फोड़ दिया॥ 
पे हेख 'लीम रथ को तज कर, क्रोधित हो गदा उठा करके । 
दौड़े लीषम की ओर तुरत, इच्छा थी मारूं जा. करके॥ 
पर 'भीषम ने अति फुर्ता से, चह भड़ी लगाई वानों की | 
झागे बढ़ना एक तरफ रहा, उल्दी हि पड़ी निज प्राणों की ॥ 

घायल हो वापिस फिरे, भीमसेन तत्काल । 

इधर भीष्म ने बध किये, दस सहरत्र महिपाल॥ 
अवसर पा सात्यकि ने तक कर, 'मीषम के सारथि को मारा । 
खा चोद धराश्याथी होकर, उसने कद जीवन तज डारा॥ 
रथ के घोड़े चमचमा उठे, स्पंद्न ले फौरन हवा हुये । 
यों गंगानन्दन मजबूरन, रन को तज फौरन अलगं हुये ॥ 
जिस समय धनंजय ने देखा, मेदान 'भीष्म से खाली है। 
कुर सेना की इस समय नहीं, होती उत्तम रखवाली है॥ 

चढ़ा धनुष गांडीव कट, अति विक्रम के साथ । 

रिपु सेना पर जा चढ़े, लगे वधन नरनाथ ॥ 
भूमो व गगन सब एक हुआ; इनके अगणित वानों द्वारा । 
छिप गया सूय तम फेलगया, वे गिनती वीरों को मारा॥ 
कुरुओं ने लाखों शर छोड़े तो भी वे शर हद सके नहीं । 
बूँदों सम पड़ते थे इन पर, कादे से भी कद्सके नहीं॥ 
होगये चू्ण लाखों स्प॑दन, अन गिनती घोड़े जक गये | 

* पे 
-परलोक गये रथवान अमित, कुछ चोटें खाकर सजगये॥ 
विकटानन मतवाले कुंजर, कठकर होगये घराश्यायी । 
श्ोथों से भूमों पदों देख, कौरव सेना झति घबराई॥ 
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लगे दोड़ने चोतरफ, कुछ योधा धबराथ 

कछुऋ गजों की ओद में लेदे स्वांस 0080 ॥ | 
कुह कूदे झोणित थारा में, हाथों से तर तर भागे 
फिर भी अगणित योधाओं को, अजुन के शर काठन लागे॥ 
होगया ध्यूह् सब छिलन्न भिन्न, इतने में भीषम फिर आये । 
निज सेना का वेहाल देख, अपने मनमें अति दुख पाये ॥ 
गोले शुरु से, देखो तो सही, अज्धेन केसे शर मार रहे । 
सेना को छिन्न भिन्न करके, मम निर्मित व्यूह बिगार रहे ॥ 
शख इनकी उग्र सूर्ति योधा, व्याकुल हो भागे जाते हैं । 
पीछे पीछक्षे विषधर समशर, फुंकार मारते धाते हैं॥ 
श्नकों यायिस लोटा लेना, सम्मव न दृष्टि में आंता है । 
फिर सरज 'भो छुझ्ठ हो क्षण में: अस्ताचल जाना चाहता है॥ 
इस समय पह्टी उत्तम होगा, संग्राम स्थगित कर देना । 
झोर पचे छुपे वीरों को ले, डेगों की जानिय चल देना ॥ 
पे घाट 'मीपम ने शंख पजा, रन चंद करन संकेत किया । 
सुन फौरव दल ने ह्पित हो, जल्दी से तज रण खेत दिया ॥ 

देख पीठ कु सेन की, हें अजुन श्याम । 

दिजय शंख फका तुरत, यों दिन हुआ तमाम ॥ 
रस तरद पांच दिन दीत गये, अति घोर युद्ध होते होते । 
मतदाल हाथी घोड़ों अर वबोरों को जा खोते खोते॥ 
भीषम, प्रण के साझिझ प्रतिदिन, योधा दश सहस्र मारते थे । 


2. है > 
फोर अलजन भी कुरू 





छू. 


भना को, निज बल से ग्वपा डारते थे॥ 
भादिर पटम दिन आपहुंचा. इस रोज पा्थ ने भुजबल से । 
रिइञों प॑ पैस्च शर छोड़े जेस मेह बरसे यादल स॥ 
आग जूर सेना जान यचा,ये देख खथोधन घबराय | 
छह उतर गया रंग पीत हृझाय, आखिर दिन झुंदे लोड आये।। 


4 जम शा कल 33+--+-3-++२२०००००००-५०००-०००००५७००५५५०५०५००७.. 
दा “3333%.3+++ पालन फल ०-२७ ०बकरन ३०५ नकानन»फजन«--- के, 


..ः 


् अहागारत 





निश्चि की सीषम के-यहां। जा पहुंचे. कुरुनाव. 
आते:्यचर्न कहते हुये, छुंका दिया निज माथ ॥ 

है दादा !दादा !! तुम समान, थोधा न जहाँ. में कंजा हैः 
ख़ुद 5परखुराम :वे :हर्षित हो। जिनकी बाहों को पूजा हैशी 
फिर मी. मेरी: सेना नितप्रति, रिप्ठओं से पिद कर आती है 4 
प्र्सओे रक्षक -हैं आप सरिस, बह फ़ौज घोर दुख --पांतो है यी 
प्रेड़ब्रात:' है कितनी हुखदायक, तुम हो समंथ फिर चुप रहते. 
क्ररते ही: ज्मा- पॉडवों को, और वे विंतप्रति मारा करते 
हससे> बस . यही प्रगद होता, तुम हो रिपुओं से मिले हमे: 
फ्रांहिर+ में सेरे साथी हो, असलियत सें उनमें घुले हुये ॥ 
तुझछ करोगे . थीं: विश्वासघात, थे पता प्रथम जो लगजाताः३ 
तोह और, हि इस्तजाम. करके, दुर्शोधन- रण चूमी आंताती 
5 कौरचपत्ति दी बात सुन, झुंकुटी छुई ,कराल १: “5 

( क ब्रोले मीपम कोध से, आंखे करके लाल ॥ः “. 
हे: हुपोधन  चविश्वासघाति, सुभको- बतलाना ठीक नहीं 
जोक तत्पर, निज करतव पर, उसकों गरसानाः मीक महींगा 

, जो छुघ तेंने सस्र झुजबल -का, परियय इस सम्रथ वर्ताया है । 
उससे 'मी--कहे गुना ज्यादा,वबल इस शरीर ने पाया है॥ 
में, हकला--ही पांडवों सहित, उनका सब दल बध सकता हूँ-+ 
यहांतक बत्रिलोकी को भी सें, निजयल से जय कर सकता हूँ-॥ 
लेक्किन -जो -रक्षित: घमं से हैं, कया ये जीते जा सकते- हैं: 
टृढ़ः पिजरे -चाले तोतों को, बिल्ले केसे खा सकते हैं 
इस ख़म्त-से व्याधि नए होती, गह सो सच्यम-पड़ जाते हैं: 
द्न- झ़ात्र धर्रवान . नर के, खरपति तक दुःख उठाते हैं?) 
फिर कसा गिनतो प्राकृत नरकी, धर्मी को कुछ दुख-पहुंचावे-। 
| किस्ा-स्ताक्नत् अन्धकार की है, जो सूरज .े सन्मुख छावे॥ 
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निज धर्ष अनसार सदां से-ही,-पांडु-नन्दन चलते आते । 
जो यात पधरम्त से है, उसपे न कसी सन ठहराते॥ ' 
फिर हार किस तरह सकते हैं, जिन सदां से धमे कमार्यों है । 
जहेँ घन है जय तहेँ होती है, शास्त्रों ने थे बतलाया है॥ 







रा 


झोर रहा त्‌ सदां से; धर्ते विरुध रुरुनाथ । 
विजय लच्सी किस तरह, आये तेरे हाधनो, 


माह सी त्तरे पापी हैं, फिर केसे सुख पा सकते हो । 
| ऐ हेख्वर सदां न्यायक्तारी, उसकी कषिमियहकासेकंते हो ॥ : 
इसकी पापों का उदय समझे जो रन में तू नित हार रहा । 
| घलवानों की रहता में मी, अपना सव कटक बविगार रहा ॥ 
जबर्तण पापों फा फल तुझको. सम्पूण नहीं मिल जावेगा । 
तयतक इसमें संदेह नहीं. निश्चय तू दुःस्व॒ उठावेगा। 
| यदि नाव सें पापी आ थेठे,चो हब रसातल जाती है।, 
त्थों दी मेरी, तरे संग रह, कुछ भी नहि. पार वसाती है॥ 
ऐ झरए भी ससय समान कहना. इस घोर युद्ध को बंद करो। 
साहन साहे आपस में मिल, हर्पित होकर आनन्द करो॥ 
परना हृस सरतखें॥ का सब, ऐचमं- नष्ट हो जावबेगा। 
रुरूवा कातो ते ही होकर. प्रलय तक नाम धरावेगा॥। 


; ं || / 


9) 


पु 


- एरिसे रहित पांड खुत, कमी न जीते ज्ञाय | . 
याएे सारे सर असर: एकत्रित हो आये।॥ 


भरे नित इारनव पाल्‍रून मं. गलती न ऋनी दिखलाड हे 
एंडय सेना को कहे यार. दाहवल से विच्वलाट क्‍ 
पे परियए नुक्ऋ शिला टोगा. गर नहीं तो फिर बतलाडगांत 
छाल थे रए मे हम्यत्त तुझे, हुलवल का झान-ऋरातगात 


ब्ख्ा- पति ्ञ् जज >+ 
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$ गाना & 


भाष्म करू निज श्वक्ति का परिचय तुझे दिखलायेगा । है 
शत्रुओं के शीश पर बेहद विपता ढायेगा॥ 
पर न पा सकता है जय, अति यत्र करने पर भी तू | 
क्योकि तू पापी है तुझकों धाप तेरा खायेगा ॥ 
पांड-सुत धर्म हैं इससे उनका रक्षक घमम है। 
निश्चय हारेगा यदी सुरपति भी सम्मुख आयेगा ॥| 
और फिर इसके सिवा जगदीश भी उस ओर हैं। 
2 अस्तु पानी आबरू पर तू अबश कफिरवायेगा ॥| 
इसाडिये बहता हैँ मूरूख संधि करके, छोड़ हठ। 


७ कर, 


तेरे पीछे देश भी वरना - तबाह हो जायेगा ॥| 





नि 


2 यम 


ये खुनकर कुरुराज ने; गवन किया निज धाम | 
भीषम ने भी सेज में, किया तुरत आराम ॥ 
भारतीय संग्राम का, था सप्तम दिन आज | 
भोर होत कुरुसेन ने, सजा युद्ध का साज ॥ 


'भीषभ अति क्रोधित थे मन में, सुन दुर्धोधन के तानों को। 
होते हि प्रात तल॒त्राण पहन) चुन चुन कर रक्खा बानों को ॥ 
रिपुओं को जो अति दुस्तर हो, ऐसा एक व्यूह बनाथ दिया। 
फिर रन भूमी में चलने का, सेना को हुक्म खुनाय दिया। 
ध्यूह के दरवाजों पर रखकर, कृप द्रोण आदि रणधीरों को । 
यढ़गये भीष्म वधने के लिये, रिप्रु सेना के बल वीरों को ॥ 
पांडब सेना कलकी जय से, थी खड़ी तहां हृषाति हुई । 
करती थी सिहनाद भारी, निज शस्त्रों को चमकाति हुई ॥ 


>>>+++ 5 
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जज ब्ल्ह अ> बढ बा न 
बन ननीत अल वीषिलीतिलन अर डे. अि़ हज 


थे देख भीष्स ने आतुर हो, रण का संकेत जनाय दिया। 
पांडव दल ने 'भी ऋदम तुरत, पाई की तरफ बढ़ाय दिया॥ 
सहसा घज उठे युद्ध बाज, छागह ध्वनी नभ मंडल सें। 
दोनों फौजों की हलचल से, कपकपी हुईं अवनीतल में॥ 
बीरों के कानों तक खिचकर: कोदंड मंडलाकार हुये । 
वो तीघ्र करारे शर बरसे, जो बेध कवच को पार हुये ॥ 
हाथी से हाथी भिड़े, भिड़े बाजि से बाजि। 
पंदल से पंदल भिढ़े रथी रथी से गाजि॥ - 
मधगया घोर गज घंद कोर, अगनित घोड़े हींसने लगे। 
दोनों दल प्रापस में मिलकर, कर सिदनाद पीसने लगे॥ 
हो ग्वेंड खंड अनगिनत चीर, मरकर भभी पर गिरते थे। 
रोट ग्या हाथी ख्याकुल हो, चिंघाड़ मारते फिरते थे॥ 
रद गये कहें योधा इनसे, किननों को अश्वों ने मारा। 
दृत शाप्ति रएों ने जहां तहां. दीरों का चूरन कर शारा॥ 
धाजार भौह का गधे हुआ. घायल चितकार भचाते -थे। 
ए्ठते थे पिर चोदें खाकर, हो अंग भंग गिर जाते थे॥ 
श्स समप कुरू कुल में प्रधान. भीपम ने उग्र रूप धारा। 
दह छांट छांट कर शर मारे. जिससे घहद निकली खंधारा ॥ 
एनके धनु की टंकोर वहां, सारे शब्दों को निगल गई। 
रिएओ पी जमी हुई सेना. घोड़े हि समय में विचलगई ॥ 
एस घार युद्ध की भूभी को. दा ली थी इनके यानों ने। 
ऐोंगह दिशावे लुपघ सभी, धीरज नज़ दिया जवानों ने॥ 
ब्यं। पल धान की कटों हुई. राशी को कुचल डालते हैं। 
स्पा ही भीदषम रिप सेना ओ दीरों की जां निकालने ह। 
फऋशमनित हाथी थोईह बधशर: 


जिउकत सन्मुख पाया उसकी: 


ल्टाशों से भूमों पाद दड़। 
फारन ही गदन बांट दशै॥ 


ए््एणएहपत् न सकननत+०५3.................. 
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ना 


| ३२ “महाभारेंत 


है 


सके. उकक टी: ४८४८४ 





। .' निकर्लत जाते मीषम, मेदान तहां हो ज्ञाता था।, 
लख वृद्ध अवस्था की फुर्ती, ज्वानों को अचरज आता था।। 
| विज सेना को बिचलित विल्लोक, द्रोपदू, विराद आदिक धायरे१ 


गये नकऊुल, खहदृदवब, सास) सापदर पर अति शर वर॑साभे॥ 


कह+ “६ गंगासुत्र - . घायल छुग, फर संभाला होश। 


दौड़ा खूँ अति- वेग से, छाथा तन मेंजोंश 75 ++. 


/ रथ हॉका अधंचन्द्र. सदेश, इसके बारों को विफल किया। 


फिर तार ताक निञ्ञ शर मारे, सारे चीरों को विऋतल किया।॥ 


संहदेव,: नकुल, द्वोपदू, विराद, मय >मोस के घूम गिरे ध्ूपर ॥ 


थे. देख झसात्यकी, धुष्टयम्न, अभिमस्यु सहित आये इनपर॥॥ 


। परे भीपसे के सरहुख न दिके, क्रो बेसुध हो - भूमि- गिरा 
कोड धांयले हो बुरी. तरह, रथ दौड़ा रन से तुरत फिराग। 
| ऋपाल प्युधिष्ठिरे “भी इनके, सम्छुख आने में दहलाग्रे। 


कर क्रोध सीष्म ने फुरती से, ऐसे तीदएण शर वरसायरे॥ 
सेना, में हाहाकार हुआ, सब हस्ति सवार विहीन हुगे। 
घोड़ों. की पीठ हुईं खालीं, रथ सारथियों से हीन हुये ॥ 
जो ,धीति में खुरगुरु के समान, धन में कुचर के भाई थें;। 
ऐश्वप इन्द्र सम था जिनका, तेजाकृत सें - दिनराह थें। 
धे: देध पुत्र सम “मदाराजे, मस्तक पर स्वंण झुझछुट घारे। 


५ अ्रवृणन में विद्यत सम छुंडल, पंकन सस लोचन अरुमारे।। 


> ०००० 


श्थें खंड खंड होजाने .से, मासली नर सम फिरते थे;। 
खाले थे - चोट वार चार, गिरकर उठते फिर गिरते थे।॥ 
ल्हाशों से इतना खून वहा, उत्पन्त हे सरिता भारी। 
लखं जिसे. हृद्य- दहलाता था) थी ऐसी सयानक अयकारी॥ 
लें-चली बहाकर खेडित रथ) वीरों के &€डढ छुजाओं को। 
धोड़ों के. छिन्न भिन्न अवयव) मद मत्त हस्ति के पाँवों को ॥ 
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० - ऐसा हस्यो काण्ड रूख, क्ु्कली गये डशाय। प४:ह 
, छाहि जञाहि करने लगे, हो व्याकुल घवराय॥ 7१४० 
घोले, हे पाथ! करो रक्ता'हे घनवारी ! जरदी घावो४॥ 
सीएम के वानों से हमको, हे नाथ वचाकर अपनावबोगाः 
यों कहती हुडईे पांडइड सेना) घवराकर इधर उधर भर्गीँं 
होगह लाश सब धीर बृती, छदमय में कायरता जागीएी 
पर गंसा खत से फुंरती से. घानों का जाल बनाय दिया 
यों समते हुये शान्रों को, कर राह घंद अटकोय लियांगा 
फर लोन बान परसा परसा, उनको फ्थुवत कोर्दनें लगे। 
पर शोश सुज्ञाप छांट दांट सुरदों से महि पादने लगे॥ 
सदर गई प्रलप पांउव दल सें, तऊदी सबने जीवने आशा 
थे दया कृष्ण कुछ कृपित हुये, वाले अज्जन से मद 'सापाओं 
उमतत शाज छाए रए सस्ती से, मीपस चुस्तों दिखलाथ रहे-। 
निज शोधानहा घे तुर सना, सब मस्मी शत घनाये रहे॥ 


कप कर 


सापस यांद भाषण कछोघष कर जीन त्रिलोकी को पल समें। 


>- 


प्रि पे माणुली दोगसा.: एंडद दल हैंगा किस दल मे || 
दरों दोए झद घोर रत ऋत्तें कक स्वप जाथ । धर 
शीपश दा हु छोड दो. तेज चान घरसाय ]] ध 
एग बदन का * झति रद्व हमे, घनुकी संकोर करी भारी | 


हु 
0५५ (५ 


था, 
हट! 


चाना हो ऋटद्धिन सार सारा॥ 
लिस गरत्त शिक्तरी घएा पकत, लग्ब छउर पत्र मे हालत | | 
₹ घऋरेन की रूख, गंगा-न॑ छुसकाल हं॥ 

जार इाएन हैं आदों आणे देख किम यद मचान हा | 
। पाता ले. तुप अपना बदन बचाने हों री 

पता कर बार रपिध्दिज्ञ रार को नौरों के टारा डायथ टियात 
एस छा को दाल पर. लचने का ज्ञान चुलाम द्िया+ 
५5 मम मा मे आज अनिल लि 


हब 
० 
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हरचंद कृष्ण: ने थे चाहा, स्पंदन को शीघ्र घुमावं हम | 
भीषम के तीदण वानों के, वारों को ब्रथा बनायें हम॥ 
पर घोड़े दस से मस न हुये, होगया अचल रथ पारथ का । 
घकराये सुर नर हाल देख, त्रह्मचारी के पुरुषारथ का॥ 
रथ क्ले--निश्चवल होते हि तुरत, मीषम ने ऐसे शर मारे । 
करदिये सारथी रथी विकल, घहते थे खू' के परनारे॥ 
घोर. लगने, से अजुन का, रांकरसा सकल शरीर हुआ | 
गांडीव हाथ से छूट पड़ा, व्याकुल हो बेसखुध वीर हुआ॥ 

वरस रहे थे यान पर, अवभीअगणित तीर । 

कवच बेदकर बदन को, पहंचाते थे पीर॥ 
ये श्री हरि से देखा न गया, भीषम पर अतिशय गरमाये । 
रथ छोड़ शीघ्र नीचे कूदे, ले चक्र चक्रपाणी धाग्रे॥ 
जिस तरह सिंह गज पर दौड़े, या जेसे बाज विहंग ऊपर । 
ऐसे ही माधव चक्र उठा, धाये श्री मोषम के सिर पर ॥ 
कंपाथमान होगहे धरणि, जिस समय चले त्िसुवन सांई । 
सरज पर एक गुवार उठा सन्नाटे से आंधी आई।॥ 
गिरधारी को क्रोधित लखकर, वह चक्र अश्रि के तुल्य हुआ । 
ऐसी कुछ चमक हुई्टे उसमें, जिसका अंदाज अतुल्य हुआ ॥ 
लख चक्रपाणि को कुरे सेना, भय के मारे अति घवराई। 
झावाज तहा वुलन्द हुई / “अब भीषम को रूत्थू आईं” | 

महा धनुधर भीष्म ने, देखा दृष्टि उठाय। 

जान लिया ले चक्र को, आय रहे यदराथ॥ 
जिनके गजन की विकद ध्वनी, गुंजाय रही नम मंडल को। 
अरू बहुत शीघ्रता की धावनि, कंपाय रही अवनीतल को ॥ 
हे रक्तव्ण चहरा हरि का, निज कर सें चक्र घ॒ुमाते हें। 
अजुन के रक्षक होकर के। प्रश्ु मुझे मारने आते हैं॥ 
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भीष्म युद्ध 


बंसल ट लचट  सलललल कक कक ््््््कियिििऑखा्ि्ज्ज्य्न््ट् 
झा इनक. कक >> 
नि5 जात दा चतु साएवगे सत, 
$5 हर) 
प्रण धा म॑ शबह्तन नहीों तू 
के 
है धन्य घन्य ऋल्शाप्थ बोो। 
सन अभको 2 
है धघ्मदाद अछः् छको फू, 
बिक ७ | 
इतना कछोहत कार सादइव, 
रख दिया धनुए कर जोउ लगे 
जप दग्या रघ का मिफ्तः, 
ब 
पुछछ्ित ही आदन दंगों 


झादो पापी एडरीशाज 


मी 
कै प्र । कक डर ७ 872. रूप... कुक 
हू ३ पाण सा चंद्र हा 
श् र्शं ». ८6 
से शाोश कऊागता ए सिरधर 
न इन पद ०-०0 घर सत्य कप कतनान-याक. 
पेछणोशगखीश एपंगा एाया 
गत 'ऑ आप क 
पर्स तुणः सर, प्ज़्ल पर, 
जद कान, ण्ग ञ् +% री अंडा >2] गप ४८ 
"॥ भाज दर दा हक चएष्ट हा ॥, 
पे 5 
परुन दो लिए उधर तुमने 


२२ 
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जपने प्रण तक को छुला दिया । 

र प्रेम दृश्य हो उठा लिया ॥ 
जम पर किम दया दिखाते हैं । 
जो प्रेम पात्र कहलाते हैं॥ 
दरीकृष्ण ध्यान में लीन छुमे । 
तकने हरि सनन्‍्छुख दीन हुये ॥ 
धगा पहेँचे यदराख। 


' गं-तनय सुस्काय॥॥ 


पक 
असुन दे; प्रिय सन्मुग्व आबो । 
निज पुय लोक में पहुंचावो॥ 





पाते जल्‍्दों से घनवारो। 

लो भी हागा शुभ फारी ॥ 
रूप शिल्तेकी नस सकतनो है । 
द्र्य दर सरादया गिनती हे ॥ 
निजञ्रप्रण को तुरत घलाय दिया । 


कक 


कर ण्रिया मान बढाय दिया ॥ 


लब जय जय गांवद | 
ऊूय उप करूणासद ॥ 


. 


६ महाभारत 


> 
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. क्रन्‍्त तक तुम्हें? चरन कान छुटे ध्यान प्रभू। ॥ 
यही है प्राथना तुम से हे दयामय हमरी॥ 


०-7 (८) ललित 


गंगानंदन थों कहते थे, उस ओर पार्थ को होश हुआ । 
ले चक्र कृष्ण को जाते लख, भझूद बीर हृदस में जोश हुआ ॥ 
ये भी पीछे पीछे भागे, हरि को रस्ते में पकड़ लिया । 
दोनों हाथों से नव्वर के, पायों को फौरन जकड़ लिया ॥ 
योले हे नाथ शानन्‍्त हो अब, तुम्हरी सौगंद छठ जावेगी १ 
भूमंडल से अपयश होगा, लज्य आ हमें दवावेगी॥ 
अपमान का मेरे ध्यान धार, रथ के सवार कतोर वनो । 
रन-सागर से. रथ-नया के, हे गिरधर खेवन हार बनो॥ 
में शपथ पूवेक कहता हं, अब सुस्ती नहीं दिखाऊंगा। 
रन से कर अति विक्रम प्रकाश, रिपु को ममसदन पठाऊंगा॥ 
उत्तर बिन दीन्हें प्रद्, तुरत 'भग्रे असवार ! 
फेर युद्ध मं तेज शर, वरसन लगे अपार॥ 
प्रथ के माफिक गंगासुत ने, दस हजार रथियों को मारा । 
जब अस्त होगया मातंण्ड, सेना ले चापिस पगधारा॥ 
पांडय सेना भी लौटगई, आरास कर लिया वीरों ने । 
अरूणोद्य होते ही रन का, फिर साज सजा रणधीरों ने॥ 
रण भूमी मं आ गंगतनय।, पांडव सेना मारने लगे। 
विषधर सम तीत्ण बानों स, वीरों को संहारने लगे॥ 
अजुन व मीम थे जले हमे, कल्के रण में चोथ खाकर । 
इसलिये शत्रु दुल मथन लगे, गजन तजन कर खिंजलाकर ॥ 
छक्के छुटगथे कौरवों के, लखकर इन दोनों चीरों को ! 
मयके मारे भागन लागे, अवलोक करारे तीरों को ॥ 


3५ नह कलम रलबकी: + रजि ट 
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जिस तरह इन्द्र ने बम्धार, असुरों को मार 'भगायां था | 
सपों ही अजुन ने बानों से, रिपु सेना को बिचलाया था ॥ 
जिस तरह रूह का ढेर अग्नि ऋट भस्पीभत बनाती है। 
स्‍्पोंद्ी अजुन की शक्ती सी, चीरों का खोज मिठाती है॥ 
उस ओर गदाधर 'मीम चली, पिछले दुखों का सुमरन कर | 
साजक्षात काल सदृश दोड़े, हाथों में ्रहत गदा लेकर ॥ 
श्री सेना से हृपि्दि हटा, खोजा ऋषूपति के आतों को । 
यो शदा छुमाई क्रोधित हो, वे सह ने सके आधातों को ॥ 
हाराय परास्याथी कितने, कितने ही जी लेकर भागे । 
लख उन्द भागते हुए 'मीम, आतुर होकर पीछे लागे॥ग॥। 
कुध दूरी पर जा पकड़ लिया. बोले श्त्नओं उहर जाओ । 
पिछले दुष्कर्मो का बदला- दुछयों ऋचपट लेते जाओ॥ 
यों कट पछाएशा शुरू किया, हे झटके भुजा त्तोड़ डाली । 
पादों से धघड़ को चलग किया. दोनों ही आंख फोड डाली ॥ 
चिल्लाते थे विकल हो, घृनराए के लाल । 
पे दुस देते पे अधिक, खींच खींच कर बाल ॥ 
जंगभग पर्ोस पुत्र भारे. बाकी के रण नज हवा हये । 
तय ऋरुव हाथियों की ज्ञानिव चलवार गदाधर रवां हरमगे॥ 
मे पैम से दानों दीरों में, रणक्षेत्र सयंकर यना दिया । 
रिएशों छे झ्गणित तारा का, ले जान भूमि पर सला दिया ॥ 
यों सहासार दारते करने. रदि के दिपने का समय शवा । 


प देख सकाल दर्याधघन हल, भरन से कुधद + शअनय शरुया ॥ 


जघ आऋश्धार छा 5। गया पृणु, पांडद सना झापमस आह | 
एरर 


5 छार इखिन झांसर सन हा. लाद लोद गद्ट कुझ कटकाड़ | 
पुरपति हर मे साथ हस अम्माह स। 


मिड करा वुलदाय ऋर. निज मद्ाा का पास ॥ 


कक लक कक कप नस क्‍ 50577 
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शश्द्ध मद्दा भारत 
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किस तरह हम लड़ना चहिणे, सित्रों से सब छुछ पूछ लिया । 
फिर कुछ सवार संग स॑ लेकर, 'भीपम की जानिव कूच किया ॥ 
कीन्हा प्रणाम मस्तक झ्ुकाय) दादा के डरे में जाकर । 
कुछ कोधित हो संकोच सहित, बोला उम्की आज्ञा पाकर ॥ 
हे शज्ुनशावन  पितामहा। विश्वासघात है ठीक नहीं । 
सेनापति होकर धोका दे, थे चाल आपकी नीक नहीं ॥ 
में तो तुम्हारे बराहवल पर, ऊँची जभिलापा करता था। 
पांडव क्‍या हें देचों तक से, रण करने में नहि डरता था ॥ 
पर देख रहा हूँ दिन पर दिन, तुमरे आश्रित रह कठकाई । 
पिदती ही जाती है रिउ्रु से, बया यही आपकी मलुसाई। 
इसका हे सबब यदो दादा, उन पर तुम »म जताते हो । 
जी खोल युद्ध में कमो नहीं निञ्न वा:बल दिखलाते हो॥ 
घदि है उन पर ही प्रेभ प्रघल ता रए मत करा घठ जाओ । 
और कण को गिनकर मठाबली लड़ने को आज्ञा फरमाओ ॥! 
हैं अह्राज मम शुरूचि-त्क, जब दो रूंचत दन जावेंगे। 
तो निश्चय है पॉडव दल का, पाइुआ। के सहित खपावेंगे ॥ 
इतना कहकर छुत छुआ, कोरव ऋकुल अवनेश । 
वचन वाण से सोष्म को, उपजा दुःख विशेष ॥ 
वो घृद्ध बीर क्रोबित होकर, आंखें मीचे खुतचाप रहा | 
फिर नेत्र खोल, कर शांत चित, दुर्योधन से इस तरह कहा॥ 
है कौरवेश ! भ॑ अछ प्रदर, तेरे पंगल में रहता हूँ। 
तेरे हित साधन में हरदम, में लाखों संकर सहता हूं॥ 
सुन बेटा तेरी विजय हेतु, रण करने को लाचार हूं में । 
रण भी मं ले पक्ष तेरा) मरने तक को तथ्यार हैँ में।। 
फिर तू काहे को वार वार, कूंदा इलजास खगाता हैं। 
किस कारण मेरे हृदय पर, नित वचन बाण घरसाता है।॥ 


व 0०७७० जजेें-काममनााकमकाकनकानक 
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मैंने लाखों ही बार कहा; पांडब सब घव्त धुरंधर हैं । 
थे धस हि है जिसके बल से, उनकी रज्ञा पर हेश्वर हूं॥ 
जिनक्नी रक्षा जगदीश करें. थो क्रिम मारा जा सकता है । 
कपा पझमसत पीने घाले को, स्वयने में काल आसकता है ॥ 
फिर उनमें धर्मोचित बलके, अतिरिक्त बाहुबल अतुलित है । 
घस पही सबय है तब सेना, रण में नित उनसे बिचलित है ॥ 
झज्न के बल का करो, केबल तुम अंदाज । 
टूबो जाकर नीर में, यदि आये छुछ लाज ॥ 
खांटब घन का कुछ ध्यान धरो, बनवास फेर मन में लाओ | 
फिर पुर विराद पर दृष्दि डाल, यदि शर्त आय तो मर जाओ ॥| 
रृश पार नट्टीं श्रनागेवत पार. सन का बल अयलोका है । 
हिर झरने सब्वे सेनय पर, क्रिस कारण तुप्मो धोका है॥ 
जिसको हो रोग पीलिये का. सब बत्तु पीत दृछ्ो आती। 
तैसे ही स्मारे भरे नर को, निज्रकत्जोरी नदि दिखलाती ॥ 
एप्यार्मा में तेरों क्षव पर. अज्ञान का पद डाला है। 
श्सलिपें तुझे साजूम नहीं, क्‍या अंधियारा उजियाला हे ॥ 
रख याद एद॒प में दुष मतुप्प, खुखतों कुछ ही दिन पाता है । 
९ इ्ला का छुद्ठ पार न्टीं, अनगिनतो जन्म गंयाता है॥ 
तर पापों छा पज्ा पघृ्ख, अब शोघ दि है भरने वाला । 
शुद शो दिन के दुर्योधन तू, दुनियां से है जान बाला॥ 
तस्पर हूँ से धरने प्रण पर. और रहूंगा जबनऊक जाग में हैं । 
तू चाए फ्ि-पादादों दाह लेकिन में नो रत मग सं हू ॥ 
“या पुल उपर लाई जाझोकतः सेंत्र चोर युद्र होगा। 


जी, 


ध्यर रद्द हे रफ ब्दे द् न ज्याप्प, सब्र डा लिम चार न्र् ठट्ठ शोगा | || 








न ० महामांरत 
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थे सुन दुर्योधन चला गया, तब गंगतनयथ सोचने लगे। 
आंखों का नीर दुखित सन से, धरकर धीरज पॉछने लगे॥ 
सोचा सुख रहित शून्य जो उन, मुझको अब मलान लगता है । 
आगईह सफेदी बघूद्ू छुआ, दिन बद्न बदन ये थकता हैं ॥ 
भाई बांधव सहचर आदिक, रूत्यू के सुख में चले गये। 
ओर में घृथा हो पाता हूं, जग में रहकर दुख नये नयथे॥ 
करतव पालन करते करने, भी में फटकारा जाता हूँ । 
जीवन अपेण करने पर सो, में धोखेषबाज कहाता हूँ॥ 
ऐसे दष्ठों की सोहबनन से, जीवन त्थागन करना अच्छा । 
भूमी पर धनतेराज फंले, अस्नू मेरा मरना अच्छा ॥ 
में इच्चा-हत्यू. 8 इससे, झत्यू को स्वयं बुलाऊंगा। 
चाहे थे आत्मघात ही हो,पर में न कमी दृहलाऊंगा॥ 
मेरी झूत्यू से यहां, होयथ धप्न का राज । 
मस्तक से अन्याय के) उत्तर जायगा ताज ॥ 


के गाना & 


(तर्ज-विचना ने दुख दिये भारी जो, केस करूं वीर ) 


पराध्न। दुखकारी जी, बता रहा ज्ञान ॥ 
धसके फन्‍दे फभ जग माही, रह ध्नुष्प उदास सभा हो | 
होती है नित एब'र। जी | बन रह ज्ञान ॥ 
छाधीनी ने छगे स भी बढ़, त्त नऊे भद्ा ही सुखह़र । 
इसफी ई। चलिहारी जी ॥ रत रहा ज्ञान ॥ 
दोनानाथ दया दिवडाना, पाबीनता भें मे डँपाजा । 
मुस्दी भक्त दिवकारी जी ॥ चता २] क्षन ॥ 
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ये सोच सीष्स कुछ शान्त हुये, फिर शय्या पर आराम किया । 
अब 'मोर हुआ सुख से उठकर, रन में जाने का काम किया ॥ 
मस्तक रख लिया हथेली पर, उस घृद्ध वीर ब्रह्मचारी ने । 
रन में चलने फी सेना को. दे दी ञआज्ञा धलुधारी ने॥॥ 
एक विकट घ्यूद की रचना कर, दरयाजे पर खुद आप रहे । 
दांगे बांधे. स्थानों को, कृप द्रोष आदि ने आन गहे ॥ 
शप्र्‌ के सन्पुख आते ही, मिड्गपे भीष्म क्रोधित होकर । 
वाणों से सेना मार मार, घस लगे पठकने भूमी पर॥ 
इनके धठु झा टंकोर शब्द फ्रम झस से बढ़ता जाता था । 
और युद्ध फे ससल पुलाहणल क्यो, निज पेट म॑ घरता जाता था॥ 
शाखिर बढ़ते छढ़ते पद रख, पज्जर के तुल्प कठोर हुआ । 
दहलाये रिप्र सेना चाते, ब्यह हटा उलया तोर हुआ ॥ | 
पांटय सेना के झुरूष झुण्य दीरों को चेसखुथ यना दिया । 
जो भी कोर सन्मग्य झाया, भूमी पर उसको खुला दिया ॥ 
जब पांड काटक ने ये देखा, भागे से नहीं मलाई है। 
सन्पुख 'भी जान बचेगी नहीं. हर तरह मौत घिर आई है॥ : 
तय लड़वार जीवन तजने सं, है उत्तम जग में घात नहीं ।' 
जो ऊुच्चो रण से विमुख होय. समझो वह उसम जाति नहीं ॥ 
पे सोच सरल पांडव सेना, भमोपम के चहूँ दिश आदाई । | 
पथ गंग-तनय ने ख़ोधित हो, दाणों को संख्या यरसाडे !| 
हारी घोड़ों को छिया, पल में हीन सवार | 
_ लेड ख्वह कर तीर से, पटकले भूमि मंकार॥ 
हाफ रप अर्द दिलीन हरे. सारधो रबी भी जकगये-; 
बटगप किसी के हाथ एंव मिलने चोदेंस्वा खज गये।। 


भ्रम के तोर एक हो को. कर छतक चेन _नहिं लेने थे | 
बज । 


एप एक घान दस को. बद घमपुर पहुंचा देते य।. 





सारधी भार झारऊें श्थे को; श्थ तोड़ भ्र्ति में घुस जावे । 
हाथी. का मस्तक छेंदन कर, फिर पूंछ की राह निकल जावें।॥ 
आतंक शरों ने मचा दिया, फुकार मारते फिरते थे। 
बहुतों को बधकर एक साथ, तब कहीं द्म्ति पर गिरते थे॥ 
यों तनिक देर सें बाणों ने, रण दृश्य सथंकर वना दिया । 
स्पंदन के अवशव तोड़ तोड़, ल्हाशों के संग में बिछा दिया ॥ 
'खंडित रथ झूतक हृर्थि घोड़े, सिर पांद हाथ धड़ वीरों के | 
'कुंडल व फेवन घलु घान और, कई स्वर्ण सुकृद रण घीरों के ॥ 
मय अस्चर व शस्त्र छुजाओं के, पल में पथ्शईे श्रपति सारी । 
पऐरेसा मथदायक दृत्य देख, अज्ुन से बोले गिरधारी॥ 
अजुन देखो तो सहो, प्रह्मचारी का चुद्ध 
घड़े घड़े बेखुध हुये, लखकर जिसको ए़द्ट ॥ 
क्या ऐसा रन देखा है कभी, देवों उनझे शर जालों को । 
भेजा है जिन्होंने यमपुर में, लाखों ही ऋ्षन्नी लालों को॥ 
- बह सुनों मेघ गजन सदहश, आता है शब्द प्रत्यंचा का। 
बूँदों सम वाण बरसते हें, हे सिह सरिस रब योधा का ॥ 
इकले गंगानन्दन मानो, सो गंग तनय सम लड़ते हैं । 
' लेते हैं घेर कई योधा, पर पल भर में गिर पड़ते हैं ॥ 
वह देखो पांडव सेना सब, भागी जाती आगे आगे। 
लि इकले भीष्म सिंह सहश, जाते पीछे पीछे भागे॥ 
सीना तन कर होरहा दुगुन, उत्साह से गंगानन्दन का । 
कुछ सुनो तो अपने कान खोल, क्या भीषण रघ है स्थंदन का ॥| 
हे तन में क्रिस तेजी से, धारा वह रही पसीनों की । 
बाणों ने दुगति करदी है, अगणित वीरों के सीनों की ॥ 
आंखों में प्रलथ रूप सहश, देती है अग्नो दिखलाई । 
ये वृद्ध पितामह हैं या के, हैं, बज्॒पाणि »ी झुरशई॥ 
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देखो कैसा तेज है, जन प्रत्यन्ष तमारि । 
धन्य पितामह धन्य तुम. धन्य वीर ब्रह्मचारि ॥ 


अजुन जल्दी धनुयान गहों, वरना सछुश्किल आ जापेगी । 
भीपसम के घाणों की अग्नी.हम को भी दुग्व पहुँचाय्रेगी ॥| 
सेना की रक्षा में तत्पर, ले धन॒ुप बान रूम हो जाओ । 
उनकी शर धारा रोह तुरत, अपने बाणों को बरसाओ ॥ 


$ २. 


थे कट कर 'मसगवान ने. हांके शीघ्र तुरंग । 
(5 “कि. बिक, * 
घले पाथ के तीर भो. जन परदार भ्ुजंग ॥ 


कट गरे भीष्म की धनुटोरी 
ले पनुप दूसरा एरतो से. 
छर शाला परी एरि णो घायल, घोटां को शचल बनाय दिया । 
सुन यो कपिप्वज रघ समेत से तुर्त छिपाय दिया।॥ 
फिर झुशे फटक पर शंशननय, वह महा सार मारने लगे। 
सद्य गऐ प्रलय पांडव दल सें, हो विक्तल बीर 'मागने लगे ॥ 
धर पाली तहां झ्ोशित धारा, बन गई नदी न जाथ बरनों । 
मानो यमपुर पह्टेचाने को उत्पन्न हुई हो चैतरनी ॥ 
भीपम ने निज याणों से जो, मदनम्त हस्ति संहार थे। 
ुेजलोी तहों भापर गिरकर. इमके बनगो 


शत 4 | 


थ॑ मन म॑ गरमागे | 
दर मेच घंद्दर सम घरमसाये॥ 


! प, 


किनारे थे॥ 
श चमदन थ | 
ने, शर सद्ली सरिस दपमकने थे ॥ 
इनगप कगगर ऋुतवा दाज़ी, रघ के पटिय चहियाल हमे | 


| है ््‌ के गार 
अाएलचड घार से. ऋण बुत्य करत बनाल उप ।॥ 


5 


ने पे रझनत फसत्र हट] रे 
घुत थप रजत क्ुत्र इसमें चह फेन र३ 


4 
4 
4 


क- त्त्ी पक स्ज्श्ता कक 
झाशिय नत्ती पकिगण शोनरादल्ि 


रब हर रु बे | # 
एरशएा बत छू शठ मिल. नोय ने £ 








र्ड़ी 


>>) 


.. भारत 
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हे पुत्रों ये सेरा प्रण है, स्त्री पर वार करूं न कभी | 
ओर नउुंसझों के भी सिरपर, हरगिज हथियार धरूं न कमी ॥ 
तुम्दरे दल सांदि शिन्बंडी # हे, वह पुरुष नहीं है नारी है । 

लगे उसे नहिं मारूगा, ये सत्य बात डर धारी है॥ 
स उसको सेनापति बनाय. मेरे सम्छठुख पहुँचा देना ' 
के वाणों छारा सेरा ये सारा तन बिघव्रा देना॥ 
तो मारूंगा नहीं उसे, चह अपना काम बना लेगा । 
इस तरह भीण्सम का बध करके, पाण्डुओं को विजम दिला देगा ॥ 


हक 


42 है ७] 


॥|। 
+० 


ओर तरह नहिं होयथगी, सम प्राणों की हानि । 
इसके साफिक जाथकर करो प्रयत्न झुजान॥ 


झीपसम की ऐसी वाले खुन, मे आ पहुँचे निजधाम सभी । 
सारा दुख संकट विसरा कर, फिर लगे करन आराम सभी ॥ 
आगया यसुद्र का दसवां दिन, दोनों सेना तेयार हुड्ड । 
आपस में कटने सरने को, धमोलुसार लाचार छुड्ढे ॥ 

ञुन ने वीर शिखंडी को, संनप की पगड़ी बंधवा कर | 
निर्माण एक ब्यूद्र का करमभे, रक़्खा उसके दरवाजे पर॥ 
रदा के विनित दाहनी दिशि, होगये पा सथ बनवारी | 
ओर बाई दिशि सें ग्वढ़े डुव, ले भीषण गदा गदाधारी॥ 
कइ योधा विड्ली तरक रहे, यों बढ़े अगाड़ी लड़ने को । 


शो 


सीकस के आदेशानसार, रण में उनका वध करने को॥ 


आ पड़ेँची ऋृम्सन भी, हुआ शुरू संग्राम । 
शं।णित में लथपथ तुरत, भूमी हुई नमाम ॥ 





# शर्सढडी का सम्पूर्ण हाल जानने के लिये पाठकों को पाईइला और तीसरा हिस्सा 
देखना चाहिये | 
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भीषस ने अपनी सेना का, व्यूह बहुत कठोर बनाया था । 
ओर मुख्य मुख्य योधाओं को, दरवाजों पर ठहराया था॥ 
इसलिये शिखंडी का स्थंदन, गंगानन्द्न तक जा न सका । 
पेलख अमन ने धनुष चढ़ा, क्रोघित होकर शत्र को तका ॥ 
बरसाये ऐसे तीत्र बाण, अगनित थोधागन कटदन लगे । 
इस तरह नाश करते करते, थे क्रम से आगे बढ़न लगे॥ 
जा पहुँचे भीपम के समसीव, थे लख हर्ष गंगानन्दन । 
अपनी खझत्यू को निकट देख, रूट किये प्र के पद्वन्दन ॥ 
फिर निज शक्ती का स्व श्रेष्ठ, परिचय देने . को खड़े हुये । 
तज डाला शान्त स्वभाव शीघ्र, गे गुस्से में भरे हुसे॥ 
झति उदग्ररूप धारन करके, सेना में प्रलय मचाने लगे। 
निज स्पंदून को दौड़ाते हुये, लोगों में भय उपजाने लगे॥ 


वायू के संसग से, न्रण को जैसे आग । 
अति प्रकाश करती हुईं, दुग्ध करे वे लाग॥ 


स्पोंटी भीदम दिव्यछ्लों को, वरसाते हये प्रदीघ्त 
खख उनकी तेजी वीर सभी, चोट खा खा विज्षिप्त ॥ 
रए से रधियो को पटक पटक, निर्जाव बनाया भीषम ने । 
हारी पाड़ां को काट काट, भूमी प॑ सुलाया मीपम ने॥ 
कुछ घटा से घोदह हजार, योधा मरकर परलोक गये | 
हापी घोड़े पद्दसीस सहस्न, इनके शर खा तन तजन मये।॥। 
शिम्मत न किसी में रही चहां. जो शप्त्र उठा सम्मख आधे । 
जिसको ये ज़रा देख लेवं. वह भय के मारे मर जाव | 
पश्व सना के सुझ्प झुण्प, रणवीर वीर सरदार वहां । 
| सिर रारपार हागयव तुरतः खाकर तीरों की मार वहाँ ॥ 


2 4५ 


6७ ७॥॥ 
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ग्रऊुन ने ऐसा दृश्य देख, यों कहा शसिखंडी से भाई । 
भीपस भीबण वाणों हारा, बधते हें अपनी कटकाई॥ 
उत्तम समय है, ऋरो धत्तवष समन्धान । 
द्वीर के छृदय में, मारो तीक्षण वान। 


घध् >4५ 


9. 


बिन ते और नहीं कोई, इनको बचने के लायक हे । 
अस्तू जल्‍दी आक्रमण करो, देरी -करना दुख दायक हे।॥ 
सुन वचन शिखंडी ने फोरन, इक साले को कर में धारा | 
कर क्रोध हवा में उठा उसे, भीचम की छाती में मारा॥ 
ये लख भीपम ने सुसका कर), इसपे एक तुच्छ दृष्टि डाली | 
न रोका वार न मार करी, सेना वबधते रहे बलशाली । 
वो साला तन से दकरा कर, गिरगया भ्रूमि पर निष्फल हो । 
ये देग्व शिग्वडी घनुयप चढ़ा, शर मारन लागा व्याकुल हो॥ 


ताक ताक मे मारता, धनु कानों लग तान । 

पर तन से दकराय कर. गिर जाते थे बान ॥ 
ये ऐसा देंला बदन न था, था बदन बाल त्रह्मचारीका। 
फौलाद के सहृश था कठोर, दुर्मेद्र दुसह धलुधारी का। 
ओआोताओं तनिक विचार करों, इस बह्मचय्ये की महिमाँ पर | 
क्या जगकी कोई भी चह्सू, हो सकती है इससे बढ़ कर | 
जिसने इसको स्थिर रक्‍्ला, वह सब बेसव से प्रणं हुआ | 
नहि दिया ध्यान जिसने इस पर, उसका जीवन सुग्व चूण हुआ ॥ 
जिमि नोका ही एक साधन है, चारीश पार जाने के लिये | 
तिमि ब्रहद्यचयं की शक्ती हें, दुःखों स पार पाने के लिये॥ 
है बत्रह्मयय हीं सव सुख, है यही तेज वल धन अपना | 
है धमं यही स्वास्थ भी यही, और है सच्चा जीवन अपना ॥ 


"7 फान्काकुक-म]+-कमााककाममान 
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धर्म अर्ध और काम का, है यही दातार | 
मुक्ति दिला फिर अन्त में, करे यही भव पार ॥ 


इसके ही घल से क्षुद्र मतुज, देवता सरिस बन जाता है । 
विन इसके अमरायतिपति भी जा बजा ठोकरें खाता है ॥ 
ये ब्रह्मचथ का ही बल था, जिससे हनुमत ने एक छिन में । 
मुष्ठिक ठारा वेहोश किया, रावण से योद्धा को रन में ॥ 
फिर लांध गये घारीश तलक इसके हि असर से कपिराहे । 
गिरि शिखर भी कटपट उठालिये, नहिं कभी भीरुता दिखलाई ॥ 
पर आज दशा अपनी लग्व कर. होता है बहुत मलाल हमें । 
सिटों के खुत होने पर भी सब कहते हैं श्गाल हमें ॥ 
इसका पस येही कारन है, हम ब्रत्मयचथ से हीन हुये । 
होगपे जवानी में वबुई: चहरे पीले छबि छीन हुये ॥ 
दे दहई तिलांजलि इहलौक्षिक. अरू परलोकिक के सुःखों को | 
होकर अल्पायू एस फकूत, अपनाया है बस दु/खों को ॥ 
इसलिये हृदय में कर विचार. ब्रह्मचय रत्न को अपनाओ । 
वरइुके हो अपना नाश बहुत, अद और नहीं ठोकर खाओ ॥ 
जिस तरह पर में हाथी के. सवही के पेर समाते हैं । 
देसे ही ब्रद्मययय में दस, सम्पूर्ण स्व आजाते हैं॥ 
$ गाना # 
हूं वे बल्पारी ! 
&ु ते मुछ छ दे न्यारी, भौर पाते हैं सुखभारी ॥ 
ज्म नर वे उसको नहिं घारा, उसने झपना स्वास्ध दिगारा | 
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श्रस्तू ऐसा रत्न न छोड़ो, विषय वासना से मुख मोड़ी | 


गत 


ब्रह्मचथ से नाता जोडों, येही विनय हमारी ॥ 
| ९८3५-39 


अ्रल किस्सा वीर शिखंडी ने, हरचन्द वीरता दिखलाई । 
लेकिन श्रीगंगानन्दन के, तनपर न आंच विलकुल आहे ॥ 
लख इसके बाणों को निष्फल, अज्जुन से बोले गिरधारी । 
दे वीर तुम्हारे ही शर से, तन तजेंगे मीषम त्रह्मचारी ॥ 


धनुप चढ़ा शर साध कर, ले शिखंडि की ओद । 
भीपम के तन पर करो, सखा शीघ्र ही चोद ॥ 


इन वचनों ने अज्ञ न को दुःख, मानिंद तीर के पहुँचाया । 
एक दीघ स्वांस लेकर बोले, ओंखों में अशभ्र जल डाया ॥ 
है मगवन 'भमीप्म पितामह को, सें किस प्रकार संदारूगा | 
जिस छाती पर बरसों लेदा, उस पर केसे शर मारूगा॥ 
सव॒ चदन लि घूसरित बना, बचपन में जब हम आते थे । 
व यही पितामह हित हो, गोदी में ऋद बिठलाते थे ॥ 
दिखलाने थे, हर समय प्रेम, पालन पोषण कर बड़ा किया । 
वरणालुसार शिक्षा दे हमें, अपने पावों पर खड़ा किया ॥ 
क्या इसका ग्रेही ऐवज़् है, उनपर ही तीर चलाऊँ॑ में | 
सेवा करने के बदले में, संग्राम में मार गिराऊं में ॥ 


चाहे सब पांडव कटक,) उनपर करे प्रहार । 
लेकिन में न लट्टं कभी, जय हो अथवा हार ॥ 
कहा कृष्ण ने चीर तुम, हुये फेर गल घर्म । 
भूलगये उपदेश मम, “करो काम निष्कम ॥2 
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अपने मन में पद सत सोचो, 'सीषम को में हि. गिराऊँगा । 
घल्कि स्वधर्म के माफिक. में, अपना कत्तव्य निमाऊँगा ॥ 
तुम काल नहिं हो प्रिय अजुन, उसके एक निमित्त मात्र हो तुम । 
मारेगी उनको झस्यु ही, इसलिये नकंपितगात्र हो तुम ॥ 
रण में थे ध्यान भूल जाओ, गे रिश्तेदार हमारा है। 
जो तुमसे आकर लड़े उसे, बधने का काम तुम्हारा है ॥ 
निजपम से मित्र! विछुख होकर, जग मे न कभी यश पातोगे । 
थल्की जथ उसे पूणे करलो, तब ही सुरलोक सिधावोगे ॥ 
सुन कृष्ण बचन अनहच्छा से, ले ओद शिखंडी की, तककर ! 
झाखों से पघ्म्नु गिराते हुये, रदु तीर चलाथे भीषम पर ॥ 
थे प्रह्मचारी पांडब दल में, अति घोर प्रलय थे मचा रहे । 
हाथी घोड़ों गोधाओं को. बध कर भूमी पर झुला रहे ॥ 
जप लखा कृष्ण ने तीरों से, सब सेना कटती जाती है। 
झजऊुन करते हैं झरूदू युद्ध, गव निश्चय हार लखाती है॥ 


तथ अपनी भ्रकुटी चढ़ा, कुछ कठोर से वैन । 
(१ छछ 
झजुन का अपमान कर, योले राजिवनन ॥ 


हे दीर घतुर ज्ञानी होकर. क्‍यों यहांशिविलता दिय्दा रहे । 
उस तरफ तुम्हारों सेना को, वे वानों डारा खपा रहे॥ 
तुम तो हो ह्हीं विचारों में. थे दादा हैं में क्‍यों मारू । 
किस कारण दुश रहित होऋर. रिश्तेदारों को संहारूं ॥ 
पर समर चेत्र में ये विचार, अति निन्दनीय माने जाते । 
पता करने दाले चुत्री. कुल के गौरव नहिं कहलाते । | 
पदि दया प्रेम के यश होकर, तुम यहां न बल द्विलाओगे । 
हो सप सभा कद जायेगी. जग में अति अयश कमाओगे ॥ 


६ 
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इसलिये धमं का ध्यान धार, झुस्ती को अलग निकाल घंरो | 
शजत्नू पर ऐसे अवसर में, तीक्षण बाणों की मार करों॥ 


बनवारी के वाक्य छुन, बोले पाथ सुजान । , 
मुझको थे मत आपका, जचा नहीं भगवान ॥ 


घधिफार च॒जञ्ि के धममं को है, हा कैसा दारुण थना हुआ | 
जिस में पोता निर्मोही हो, दादा को मारे खड़ा हुआ! 
हे विधना क्‍यों उत्पन्न किया, तेने सुभको ऐसे कुल में । 
जिस में हत्या ही धम होय, क्या और न था कुल भूतल में ॥ 
६89 गाना & 
( तज़ैः-- सांवरिया से हमें से नाहिं बनीरे ) 
में दादा का जीवन केसे हरूरे ॥ 

जिन्‍्हों ने मुझे पाछा, में मारूं उन्हीं को । 

यही क्‍या धरम है में कैसी करूँरे ॥ में दादा ॥ 
छगादो श्लाग रण में, घुमाओं मेरे रथ को । 

पितामह पे शसतर में नाहि घरूरे ॥ में दादा ॥ 
डगाते हो पातक, मुझे क्‍यों सांवरिया | 

बचाश्रे नाथ जन को में पैया परूंरे ॥ मे दादा ॥ 
जन्म न हो मरा, क्षेत्री के कुछ में | 


७ # ५ 


हैं विधि तिर झुकाकर में विनती करूंरे | में दादा ॥ 


इस. 4829००-- लक 


इतना कह लाचार हो, लगे मारने चान । 
तेज करारे विप बुझे, धनु कानों लग तान | 


करडासा अचल धनंजय ने, पल में भीषम के स्यंदन को । 
सीरों की अनगिनती चोरटें, पहुँचाईे गंगा-नन्दन को ॥ 
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जय बह वायु सम द्रुतगामी, रथ अचल बनगया 'भारत में । 
अर घृद्ध वीर घायल होकर, होगया हीन पुरुषारथ में ॥ 
तव अगनित योधा अवसर पा, हस चीर सिंह पर आ टूटे । 
फिर रद निर्देयता से इनपर, वह बद्र समान तीर छूटे ॥ 
पर इसको कुछ परवाह न कर, चह वीर केघरी ललकारा । 
धनुक्कों फुरती से खींच खींच, गिन गिन कर वीरों को मारा ॥ 
लेकिन उन हाथों की फुरती, पल पल में घदतो जाती थी । 
झजुन के शर घुस जाने से, कमजोरी बढ़ती आती थी॥ 
बघहता धा रोम रोम से खूं, तम छाय रहा था नमों में । 
तन में अति पीड़ा होने से, आगई शिथिलता बनों में॥ 
अजुन फो शिजंडो के पीछे, लखते हि भीष्म ने जान लिया । 
पस प्याज हमारे जोवन का, अंतिम दिन है पहिचान लिया ॥ 


शान्तनित्त से रखदिये, रथ में तोर कप्तान । 
कर में ले तलवार को, गरजे सिंह समान ॥ 


फूदू फिर धरतो के ऊपर, रिवुओं पर काल सरिव दौड़े । 
पघायलपन की हालत में भो, हजारों के मत्तह्ू फौड़े॥ 
इतने में अऊुन के शर से, तलवार हद कर चूर हुई । 
तय निरश्व॒ गंगाननदन पर. शरक्ी चोट भरपूर हुईं ॥ 
जिन से सप हंग प्रत्यंग विधा, थे काबू सकल शरीर हुआ । 
शोणित दी धारा बहने से, तत्काल शियिल रणघीर हुआ ॥ 
लेकिन आंख टकटको यांध, प्रशु के चरणों को तकती थीं । 
श्तनो दियता पड़ने पर भी. थीं शांन्त जरा नहिं डिगतोी थीं ॥ 
घोर धीरे दृगण के दारा, सोटन का सूप हृदय धारा । 
नी बोली में कई पार. शुननाम प्रमू का उच्चारा॥ 


का 














७७ महाभारत 


ही औज औड॑टाज ही तीज जल८ड हा ह॑ज ४ ४७ ४४5 ७-5० औघते ४ 4४/४४४८४घ४८४+४४ २४४ : ४४७३ + 2७ +ओ 


होगये लीन रटठते रदते, खुधि विसर गहें तनकी सारी । 
सब दृश्य ब्रह्ममस दृष्टि पड़ा, भरगये सभी जां गिरधारों ॥ 


तकते तकते कृष्ण को, गिरे धरनि पर वीर । 
कमजोरी के कारने, वे रुध हुआ शरीर | 


अनगिनती वानों से इनका, एक एक रोम था विधा हुआ । 
अस्तु गिर कर भी अधर रहे, नहिं. भ्रूमी का स्पश हुआ ॥ 
क्षुत्री के लिये जो उत्तम है, चेसी ही वीरगती पाई। 
सोगये शरों की शब्या में, पर कायरता नहिं दिखलाई।॥ 
जब गिरे भूमि पर गंगतनथ), छागया अन्धेरा दिनकर पर । 
वायु आंधी में पलट गई, भचाल आगया भूमी पर॥ 

हलाये गये ऋषिगन सारे, था हा हा कार विमानों में । 
दारुण दुख से कुरू सेना के, आगई शिथिलता प्रानों में ॥ 
दुर्योधन कृपाचासे आदिक, गुन कह कह रुदन मचाते थे । 
यपह।तक पथशुगन भो व्याकुल हो, कर ऊंचा स्वर चिह्नाते थे ॥ 


दुःशासन कछुरुराज का, तव अलनुसाशन पाय । 
0 / ९» 
गया तुरत आचाय हढिंग, दीन्हीं खबर सुनाय ॥ 


ये अभय वानी खुनते ही, आचाय तुरत बेहोश हुये । 
गिर गये भूमि पर चक्कर खा, अंग अंग शिथिल गत जोश हुये ॥ 
झाया जब होश गुरूजी को, रन फोरन बन्द कराय दिया । 
अर मलान चित्त से स्पंदन को, भीपम की तरफ घुमाय दिया ॥ 
पंडव दल भी इस घटना से, अति व्याकुलहो छविद्दीन हुआ। 
आगया तुरत हथियार फंक, भीपम के निकट मलीन हुआ ॥ 
जिस जिस क्षत्री ने जहां जहां, जब जब ये समाचार पाया | 
तजशबदुजलित हो भीष्म निकट, घबराता हुआ चला आया ॥ 


िलमन्‍मम> पक पतन «भरना उफ उपाय नाप पाक 
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प्यास 
> ेे अल ा+> 5 » जअ न्पन ४४ 
प्य्््यण चर > 


क्या देखा कु कुल योद्दा का, छिंद रहा शरों से अंग सारा । 
चूँदों के दप ठप गिरने से, हो रही प्रगट शोणित धारा ॥ 
थानों के ऊपर आसन है, आंखें हें बन्द पितामह की । 
कर रहे उचारन कृष्ण कृष्ण, है गति स्वछंद्‌ पितामह को ॥ 
अति अधिक पीर होने पर भी, सब अंग शांति दरसाय रहे । 
दुर्घलता के कारण उनके, सब स्वांस अहिस्ता आय रहे ॥ 


अश्षधारा बह चली, देख भीष्म का हाल । 
सिरधुन व्याकुल हो, रूदून, करम लगे भूपाल ॥ 


हा ! इस सत्पानाशी रन सें, होगई ये दुर्घग्ना कैसी । 
हा ! कुटिल कराल विधाता ने, पल से रच दी रचना कैसी ॥ 
जो थे सब दीरों सें प्रधान, घतुवी अति श्रेष्ठ कहाते थे । 
ललकार सिट सम थी जिन्रकी, सुन जिसे शत्र॒ ददलाते थे ॥ 
सोपे थे ही शर शौया में, ये आात द्रोह परिण।म लखो । 
दृर्धोधन की दुरनीती का, हट करने का अंजाम लखो ॥ 
जो पितु फो रुख देने के लिये, वन गये थे बाल तब्रह्मचारी । 
फर दिया भस्म कामानल को, आजन्म नहीं व्याही नारी ॥ 
जिन मदारधी ने छाशी में, झनगिनती भूप हराये थे। 
रनभूमी में खुद परशुराम, जिन को न जीनने पाये थे॥ 
हा! बरी दीर रनधीर यती. च्ुह्तीपयन पर बलिदान हुआ । 
जा बसा रंगे में तज शरीर. थे धराधाम सुनसान हुआ ॥ 
जज उरपति समान, टिसिझालय सम स्थिरता में | 
गान्भीय दिखाने में जलनिधि मेदनी सरिस सहिप्णुता पें॥ 
प्रतिदिन दससहस भमूपयधकर । 
तर सम. होगये अस्त चल दिखला कर ॥ 


श्र दस दिन सेना की रा. 
झांधी से गिरे हये न 


पत्र 333 तमिल वतन तमिल, 
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के 
शोक विकलता से भरे, सुन सव दल के बन । 
कि 5० को 
भीपम ने अति दुःख से, खोले दोनों नन ॥ 


बोले भपो स्वागत तुम्हरा, लख तुमको ह अपार हुआ । 
इसमें मत फिक्र करो भाई, जो काल का झुक पर वार हुआ ॥ 
ये तो निश्चित ही है मित्रो, से झुत्यु एक दिन आती है। 
इस पंच भत मय जड़ तन से, आत्मा को पएथक्‌ बनाती है ॥ 
लेकिन स्वधम् . पालन करते, जो जीव शरीर त्याग जावे | 
है मौत नहीं है जीवन है, चह तत्तण ही झक्ती पाये ॥ 
सच्चे क्षत्री जिस रत्यू की,दिनिरात कामना करते हें । 
वह मिली छुझे क्‍यों आप फेर, दुख की ही भावना करते हैं ॥ 


इतना कह कुछ ठहर फिर, बोले. गंग-कुमार । 
ध्यान प्रूवेक वात मम, सुन कुरूबंश भुवार ॥ 


ये शीश लब्कता है मेरा एक उत्तम तकिया लादेतू । 
जो मेरे सम क्॒त्री के लिये, उपयुक्त हो शीघ्र लगादे तू ॥ 
_ छुम्पति मखमल का तक्षिया, लेकर इनमे सन्पुख आया । 
पर ग्रहण किया नहिं मीपम ने, लख अज्ञुन को यों फरमाया॥ 
है बेटा तुम हो बुद्धिमान, इतना कहना मेरा कीजे। 
मेरी उत्तम सेयथा जेसा, उत्तम ही सिरहाना दीजे॥ 

दादा के मन की समझ, शीघ्र सराशन तान । 

सिर के नीच भृमि में, तीन चलाये बान ॥ 


भूमी अरू सिर के वीच दठिके, कठ ठदरगपा सिर सीपम का | 
३ न ॥(५| 
शयानुसार तक्तिया पाकर, अति हपाया मन भीपमप्त का ॥| 


अल कि नननी नीीनी भी चित" ञ न 5: ॉ--न६इ उस लत पुरी यफशमअभनआनन ० 
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कुछ देर ठदर फिर भीष्म पिता, घोले. दुर्योधनराई से । 
शर से पीड़ित होने पर भी; कर शांन्त चित्त हृढ़ताई से ॥ 
पानी की प्यास लगी छुकको, निमेलजल मम झुख में डालो । 
लाओ घस देर लगाओ मत, मेरी थे अन्ताज्ञा पालो॥ 
स्वर्ण पात्र में डालकर, लाथा निर्मल नीर ! 
लेक्षिन ग्रहण किया नहीं, घोले धरकर धीर ॥ 
झजुन ही मेरे सन माफिक, अति निर्मेल नीर पिलायेगा । 
जिसने सिरहाना दिया सझुझे, वो ही मम प्यास बुझायेगा ॥| 
सुन घघन पाधथ ने हर्षित हो, कर में गाँडीव धनुष धारा । 
भीषम के दक्षिण दिश जाकर, भूमी में वरुण बाण मारा । 
छुटते हि घान पाताल बिधा, निकला शुभ गंध सहित पानी । 
उस जल दे एझुगख्व में जाने ही, होगई भीष्म की सनमानी ॥ 
स्वस्पिर हो कुरराज को, किया फेर उपदेश । 
थेटा फ्रोध बिसार कर, सुन मेरा आदेश ॥ 
पे ॥॒ मेरी चंतिम ईच्छचा है. ये रन बस आज नियट जाये । 
भार स भाश घर छोड़, आनन्द से आज लिपट जाये ॥ 
सुख से जाये घर राजा गन, सब चर भाव खो जाने पर । 
सुख शान्ति प्रजा में फेल जाय मेरी झत्यू हो जाने पर ।' 
रखलोी भारत की ल्ााज पुत्र, तज राग छेप करलो संधी । 
पूछ झोर पात (मन में न गिनो. पाएडव हैं तुम्हारे सम्बन्धी ॥ 
रेप समय रथ दक्षिण सें हैं. जब वे उत्तर में आयेंगे | 
तप रो हम ये शरीर तज़कर, निज पुन्पलोक को जावेंगे॥ 
प्यारे सम इच्चाऊ उत्यू हें, ये पिता काहे वरदान हमें । 
ब्तराएश रदि उत्तम गिनकर. रखने होंगे ये प्रान हमें॥ 


00 नकल 2 नक कमर बम टन 3० 
रण शदुर किस पर प्र एघा इसका युलू शाल पहिढ हिस्से में 
। 





ये. 
कक बा 
धाएबा | इक राय सेफ 


| 


जायज. | 
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इसलिये... हमारे चौतरफा, इक गहरी खाई खुदवादों । 
दो एक सनन्‍्तरियों को यहाँ पर, पहरा देने को रखवादो॥ 


तजदेव॑ जब प्रान हम, करना दग्ध शरीर । 
पर इस शेया से छक्के, अलग न करना वीर ॥ 


जावो अब शीघ्र लौद जावबो, संध्या होने को आहे है। 
होगये उद्घ नम सें तारे, चहुँदिश अंधियारी छाई है॥ 
यों कह लीपम खामोश छुथे, सस्तक में प्राण चढ़ायथ लिया । 
यों शान्ति प्राप्ति करने के लिये, तन को निर्जीच बनाय लिया ॥ 
भीपस के कहने के साफिक, दुर्शोधन ने सब काम किया । 
फिर सब वीरोंने कर प्रणाम, डेरों में जा आराम किया ॥ 
पर भमीपस के उपदेशों पर, कुझपति ने जरा न कान किया । 
उस उत्तम असमृल्य शिक्षा पर, भादी वश हो नहिं ध्यान दिया ॥ 


आपडहेँचे पाल जब, अपने अपने धाम । 
वीर कण ने 'मीष्म को, तब जा छिया प्रणाम ॥ 


पिछला सव बेर खुलायदिया, आंग्वों में आंख 'मरलाये । 

मभीपम के सम्छु चेठ गये, और झूपे कंठ से फरमाये ॥ 

है दादा सुझे क्षमा करना, मेने दवाक्य सुनाये हें। 

अनगिनत वार स्पधोकर, कहे दुग्व तुमको पहुँचाये हैं ॥ 

तुम सम त्यागी व उदार चित्त, दुनियां में और नहों कोड | 
ग 


मुभ सम मतिमन्द अमागा ली, होगा जग सें न कहीं कोई ॥ 


4 


धरा 
> 
० 


(३ [के ७. रे न श * 
कण चली के घन खुन) हर्प.. गंग-कुमार । 
प्रेम सद्दित उर लाय कर, आशिप दई अपार ॥ 


के टिरम«»-मपण५त»+मकनकमकनम»« «नानक» 
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फिर कहा कणे अच्छे आये, में तुम्हें देखना चाहता था । 
तुम सम दानी योधा को रूख, ये नेत्र सेकना चाहता था॥ 
है कर्ण इसमें सन्देद् नहीं, तुम भी अतुलित बल वाले हो । 
सुर अखुर विजय कर सकते हो, यो सस्त और मतवाले हो ॥ 
यदि अऊहुन के रक्षक ग॒ुपाल, होंते नहिं. तुम जय करलेते । 
चाहे सुरपति भि मदद करते, तो मी तुम मार भगा देते॥ 
लेकिन हरि से रक्षित पांडव, हरमणिज भी जीते जायें नहीं । 
ट्िलोकी के सब योधा भी, जयथ पत्र उन्हों से पाये नहीं ॥ 
इसलिए घीर सम घचन मान। दुर्शोधन को तुम समभाओ । 
इस घोर युद्ध को बंद करो. आपस सें सन्‍धी करवाओ ॥ 
में तुम्तें दुरघचन कहता था, इसलिये कि तुम कुछ दुख पाओ। 
दुर्घोधन का संग साथ छोड़, पांडओं में जाकर मिल जाओ ॥ 
तुम हो कुन्ती छो ज्येष्ट पुत्र. सय पांडव तुम्हरे भाई हें । 
भाई से भाई लडे यदी. उसमें नहिं होत 'मलाई है॥ 
कर दिया क्षमा मेंने तुमको, हो सुखी वीर अब जायो तुम । 
यदि कर सकते हो संधी तो, कर. देश की शान वचाओ तुम॥ 
योले रविनंदन दास में क्‍या,अब तो दादा ल्वाचारी है । 
प्रण € दुस्पति संग रहने का. यदि तज दें तो सम ख्वारी 


गाना 
५6 ० यह 
(तरं-पाहनी; 
हे है 3 कर है हे 
ऐल्म्मह दाए ये मज्दर है लाचार हैं | 
फेज अप अर कि न झहे. 
प्रण छा तलतने के लिप त्रमित्न नहीं तैयार है ॥ 
की जय प्रि 
छरए, नेज सार थे शविज्ञा 
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जानता हू मै भी ये कुरुपति के रुथाठ न ठीक हैं । 
पर मेरा प्रण होंगया ममहेतु कारागार है ॥ 
फेर अज्जुन और मुझ में है शुरू से वर भी | 
शअ्रस्तु हम भें एकता होना भि अति दुश्वार है ॥ 
जीत तो सकता नहीं हुं हरि से रक्षित पाथे को । 
छाकैन उसके हाथ से मरने में बेडा पार है ॥ 


जाया ५75६&2-४--- 


'मीषस बोले हो गया, होनहार बलवान । 
अच्छा तो जाकर करो, लड़ने का सामान ।। 
कण चीर छेरे गये, नींदन आई रात | 
अ्रीलाल' ज्यों सथों हुआ; आखिर कार प्रभात ॥ 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 


'अऑजरत डर फटा एए्क्त्त्टूनचफ 


( पं० राधेश्यामजी की रामायय की तर में ) 


“अमून्यज। श्रीमद्भागवत ” महाभारत 


हु,न+ाौ-+०--+४-+ ०४३४-०० 
शभ्रीमद्भागवत क्‍या है ? 
आर कर दों ह। छ बे हट रच 
य॑ वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण खज़ाना दै, परमा 


झा द्वार है, तीनों तापों को समूल नए्ट करन चाली मदहोपथधी है, शांति निकेतन है, धर्म प्र 
छा पु ञ छ ही 

है, इस फराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के पक्य करा देने का मुख्य साधन! 

ओमन्मद्रर्षि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल्ल बुद्धि का ज्वलन्त उदाहरण दें तथा भगवान भ्रीक्ृष 


दा साक्तात्‌ प्रतिबिस्च दे । 


छा “डपत 


हु --४२२३४०३७०4 हि इस. । 


: महाभारत क्या है ? 


मुर्दा दिलों में नया जीवन पैदा करने चाला है, सोये हुये मानव समाज को जगा 
वाला है, विखरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनका सच्चे स्वधर्म का मार्ग बताने बाला! 
हिन्द जाति का गोरव स्तम्भ है, प्राचीन इतिद्ृस दे, नीति शास्त्र दे, धर्मग्रन्थ दे पर 
प(चवां चेद दे । 

सर दोनों फ. सकेए० [कप ः कप 

ये दोनों ग्रन्थ बहुत बड़े दें अस्तु सर्वे साधारण के द्विताथ इनके अलग झत्रग भा 

दिये 0 बौ+ ३ न जैक चौड 
कर दिये गये हैं, जिनक नाम ओर दाम इस भकार देंः-- 











ओऔमद्भागवत महाभारत 
से० भाम सं० नाम सं० पाम मूल्य सं० नाम - मर 
१ 'परीड़ित शाप उद्धव प्र यात्रा १ भीष्म प्रतिज्ञा ) | कुरुओ्ं का मो हरन |” 
२ (सर भप्याचार रिका निर्माण २पांढवों का जन्म |) [१३|पॉंडिवों की सक्नाइ ! 
३ गोलोक दर्शन १३ रक्मिणी विवाद ३|पांडवों की अख्तर शि, ।>) १४ कृष्ण का हस्ति ग, ।/) 
“ -+उन्म १४८रिका विहार | ४|पांठ्वों पर अत्याचार।>) १४ युद्ध की तैयारी] 
हो 22 बघ ४ द्वीपदी स्वयंचर ) | ६| भीष्म युद्ध | 
+ ७ दृध्ण १६/भानिरुद्ध विवाद ६ पाडव राज्य ) १७ अभिमन्यु बध. | 
»पचविष्ठारी है १७ य सुदामा ७युधिष्ठिर का रा, सू.य )) १ ८|जयद्रथ बध |) 


न 


र्धनधारी हृष्ण [१५ वसुदेव अश्वप्ेष यज्ञ | ८द्वौपदी चोर दरन >) ६ दीण व करे वध | 
रासावेदारी कृष्ण १४ टैंैण गोौलाक गमन | ६ पाडवों का चनवास |-) २०[दुर्योधन बध | 
« कप उद्घारी कृष्ण २०|परीक्षित मोछ १० फोरव राज्य ।>) २१|युघिप्टिर का भ. यत्र । 
| 


की 





ब्े+ अ॑े- 


उपयेक्त प्रत्यक भाग की कीमत चार ध्याने [* १,7 डवों का श्र, वास ।) २२[पांढवों का द्विमा गे. 


# राचना # ; 

कथावाचक, भजनीक, चुकसेलले अथवा जो मद्दाशय गान विद्या में योग्यता रल_ 

हों, रोज़गार की तलाश में हों श्र इस भीमदक्लागवत तथा महाभारत का जनता में प्रचाए 
कर सके तथा जो महाशय हमारी पुस्तकों के पज्ञेएट द्ोना चाहें हम स पत्र व्यवद्यार कर । 


पता--मैनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर. 


5) सतरहवाँ भाग 
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। जार ॥ सझ १९३५९ न 
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48 स्तुति # 
( राग मालकोंस ) 


नमो वृञ्ष बिहारी नमो सत सोहन । 
नमासी  द्ासिन्धु तारन तरन ॥ 


न पाया किसी ने तेरे शुण का पार । 

हुये. सूक बत्रह्माश्चि करके कथन ॥ 
दया दृष्टि जिसपे तेरी होगई । 

छुठटा उसका तस्काल आवा-गमन ॥ 
पड़ी नाव संझेधार में पर कर । 

शरण हूं तेरी अब हे जन दुख हरन ॥ 


'कबल+ कस नननन-म मन मउलक नर पाक. 


+>- मड़लाचरण “ई*- 


रक्ताम्घर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज . 
करना सुफल मनोथ प्रशुु, रखना जन की लाज । 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
बानी, रमा, उमा सुमिल, रक्षा करहु हमेश ॥ 
बन्दहुं व्यास विशाल बुधि, धर्म धुरंधर घीर । 
महाभारत रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जोति सम, मेटत तम अक्ञान । 
बन्दहु गुरु शुभ गुण भवन, मंचुजरूप भगवान ॥॥ 


_..>«०>-->९० यह /७॑--+रननममममनला 
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हक -.& 
हैं: उ? के 
नारायण॑ नमस्कृत्य, नर॑चेव, नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती, व्यासं ततो जय, मुदीरयेत्‌ ॥ 


कथा आरस्स 


प्रात ऐोत फुस्रााज ने, छिया एक दरबार । 

पना दिया शुरू द्रोष को, सेना का सरदार ॥ 
फर जोड़ चरन हें शीघ्य रुझा, फिर पोला छुनिये ग॒ु रुराईे | 
ऐै झाज से ठुम्हरी रचा में, छक्रसहित सफल कुरुकटकाई।॥ 
हैं झाप एछघदंशी व्रा्मण, घुद्धी में मी खासानी हैं। 
पप्रश,. राजनोतिज्ञ, . पली, श्गदिझ सब गुण की खानी हैं ॥| 
पिर हैं भादाय फुरू छुल के, सेपप फा पद स्वीकार करो | 
रिपु भय से पीड़ित सेना छा, ले धनुपवाण एद्धार करो॥ 
जैसे नेग्यः पतदार पिदा। पा ज्यों स्यंदून बिन सारथिके । 
तंसे री सेना रहे नहीं, पलसर भी विन सेनापति के ॥ 

स्पापिकासिझ्न फरत हें, जिमि छर-सेन सहाय । 

तघे ही सम सन की, फरो रक्ष डिजराय॥ 
पे उनते ही कोरद दल ने, शुरु द्रोष का जै जैकार किया | 
सेनाप्पदों ने शीश छुछा। झादर के संद्त ज़ुहार किया ॥ 
कर छिपा पशण झासन शुरू ने, फिर करन लगे कुस्राई से । 
जश्तक॒द रहेगी जां तब पें, चृकुंगा नहीं सलाह से॥ 
भीषम के दाद के तुम ने, कर सेनप प्रेम दिखाया है। 
श्सलिप तुम्ह पर देने को, मेरा हृदय हृपाया है॥ 
शरदों कोरव नरेश फाहदो। में करू कौनसा काम तेरा! 
जिससे तुकझों आनंद मिले, और रहे जएूं में नाम मेरा ॥ 
3238 अजिलड बिक अर सनक ए अल कस 


िअन्कर+>-तमब५-ऋा८ ३४०. 











् संहामारत 





हषिंत हो कुरुद्देश ने, कहा छुनो आचाये | 

एक यात चाहता हुं में, करो वही शुभ काय ॥ 
रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठटिर को, रण में जा आप पकड़ लावें | 
उसे केद में रक्खूँगा, वश यही क्ृपा प्र दिखलायें ॥ 
उसको घपस में करके गुरूवर, थे मत सम्रको में मारूंगा। 
बल्की एक खझुंदर कोश से, में अपना मविष्य सुधारूंगा ॥ 
संग्राम भूमि में धमराज, थदि प्राणहीन होजावेंगे | 
तो ये निश्चय हे अज्ञुन फिर, हम सबका खोज भिटाबेंगे ॥ 
| इसलिये उन्‍हें यसमें करके, पोसर को फिर बिछवाऊंगा ! 
ज़ीतूंगा उन्हें कपद दारा, यों जंगल में भिजवाऊंगा ॥ 

दुर्पोधन के हृदय को, पूण पापमयथ जान |] 

दुखो होय गुरु ने दिया, विप्त भरा बरदान ॥ 
बोले, यदि पार्थ युधिष्ठिर फी, रचा में जान लड़ावेंगे | 
तो ससत्यरूप से कहते हैं, हम उन्हें पकड़ नहिं पायेंगे ॥ 
में अज़ेन का गुरु हूँ अवश्य, पर यो भी है कमज़ोर नहीं। 
शिव, इन्द्र से अस्त्र मिले उसको, पअस्तू चल सकता ज़ोर नहीं ॥ 
ग़ल ठारा अजुन को यदि, तुम दूर हटाकर ले जाझो । 
) निश्चय वीर युधिप्ठिर को, पस आज हि निज कैदी पाझो ॥| 

इतना कह झुरु द्रोण ने, किया व्यूह निर्मान । 

आज्ञा दी सघ सेन को, चलो युद्ध मेदान ॥ 
छुनते हि हुक्म सेनावाले, हित हो आगे बढ़ने छगे | 
मेरी झदंग आदिक अनेक, जोशीले बाजे घजने लगे॥ 
दुःशासन, कप और कृतवमो, गुरु की घांई दिशि जाय रहे ! 
दहिनी द्शि जयद्रथ, कलिगदूप, शक्लनी संग पांव बढ़ाय रहे || 
सब, से आगे न्प दुर्योधन, और कर्ण गजते जाते थे | 
उस, तरफ पांडू दुलवाजे भी, रण हांक झुनाते आते थे। 


अमर जक 9 *ाल्‍आ+कार-म-+ऊ+नल-भ 








देर बाद दोनों सेना, निज निज रिपु के सन्तुख झाई | 
कड़ने का अदसर झाते ही, सबके तनमें खादी बाई | 

शंख बजा कर द्रोण ने, किया धनुष सन्धान । 

छांट छांट रिपु सेन पर, लगे सारने बान।॥ 
होशपा भयानक युद्ध झुरू, भिड़गये परस्पर चीर बली। 
पटगरई भूमि झत पुरुषों से, शोणित की धारा निकञ्ष चक्षी || 
शुरु ने द्रोौदद से रण ठाना, सहदेव पे शकुनी जा हूटे। 
फ्तवभोी झौर सास्पकी के, आपस में खूब तीर छूटे॥ 
रफ्निन्दन भजुन सन्छुख झा, धनु तान बान बरसाने लगे । 
अजुन भी कट्टर शत्र छख, अति पेने तीर 'चकाने खगे ॥ 
बलदीर शल्प ने गदा उठा, धावा कर दिया घृकोदर पे । 
छोटों झा ऐसा शब्द हुवा, ज्यों गिरें शिक्षायें भूधर पे ॥ 
मतदाढे मस्त हाथियों सम, दोनों रणहांरू सखुनाते थे। 
झऋपएना अपना अवसर पाकर, चोट भी करते जाते थे॥ 
आखिर दोनों ने छोघित हो, एक साथ हि निज २ गदा खठा | 
आपस में ऐसा वार किया, दोनों हि गिर गये चक्कर खा।। 
पर भीम तुरत ही उठ बेठे, लखशल्यपकोयेसुधबोड़ दिया । 
कोरव सेना की तरफ तुरत, अपने पावों को भोड़ दिया | 

सिटनाद कर बीर वर, लगे मारने मार | 

तनिद् देर में सब कटक, छहुश विक्नल बेजार ॥ 
सुन सेना का करणा प्रांदन, शुरुने सबको धीरज दीन्हा | 
क्र प्ोष युषिष्टिर की जानिय, शर तज्ञते हुये गमन कीन्हा ॥ 
काश सम एांडव सेन फटी. लख तेज करारे बाणों को | 
सनन्‍्दुख कोई भी टिका नहीं, सब कगे बचाने प्राणों को || 
विष्यंस शयुकुों का करते, झट घरमराज पर पहुंच गये | 
इर तान तान ऐसे मारे, कुन्ती खुत रामर बदन अबे || 
मी जकिकल हक 2323४ कक बज क कस 





मरगये चक्र रक्षक दोनों, घोड़े घायल हो भूमि गिरे । 
से -छुधि मिलते ही 'भीमसेन, ले गदा गुरू से आय भिड़े॥ 
पर थबस नहिं चला दघृकोदर का, गुरू ने वो स्रत धारी थी। 
जो निकद गया बस जान लेड, उसके प्राणों की ख़वारी थी ॥ 
वह गदा बाण धारा आगे, अपना कतंब दिखला न सकी । 
हर बन्द भीम ने चाहा पर, आचाय पविपता आ न सकी ॥ 
से जी घायल हो विह्ल हुये, मिल गशे राह गशुरुराई को | 
जा पहुंचे निकट और 'भी ये, वध कर पांडव कदकाई को ॥ 
; कुरु सेना ये देखकर, हर्षित छुड्डे अपार । 
, ॥  गुरूदेव के नाम की, बोलो जे जै कार ॥ 
' कोख्वाहल ऐसा मचा दिया, शुरु ने प्रण पूरा करडाला | 
घंदी कर लिया युधिष्ठिर फो; अगणित वीरों को चघडाला ॥ 
| झज़ुन “ने भी थे खबर सुनी, थोले प्रसु से हे बनबारी । 
'के चलो तुरत रथ शभ्राता पे, आई उन पर विपता 'भारी॥ 
' * “5 घुमादिया रथ कष्णने, धनुष इन्होंने तान | 
, |, ,. चेगिनती कुरुघेन पर, मारे तीदण बान || 
* ये युधिप्ठिर के- सन्हुख, रिंप्र सेना के टुकड़े करते | 
ज, भरवों का तीरों द्वारा, निदृंघता से जीवन हरते ॥ 
इस सप्तप गुरू जा पहुंचे थे, घिजकुल ही निकट युधिष्ठिर के । 
इच्छा थी उन्हें हृस्तगत कर, लेज्ञां निजञ्ञ रथ में घरके।॥ 
इतने में अजुन ने आकर, फरदिया शुरू शर बरसाना । 
होगया सनोथ विफल गुरुका, कर क्रोध पाथ से रण ठाना ॥ 
इसी समय दिनमणि गधे, अस्ताचल की ओर । 
फिरे हप से पांड छुत, झपना कटक बटोर ॥ 
ये क्र रण! का ग्यारवां दिवस, हो विफद्ध सनोरथ गुरू आये | 
कुरुक्‍ति के सन्तुस्र जाने पर, ये बहुत हि मनमें शरमाये ॥ 
। अल शमी ल# सी तक तक पल अर नरक लक असल अिय अप कमल 7 क कक लक पक स मिल लत 
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फिर कहन तगे जयतक झज़ुत, नहिं. दूर हटाया जावेगो। 
खुद इनह॒ भी भूप युधिष्टिर को, तबतक न पकड़ने पावेगां 
मैंने तो खूघ घचेष्टा की, कर कैद भूप को खाने की ) 
पर झजऊम छे शरजालों ले, मेरी नहिं दाल गल्ला ने दी ॥ 
इसकखिये कोश हिम्मत फरके, झज़ुन को रण में. खलकारे ) 
उसको रणसूमी से हदाय, लेजाथ दूर फिर शशर भारे | 
ऐसा करने से पीर पाथ) उसके संग युद्ध मचावेंगे- 
एस पॉडय झेना में घुसकर, कूद परूड़ भूषकों लावेंगे॥ 


डे 


# गाना # |. 9८ 





है सजुन रूति धनुधारी, फिर फैसे हो विजय हमारी ॥ 
णाद करो कुछ खांटद घनकी, सेटो थी उसने, झ्ुधा अगन फी। 


सुरपति भी गये हारी॥ फिर फैसे० यी 
एकपार फिर धक दिखलाकर, गंधवों के फ़रसे छुड़कर।  -7 
रक्खी थी लाज्ञ तुम्हारी ॥ फिर छ्ैसे० ॥ 
छरु जब गायें ढाये थे हरके, तथ सी अजुन से रण करक्षे |. 
हारो धी सेना सारी ॥ किर कैमे० | «3 
(सरे सिवाजो ऐंजग सांई, गाते हैं जिनफे गुण झुनिराइ। ; 
जारथि .हं वे झुरारी ॥ किर ऊकैसे० ॥ 
हरह धर्ुज्प सर ददुपति छूव, रणसे हटाये जाये'गे तव। जज 


पी छाश दुन्दारो ॥ छिरकैसे० ॥ | - 








ट्रोए रारू के बचन रन, उठे चिगत नरेश | 

राह मरा प्रणः स॒नो, कोरव राज़ जनेश | 
बालो नंदन अजन  पेरा. अपमान हर समय करता है । 
| एन एसकफ बडुएद दच्नों को, ये हृदय रात दिन पण- 7 पे मदप राग दिन जका है । हे. 
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झाता है सुझको क्रोध यहुत) पर कभी झुयोग नहीं पाया | 
बस धन्यवाद इस घड़ी को है, बदला लेने का दिन आया। 
कशके रणमें झजुन को में, आगे बढ़कर ललकारूंगा | 
संग्राम चेन्न से दूर हटा; एकॉत जायकर माख्गा।॥ 
यों मेरा सन भी खुश होगा, और धमराज फेस जावेंगे । 
दोनों कांटे नस जाने से) हम तुम सब मौज छड़ावेंगे॥ 
में कसम धम फी खाता हूं, जो कहा है वह दिखकादूंगा। 
था तो कल में हिंसरूंगा या, अजुन का खोज मिटादंगा। 
इतना कह यीर खुशसो ने; बुखवा अपने पांचों भाई। 
कह दिया पाथ से लड़ने को, साजो अपनी सब कटकाई ॥ 

कल झज्न को घेर कर, करें विकट संग्राम । 

होवे हित कुरुराज का, जग में पार्वें नाम ॥ 
होते हि भोर दादस दिन का, वज छठी हजारों सहनाई। 
निज २ आयुध चमकाति हुई, रण में दोनों फौज आई॥ 
जा अजुन निकट झुशसो ने, कर लाल नेत्र गुस्से से कहा | 
यदि ताकत हो आगे झाओझो, में लड़ने को ललकार रहा | 
इतना कह कर रण भूरमी तज, इसने दक्तिण दिशि गमन किया । 

९ ए 

छस अऊजुन ने शीघ्र आय, श्री धमराज को नमन किया ॥ 
बोले भाई आज्ञा दे दो, चिगत नरेश चुलाता है। 
इसलिये युद्ध करने के लिये, अझन उस ओर सिधाता है ॥ 
जो मुझे युद्ध में ललकारे, निश्चय उससे संग्राम करूं | 
बाहे यह स्वयं काल ही हो, लेकिन नहिं पीछे कदम धरूं | 

घधमराज कहने लगे, फिर जाना हे वीर। 

प्रेरोी रदा की प्रथम, करो शीघ्र तदपीर ॥ 
शुुुवर ने मुझे पकड़ने की, कुरुपति से सौगंद खाई हे । 
बिन इसका यत्न किये तेरी, जाने में नहीं भक्बाई हे।॥ 








.. ९ 





अभिमन्यु षध 
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छुन यथन भूप के अज़ुन ने, कट सस्यजीत को बुकवाया । 
उसको रचा झा भार सॉप, भूषति को ऐसे समझाया ॥ 
इसको झूपना रक्षक समझो, थे गुरु से युद्ध भचायेगा । 
थे जिन्दा है तब तलक कोहे, तुमको न पकड़ने पायेगा ॥ 
पदि दृेवपोग से ये योधा, गुरु के द्वारा मारा जावबे। 
तो हुम डेरों में चल देना, चाहे कोई सी ठहरावे॥ 
इतना कह पुन बली, सूते. सिंह समान । 
घले श्विगर्तों की तरफ, घलुप फान लग तान ॥ 
जप श्रिशरतियों मे थे देखा, अजुन इकले ही आते हैं। ह 
फोर कृष्ण सारपी पये छुफे, फुरती से रध दोड़ाते हैं ॥ 
रुए छगे हादने हित हो, तालियें पजाकर शोर छिया । 
धापा करने के छिपे तुरत, मपना सब कटक बगोर लिया ॥ 
झजऊन ने इन्हें शनंदित रूग्व, यों फहा कृष्ण सें भ्यान घरो | 
एल सरत दाले छोगों दो, झानंद का तो अनुमान करो ॥ 
अपनी झत्यू उज़दीर देख रोने के दद्से हुंण्ते हें। 

वेखो हो दि पेकिली न 5 ४ ५. 
दछा ते! दिस देफिती से, थे ताडी बजा उछ्धलाते हें ॥ 
(सप्ते एसने दा सुएए एक, शाया है ध्यान में हे स्वामी । 
“रण भूरी मे जीदब दजदार, एप्त स्दर्भ के होंगे अनुगामी” ॥ 
यों ष्प्दे एप दीर उइजुन, इमफी सेना के निकट गये । 
एफ हार से देवदत एंछा, सारे त्रिगसे धघरोप गये ॥ 

पपरदद एंशा हुई. हदा छुझा सबजोश | 

. ०० एटार रद झख्व मी, हथे| तहां गत होश || 
डे दर दाद झाएण संभाल, सपने एक साध तीर भारे | 
हे . ५ भव टुकड़े हुकड़े कर डारे ॥ 
गनेदार, समगिनत तीर छोड़ने लगे । 


छठ 
अ्कमाएए 
्ट 


एएफ पायों 
प्र भी कर शो द्विः 
हे 


छाए कव्कक 


घद है... ३ $ 
3 ४६४ पार 


दून बा. योदों से तन पाप---+++-+7 पढें से तन फोड़ने खगे॥ खगे।॥ 


हब 
है. 
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ज़्यों बूँद गिरें सरोचर सें, या फूलों पर भंवरे धावें। 
घथस ऐसे ही वेगिनती शर, ऋजुन के स्थंदन पर आवें॥ 

क्रोध हुवा पाये को, किया कठिन संघान | 
। -कादे उनके तीर सथ, फिर मारे निञज्ञ वान ॥ 
दमभर में इनके तीरों ने, सब सेना को विचलाय दिया | 
कट्गधे कह हाथी घोड़े, बीसों को म्तक बनाथ दिया ॥ 
साथन भादों की भड़ी सरिस, वो कड़ी खगाहे बाणों की । 
कंपायमान सथ शत्रु छुथे, सबको पड़गह निज प्राणों की ॥ 
सोचा सबने यदि यहां रहे, तो निश्चय मारे जावेंगे। 
इसलिये लो छुस्सेना में, वहां धरकर प्राण बचावेंगे।॥ 

सभी वीर यह सोचकर, भागे जान बचाय । 

देख झुशमो क्रोध से, बोला होठ 'चथबाय।॥ 
है वीरचरों घिकछ्कार तुम्हें, तुम सच्चे क्षत्रि कहाते हो | 
रण में फकायरता दिखलाकर, क्‍यों कुल में दाग लगाते हो ॥ 
ये काला सुंह दर्याधन के, सन्‍मख छोजाते शरभाझों। 
अऊुन से घोर युद्ध करके, घस उचऋण घन से हो जाओ ॥ 
यदि जीतोगे यश पाओशोगे, जो भरे तो स्वगंधास होगा ! 
यदि सागे मक सिधाओोगे, सथ संचित्त पुन्य नास होगा ॥ 
हमने दुर्यों दे सन्मुख, लड़ने थी सौगंद खाई है। 
यो भयश्य एण करनी होगी, भागे से नहीं भलाई है। 
एकचित हो संगठन घना, हम तुम सथ मिलकर मार करें | 
कर सध्य सें कृष्ण पनंजय को, चौतरफा से बौद्धार करें॥ 

उत्तेजित हो चीर सव, आधे वापिस लौट | 

सबने मिलकर एकदम, की तीरों की चोद ॥ 
तज जीवन आश कुपित होकर, सबने वेगिनती शर बोड़े । 
'ड्िपगया पार्थ का रथ सारा, घाथल होगये सभी घोड़े॥ 


१॥ 





अमभिसन्यु घघ १ 
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पहां तक भजन और बनवारी, आपस सें देख न पाते थे । 
शर एूष्टी से दोनों घोधा, बस घायल होते जाते थे॥ 
थे लख चायब्य झम्त्र लेकर, तस्काख पाथ ने चला दिया । 
उसने ज्ञण में सप तीरों को, कर तित्तर बित्तर छड़ा दिया ॥ 
श्पाम घटा को पीर कर, प्रमणगे जेसे  भान । 
स्पोंटी निकले एफदस, पाथे और भगवान ॥ 
इस समप कृष्ण ने रास पाप, रध हांकन कौशल दि्खिलाया । 
पर देदिया फभी रप को, कमि आगे पीछे दोड़ाया॥ 
ये देख पनंजय खुशी छुमे, भू तीत्र घाण छोड़ने लगे । 
सिर, पेर, हाथ पोधाओों छे, येददी से तोड़ने खलगे॥ 
झागर छाम पादी पेना, झुछ घायल हो वेहोश छुओ । 
फुछ दाल समान पाथ को लख, डर के मारे गत जोश हुई ॥ 
पे देख छशमों जान ददा, रथ दोड़ा रण से हवा छुवा । 
उसका दूख भो दुर्षोषन छी, सेना की जानिव रचां हुवा ॥ 
एपित हो श्रीकृष्ण ने, रथ फो दिया घुपाय । 
उले युधिप्ठटिर री तरछ्ठ, जप छा शंख घजाप ॥ 
पे फुष री छागे न्ञाये थे, इतने में एक घावाज शाईं। 
"मुभ से छाए कर झागे जाना, पस्॒ रोझो रथ हे यदुराई” ॥ 
छुदते हि शब्द शांखें उठाप,भाय लगे देखने गिरघारी | 
झोर जान लिएा भगद्स ऋूप, भा रहा लिये सेना भारी ॥ 
दाएं झज॒न से मनमोहन, हे वीर तुरत घनुबान गहों | 


रह सन्दरण रप लेजामा हूं, तुम रण झरने को सजग रहो ॥ 
| रो आह प्रत्ु ने रंदर हांदा, पजुन ने घनु ज्यायक्त किया | 


व्यारा उसह्ा का दर. शत्रु का बहरा बना दिया॥ 


दोर्‌ एलो. झागये शस्त्र को अमकाले | 
मारा एकड़ रप दूण करो. इस्पादिश बातें फरमातले 
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मकम्पकन्पक्पान्पक काका कृपया पान पाका सा 


देख घटा सम शात्र दल, लिखे हाथ हथिघार । 

दक्कर सहने के खिये, छुपे पाथ लथार ॥| 
मदमत्त हठीला युवा हस्ति, जैसे बनमें घुस जाता है। 
कर क्रोध लता और बेलों को, पल भर में तोड़ गिराता 3 ॥ 
यस इसी तरह कर भकुदधि छुटिल, घुछ गया धरमज़य रिपुओं में । 
फिरता था ऐसा असघ हुआ ज्यों सिंह फिरे बन जीवों में ॥ 
पानी सें बलती छुओे नाव) पत्थर मे दक्करा जाने से । 
झट पेंदे में जा ठिकती है, तिरती नहिं छाख तिराने से ॥ 
ऐसे ही अजुन की चोटें, खा खा झर लेना घबराई। 
लाखों उपाय करने पर "भी, नहिं उकी पीठ ही दिग्बलाई ॥ 

फदले ही रिपरु सेन के, छुआ दतुरुत सेंदान | 

जय पाने से पा्थ तथ, गरजे सिंह झमान ॥ 
अगदत्त क्रोध से गरमा कर, एप वहत हस्ति पर चढ़ दौोड़ा । 
फुरती से दांत किद किदा कर, एक तीघच्र बाण इन पर छोड़ा | 
अजुन ने उसको फकाद दिया, ये देख उसे शुस्घा आधा | 
झपने मतवचाले हाथी को, रूट अंकुश दे सन्पुख लाया ॥ 
लखा पाथथ ने पवत सम, हाथी शिर पर दौड़ा आता | 
चधाड़ से रथ के घोडों का, सप होश हवा होता जाता। 
तब एक साथ कई तीर चला, कुजर के मस्तक पर मारे | 
घापल होगपा शीश उसका, घह चले खून फे परनारे ॥ 

द्दो | छोधित भसगद॒त्त ने, छोड़े तीर अपार । 

अजन झरू गोपाल के, छुपे घदन के पार ॥ 
घायल होने से अज्ेन के, धश्यागई्ट शिथिलता हाथों में । 
ये देख और भी शर ऋहप ने, मारे दोनों के माथों में॥ 
फिर अपने हाथी को बढ़ाय, कपिध्वज रध के ऊपर आया | 
तब प्रभु ने रथ के धोडों को, दाहिनी तरफ को दौड़ाया 
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ऋजुन मे उस हस्ति फा, फाद दिया तनु चाण । 

अचनीपति अगद॒ष्त के, सारे तीतण बाण ॥ 
उस घोषणा ने छशक्ती लेसर, राऊुन के मस्तक पर सारी | 
ऐोगया छुक्चट टेढा इसछा, झौर चोट सी लगी बहुत भारी॥ 
भय जिरीद को सीधा करके, पोदे घस खबरदार होजा । 
छुर पुर जाने पे ऐसे दुछ, कप शीघ्रहि तू तथार होजा ॥ 
जग में जीदित नए रह सकता, सम छुकट को सरकाने वाला । 
पत टाल दाष्ट एस दुनियां पर, तय छूंच शीघ्र होने बाला॥ 

छुउफायपा भगदत्त हप, उुम सन फी घात । 

पोछणा ऐ बादाम पापों, सुझको डर दिखलात ॥ 
नाषायपद में तुझणे यरां पर, दथों सम खेल खिलाता हू । 
तेरी छोटे खाने पर भी, मन में नहिं गरपा लाता हूं ॥ 
रए स, से पदों पचल जाऊं, तिरलोकी भस्म बना डालूं । 
ग़ष्मा, पिष्ण शिव एादि्कि छो, मिद्दी में ठुरत मिला डालूँ॥ 
साथपा काश तेरा समीप, उसको मेरा चतलाता है। 
ले संभल पहां में भरता हूं, पा तू यमलोक सिघाता है ॥ 
एतना एाह परेष्णद शर्त उठा, पंत्रों दारा असभिमंत्रित कर | 
पर शार जार ए छोड़ दिया, घजुन दी दाती को तककर ॥ 
परी इस शसतर की काट नहों, ये पार्थ का खोज प्रिदा देता । 
पहाँ तद्य गरिललाकी को सएमप, ये ससमीसत बना देता॥ 
राद्त ररंश हसी हो लल, झजन ोतृण सम गिनता था। 
श्सशे पाणों पर ध्यान ने हे. हरयचम छुनाय उद्धलता था ॥ 
एर जिएणा रझढछा प्र होये, उसका क्या रस्यु बिगाड़ेगी । 
| शिस तरर छोमड़ी उन्‍्हख जा. धरती पर लिह पद्ाड़ेगी॥ 

दृदपाण में शण्र वो, लगा कृष्ण के आप | 


आप 


भतः हतु भगषान तथ गिरे भ्दा खाय।॥ 
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शर फी सथोदा रखनी थी, इसलिसखे अझुध गोपाल हुये | 
ये देख पा्थ छे गुस्से से, यस दोनों लोचन लाल हुये | 
थोले ओ दुष् ठहरजा तू, सब तेरा होश अुलाता हूं | 
प्रभु फो वेहोश बनाने का, हे पापी सज़ा चख़ाता हूं॥ 

इतना कह गांडीव को, कानों तक ऋूद तान | 

कुंजर के सिर पर दिया, तेज करारा यान ॥ 
जिस तरह जोर से गिरने पर, पवत में यज्ञ समाता है। 
या लेज दोड़ता छुआ सपे, बिल में ऋटपद घुस जाता है ॥ 
वैसे ही अजुन के शर ने मस्तक फो फोड़ प्रवेश किया | 
हो गया विकल वो हस्ति बहुत, छुख द्वारा प्रगद ऋलेश किया ॥ 
गिरंगया भूमि में दांत रगड़, हिल गया समर मेंदां सारा | 
खखत सॉचक्फा सा राजा को, उसके मी एक तीर मारा॥ 
छुट पड़ा हाथ से धनुप बान, भगदत्त चीर वेजान हुये | 
हरि जागे अजुन खुशी हुये, देवों में यश के गान हुये ॥ 

फिर निज सेना की तरफ, दीन्हा रथ दोौड़ाय । 

के जहां गुरू अति क्रोध से, रहे घाण वरसाघ ॥ 

* झजुन के दूर निकठाने पर, शुरु ने व्यूह का निर्मौन किया । 
निज प्रण अनुसार युधिप्ठटिर को, लाने के लिये पयान किया | 
होगया शुरू घनघोर युद्ध, थापस में अतिशय तीर चले | 
जिनकी चोट खा सुरपुर को, अनगिनत वीर रणधीर चले || 
जो पांडथ कदक गुरूजी के, बढ़ने में विध्म मचाती थी | 
बालों तीरों दारा उनका, सारा श्रम घृथा बनाती थी ॥ 
वो गुरु के ऋ्रोधित होते ही, घबराकर तेरह तीन हुई | 
नामी २ दीरों की तहां, दुख से आक्ृती मलीन हुई।॥ 

जा पहुंचे गुरु द्रोीष तब, भूप युधिष्ठिर पास । 


सत्पजीत दोढड़े तसो, तज्न जीवन को आस ॥ 
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कराते ही तीजत्र घाण द्वारा, घोड़ों का षदन छेद डाका | 
घारधि के हृदय को तक कर, फुरती से एक तीर कक |; 
फिर रध दांरे दिशि लेजा कर, सुस्वर की ध्वजा काट डाकी । 
पे रूख इनके सारे तन में, गुस्से से ऋद छाई लाली ॥ 
मारे दस याण एइज्ेजे में, लेकिन न सत्यजीत घबड़ाये । 
उज्टे छोषित हो घतुप चढ़ा, कई तीर गुरू पर घरसाये | 
झाखिर एनफा कट गया धसुप, तथ यान चला शुरुराू ने । 
भाद पड़ा दिएा सिर भूमि गिरे, पर आह न करी नरराह ने ॥ 
तय पार्भ के उपदेशानुसार, रण घोड़ युधिष्ठिर हवा हुये 
पो शिकार छरसे गया देख, झाचाय फ्रोध से आग हुवे ॥ 

रिप्रु सेना को पौतरफ, पनादिया शर जाल । 

दिरझट मार मारन छगे, हुये वीर बेहाल ॥ 
एतने में अर्जन आपटुंचे. पांटय सेना हथोस गहे | 
अऋश कटक भूपष दुर्योधन की. घबराय गई धरोय गडे॥ 
रूजरन मे मिज थयाणों डारा, गहरा झातंक मथाय दिया। 
कौरप सेना हे पीरों को. छर घायक अखुध घबनाय दिया ॥ 

प्यावुल शो शुण्राज ने संध्या आई जान | 

झएना छूटका पटोरकर, तजा युद्ध मेदान ॥ 

दुएी हुदा फोरदपती,लख नितप्रतिकी हार । 

एझा फ्रोष झादाये पर. उसको वेशन्मार ॥ 
छघश्शए बरता पहां दला गया. अपने मित्रों को संग खेकर । 
जिस छेरे में झाचाय द्रौण, पेटे थे उत्तम आसन पर ॥| 
बार एणाम सनन्‍्हुण्ण बेंठ गया, और काला लोचन लाक बना | 
 शएरू आगएशे होते री. म८ सेना का कया हाल बना ॥ 
एदिटती हैं छतोरद छूटक रोल, दे दु८ जीतते जाते हैं। 
एनका नदाहू बांदा होता, सम दीर छीजते जाते ई॥ 


+ 
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१६ पहासारत 


खुनता हूं नितप्रति संध्या को; उनकी ही जयध्वनि गुरुराह । 
है इसमें फिसका दोष प्रदू, छुछ करो विचार चिक्तलाई।॥ 
जिस दिन से उन 'मीषण प्रतिज्न, दादा औषम घलुधारी का। 
भारत के तेजस्वी सरज, बलवान घाल ब्रह्मचारी का।॥ 
होगया पतन, उस ही दिन से; हम शरण आपकी आएे हैं । 
ओऔर आप समभते हैं हमको, सानो हम फोशे पराये हैं॥ 
ऐसा विश्वासघात करना, हे शुरू व तुम्हें सोहाता है। 
ऐसा करने वाले नर को, जग में झलंक लण जाता है। 

हो प्रसन्न तुमने छुक्े, दीना था चरदान । 

पूरा करने का उसे, खुला दिया क्‍या ध्यान ॥ 
तुम चाहते आज युधिछिर छो, अपना केदी फर ले आते | 
क्या ताव पांडूबीरों फी थी, जो तुम से लड़कर जय पाते ॥ 
राजा फे सन्छुख जाकर सी, छसुणने उस पर गहि दार किया । 
क्या. यही धतिज्ञा पालब है, कथा यही मेरा उपकार किया ॥ 
अजन के पाण शापको नित, रण में पीड़ा पहुंयाते हें । 
और शाप उसे चेला शिनकर, एर यार तरह देजाते हैं॥ 
तुम जेसे दृढ़ प्रतिज्ञा भर दा, है काम थे बदुत बराए का । 
उन पर तुम दया दिखाते हो, यहां पल्ल घटता कथ्काई का ॥ 


# जाना $६ 


आपके बल पर द्वि मुश्त को बस फकत विश्वास है । 


युद्ध में सब शत्रुओं को जीतने की आश है ॥ 
तुम सरिस बलवान योधा है नहीं कोई यहां । 


आप यदि चाह तो पल में पांडवों का नाश है ॥ 
भीप्म तो अव हैं नहीं तुमने भि गुरु जो ढील की। 


तो वे फिर कर जायेंगे कौरव कटक का प्रास है ॥ 











को दघ की 
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अ्रस्तु पुरुषाप्थ दिखा मम सेन को रक्षा करो । 
थे सुयोधन दुछ सद्दित तुम्दरे चरत का दास है ॥ 


॥ 


है] 
ले म०>न+मीनमननना ना. 
० 2०-०० ००«०+++“.2“*“« 


लो मिल ्ाः 


कहन रे ग़सघर सुनो, दर्योधन ग्रण खान । 
तरे ही हित के छिपे, लड़ा रहा हूं जान ॥ 


पांइुओं को में रणभूमी में, अपना कद्दर शत्र गिनता,। । 
झौर खास तोर पर अजुन से; में थागे हो हो कर भिड़ता॥ | 
पर जहां ऊगस्पति सारपि हैं, तहां फैसे फाप्त यनाऊं में), 
उनसे रदित अजजुन षगो किम, रण में पीड़ा पहुंचाऊं में॥ 
रण आऋाजापी घरणीएर की, ऋतिशय पुरुषारथ अजुन का | 
इनसे दस मेरा चहो नहीं, किम काम बने तेरे भन का।॥ ' 
तो भी तेरा हित करने में, में अपनी जान लड़ाऊंगा |, 
जिख तरए दबसेगा छल निश्चय; प्रण पूरा कर द्खिलाऊंगा ॥ : 
भजन को एकणार फिर तुम, एकांत हटा कर लेजाओ ।: 
एकदित शो कोशल हारा, जैसे हो उसको अठकाओो | 
बह एरूशणा ऐसा व्यूह निमित, जो नहीं किसी ले घविध पावे | 
घए शाए जो एसपें दीर कोई, वो निश्चय मर यमपुर जावे॥ 


शहर हाटक का पहारपी, भरेगा कोश बोर | 
सुणए हल स्थान जा, घार हृदय में धीर॥ 


एछुहते हि रुपोधर चला गया. सोया रुख से हर्षित होकर । 
| होते हि शान हथियार एांघ, होगया तेयार कमर फस कर )। 
' स्स्प्टगएों में हिन्दत कर, झजन छो रण में लशकारा | 
! ए. एह पुउभमी से एट, दद्धिए की तरफ पांव घारा ॥ 
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१८ महासारत 
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फ़च्ण वस्मजन से होगया; सना जय सेदान । 

तथ गुरु ने हथोथ कर, बुलवाये सथ ज्वान ॥ 
भारत की तुझ्ठुण लड़ाहे का, थे दिवस तेरवां आया था। 
सरज ने उदय होथ रण सें, अपना प्रकाश फेलाथा था॥ 
कौरव सेना में हलचल थी, एकत्रित होते जाते थे। 
गुरुवर फुरती से घूम घूम, उनको व्यूह बद्ध घनाते थे।॥ 
धीरे धीरे अस व्यूह घना, जिसका आकार चक्र सम्र था । 
थे सात कोद इस सें जिनका, 'मेदन करना अति ह्गंस था ॥ 
हरएक कोद के द्वारे पर, एक एक खड़ा था सहारथी । 
ऐसा दृढ़ था सुरपति तक की, तोड़न की उसे न हिम्मत थी ॥ 
पहले व छुख्य दरवाजे पर, गुरु द्रोण खड़े थे भड़े हुए । 
ऐसे दिखते थे जैसे हों, यमराज क्रोध में भरे हुए॥ 

दार दूसरे पर खड़े, जयद्रथ,. सिंघूराज | 

झचल अहेरी की तरह, साज युद्ध का साज ॥ 
रविनंदन करण उपस्थित थे, व्यूह के ततियः दरवाजे पर | 
चौधे पर  क़ृपायाय थोधा, पंचम पर गशुरुखुत पुलकाकर ॥ 
ये छूटे दार पर भूरिश्रवा, सप्तम पर शोमित कुरुराई 
आ्राताओं के संग छटे हुए, ज्यों उड़गण सें हों निशिराई ॥ 
ऐसा दुरभेय व्यूह रचकर, शुरू लड़ने को तय्यार हुये । 
लख उसे अनोखा अचरज मथ, चारों पांडव लायार हुये ॥ 
ये देख यहुत घिनताकुल हो, शपने चीरों को घुलवा कर ! 
बोले यों घमराज उनसे, शांखुणों से आंखेंगीढी कर ॥ 
हे वीरों आज द्रौण युद्ध ने; एक क्त व्यह निर्भान किया | 
उसको चीरों से रक्षित कर, हयले रण का सामान किया॥ 
किस तरह व्यह तोड़ा जाता, थे क्रिया पाथ ने जानी है । 
खेकिन वे यहां भोजूद वहाँ, हसललिये एुश हैरानी है॥ 


जज पाप तत+हतभम_+तल....त 





व्य््य््राम 


संस्घझणण उनको. दोष्दर, दक्षिण की तरफ सिधाये दें | 
उनका झाना है कठिन स्राज, थे सुनकर एम घपराये हैं ॥ 
यदि तुममें से फोई योधा, उस चक्र व्यूह को भेद सके | 
तब तो इससें संदेह नहीं, इस पांडव दल का खेद धदे ॥| 
वरणा ऋपनी सारी शहनत, बरधाद आज हो जायेगी । 
झम उपस्थिती उन ज़ुन पी, निश्चय. फलंक लगबायेगी ॥ 

उठो वीर हिम्मत करो) करो व्यूह का नास । 

जिससे अपता दल नहीं, पावे रिपु से ज्ञास॥ 

सुनते ऐी सब कह उठे, सहाकठिन ये काप्त । 

पक्रज्यूह का आजतक, छुपा न हमने नाम || 
होता थे छेसा व्यूह राजन, किस तरह वमाया जाता है | 
कितना लस्धघा चोड़ा ज्ञेता, कहां छुझय दार दरसाता है| 
जब इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, फिर उसमें केसे जायेंगे । 
यदि हठ छरके एस गये वहाँ, स्वानों सम जान गमादेंगे ॥ 
वीरों की घातें छुनते ही, जिन्ता कुल घले नहपाल हुवा । 
आकृती प्रत्लीन बनी फौरन, प्रस्वेढों से तर 'भाल छुवा ॥ 
फ्र कहा धनंजय के घिवाय, क्या इस झारे भूमंडल सें । 
है ऐसा कोई चीर नहीं, जो तोड़े वक्त व्यूह पल में॥ 

घोल उठे सहदेव तब, छुनो भूप घर ध्यान । 

चार व्यक्तियों की फकत, है तोड़न का ज्ञान॥ 
भगवान क्ृष्ण, गुरुदेव द्रोण, घल घीर प्रद्युस्न, झजुन भाई | 
पस येही चारों हे जानते हें, व्यूह 'मेदन की सब चतुराई ॥ 
हा! अजुन रूपी सिह न ऊख, फौरव गीदड़ चिज्लाते हैं। 
रवि छा प्रकाश घद जाने से, नक्षञ् निकलते आते हें ॥ 
उन वचन दिकल भूषाल हुये, निज दल की हार दृष्टि आई । 
उक गया कंठ भांत़ निकले, हृदय में निअआशा छाई 
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२० पद्दाभाएत 
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घोले,  गांडीव धसुधोरी, हे अऊुन बोर कहां हो तुम । 
होता ऐ तुम्दरा क्रम विन, जल्दी मा ह!ःख मिटदाओ तुम ॥ 
हा! दल का झ्ाज तुम्हारे बिन, है सवई नाश होने वाला । 
नहिं बचेगा इस व्यूह में फंसकर, कोहे योधा रोने चाखा ॥ 
हे विधना ! केसा दिन झाया, किस घुरी घड़ी में व्यूह थना 

महनत परवाद छुऑ्टेँ सारी, हा! द।ख शोक से हृदय सुना ॥ 


रुक पांडव कठक का, दृष्टि न कोड आप । 
फौरव दूल की हांक खछुन, छाती फठती जाय ।॥ 


रण में मेरी हि हार होगी, जो थे पहिले मालुम होता । 
तो क्षञ्मिय खून बहाने को, तय्यार कमी नहिं में होता॥ 
हा! रिस्तेदारों फे खूं से, होगइहं लाल भूमी सारी । 
तो भी रण का नहि अन्त हुआ, नहि मिटी राज तृष्णा भारी ॥ 
' झच्छा दीशों कुछ एछिक्र नहीं, मेरी झान्तिम पआाज्ञा पालो। 
फस कमर खड़े हो जाओ तुरत, निज निज शस्तर सप चमकालो ॥ 
ठुम वीर हो सचे चन्नी हो; है खून पविन्न शरीरों में | 
रिपुओं को आज दिखादा तुम, कितनी ताकत है तीरों में॥ 
जब तक हाथों में धनुष रहे, तन मांहि जब तलक प्राण रहें । 
तथ तलक कोरवों फ़े सिर से, ठकराते तुम्हे बाण रहें॥ 
अयसत्नन हो शरीर जबतक, रिपु डेरों को शमशान करो । 
ठोकर से ठुकरा फर उनकी, प्ागे बढ़ बढ़ कर जान हरो॥ 
अति शक्ति हीन जब हो ज्ञाओं, तब करो विसजेन तन अपना । 
इस जन्म भूमि पर धप्र देतु, घलिदान करो जीवन अपना ॥ 
काला मुंह होने से पहिले, चोरों मरजाना अच्छा है। 
जय की आशा तो दुलभ है, इसलिपे यहो मम्त इच्छा है ॥ 


कक: अमन, 


अभिमन्यु बध २१ 





5 शाला # 
( हर्ज--है बहारे घाग दुनियां चन्द्र रोज। ) 

घ॒र्म पर घलिदान होता धर है । 

शार्य पुरुषों का यही सत कम है ॥ 
जिसने अवसर पर इसे पाला नहीं । 

वह बड़ा ही दुष्ट खल बेशस है ॥ 
प्राण के भय से दिखाना पीठ फी । 

वीर छोगो के लिये दुष्कम है ॥ 
अस्तु रण में जाके दिखलादी सभी । 

क्षत्रियो का खून कितना गम है॥ 
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घमराज के बचन झुन, दुखो हुपे सब वीर | 
अश्रुधार बहने खगी, बृत्ति हुई गंभीर ॥ 


इन दवीरों सें एक बचा था, शुभनाम थाजिसकाअभिमन्यू 
ये वीर धनंजय का खुत था, था अति तेजरवी रिपुदमनू॥ 
सय को दुख में निभगन लखकर, ये वीर फेसरी खड़ा हुआ । 
बोला कर नमन युधिष्ठिर को, रणधीर जोश में भरा हुआ।॥ 
सनन्‍्ताप तुम्हारा महाराज, छुक से नहिं देखा जाता है । 
कुरुओं की हठधर्मी लख फर, ये खून उथलता आता है ॥ 
नहिं आपके वाक्य सुने जाते, हे धमेराज धीरज घरिये । 
उस चक्रव्यूह के नाशन की, इस बालक को आज्ञा करिये॥ 
यच्चे हि ऐसी बातें सुन, नरराई ने झांखें खोली । 
माय दिखाते हुये तुरत, बोले उससे सीठी बोली ॥ 
हे वेटा पड़े बड़े योधा, उसको न तोड़ना जानते हैं । 
सुनते ही उसका विक्द नाम, पीठें दिखलाना ठानते हैं॥ 





रद सहामारत 
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तुम छोटे से बच्चे होकर, कया दि्खिलाओगे चदराहे । 
' पहले ससम्ादो सुत केसे, ग्रे विद्य तुम्हरे हाथ आई ॥ 
असिमन्यू फहमे लगा, सुनो हछूप चितथ्ाथ । 
क्योंकर थे विद्या लिली, कहता हैं. समकाय ॥ 
ये गाधा षहुत दिनों की है, में जबकि गये हें स्पाथा था | 
तब एक रोज धम्त साता छा, जी बुरी तरह घबराया था। 
उसका पन चहलाने फे लिखे, पितु मे कहे कथा खुमाह थी । 
उसमें थे व्यूह भेदने की, सारी किरिया भी आह थी॥ 
पितु माता को समझाते थे, में गरे में सुनता जाता था । 
' क्नत्नी विद्या को चृत्रि पुत्र, बस याद सी करता जाता था ॥ 
' पर शोक छुझे इतना हि रहा, पूरी विद्या न जान पाह। 
' केचल प्रवेश किरिया छुनकर, माताजी को निद्रा आई ।॥ 
' इसलिये रीति यो छुनी नहीं, केसे बाहिर आना होता । 
, भीतर घुसकर फिर किस प्रकार, इस जाल को छुलकाना होता ॥ 
, . कहा युधिए्टिर ने तुम्हें, नहीं है पूरा ज्ञान । 
इसीलिये वहां भेजते, दहलाती है जान ॥ 
अव्वल तो छुसखना दुस्तर है, छुस गपे तो केसे आओगे । 
उन दुष्ट फौरवों के बेदा, निश्चय खिद्वार हो जाओगे ॥ 
तुम हो प्राणों से भी प्पारे, छकुभार खझदुल तनवाले हो । 
पालन पोषण छुखभांहि छुआ, पांडव छुलक्के उजियाले हो॥ 
'हम तुमको उस व्यूह में हकछा, हरगिज्ञ न कभी जाने देंगे । 
तक हम जिन्दा हें जग में, तुभ पर न आँव जाने देंगे ॥ 
हे | विक्द रण पंडित हें छ्िर व्यूदह अमभेय बनाया है। 
« पाथ नहीं, तुम कच्चे हो, हा! केपा दुर्दिन आया है॥ 
अभिमन्यू बोला छुके, शिनो व तुम सुकुमार । 
उत्री छुत नहिं होयगा, वंश  लज्ञावन हार ॥ 








ससिसस्यु दघ हि 
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मैं प्रण करता हूं द्रौण हैं क्या, यस, हंद्र, वरुण भी आदवेंगे। 
तो झाज युद्ध में थे हरणिज, खुझ से न जीतने पायेंगे ॥ 
यदि सकल सुरासर सिलकर 'सी, थम्न जायें घक्त व्यूहं रचक । 
तो भी निश्चय तोडूं उसको, डसलूं वीरों को ज्यों तक्षक॥ 
मैं महाबली अजुन सुत हूं, फिर वीर सात का जाया हूं । 
गुरुवर की चालाकी रूखकर, मनमें अतिशय गरमाया हूं ॥ 
तुम भाज देखना मम्त खुज़बल, वीरों के होश झुला दूंगा । 
अन्यारे कुरुओं को यधरूर, रूसी पर आज खुला दूंगा ॥ 
लव कुश भी दोतों बच्चे थे, पर कैसा सुजबल दि्खिलाया । 
रूपिसेन सहित श्री सच्मण को. सयथ सरत शत्रुहन पौढाया ॥ 
फिर आए छुमे छोटा लखकर, क्‍यों फिक्र संद होते जाते । 
नाहर के उच्चे लो जग में, डरपोकपना कया दिखलाते।॥ 
कर याण बृष्ठि कौरव दलूपर, में आज़ बहादूं खुूँधारा । 
दुषों को कुल दुष्कर्मों का, सथ सजा चखा दूं बल द्वारा ॥| 
क्षत्री के पुत्र शत्षओं छोी, जुद्धी को देख नहीं सकते । 
हस्ती फा रच सुन सिहपुत्र, ऋटपट उस पर हसला फरते | 
यवपन सें ज्यों राप ने, झलुर कटक को मार । 
यज्ञ की विश्वामिन्न फे, रक्षा करी खुथझार॥ 
स्पोंही कौरव सेना चधकर, में सारा कछ मिटाऊंगा | 
हे पिता आज्ञा दो जल्दी, बस व्यूह भेदने जाऊंगा।॥ 
गुख्बर ने ये सोचा होगां, अजुन उस ओर सिधाया है । 
पॉंडव सेना को पधने का, थे उत्तम झवसर आया है॥ 
अनउपस्थिती मे घाजुन फो, बस चक्रव्यूह बनायें हम । 
पांडव चोरों जद पार मार, प्पुर की घोर पढायें हम ॥ 
हर आज उन्हें सालुम होगा, सूजन छुत कैसे लड़ता हे । 
किस तरह सनोरध पर उनके, सु दाता पाला पड़ता है॥ 
रे 








, रे४ महासारस 





थतल्लादंगा किस तरह, लड़ते चत्री घोर। 

करो भरोसा पितु मेरा, ऐसे न होउ अधोर ॥ 

अभिमन्ध के बथन सुन, गये भीम हरपाथ | 

कहन खगे भूपाल से, ऊंची गदा एछठाय ॥ 
है भ्रात, वीर अभिमन्यू को, रिपुओं का खून जहाने दो । 
सहाबली द्रोण फे रचे हमे, उस चक्रव्यूह में जाने दो॥ 
इसकी जोशीली बातें झुन, सेना में बल संवार हुआ | 
जो पुस्ष मतकवत थेठा था, उसको अब जोश अपार हुआ ॥ 
, अभिमन्यु की तन रक्षा का, में भार शीश पर लेता हूं । 
दो इसको जाने की पाज्ञा, कर जोड़ प्राथना करता हूँ ॥ 
' जब एकयार इसके द्वारा; व्यूह का द्रवाजा हूठ गया । 
तो सच समझो कौरवदल का, सुख भाग्य सितारा फ़ूद गया | 
फिर तो हम उसमें घुस करके, शत्ञओं में प्रलण मचादेंगे । 
सेनापति का सारा मनोथ, चुटकी में नाश बनादेंगे।॥ 

हुक्म दिया महाराज ने, जाओ राज कुमार । 

निज माता के लाड़िले, अजन प्राणाघार ॥ 
कर नमन भूप को अभिमन्यू, तत्काल सभा यपाहिर आया | 
अपना स्थंद्न सजवाने को, सारथि को शीघ्रहि बुलवाया ॥ 
रथ सजने की आज्ञा देकर, प्रस्तुत होकर रण करने को । 
ये पहुंचा छेरे में फौरन, निज प्राण प्रिया से मिलने को ॥ 
वहां जाकर लखा उच्चरा को, लवश्ीन है निजी विचारों में । 
ससतक रक्‍्खा है हथेली पर, है शान्ति अंग खुकुमारों में ॥ 
ये चलागया उसके समीप, फिर भी उस स्वण सूर्ती के । 
आसार न फुछ  दृष्टी आये, उस गहन विचार पूर्ती के ॥ 
उसको ध्यानावस्थित छखकर, थे तनिक देर चुपचाप रहा । 
अपने नेत्रों को सफल बना, धीमे सुर में उससे यों कह ॥ 
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ससिसन्यु बघ रेप 


हे 





प्राणप्रिया.. प्राणेश्वरी, प्राण चल्लखे प्रान | 

हो किस गहन बिद्यार में, फहां लगाया ' ध्यान ॥ 
सुनते हि शब्द होगये संग, सब विचार उस सुकुमारी के। 
जणसर सें सुसकाहद छाई, चहरे पर राज दुलारी के॥ 
तत्काल हि थो छठ खड़ी छुई, पति को 'मक्ती से नमन किया। 
फि्रि कहा धन्य ये घड़ी हुह्े, प्राणेश ने यहां आगसन किया | 
हे प्राणनाथ, रण दिवसों में, छुल्‍्ू को नित दशन दिया करो | 
दासी का है अच्॒रोध यही, बस नित्तप्रति सुध लेलिया करो॥ 
चेठो स्वासी इस आसन पर. कुछ देर ठहर बापिस जाना। 
कितने हि दिनों में गाज कहीं, प्राणेश हुआ तुम्हरा ञ्ञाना॥ 

प्राण प्रिया, इतना नहीं, आज छुक्के अवकाश |) 

सुख से कुछ यातें करूं, बेठ तुम्हारे पास ॥ 
गुरुदेव द्रोण ने आज प्रिया, एक चक्रव्यूह निमोना है । 
नप फे सन्छुख उसको मेंने, मंग करने का प्रण ठाना है।। 
श्सलिये छुक्के अब विदा करो, प्रण' पूरा कर जब आऊंगा। 
ठष तुम्हें खूब हृषित होकर, खुख से में गल्ले खगाऊंगा ॥ 
सनतेहि वचन उस नारी का, सहसा दायां लोयचन फड़का | 
आंखों से आंख रचां हुये, कुछ चकर आया दिल घड़का || 
ऐसे अपराकुनों को लखकर, वह राजसुता घबराथ गड्ढे। 
दुख को छाया फे पड़ते ही, वो छुश्सुओे कुम्हलाथ गई। 
घुटने पृथ्वी पर टेक दिये, कर जोड़ दृष्टि ऊंची फरके। 
वह अपने स्वामी से योली, झाखों से झञ्र॒हटा करके | 
है झतुलित द्रव्य उत्तरा फे, रण में मत आज सिधघाना तुम | 
उमे जयल्ा पर कर दया नाथ, सत अपनी पीठ दिखाना तुम ॥ 
ज्षत्रनानी निज्ञ पति पुत्रों को, रणहेतु सजाती आई हे। 
वीरों फी वीर पत्नियों ने, नहिं कायरता दिखलाई है ॥ 

७ ४9४४७ यवय 23 22 दओ 
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मेरा भी है कतव्य यही, हर्षित हो तुम्हें विदाई दूं | 
में भी क्षत्री की दान्‍्या हैं, चाहती हं जगत भलाई लूं॥ 
पर प्राशनाथ, अपशकुन देख, मेरा हृदय थरोता है। 
कात्मा, अतिही दुभावों का; चस शाश्रय लेता जाता है ॥ 
इसलिये नाथ मत गन करो, अ्पशमणमन जाल फैलाजेंगे । 
छुमकिन है छुक्के हमेशा को, तुमसे अवकाश दिखावेंगे॥ 

चाहे सारा सुख मिटे, मिले नके में थान । 

छुक्के स्लमी मंजूर है। तुम मत करो पयान।॥। 

इतना कहकर एत्तरा, व्याकृल हुं अपार | 

रुका कंठ हिचकी वंधी, वही दगन जल धार ॥ 
लखन पाएप्रिया की वयद्हालत, अभिमन्यू उसे छठाता है । 
बससका कोमल कर, करमें ले, मद बचनों से समभाता है ॥ 
प्रिययमा, प्राणप्यारी खुखदा, थे अभश्रु बहाना ठीक नहीं । 
तुम सी क्षत्राणी होकर, करती हो दुख, थे नीक नहीं || 
ये ' कमलनेत्र वाले आंसू, मुकफो संतपित बनाते हें। 
एक वीर पस्नि के थे बिचार, मनको अति दुख पहुंचाते हैं ॥ 
धतत्ानी का सव पनश्े ज्ञान, फिर क्‍यों बनती नादान प्रिया ! 
में रथ में जांता हूं, खुश हो, सुख का रूथ सज सामान प्रिया ॥| 
तज शोक प्राएप्पारी बस अब, दे मुझे बिदाई जाने की। 
है तांब नहीं अपशक्ुमों में, सभाको कुछ दुख पहुंचाने की॥ 
जिसके मामा भगवान कृष्ण, और पितु गांडीव धतुषधारी। 
फिर जिसके ताथा भमहावली, हे रक्षक भीम गदाघारी ॥ 
फिर जो खुद भी घलशाणशी है, उसका पअपशकुन फरेंगे क्‍या। 
कुराण गीदड़ के तुल्थ होय, लिहों की जान छरेंगे क्‍या ॥ 

ज्ञात तुम्हें प्राणाघिके, है थे सारी बात । 

इर्पोोधन मदमत्त हो, मया रहा उत्पात ॥ 
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इन दु८ कोरवों ने हमको, केसे संफद  पहुंचाये हें | 
सब राज पाट घन घास छीन, जंगल जंगल सदकाये हें॥ 
जब तक इस सारे कुरुकुल का, उच्छेद्‌ किया नहिं जावेगा । 
तब तक स्वपने में सी हमको, पूरा आनन्द न आवेगा॥ 
है धरम क्षज्ियों का थे ही, रिपु का साहस नहिं बढ़ने दे । 
हर समप्तय दूसन करता हि रहे, उसको नहिं जोर पकड़ने दे ॥ 
तेरा है छुझ पर प्रेम बहुत, हसलिये जीव तव घबराता | 
मेरा बिलुरन लखकर प्पारी, अस्यन्त घिषफ्ल होता जाता ॥ 
ढाढ़्स दो अपने हृदय को, तुण चीर पत्नि कहलाती हो। 
क्यों छुम्े प्रतिज्ञा से हथाथ, जग में ऊपयश दिलिवाती हो ॥ 
बोलो, जग सें ऐे प्यार बड़ा, था प्रण फरके पूरा झूरता | 
जुत्री तन पा रण में लड़ना, था पड़े पड़े घर में मरना ॥ 
क्या यही तुम्हारी इच्छा है, ऋपनी सोगन्द को तोड़ में । 
सच्चे स्वधरम से नेह हद, और पाप माण से जो ' में॥ 
इतना कह कर चुप हुआ, ऋभिमन्यू रणधीर । 
चात्र तेज से होगया, अति तेजस्वि शरोर ॥ 

स्वामी ही रच्ची चातें छुम, छप्तत की कायरता भागी। 
घहरा आभा सतरे दमक उठा, सनमांहि धर प्रियता जागी।॥ 
बोली, स्वामी सारे जग में, बस घने हि ओछ फहाता है। 
इस लोक और परलोकों में, पस यही काम में आता है॥ 
भलुसरन धम का करने में, मेरी सप याद सुलाओ तुम | 
जाओो रण में छुख से जाओ, रिपुओं का खोज मिटाओ तुम ॥ 
निरविध्न यात्रा पूणे होय, घो चक्रव्यह॒ तोड़ा जावे। 
झन्पाई दुष्ट पाषियों का, तीरों से सर फोड़ा जाघे॥ 
उत्पन्न मे के होमे से, सन सें काथरता आई थी। 
इसलिये ये सी चत्नादी,तज धम पापसें 


कम ] 
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अब ऋलक धस की पड़ते ही, होगया है दूर मेहर सारा। 
ए 
मेरा असली कतव्य है क्‍या, हस पर जपछत गया स्नेह्ठ सारा ॥| 


# गाना भ्र 


हपे है सुःख है मुश्नको हे प्राणेश्वर सिधावों तुम । 

करो प्रण पूर्ण अपना ज्षत्रियों सम यश कमावो तुम ॥ 
भूल जाओ मुझे, मम॒ प्यार को, आराम को घधरके ' 

ध्यान कतेव्य कां चित मे फक्त अपने जम्माओ तुम ॥ 
अधर्मी, दुष्ट, अन्यायी, छुछी, पापी नरों को बध । 

जन्म भूमी पे अपनी घमम का झंडा छड़ाओ तुम ॥ 

क्षत्रियों के लिये है युद्ध भूमी ही सुघढ़ तीरथ । 

प्रेम से द्श कर, जीवन सुफल अपना बनाओ तुम ॥ 


४ -++ह०20० 


गमन फरो प्राणेश अब, हर्षित हो छुख पाय। 
प्रण पूरा होजाथ जब, मिलना झुक से आय ॥ 
हृदय लगाकर पत्नि को, वलन छगा यो चीर। 
माता भी आई तुर्त, अपने रुत के तीर ॥ 


कर प्रणाम अपनी माता फो, छुत वे परतिज्ञा समझाई | 
फिर नमित दृष्टि कर खड़ा छुवा, रण जाने की थघाज्ञा जाही॥ 
माता ने निज इकलोते को, खुकुमार बेन के तारे को। 
पंकज सम लोचन वाले को, लेजस्वी प्राण पिधारे कोौ॥ 
रण में जाने को तत्पर लख, छाती से तुरत खगाथ लिया | 
आंखों से अश्र निकलने से, हृदय का भाव जताय दिया ॥ 
ममता से छुख चुंबन कर मां, मस्तक पर हाथ फेरती थी । 
' छापने अति सुन्दर बालक को, हो रहित नि्ेष देखती थी ॥ 


_न्‍सिकशमन्‍ककाणसानामचमकन्‍्5क, 
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कुछ देर घाद छुध सामने पर, घोष्ती सात थे प्रन तेरा। 
सारे त्रिधुवम में कर देगा, निश्वघ उज्जबण जीवन तेरा॥ 
तुझ सप्त घाल्यक के घोग्य हि है, हतता ऊंचा साहस करना । 
पर घाद हृदय में रखना झुत, प्रण पूरा कर चापिस किरना॥ 
तुम शद्दारथी फ्ले लड़छो हो, छुल में सत दाग लगा आना। 
पाषव की बहन छझुसद्रा झा, फहि काला छुंद लत दारवाना | 
सेंदे तुम्हारा पाखन पोषण, कर णपना दूध पिलाया है। 
उस पथ की लज्ञा रखने का, हे पुत्र समथ अब आया है॥ 
कत्नी पन्‍्या अपने छुत झो, फरतो है प्रसव इसी फारन | 
दुषों का खोज प्रिद्या जग में, बस हो जावे छुल छा तारन ॥ 


दुनियां फो झाज दिखा देना, थे वीर छुभद्रा नंदन हें। 


जिनकी घोट खाकर छात्र, करते अत्ति फरुणा क्रंदन हें ॥ 





जाओ वेदा छुखले ज्ञाओ, प्रशछु॒ तेरे रक्षक बनजावें। 


मेरे प्रसाद से शस्् हेरे, रिपुञ्ञों के सत्तक यन जावें॥ 
तेरे बाणों जागे बेदा। रिपु विछुख होथ बेजार रहे। 
यदि रहे तुम्हारे सन्छुख तो, निञ्र जाती छा उद्धार रहे॥ 
भ्ाराज जेछ छुन्ती खुत सम, होजाय घम हे पूण भती। 
जोर भीम गदा सथ गद्य तेरी, ही आधे रण में फिरती ॥ 
तेरे सारंग की भीषणता, गांडीव से ज्यादा पढ़कर हो। 
तझवार तेरी सहदेव नहुल, को तलवारों से बढ़कर हो॥ 
जाओ घेरे छाडिले, शोघदि करो पयान। 
रणथूसी ही ज्षञ्षि का, है असली स्थाव ॥ 
वस आज से मेरा नेह तजो, घर का आराम भूल जाझो। 
सचा फतंव पालन करने, जाझ्ो थेदा सुख से जाओ ॥ 
थे शरीर तो प्यारे थेढा, एक रोज छूट ही जावेगा। 


0 े आर 
यदि धमपर ये घलिदान छुआ, जीवन सार्थक बन जावेगा।॥ 
नव ' 4 
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इन यथचनों को हृदय सें रख, रण जाने का सामान करो । 
में दीका काढ़े देती हूं, प्रण पे जीवम बलिदान करो॥ 


& गाना # 


धरम का दिल से तेरे ध्यान न जाने पाये । 

जान जाये मगर ये श्रानन जाने पाये ॥ 
ज्ष्री का पुत्र है तू काम क्षत्रि सम करना | 

देखना कुछ की कही शान न जाने पाये ॥ 
“देश द्रोही का हनन करना श्रेष्ठ कतेव है । ”” 

आखिरी वक्त भी ये ज्ञान न जाने पाये ॥ 
सुनले, शत्र्‌ न तेरी पीठ को रण में देखें । 

दूध का मेरे कहीं मान न जाने पाये ॥ 


"फटा 75२२-८८ 


दीका काहा मात ने,आज्ञा दी हषोय। 

पतला अभिमन्य तरत, मा को शीश नवाप ॥ 
झपनी सेना में जा पहुंचा, थे वीर जोश में चरा हुआ। 
लख स्वामिकात्तिक सम उसफ्तो, सारा पांडव दल हरा छुआ ॥ 
जा चढ़ा शीघ्र अपने रथ पर। दे दिया छुक्म संथालक को। 
आनन्द सुरों तक में छाया, लख इस तेजरवी बालक को ॥ 
झागे आगे इसका रथ था, सारा दल पीछे आता था। 
एक कुंड जोश फेलाने को, जोशीले वाद्य बजाता था॥ 
इस तरह वीर चलते चलते, उस चक्रव्यूह सन्प्ुख आधे | 
लख उसे सिघ सम अन्तरहित, अफ्ने सन में सब चकराय ॥ 
सेना सब तरफ खड़ी थी चहां, देता न द्वार थां दिखलाई । 
कैसे व्यूहू॒ हटेगा ये गन, पांडव सेना अति चकराई ॥ 








सभिसत्यु बघ डे 
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झभिमन्यू ने घूम कर, खोजा पहला दार। 

देखा तहां खड़े गुरू, कुर्सेना सरदार ॥ 

शंख बजा अभिमन्यू ने, शुरू कर दिया युद्ध । 

दोनों दल भिड़ने लगे, हो आपस सें क्रद्ध ॥ 
कुछ देर खूब ही तीर चले वीरों ने बढ़ बढ़ कर मारा | 
जिससे तस्कात हि भूमी पर, बह निकली शोणित की धारा ॥ 
होगश दिश्वायें पू्ण थीघ्र, हाथी घोड़ों के हींसन से। 
हथियार परस्पर भिड़ने और, चीरों के करुणा ऋंदन से ॥ 
इस समय वीर अभिमन्प ने, जो समर चीरता दिखलाई । 
उसको सस्पू्ण बताने की, शक्ती न लेखनी ने पाई ॥ 
जिस समय यो अपना धनुष चढ़ा, कौरव सेना सन्छुख धायां | 
पंक्तियां नरों की भंग हुई, मैदां होता दृष्ठी आया ॥ 
जल की वबूंदें बरसाती हैं, जिस तरह घटायथें सांचन की | 
तेसेही इसने क्रोचित हो, तहां भड़ी लगादी बानन की || 
कब तीर निकाला कब ताना, कब छोड़ा फोऊ न लखपाता | 
जय बाण बेध जाता तनको, तबही सघको अचरन आता ॥ 
खा इसके तीरों की चोटें, फिरते थे हस्ति भयातुर हो। 
गिरते थे योधा कद कट कर, कुछ जान बचाते आतुर हो ॥ 

चण में भूमी पट गई, घायल हुये अनेक | 

झाती थी रण हांक तहां, अभिमन्य की एक ॥ 
भी नहीं समथे हुवा, इसके रध को अटकारे को । 
जो सनन्‍्ठुख झाया साज सजा, तस्काल हि यमपुर जाने को ॥ 
यों करता हुआ महा अखय, अपने तीखे तीरों दारा | 
जा दे 'डुता प्रथम द्वार पे थे, गुरुवर फो सन्तुख लखकारा॥ 
27220 28820 
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ई२ सहासारदव 


हे वीर झखुशद्रा को नंदन, शजुन पी आंखों छे तारे। 
क्‍यों व्यू हि प्राण ग॑ंवातें हो, घर जाओझो चापिस खुकुमारे ॥ 
इस पघक्रव्यह में जो योणा, दरझाहस कर घुस जायेगा 
सत्ण्ख्प ले कहता हूँ, जिन्दा व णौद फिर आयेगा | 

है गुरू जब घन जायगा, पक्रव्यह का चूणे। 

तथ ही इस झभिष्नन्ध का, प्रण होवेगा. पृूण ॥ 
इस सक्रःयह का आज गुछ, मेरे छारा चेघन होगा। 
जो इससे छसुभफो रोकेगा, उसका मस्तक छेदन होगा॥ 
यदि सुझ से लड़ते डरते हो, तो हटकर दूर चले जाणो। 
मेरे निदोशी घनुआं को, शुरू हस्था में सत लिपटाओ || 
यों कह अन गिनती तीर बला, गुरुवर के रथ को ढक डाला। 
घोड़ों को धायल बना दिया, सारधि का कीवन हर डाला ॥ 

साधारण से घालका, देख भयंकर काय । 

रक्तवणं नना हुये, गरजे. द्रौणाचाय ॥ 
लेकिन उस बालक के आगे, गुरुदेव न वल दिखलाथ सके। 
हरचन्द इन्होंने चाहा पर, उसके रथ को न फिराय सके॥ 
बढ़ता हि. गया स्थंदून आगे, हो गया रंग यो दरवाजा । 
झभिसन्य भीतर जा पहचा, थे छल्तदूर पांडव दल गाजा ॥ 
इस यालफ के पीछे पीछे, पांडव सेना भी घुस आहे । 
दे हांक गदाधघर कूद पड़े, चऋद सार मचादी 'भयदाहे ॥ 

सेना बविचलाता हुवा, सभिमन्ध सक्ुमार । 

पहुंचा दूजे द्वार जहां, जयद्रथ था सरदार ॥ 
लख इकले यालक फो सनन्‍्पुख, वह सिन्धुराज सन रकाया | 
घोला ओ ! अजुन फे लड़के, क्‍यों शपनी जां खोने आया | 
यदि जीवन रखना चाहता हे, इस जां से वापिस फिरजा तू । 
कहता हूं में तेरे छ्वित छी, मण शरजालों में मत आ तू॥ 


4 
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सुन बचन सुभद्रा सुत हँसकर, बोला क्‍यों बात शनाता है । 
यदि पल रखता है दुष्ट नीच, तो क्यों न उसे दिखलाता है॥ 
दन में सम मात द्रौपदी को, हरकर के ले जाने वाले। 
बस ठहर घात ज्यादा न बना; झ पमपुर को जाने वाले हे! 
में आज गयव तेरा पापी, षाणों बारा खंडन करदू |, 
जिस व्यूह द्वार पर खड़ा है तू. उसको बल से 'मंजन करदू ॥ . 
तू छुकके बाश ही जानता है, पर खाल तेरी जब फूदेगी। 
सक्र खा भूमि गिरेगा जब, और जीवन झाशा छूाटेगी॥ 
तब भी तू बाल कहेगा या, छुझ को निजकाल कहेगा तू।, 
ले जान भागजा शीघ्र सूखे, वरना अति दुःख सहेगा तू॥ 
जयद्रथ फ्रोधित हो गया, छुन बालक की थात | 
दांत पीख अभिमन्यु के, पहुंचाश आघात ॥ 
घे गिनती शर छोड़े लेकिन, हस वीर ने सब सहजहि कादे।' 
फिर इसने धन्या पर घढ़ाय, कर क्रोध करारे शर छांटे॥: 
घायल्ष हो गया सिंधु राजा, गिर गया भूमि पर चक्कर खा। 
नफरत की एक दृष्टि ड़ालो, अभिमन्यू्‌ ने उसके ढिंगजा॥ 
फिर सोचा घेख्घ योधा को, बधनां चीरों का काम नहीं।' 
ऐसा करने वाले नर का, होता जग में शुम नाम नहीं | 
यह सोच झगाड़ी रथ हांका, इतने में सिंधुराज जागा।: 
एक बालक से पिट जाने पर, ये बहुत हि प्दताथन लागा। , 
भेंट हटा व्यह छुधार लिया, होगया खड़ा फिर घनुष चढ़ा ।। 
इतने में पांश्य दल सारा, इस दारपाल से आय सिड़ा॥। 
पॉडव जब जाने छगे, भीतर दूजे दवार। 
क्रोधित हो जयद्र॒त्थ ने, मारे. बान पार | 
फिर बोला दुष्ठों आज नहीं, छुक से तुम जय पा सकते हो।। 


जब तक जिन्दा है सिन्धुराज, नहिं तुम भीतर जा सकते हो || | 
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धदि दूध पिया कुछ माता का; तो आज़ बीरता द्खिलाओं। 
में तुस्हें घीर तब सानंगा, जब भीतर आज चले जाओ ॥ 
झखुम बन इन्होंने क्रद होय, हरचंद वीरता दिखलाई । 
पर बस न चला कुछ जयद्रथ से, मिलगश घूल में चतुराई॥ 
शिवजी ने इसे दिया था चर, जब किया था तप इसने बनमें । 
झरजन के सिवा पांडवों को, जीतेगा तू एक दिन रन में ॥ 
किस्मत से इसकी आज यहां, नहिं हाजिर वीर धनंजय था । 
थे केवल चारों ही 'भाह, बस इसीलिये ये निर्भेय था॥ 
अस्तु उस यर के कारण से, पॉाडओं की दाल न गलने दी । 
गो इन्होंने वार अनेक किये, पर एक न इनकी खबने दी।॥ 

भाग्य घिधाता आज थे, कुद दल पर संतुष्ठ । 

घुसमे देता था नहीं, मीतर जयद्रथ दुष्ट ॥ 
उस तरफ शुरू ने यन्‍द किया, इस व्यूह का पहला द्रबाजा । 
खखत हन्हें मध्य में फसा हुआ, हर्षित हो कौरव दल गाज़ा ॥| 
इसलिये यीर अभिमन्यू फी, रचा कोई भी कर न सका । 
दुमोग्य विवश हो यो बालक, एकला ही दल में जाय फंसा ॥ 
कुछ झागे बढ़ अभिमन्यू्‌ ने; टष्टी जब पीछे को फेंकी । 
हरस कौरव हि नज़र आये, नहिं पांड कटक बिलकुल देखी ॥ 
रण हांक ध्कोदर की क्रम से, बस धीमी होती जाती थी। 
दुख यादल सम कोरव सेना, लड़ने को बढ़ती झाती थी ॥ 

बोला सारथि से तुरत, वो बालक गुणखान । 

खत हमारे वाक्य को, सुनो लगाकर कान ॥ 
एस दुष्ट सिन्धु के राजा ने, ताया चाथा अठकाये हें। 
हम दोनों ही इस काल सरिस, विक्राक्ष व्यूह में आये हैं ॥ 
लेकिन सन में धीरज धरना, तुम पर न आंच आने दूंगा | 
जब तक है धनुष बाण कर में, नहिं जान कभी जाने दूंगा। 





हि 
| 
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जिस तरह प्रचंड पवन पल में) भेघों फे हक धनाती है । 
स्पोंही तुम तकना शक्ति मेरी, रिपुझों का खोज मिदाती है ३ 
जो पिताखे विद्या पाई है, उसको में आज दि्खिऊगा । 
इकला होने पर सी सारथि, लाखों का नाम मिदाऊगा॥| 
जितनी चतुराई है तुममें। रथ हांक आज दिखला देना | 
में जहां जिस तरफ कहूँ तुरत, ठुम उधर ही रध दौड़ा देना ॥ 

इतना कह अजुन कुंचर, लगा छोड़ने तीर | 

जिनसे चीरों के वहाँ, घाथल हुमे शरीर ॥ 
रथ हूटे घोड़े सुतक हुपे,गज की चिंघाड़ छुनाई दी । 
उस एक चीर फी अतुल शक्ति, सौ वीरों सरिस दिखाई दी ॥ 
थों करता हुआ नए सेना, पहुँचा तृलीयः दरवाजे पर । 
ज्पा देखा तहँ पत्ुयाण लिये, रविनंद्न कण खड़े तन कर ॥ 
लख इसे कण यों कहन कगे, तू धन्य धन्य तेरी माई । 
तूने इकला ही हो करके, क्या खूब वीरता दिखलाई।। 
लेकिन भय खेर इसी में है, तू अब यहां से वापिस फिरजा । 
सुकको जयद्रप सम मत समझे, जा अज्ञेन छुत भत प्राण गंसा ॥ 
मेरी दक्कर सहने लाथक, दुनिया में केवल अजुन है । 
था उसका सखा चक्रधारी, यो कृष्ण देवकी-नंदन है।॥ 

मेरी फ्रोधषा अनल में, तू मत बने पतंग | 

जा निज माता पास जा, छोड़ थुद्ध का हंग॥। 
मेरा है घेर धनंजप से, उसही से युद्ध मवथाऊंगा | 
तु सम ननहें बालक को बंध, क्या नाम जगत सें पाऊंगा ॥ 
हो क्रोघित झभिसन्यू बोला, रण में कायर ही बात करें। 
जो शक हैं थे सन्‍्तुख आकर, घेरी से दो दो हाथ करें॥ 
झमिसान भूलजा सतपुत्र, अजुन के सन्छुख लड़ने का | 








उसके छड़के के ही सन्पुख, तू नहीं समर सें डदमे का।॥ 


। 
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यदि जान घचा तू भगा नहीं, तो थमपुर झाज़ पढठादूंगा । 
ही अज्जन का प्रण पूरा; करके यहां आज बतादूंगा।॥ 
सग का शिफार करने वाले, लख सिंह होश में जकदी आ | 
यातों से काम न होगा अब, कुछ बहादुरी करके दिखला ॥ 
मेरी माताजी को तू ने, दृबचन मखुनाये हें सुख से। 
उसके प्रतिझल का एवज पा; लू झाज भरेगा पति दुख से ॥ 

रक्षा कर व्यूह दार की, खूब लड़ाकर जान । 

छुटते हैं मय धनुष से, विषधर सदश बान | 

इतना कह अभिमन्यु ने, छोडे तीर अनेक । 

कण शरों से टूट कर, हुये खंड कहे एक ।। 
रविनंदन उसके तीर काट, फिर अपने शर छोड़ने कगे | 
चनको अभिमन्यु बीच ही सें, निज बाणों से तोड़ने कगे॥ 
तब एक साथ दस षमाण चलता, छोड़े रविछुत ने गरमा कर । 
घचते बचते भी पाये छुंवर, घायल हो गया चोद खा कर ॥ 
फुंकार मारने लगता है, जिस तरह सप दब जाने से । 
थस वही हाल इसका 'भी छुआ, तन फे घाथक्ष हो जाने से ॥ 
कर क्रोध तेज वाणों द्वारा; कर दिया खंड रिपु शारंग को | 
घायल हो गये कण योधा, व्याकुलता भझ तुरंडों को ॥ 
इनके बेसुध हो गिरते ही, रथ फो सारथी छुमाय गया । 
पा विजय कण खम योधा से, घलचीर बहुत हरषाय शया॥ 
भद रथ हँफया आगे पहुँचा, कोरव सेना को विचलाता । 
काटता 'भदों के हाथ पांव, हाथी घोड़ों को दहलाता ॥ 

जिला कुरुसेन जब, इसको चखोटें श्वाय । 

कृपाचायं झाये त्हां, अपना रथ दौड़ाय ॥ 
घनघोर युद्ध होगया शुरू, क्ुप ने लड़कर छुंह की खाई । 
बालक से पिद बेहोश हुये; रण कौशखता न काम झंडे ॥ 


(#थ-+-2०७८०५ 
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जा पहुंचा पंचम द्वारे पर, थे दारपाल झख्वत्थामा । 
निज पिता द्रौएसम मसहावाहु, घन्ची रणपंडित बल धामा ॥ 
रण हांक वीर बालक की सुन, हझ्पना कोदंड उठाय लिया । 
घघने के लिये पाथे छुत को, रूट सन्छुख रथ दोड़ाय द्या ॥ 
इनके शर सब करदिये घथा, घलवान छुभद्रा नंदन ने। 
फिर धत्ु को भी दो हक किया, सुणखान झुभद्रा नंदन ने॥ 
दोणी ने धनुष दूसरा ले, जब तक बांधी उस पर डोरी। 
तब तक इसने दो टूक किया, रह गशे आस मन में कोरी ॥ 
होगया भंग तृतीय/ धनु भी, फुरती खख गुरु खुत दंग हुये । 
घायल होगया शरीर सभी, रण रंग तुरत बद्रंग हुये ॥ 
आखिर छुरकाय गिरे रथ पर, ले इन्हें सारथी हवा हुआ | 
जय शंख घजाकर अजुन खुत, भागे की जानिय रचां हुआ ॥। 

पहुंचा छटव द्वार पर, जहां धार धलुतीर। 

रच्दा करते व्यूह की, भूरिश्रया बलवीर ॥ 
जब भूरिश्नवा ने श्रवण किया, छोटे से अज्जुन बादक ने । 
तोड़े हैं व्यूट के पांच द्वार, सुजबल से रिपुकुल घालक ने ॥ 
जहां द्रीण, सिन्धु रूप, कण बली, क्ूप अभ्वस्थामा रच्चक थे । 
डसने के लिये शन्रुकुल को, जो महा भयंकर तत्षक थे।॥ 
उनको रण में ल्ाचार बना, थे यहां सजीव चज्षा आया | 
हेरत है इस ननहें से ने, अज़ुन से ज्यादा बल पाया॥ 
के मेरे सन्छुख झाकर, ये शायद ही जिन्दा जाये । 
हे हमर हुआ दृष्टी आता, भस्तू समकिन है पिदजावे ॥ 
द्वारा यदि जो, थे रण में जान गंबायेगा । 
तो द्रोण कण कप आदिक से, मेरा झरुतया बढ़ जाधेगा | 

असग॒नि भूरिश्नवा बढ़ा, घोड़े कठिन नराब्र । 

पर तन पे अभिमन्यु के, तनिक न आई आंच || 
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सारे तीरों के खंड किये, फिर कुछ अपने शर बरसामे | 
खा चोट महाबल चभूरिश्रवा, वक्त्कर खाते भू पर आपे।॥ 
मिल गे राह अभिमन्य्‌ को; जा पहुंचे सप्तम छार बली । 
संग सें इतनी सेना मारी, खे की धारायें निकल चलो | 

रक्षक था इस छार का, दर्यापन दुबुद्धि । 

इसे देखते ही छुआ, अजेन सुत अति ऋद्ध ॥ 
खख झाय जाति के भूपां की, खलदानी के सुख कारन को | 
अभिमन्यू क्रोचित हो मन में, जा पहुंचा सन्छुख मारन को॥ 
और कहा नराधम दुष्ट नीच, तेंने हां आफ़त ढाई है। 
तेरे ही दुष्क्तों द्वारा, भारत में मची लड़ाई है। 
में आज तुझे घमलोक पठा, करदूंगा बंद लड़ाई सब । 
हपेंगे माय पुरुष सारे; होवेगी नष्ट बुराई सब॥ 
इस र॒स्युलोक में तु समान, पापी का नहीं ठिकाना है । 
तेरे रहने के लिये सूखे, मेने रौरव अलुमाना है॥ 
झावेंगे यम्म के दूत आज) और तुझेके पकड़ लेजावेंगे । 
रौरव की महा छुताशन में, उल्टा करके लटकाघेंगे ॥ 

जहरीली गुफ्तार सुन) हुआ झुधोधषन लाल । 

घोला बश खामोश रह, ओ दवुद्धी धाल॥ 
मन में आता है मार तुझे, एथ्वी पर खुला दिया जावे । 
नन्‍ही सी जिव्हया को सुख से, यस बाहर निफाल लिघा जाबे ॥ 
यों कहकर शर छोड़ने लगा, पर असर हुआ नहीं याणों का । 
उलदा घायल हो जाने से, पड़ गया सोच निज प्राणों का | 
जब देखा अघ ये जीव मेरा, तन छोड़ भागने वाला- है । 
अजुन सुत की शर धारा में, ये लन अब गिरने वाला- है ॥ 
तथ दुर्वोधन नामदों सम्त, घाखक से पिंड छुड़ा भागा । 


यों शिकार करसे गया देख, इसके जिस सांहि क्रोध जागा ॥ 


हू 





इतने में कुरुशश खुत, लद्टमण पहुँचा 'भाय | 

झभिममन्‍्यू कहने लगा, इससे अति भुकलाय । 
के सागन का घदखा, तुझ से ही आज चुकाऊगा | 
यदि पिता हाथ नहिं लगा मेरे, सत को ही सार गिराऊंगा ।॥ 
छद्मण बस नजर घुमाके तू, कद तकले भूमण्डल सारा | 
कौरथ सेना चाचा 'भाई, आदिक सब अपना परिवारा )| 
मिलना होगा इन लोगों से, फिर तो यसमपुर में ही तेरा । 
ले संभल तीघ्र विषधधर समान, आता है शर घातक तेरा ॥ 

थों कह धनुष चढ़ाय के; दिया शीश पर घान । 

लगते ही लक्ष्मण गिरे, खोकर अपनी जान ॥ 
उसको लख म्लक दृशासन तब, अजुन खुत के सन्छुख आया । 
रख फ़र अधमोचारी को, अभिमन्यू को गुस्सा छाया।॥ 
हंसकर थोला आ सन्पुख आ, घंदों से तुझे हूंढता था। 
झब तक तू सुर से छिपा छुआ, क्या नारी का पथ पीता था ॥ 
मेरी माता की साड़ी को, खेंचा था तूने हाथों से | 
ओर दुख बलवीर घृकोद्र को, पहुंचाया था कट षातों से ॥ 
उन सब पापों का आज तुझे, यो दंड मिलेगा 'भयदाई । 
घस ठहर खड़ा रह दुष्ट वहीं, तेरे सर पर रुस्‍्यू आई ।॥ 
खींचूगा तेरे याल पकड़, दोनों हाथों को तोडंगा 
जिस घुरी नजर से कृष्णा को, देखा था वो भी फोडंगा ॥ 

इतना कह अभिमन्यु ने, भरा याण कराल । 

दृ।शासन घायल छुझा, गिरा होथ बेहाल ॥ 
ये लख अजुनसुत कहन लगा, में तेरा बध करता पापी । 
सारे तन को फर दिन्न भिन्न, जां बुरी तरह हरता पापी । 
लेकिन प्रण है थे घकोदर का, में दुःशासन को मारूंगा । 


उसके शोणित से कृष्णा के, रणमांहीं बाल संवांरूंगा ॥ 








४० महासारत 
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यस इसीलिये तजता हुं तुके, जा दृष्द डूब कर मरजा तू। 
अथवा जांयल सें नारी के; जा डिपजा मुंह मत दिखला तू ॥ 
ये इससे ऐसा कहता था, इतने में शक्रनी आ पहुंचा | 
तज इसे सुभद्रा का नंदन, उससे लड़ने को जा पहुंचा। 
घोला आ पापी तेरा भी, सारा अभिमान मिदाऊं में | 
तुझ को भी और शत्ुओं सम, यम्पुर की हवा खिलाऊं में ॥ 
गंधार नगर के ज्वारी खल, चौपड़ तने हि. थबिछाओई थी। 
उन धमराज के सन्छुख ञ्ञा, अपनी माया फेलाडईे थी।॥ 

डाले पासे कपद के, किया हमें कंगाल । 

तेरे दुक बजनायेंगे,ये मेरे श्र जाल ॥ 
शकुनी को इतनी ताव न थी, सह लेता इसकी यातों को । 
अस्तू कर क्रोध पार्थ खुत पर, झट पहुंचाशे आधातों को ॥ 
पर रण कौशल अभिमन्यू का, था इतना ज्यादा घढ़ा यढ़ा | 
जिससे हँसते हँसते उसने, शकुनी को दिया शीघ्र घषड़ा॥ 
फिर उसका वध करने के लिये, ऋद यथढ़ा सुभद्रा का नंदन । 
तलवार उठा उसके रथ पर, जा चढ़ा सुमद्रा का नंदन॥ 
हाथों से उसके याल पकड़, चाहा तलवार चलाऊ॑ में । 
ज्यारी का शीश अलग करके, तन को. निर्जीव षनाऊं में॥ 
इतने में आया याद इसे, ये तो शिकार सहदेव का है | 
इस पर मेरा अधिकार नहीं, थे खल अहार सहदेव का हे ।॥ 
ये जान हाथ को रोक लिया, दिर फहा दुष्द खाघारी है । 
तेरा शोणित पीने को नहीं, उयत तलवार हमारी है॥ 
कुध दिनों और तू जिन्दा रह, चाथा से मारे जाने को । 
तेरे खूं के प्यासे उनक्षे, खांडे की प्यास चुकाने को॥ 

गिरा दिया थों कह उसे, मार हृदय में लात । 

हुआ असुध यो वीरवर, लगी बुरी आघात | 





शभिमस्यु बध कं | 
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टूट सप्तम द्वार भी, हुई प्रतिज्ञा पूणे । 
बीरबली ने कर दिया। रिएुश्धों का मद्‌ चूर्ण ॥ 
फिर किया इरादा फिरने का, बोला सारधि से छुसकाई | 
हे सूत प्रभु की किरपा से, कुरुओं पर पूर्ण विजय पाई ॥ 
क्या भरच्चा होता इस प्यूह से, जामता निकलने की युक्ती । 
पर फिक्र नहीं में कर सूंगा, बरिआई से अपनी सुक्ती॥ 
है अब भी तन में बल यथेष्ठ, तरकस है अब भी बाण भरा । 
कर डालंगा टुकड़े रिपु के, रथफो भय घर की तरफ फिरा ॥ 
लगा खौटने पाथ सुत्त, जय कां शंख बजाय । 
लेकिन फिर कुछ फौजने, घेरा इसको जाय ॥ 
कर क्रोध खुमद्रा नंदन ने। वो अतुल वीरता दिखिलाई। 
रथ हूटे ध्वज होगपे संग, गज अश्यों की शामत ज्ञाई || 
बस प्राहि२ सब जगह हुई, कुस्वीर  धड़ाधड़ गिरते थे । 
कुंडल समेत सिर कट कट कर, जहां तहां लुढ़कते फिरते थे ॥ 
कर पीठ पाथ छुत की जानिय, भागे योधा व्याक्ृुल होकर | 
दुर्घधोधन सन में रिसा गया; सेना को थों कठते लखकर । 
कहा कण से जाय तव, चतलाओ कुछ चाल । 
अभिमन्यू के हाथ से, हे सेना बेहाल ॥ 
उन समाचार जी घवबड़ाता, हस दिन की विकट लड़ाई का । 
झज़्न सुत ने बध डाता है, चोथा हिस्सा कठकाई का-॥ 
कहते यबुद्धी चकराती है, कर श्रवण प्राण ये रोगे हैं । 
जिन जिन यीरों को हुनियां से, इस पाथे कुंधर ने खोये हैं॥ 
मर गये भतीजे पुन्न मेरे, इस बालक से लड़कर भाई । 
हा ! सहारधी भी विछुख हुये, लख बच्चे की रण चतुराई॥ 
जिस तरफ तको रण भूमी छें, ल्हाशें हि इृष्टि में आती हें । 
रन्दर २ महाराजों को, घचीलें लड़ २ कर खा । 
ह 
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सेना का हाल थेहाल देख; मस्तक मेरा चकराता है। 
जहां देखो यहाँ सिंह सदश, झभिमन्यू हांक स॒ुनाता हे॥ 

लखकर 'मी इस यालका, सहा भयंकर काये | 

शिदुय पुत्र सन जानकर, बधत नहीं आचाये। 
बदकी उसका वीरत्व देख, फूले नहिं अंग समाते हें। 
शर चोरटें खाते हैं तो भी, ये घन्य २ फरमाते हें॥ 
यदि थे विक्राल सुभद्रा सुत, जलदी नहिं मारा जावेगा | 
तो आज शाम होते होते, कुल कटक नष्ट हो जायेगा। 
इसलखिये प्रथन्ल करो जल्‍दी, रवि--नंदन इसके बधने का । 
जो शाम हो गई तो फिर ये, नहिं कभी युद्ध में मरने का।॥ 

कहा कण ने वीर थे, बाल नहीं हे काल। 

झज़ेन से बढ़कर हुआ, ये अज्जन का लाल ।॥ 
साधारण इसे समझता था, लेकिन अब सुभको ज्ञात हुआ । 
जय मेरे इस कठोर तन पर, इस यच्चे का आघात हुआ ॥ 
घायल हो गया तुरत ही में, हुशियारी से लड़ने पर भी । 
इसके रथ को नहिं रोक सका, पूरी हिम्मत करने पर "भी ॥ 
दुनिया भर में इस के समान, योधा न कोई दृष्ठी आता | 
झजुन नित घटता जाता है, और ये दिन २ बढ़ता जाता ॥ 
यदि सप्त महारथी एक साथ, अभिप्रन्यू पर चढ़ कर जायें | 
तो छुमकिन है निज घल् दिखला, इससे लड़कर जय पा आयें ॥ 


# गाना # 


फैसा बलिए्ठ पीर मे अजुन का छाल है | 
सब को हरा के रण में दिखाया कमाल है-।|, 
है धन्य इसकी मात सुभद्रा व पिता पार्थ । 


जिनने कि शुभ महूत में पाया ये छाढ है ॥ 
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देवों के भूप इन्द्र भी इसफो न हन सकें । 

फिरता है रण में ऐसा कि मानो ये काल है ॥ 
कौरव कटक के इकले बीर से ये पाथ सुत । 

हरगिज मे सारा जायगा ऐसा कराल है॥ 
धावा करें यदि एक साथ, सात महारथी । 

तो इसको जीत हछेंगे ये मेरां खयाझ है ॥ 


छुन कर कौरंव रोज ने, जमा किये रणधीर । 

शक्य राज,फूप,गुरु सुत, शंकुनि दृंशासन बीर॥ _ 
कस कमर, आपभी खड़ां हुवा, रविनंदून भी तेपार हुये । 
यो सातों इससे लड़ने को, निज २ रथ पर असवार हुये ॥ 
जब इन्हें निकट झाते देखा, यो बाल होगया अंगारोा । 
भुकुटी चढ़गई घनुष सदष, नफरंत से इनंको फटकारों॥ 
हे! हे !! निलेज सहारथियों, हे! पिदे हुये कायर पुरुषों । 
तुम चत्रि नहिं हो गीदड़ हो, हो श्वानों से बदतर नीचों॥ 
तुम अंभी हार कर भागे हो, सब शान आज ही चूणे हुई । 
क्या फिर भी छुझसे लड़ने की, इच्छा न तुम्हारी पूण हुई ॥ 
तुम पिटे झभि तक अलग झलग, अब एक साथ खड़ने आये । 
चत्री योधा कहला जग में, क्‍यों ऐसे नीच खयाल छापे ॥ 
कुद फिक्र नहीं में इकला ही, तुम सब लोगों को मारूंगा । 
पापिष्टों पने थाणों से, तुम सब का हृदय विदांरूंगा॥ 
हे! बीर कशंकों कसर न रल, पूरा पूरा बल दिखलानों। 
पदि चन्री हो तो भगना सत, मरजाना या थ्ं के जाना॥ 

पर (न दुष्टों ने नहीं, दिया लनिक ली ध्यान । 
हूँ झोर से घेर कर, छह. कसाने लाम॥ 










ही. महाभारत 
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थी कई हजार फौज इम संग, बालक पर सारी घिरआई 
इसके स्थंदन के चौतरका, मारो मारो की ध्वनि छाई ॥ 
सेमा थी सेघ घटा समान, धनुटंकोरें गजेन ध्वनि थी। 
गिरते थे शर जब घूंदों सम, शर झनी तड़ित की चमकन थी ॥ 
परवत पर हझोखों के समान, निज रथ पर शस्त्र बवरसते लख ! 
वो पुत्र छुमद्रा का मचखा, रिपुओं के बुरे काथ को तक ॥ 
वीजली की तड़प ख्रिस उसके, धनुवां ने शीघ्र रूप धारा । 
दाचानल सम उत्पन्न हुई, उस योधा के शर की धारा ॥ 
होगये ट्रक रिप्रु वाणों के, सन्छुख न कोई योधा आया । 
जो बढ़ा अगाड़ी हिम्मत कर, उसको झट इसने पोढ़ाया ॥ 
. चौतरफ बाण मारता छुवा, ये बनराजा सम्र फिरता था । 
,जिसके सन्छुल जा लखकारा, वह होयथ अधवरा गिरता था ।॥ 
' खातों घहारधि भी विकल हुये, रथ टूट किसी का चूर छुआ । 
मरगये किसी फे घोड़े सब, सारथी किसी का दूर हुआ॥ 
बसन चला तब वी र सब, भागे जान बधाय | 
तब इसने सघ फौज के, इुकड़े दिये उड़ाय ॥ 
' छुंछ देर बाद ताजा दम हो, लेकर सेना 'भी साथ नई। 
'बे फिर लड़ने को आ पहुँचे, फिर घाखक ने फटकार दहे॥ 
' ,थिक घिक भीरू पुरुषों तुमको, घिक्तार हजारों बार तुम्हें । 
पहुँचाते यार घार पीड़ा, निलेज्जों मेरे चार तुम्हें ॥ 
तो. भी अपना फाला उुंह के, मेरे सन्छ्ृत् आजाते हो। 
क्थों भहीं हूष सरते जख् में, क्‍यों कुल में दाग लगाते हो ।॥ 
आँखों से ओभाल होजाओ, हें तम्हें मारना ठीरू नहीं । 
कायर पुरुषों को धीरों का, रण में संहारना नीक नहीं॥ 
फूदकारा इतना इन्हें, फिर भी थे सब नीच । 
लगे चलाने शस्त्र निज, कर इसका रथ घीब॥ 





नल 











शमभिसन्यु बघ ५५ 
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फिर अभिमन्यू ने बल दिखला, इनका सब गव मिदाय दिया । 
कर छित्च भिन्न सबके शरीर, लड़ने का होश झुलाय दिया ॥ 
भागे फिर जान बचाकर थे, फिर सन्त्ृखआ लड़ने लागे । 
इस तरह वीर वे सात चार, आये और पिठकुद कर 'सागे ॥ 
दुर्योधन को निज सेना सें, जिन पर 'सरपूर 'मरोसा था। 
जिनकी हिस्प्रत से इस रण में, उसने जय पाना सोचा था।॥ 
उनकी बालक से हार देख, इसके मन में दुख बिकट भया । 
आंखों में आंख भरे हुये, थे गुरूदेव के निकट गया ॥ 
रण कौशलता निहारते थे, खुख़ से गुरुवर इस बालक की । 
अपने प्रिय शिष्प पाथ खुत की, उस पांडु वंश के पाकषक की ॥ 

कहा सुयोक्ष ने गुरु, करता बाल अनथ | 

इसके सन्छुख सेन का; हुआ परिश्रम व्यर्थ ॥ 
नहिं शीघ्र कोई तदवीर हुई, तो सकल कटक नस जापेगा । 
गिन गिन कर हमको अर्जुन छुत, रण भूमी में पौढ़ायेगा ॥ 
जब से ये सिंह फ्रध होकर, इस चक्रव्यूह सें आया है। 
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पल भर भी मार सचाने से, ये पीर नहीं सुस्ताया है।. 
देखो ये शर छोड़ता हुआ, फिरता किस भांति सफाझ से ।' 
'हकला होने पर भी रुरुषर, नहिं. दहलाता कदकाई से।॥ 


हसके घधने का गुरू, तुरत हि करो विद्ार । 
घरना इसके क्रोध से, होगा कुरु कुल चार | 
छसकाकर थोले गुरू, सुन राजा धर ध्यान | 
जब तक है इसवीर के, कर में तीर कमान || 


| 


यदि सहरत्त महारधि आाजावें, तो भो ये पार न खावेगा । 


इसलिये धनुष काटो इसका, तथ ही ये बस में आवचेगा || 
ये झुन दुर्योधन चलता गया, फिर सेना ले रण की ठांनी । 
देकिन इस पसे के सन्पुख, होगया जोश पानी पानी ॥ 


३-३७ -प००क+णक-कन कम, 





४६ सहाभमारत 


माप कामफा कफ एमकंग्फ्फगककुणकमइक्पकग्काद 
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इसमे थाणों से सप्तर छोत्न, सघ रुंड छसुंडमथ करडाला । 
हाथी घोड़े सारथि चधकर, वीरों का जीवन हरडाला॥ 
लेकिन अऋय इसकी 'मी ताकत, पल पल में घदती जाती थी । 
चौतरफा से शर खगने से, तन पीड़ा घढ़ती आती थी ॥ 
उस तरफ सात थे महारथी, अनगिनती योधा संग लेकर । 
'इस तरफ वीर थे इकला था, लड़ता था फेवल भ्रुजबल पर ॥ 
सथ तन से खून टपकता था, फिर भी न भीरुता दिखिखाई। 
रखी कल्ला भां के पथ की, कुखअ फोरव सेना विचलाई।॥ 
आखिर महारथी सूथ छुत का, इस पर एक वार अचूक हुवा । 
जिससे रण भूमी में इसका, शारंग कटकर दो टहूक छुवा ॥ 

'घलुष टूटते ही निकट, आ पहुँचे सब बीर । 

इसके स्थंदन पर छहुऔ, मार बहुत गंभीर ॥ 
' आ पड़ा सारथी चक्कर खा, घोड़े मर कर बेजान हुये । 
'रध गिरकर चकना चूर हुवा, इतने भारी नुकसान हुये॥ 
तो भी वो बालक डरा नहीं, ले शक्ति पांव पेदल धाया। 
सारी रथिसुत के हृदय में, खा चोद उसे चक्कर आया।॥ 
. फुरती से इधर उधर फिरता, वो बालक शक्ति घुमाता था । 
. जो इसके सन्छुख आझाता था; तन छोड़ अमरपुर जाता था॥ 
उसका पुरुषार५ देख देख, हो गये पभझनंदिति श॒स्राह । 
बोले अभिमन्यू धन्य है तू, है धन्य तेरी रण चतुराह॥ 
' जीपषन है धन्य झुमद्रा का, जिसने ऐसा झुत प्रगठाया । 
अजुन भी घन्य धन्य जग में, जिसने पितु का दूजों पाया॥ 

कहते यों आचाये थे, उत झभिमन्यू वीर । 

शर्ी द्वारा सेन फो, पहुँचाता था पीर ॥ 
शर्ती भी कट दो हक छुडे। तत्वार ढाल कर में धारी । 
कुछ समय इसी से लड़ा घीर, अगणित कोरव सेना भारी ॥ 
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तलवार कहां रह सकती थी, उन तीचण भाएों के हर 
कट गिरी वो थोड़ी देर हि में, रिपुओं के ऐसे शर लागे। 
तय थो बाकक रथखंस उठा, शत्रू सेना खन्‍्मुख धाया। 
मानो कर क्रोध प्राण हरने। यमराज दंड लेकर भाया। 
कर दिये खाक बेगिनती सिर, लख उम्र सृति रिपु धरोपे । 
शर सारे उसके कटने के, आसार तुरत दृष्टी भाये॥ 
झाखिर वो सी फट भूमि गिरा, तो भी नहिं शब्रुवार मेला | 
केवल एक चक्र रहा इस पे, ले उसको येजी पर खेला ॥ 

क्पासुंदर छषि चीर की, हुए समर मेदान | 

भीज रहा तन खून से छिंदे हुये थे बान।॥। 
सब बाल हवा में छड़ते थे, सिर छुकट टूट गिर जाने से । 
सहरा लाली दरसाता था, बेहद गुस्सा चह आने से॥ 
था दक्चिण करमें बिजली सम, वो. चक्र भयानक 'मयदाह । 
मानो भगवान सुद्शन ले; आ पहुँचे लड़ने के तांशे॥ 
अव सी झभिमन्यू के तन में, आसुर थल हष्टठी आता था। 
ले चक्त जिधर घुस जाता था, मेंदान तहां हो जाता था॥ 
आखिर इसके भी कटने से, वो बालक शस्त्र विहीन हुआ । 
ऐसा दृष्टी आया मानो, मणिखोकर फणि अति दीन हुआ 

फुरती अबतक चीरने, दिखलाहे.. भरपूर । 

पर जब शस्त्र रहा नहीं, हुआ विवश मजबूर ॥ 
होगया खड़ा कर थान्त भाव, हसरत से सब को तकता था । 
लख उसकी ऐसी हालत भी, कुरुओं का जी न पिघकता था। 
तथ 'भी निरख अभिमन्यू पर, थे तक तक तोर चलाते थे | 
बालक के अंग प्रस्थंगों में, गहरी पीड़ा पहुंचाते थे ॥ 
ये लख अजेन सुत बोल उठा, हे कौरच चीरो! न्याय करो । 
छुक को शस्तर से हीन देख, ऐसा न घोर अन्याय करो ॥ 
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डेट सहासारत 





५#मकन७ फिगकमकमकपफ०९ +अपकमकमक्कृथकमाकपकक- 5 अका॥बकम्बंफ कमरा क, अकम#रहककमा कब के गससकिकम कप इ बॉ फद मानक तर ऋचा" गकंगककंगकन्बकपापरर पा भारााश्णभभा ८८ का शा क२क- ७३० पक जज > «नमक 
खिल जीती जी ४४ ववघऔ४्त ४४१ + + * +४००७०४१७८०४ -+-१७१४७८७+५७८५८४५ /६+६/४/-४ ४४७१ ४४४६५ ६० ४४ ५४ ७४०५७ ४१४०४/७ «०६ ५ ५१५०५७०५.५.०५८ ५०५००५७.०५०० १५५८५ त ८ आस री औजीजीजीज > जा 5 


घट्टा लगता चत्नीफ्भ में, निर अस्त्र वीर को बधने से | 
तुम निश्रय दुगरति पाओगे, ऐसे अधम के करने से।॥ 
सुझ को पहले शस्त्र दी, फेर चलाओ तीर । 
यरमें देखूंगां तुम्हें, हो तुम कैसे चीर ॥ 
लाझो वीरों जक्दी लाओ, मेरा चल घदता जाता है। 
ये पाल प्राण भित्षा न मांग, शस्तर की चाह जताता है।॥ 
ये सुन दुर्योधन गज उठा, थोला अब मजा बताऊंगा | 
शसतर देने की एवज में, ठोकर से सिर टुकराऊंगा॥ 
सारा है तुने पुश्न मेरा, सना का होस खुलाया है। 
बस चुप हो यमपुर जा शन्नू , तव अंत समय अब आया है | 
दुर्घधाघन की बात सुन, खगी बदन में आग | 
फुंकारा वो पाथ खुत, जेंसे. काला नाग॥ 
निर अस्त्र पर शस्त्र चलाता है, घिकार तेरे योधापन पर | 
थिक है ज््नी कहलाने पर, धिक धिक है तेरे जीवन पर ॥ 
में तो इस में संदेह नहीं, अब शीघ्र हि मारा जाऊंगा । 
हथियार नहीं तब कितने पल, में अपना चंदन यचाऊंगा ॥ 
लेकिन इस अधम का प्रतिफल, दुष्टों जल्दी ही पाओगे | 
हँसते हो क्या तुम कुल समेत, निश्चरणथ यमलोक सिधाओगे ॥ 
मेरा म्स्थ- संवाद पाय, पॉडव क्या चुप रह जावेंगे। 
वे अपनी क्रोधान्नी में, तुम सबको भस्म बनावेंगे॥ 
तुम लोगों के मरने पर भी, सिर से फलंक नहिं जायेगा | 
जब सलक रहेगा मरस्यु लोक, तुम्हे! अपयश फो गायेगा। 








# गानों # 


हे कायरों क्‍यों पवजों के यश में दाग लगा रहे । 
किस लिये क्षत्रानियों क पय को हीन बना रहे ॥ 





॒॒ खझउ्््"पहपपतञापपख/।ण: 
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झ्षत्रिण ने आज तक नहिं घ्म को श्यागा कभी । 

होके उसही वंश के क्यो उसकी झान घटा रदे ॥ 
ध्यान कुछ के मान का कुछ है तो बछ से काम छो । 

“होते हैं क्षत्री भि फायर” क्यों ये जग को दिखा रहे |। 
याद रकक्‍्खो पापियों तुम सुख न पा सकते कभी । 

क्योकि डर उस जगनियंता का भी दिलसे भुला रहे ॥ 





यों कह कर अभिमन्यु ने, बन्द फरलखिये नेन । 
सनही सन कहने लगा, इस प्रकार के यन ॥ 


है! माता तुम्हें प्रणाम मेरा, हे ! प्राण प्रिया धीरज धरना । 
होता हे नछः तुम्हारा धन, सुन म्स्यु कथा न शोक करना ॥ 
है! ताया चाया कहां हो तुम, हो मामा कहां 'चक्रधारी | 
जाने किस जगह उपस्थित हो, हे पितु गांडीव धनुष धारी ॥ 
तुम सबका प्राणों सम प्यारा, अन्याय से मारा जाता है। 
तुम सबको दुख जल में डुबोय, सरधाम सिधारा जाता है॥ 
हथियारों में यदि ताकत हो। मेरे खूँ का बदला लेना । 
एक शखर्रदीन के यधने का, क्‍या फल मिलता दिखला देना ॥ 


नारायण नरसिंह प्रभू, कृष्ण सचिदानंद । 
पुरुषोश्तम नटयर झुखद, जगताधार  झुकुंद ॥ 


इतना कहकर वह चीर रत्न, गिरगया मही पे बेखुध हो । 
हो गश दुखित भारत भूमी, अपना बलवानी घालक खो ॥ 
सूख उसे सूदोग्रस्त तुरत, दुःशासन का लड़का धाया। 
सके गदा वीर के मस्तक पर, आघात कठिन तर पहुंचाया ॥ 
फटगया मम्ज खूं रचां हुआ, सोगया हमेशा को योधा । 
उत्तरा का प्राण छुभद्रा रुत, पांडव कुछ्त का उत्तम पौधा | ' 

लिपि नमन अन्त पतन सन नमन सनम तन 





| 9९ मह्दामारत . 
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हुई शंख ध्यनी ऋटक में, हथोपे , | कुरुंवीर' । 
जिसको: सुनते ही तरंत, पांडव हुये” अधीर ॥ 


४ एप 8 ॥2 " ४) ४ हि [ 
| सोचा क्‍या -:बालक, ने खड़कर, निश्चय ही वोरगती पाई । | 
| कथा इसीलिये .कौरव ;, लेना, जब शंख, घजाकर » हाई ॥ 
| इतने में हनफोी , खबर. मिली, जो तुमने सोया सथा है। 
| अतुणित योधापन दिखला कर, लड़कर जूका वो बच्चा है॥ | 
| छुनते हि चित्रवत्‌ छुथे सरूख, साथ होश हृवास सुलाय दिया । 
| इतने में रवि ने' अस्त होय, तहं अन्धकार फेलाध दिया ॥ 


। || हु /6 + + 
शोकाकुल हो पांडद्ल, आया वासरथान । 
धमराज कहने 'खगे, कर अपना छुल मलान ॥ 


| हा! हृदय विदीण छुपा घेरा, सुनकर इस अग्रिय बानी को । | 
| जिलोकी खुन्‍्य ,नजर जाती, खो कुछ दीपक वलवानी फो ॥ | 
था कंसा बल विक्रम , उसफा, किस आसानी से व्यूह तोड़ा । | 
। अगणित चीरों ने सन्छुख सा, उससे छाड़कर जीवन छोड़ा ॥ ! 
। दुशासन शकुनी को बल हें, ररके भी जीवन नहीं हरा | 
| हा ! वही वीर हो शस्त्र हीन, एफ दिन अनाथ समान मरा ॥! 
हा ! ते सम आज्ञाफारी, खुत ओर छहां में पाऊंगा । 
तुकको खोकर 'अभिमन्‍यू किम; थज्न छो छुंह दिखलाऊंगा ॥ | 
| जिस समय छुमद्रा एडेगी। मेरा वो प्यारा बाल कहां । | 
। शांखों का तारा प्राण सरिस, छुन्द्र व चमकता लाजल़ कहां ॥ | 
“लाओ भेरा धन” ये, फहती, जब पुत्रि उत्तर आवचेगी । | 
उसकी अति दीन दशा, कैसे, आंखों से देखी जावेगी ॥ | 


कहँगा फैसे एथ' को, उसका मरण चृतांत | .' 
हा! वो भी छुन ये कथा, रहेगा क्यों कर' शांत ॥ 
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काका माया काका ाकाक गत 
प्रयाग कया रन कक काका 





हा! हाथ विजय को इच्छा फर, मैंगे ही उसे फंसाया है। 
अजुन। उत्तर, छुसद्रा रा, थति अप्रिय कास कराया है॥ 
जिसको उसप्त सोजन खिलवा, बहुसूल्य बस्तर पहराना था । 
सुन्दर गहनों से शोमित कर, अतिहित से लाड़ खड़ाना था ॥ 
उसको मेंने रिप्रु पृन्दों में, भिजवा जीवन हरवा डाला | 
लग जाप श्ाग हस बुद्धी को, तृष्णा पे हट पड़े पाला । 


पराक्तती खुत लाडले, अभिमत्यू यलवोर । 
दिन तेरे जोवन विक्ल्, बंधा आन कर घोर ॥ 


| छत खुन उर रुदन युधिष्ठिर का, सप योधा अश्र पहाते थे | 


हुख से व्याकुल होने पर सी, तीनों भाई समझते थे। 


| हतने में देवयोग से तहां, श्री चेदव्याघ चले आपे ! 


राजा ने बहुत दुखित होकर, सप हाल ऋषो को घतलापे | 
फ्रि पोले हमसे सिन्धु भूप, यदि आज' पराजय पा जाता । 
तो अज्ञेन का चह वोरपुत्र, घारा न शज्चुओं से जाता ॥ 


स्योंकि हम उससझे रक्षक घन, कुरुओं को मार झगा देते । 


पांडव छल के उजियादे पर, नहिं तनिक् आंब आने देते ॥ 
पर जयह्रध से हम सभी, हुमसे आज लापार | 
इसोलिये मुनिवर मेरा, मारा गया कुमार ॥ 

जन यथन व्यास ने, जयद्रथ के, वर पाने का सप राख कहा | 

फिरि हा उसीके बल से हो, उसका वेहद कमाल रहा।॥ 

“परत में इतना जोर नहीं, सूप चर की ही प्रखुताई थी । 


| जिससे हि. आज रणभूमी में, पांडव सेना बिचलाई थी ॥ 


श्रीलाल” थे छुन डैवा, जप का कम्त दुखदाह । 
लगे देखने घीर पर, हरि अज्ञन को राह ॥| 


ओम पल 





६० राषेश्यामजी की रामायय की तज्ष में 


अअगल्य ज। श्री बत * सहाभारत [बण 


आरीमसद्भागवत क्‍या है ? 
पे वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना दै, परमार्थ 


का द्वार है, तीनों तापों को समूल न करन बाली महोपश्री है, शांति निकेतन है, धर्म अन्य 
है, इस दाराल कलिकाल में आत्मा और पग्मात्मा के पेक्य करा दने का मुख्य साथन है 
श्रीमत्महर्ि ढपायन व्यासजी की उज्बत्त युद्धि का ज्वलन्त उदाहरण है तथा भगवान भी कृष्ण 
फा साक्षात्‌ प्रतिविम्ष है । 
महाभारत क्या है ? 
सुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करन वाला है, साये हुय मानव समाज को जगाने 


चाला दे, बिखरे हुये मनुष्यों का एकत्रित कर उनको सच्चे स्वधर्म का मार्ग बतान बाला है, 
हिन्द ज्ञाति का मोरव स्तम्भ है, प्राचीन इतिद्ास छे, नीति शास्त्र दे, धर्मग्रन्थ दे ओर 


ल्‍्ध्प 
१५९४ 


चे 

० ० ७३० अप €ः हक 

ये दोनों ग्रन्थ बद्ुत बड़े हैं अस्तु सर्वे साधारण के द्वितार्थ इनके अलग्र झत्रग भाग 
छर दिये गये हैं. जिनक नाम ओर दाम इस प्रकार हैँंः-- 











आमज्रागबत महाभारत 
सं. नाम स० नाम सं माम मूल्य से० नाम मूल्य 
१ परीक्षित शाप 4१ उद्धव ध्रज यात्रा (भीष्म प्रतिज्ञा ) [१ * कुरुश्नों का गो हरन ।>) 
रस अत्याचार | रद्वारिका निर्माण |फाब का जन्म ।)|१३|पाडवो की सज्ञाह ।) 
गोलोक दर्शन ६ दम विवाह [गिल की श्रस्म शि, ।>) [१४ कृष्ण का हस्ति ग, ।>) 
हष्ण जन्स १४६।रिका बिहार ॥$ पाढवे। पर अत्याचार।-) «युद्ध की तयारी ॥) 
बालकृष्ण १६ मै मासुर बंध & द्ापदी स्वयंचर )।१६ भन्‍्स युद्ध (>) 
६|गोपाल छृ: $६भ्रानिरुद्ध विवाह 5 पाहिव रोम ७ शभिमन्यु बध_ ।7) 
७ वृन्दावनविद्दारी कृष्ण $७/#षण सुदामा ७ युधिष्टिः का रा सू,य ।) १८/जयब्थ बच -) 





बढ रू ० हट श्र कै ॥| कप ० । हे 
८गोवर्घनधारी कृष्ण (८ प्सुदव अश्वम्नघ यज्ञ पेदापदा चार इरन 5) १६ दीाण व कणे बध ।“/) 
६रासाबवेहारी कृष्ण [१६[ह:८ए गोलाक गसन | ६ पाइवा का बनवास |> | ० दियोधन बच (>) 
८ री /. के अं ॥ 5 # 
उद्धारी कृष्ण [२०(परीक्षित माक्ष १०|कारव राज्य ।>) २६ युधिष्टि' काञ्म यज्ञ |) 


पाउवें का भर, वास ।) २२|५डवों का हिम्रा ग॑ ॥) 








प॒रोक्त भत्येक भाग की फ्ीपत चार झाते (१ १ 


$# खसना # 

कथावाचक, भजनीक, भुकसलर्स अथवा जो महाशय गान विद्या में योग्यता रखते 

हों, राज़गार की तलाश में हां आर इस भीमद्भागवत तथा मद्दाभारत का जनता में प्रचार 
कर रुके तथा जा महाशय हमारी पुस्तकों के एजरएट द्वाना चाहें दम से पत्र व्यवद्यार करे । 


पता-मैनेजर-महासारत पुस्तकालय, अजमेर, 
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4 स्तुती & 

( थिय्द्रिकल-ताल कहरवा ) 
( तज-प्रयामल बसी बाला, नेदलाछा, मतवात्ता गोकुल का हैं उजियाला ) 
दीनबन्धु गिरधारी, वनवारी, छुखकारी, 

रक्षा कर नाथ हमारी | 
जबसे जग में जन्म लिया है, काम क्रोध में चित्त दिया है। 
भला याद तुम्हारी, बनचारी...हमारी ॥ 
किरपा कर अज्ञान सिटाओ, सत सारग क्‍या है बतलाओ | 
दीजे उद्धि छुधारी, बनवारी.. हमारी ॥ 
जिस पर तेरी दया 'भहे है, पल में उसकी पीर गह है। 
हुआ है सब खुम्वारी, वनवारी.. हमारी ॥ ' 
दीन जान छुककी अपनाओ, चरण कमल की 'भक्ति दिलाओ ' 
हे जन खुखद छुरारी, बमवारी...हमारी ॥ 


स्ज्जजजप। 


्च्च्चि 


फंड, मक्ुलाचरण “६+ 


रकाम्बर घर विष्न हर, 
करना सुफूल मनोथ प्रभु, 
सृष्टि रचने, पालन, हरन, 
बानी, रमी, उम्रा सुभपेत्न, 
बन्दहु व्यास विशाल दुधि, 
महाभारत रचना कूरी, 
जासु बचने रवि जोति एम, 
बनन्‍्दहु गुरु शुभ गुश पवन 


गोरीसुत॒ गणराज |! 
रखना जन की लाज ॥| 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश | 
रज्ञा करहु हमेश॥ 


धर्म धुरंधर धीर । 
परम रम्प गम्भीर ॥ 
रेट्तल ठग चन्नान । 
सनुजरूप भगवान ॥| 
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-कँ औी में 


तारायएं नमस्कृत्य। गरंचव, नरोत्तमस्‌ | 
देवा, सरस्वती, व्यास ततो जय, मुदारपत्‌ 


कथा पभारम्म । 


>-+-७८है्द४५००+-++ + 


दिन उुंदते ही होगया) क्षज्जि जाति क्षय बन्द्‌ । 
विजय पाय लोडे तुरत, हरि अज्ञुन साूंद्‌ ॥ 


लेकिन सग॒ में चलते चलते, अपशगुन अपार दृष्टि आगे । 
ये देख विजय आनंद खुला, ने बीर घन्ंजय घबराये ॥ 
बोले प्रत्तु से हे दीनबन्धु, सम बांयां नेत्र फड़कता है । 
आंखों से बहती अश्नधार, दिल बारस्थार घड़कता है॥ 
रोते हें गीदढ़ श्वान बहुत, उल्जू सिरपर पघंडराते हैं । 
कई नीच पशू सम्छुख आकर, झछुकको अति व्यणित बनाते हैं ॥ 
इन बातों में है मेद्‌ अवश्य, रथ शीघ्र ले चलो यद्राह। 
मालुम होता है आज छुझे, पांडवों पे छुछ विपता आई ॥ 


सर्वेश्वर को ज्ञात था, जो कुछ हुवा अनथ । 
पर समझाया पाये को, “है तेरा अस्त व्यूथ! ॥ 


लेकिन न इन्हें संतोष हुआ, सौबावध्या अखत्यार करी। 
पर उठने लगीं हृदय भीतर, नाना कुमावना द)ख भरी ॥ 
कुछ दर वाद इनका स्पंदन, सेना शिविरों के हिंग आया | 
उनकी विचित्र हालत लखकर, अजुन का हृदव घबराया ॥ 


। ७. ५ 

कहा पाये ने देखलो, अतुगनों को बान | 
कहता था तब हो तुम्हें, हुआ। है छुद् उत्पात ॥ 
.. 


है 
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ये शिविर खड़े आनन्द्‌ रहित, शंखों की ध्वनी न आती है । 
दुदुभी न आज यहाँ बजती, सब उलदी बात लखाती है॥ 
हागहे निशा, दीपक न जले, सवंत्र अंधेरा छाया है। 
पडथों को जय का कालाहल, क्‍यां नहीं आज सुन पाया है॥ 
मरे दल के योधा सारे, लख मुझको आँख चुराते हैं । 
कर नीची दृष्टि दुखित मन से; हत उत को भागे जाते हैं ॥ 
नितश्रति जब रिपुआं को बधकर, मे पांडु शिविर में आता था। 
तब अभिमन्यू हित होकर, सन्प्रुख आ शीश भुकाता था ॥ 
बह सी नाहि आज़ नज़र आया, आहे है कुछ विपता भारी । 
अब यहा न ठहरा जाता है, कट चलो भूत्र पं गिरधारी ॥ 

आज किया था द्रौय ने; चक्रवह निमोण । 

किसी वीर ने क्या वहां, जाकर खोये प्राय ॥ 

ये कह हरि को साथ ले, श्री अजुन रणधोर । 

फुरती स॒ चलत हुये, गय थराधेछिर तोर॥ 
देखा तोनां भाहई बठ, आखो स अश्र बहाते हैं । 
आंर धमेराज सिंहासन पर, वे छुध से दृष्ठां आत हें ॥ 
लख उन्हें विकल, अछुन बोल, ये कंसी दशा बचाई है। 
है धमेराज घर धीर कहा, ऐसी क्‍या विपता दाह हे ॥ 
छुंह उतर रहा रंग बिगड़ रहा, हो रहे धूल में कच सारे । 
क्वित गया हथषे क्यां तज आज) सुन्दर आभूषण रतनारे ॥ 

घमेराज ने जब खुनी, अजुन की आवाज । 

लग तड़फन हो विकल, पंख रहित ज्या वाज ॥ 
बोजे झाख गोली करके, हे अज़न हे श्री गिरधारी | 
नत् घवराज अब कहो पसुकछे से छू पाये हत्याकाते 0४ 
+₹ मेरा। (तर छुंदून साहे, मेने हा आहत ढइ हैँ । 
पष 6 राज तूृष्या स॑ फस, सारत मेर4ब। जाई दूं ॥ 





































.ः ! आज युद्ध की घटना का, ज्त्तांत झ॒ुके कल्पाता हे ! 
असिमस्यू , रण में आज हाथ, क्या कह कहा नांह जाता 
बघ महाराजा सुन लिया, घटना का सत्र हाल । 
अपशणुनों ने प्रथम ही, लीना छृद्य निकाल ॥ 
हे अभिमन्यु हे अभिमम्प्‌ | हे जीवन घन बेदा प्यारे । 
तज छुक्े अक्लेला कहां गया, हे पंकज लोचन सुकुमारे ॥ 
हो रहा दृ्ध मेरा शरीर, रोते को धीर बंधाजा तू । 
थे तड़ष रहा है पिता तेरा; आजा सखुत जल्दी आजा तू ॥ 
हे प्राण समान पुत्र मेरे, हे मम तिप्त के अछृत पानी । 
हे सम रूज की उत्तम ओऔबधि, हे वित्ति सहायक खुखदानी ॥ 
हे पथ्य स्वास्थ के, हृदय मेरे, हे शुन्य भवन के उजियाले । 
हे दृद् अवस्था की आशा) हे दुख को शान्ति प्रभावाले ॥ 
जीवन के जीवन चिरपंगी, आओ बेदा जल्दी आओो। 
हा ! हृदय विदीणं हुवआ जाता, इस शोक ग्रत्त को समझाओ ॥ 
तुझछ को इकऋटक लखने पर सी) ये मेरा हृदय न भरता था । 
तू खुखी रहे इसका प्रयत्न) हे पुत्र रात दिन करता था ॥ 
हुवा हृदय ये वनच्न का, नहों छोड़ता प्राण । 
अति श्रिय के विच्डेद्‌ का, सहता दुःख महान ॥ 
इतना कहते कहते अज्ञेंन, मिरगप्रे तुरत बेखुध होकर । 
ढह जाता है भूधर जैसे, आधात बजञ् की होने पर॥ 
जो रण में वार शत्रुओं के, अयने शरीर पर सहते थे । 
घायल होजाने पर भी जो, कुछ शोक प्रगद नहि करते थे ॥ 
हु! अछुध भूमि पर गिरे चेही, खुनहहनितछुत को उत्यु कथा। 
हा | झितनी दुखदायक्न होती, जग नं लड़झ को सरण व्यवा ॥ 
हुआ चेत जब पाव को, नि6तो यहो झुबन । 
हा [| आनवन्य्‌ लाडिवे, कद हो मेरे आय ॥ 


का कललिनर कू 
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अजन को व्याकुल निरख, बोल उठे घनश्याम । 
ऐसी झखत्य में सखा, नहीं सोच का काम ॥ 
जो वीर युद्ध में आगे बढ़, छुड़ने का लेते नाम नहीं । 
वेही ऐसी गति पाते हैं, कायर का इसमें काम नहीं ॥ 
अभिमन्य ने रण मं जाकर, सन्पुत्त लड़ प्राण गंवाया है । 
तब निश्चव हे उस योधा ने, अति उच्च धाम को पाया है ॥ 
हम भी चाहते हें यही बात, रण में लड़कर मारे जावें । 
जीवें जबतक रिपु नाश करं, तज जीवन स्वर्ग धाम पावें ॥ 
ये बात झुझे मी मालुम है, होता खुत शोक दुःखदाई ! 
पर क्‍या कोहे जग में आकर, रहता है अजर अमर भाई ॥ 
# गाना # 
( तज: नाही टरत हू टारी करम गति ॥ ) 
॥ क्‍ये। व्याकुछता घारी घनंजय ।| 
सुर, नर, नाग, अछुर, ।इल्वर, सुने आादिक सू्टी सारी। 
जन्म किया ६ घारतव जिप्तने अपनी देह बतिप्तारी ॥ 
|॥ घनंजय क्यों व्याकुछता घारी ॥ 
किर यू. अभिमन्यू कायरता दिखला युद्ध मंझारी । 
मरता तब तो दहमकी तुमको होता संकट भारी ॥ 
| धनंजय, क्यों व्याकुछत। घारी ॥ 
पर॒ उप्तन तो प्राण दिये ६ भुजब्रछ श्रति बिस्तारी । 
दिनमर कर सम्राम शन्च को अतुलछिति सना मारी ॥ 
॥ घनंजय, क्यों व्याकुछता घारी ॥ 
बारें को जो गति होती वह पिढी उसे झुभक्ारी | 
अ्रत्तु सोच तज घी! घरों उर मानो बात हमारी ॥| 
॥ धर्वेजय, कयें। व्यकुछता घारी ॥ 
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शोक घोड़कर पुत्र का, करो बेर परिशोध । 

कायरता रलज दो सखा, प्रगदाओ जिय क्रोध ॥ 

झा पाथे ने सूप से धार हृदय में घीर । 

बतलाओ तो किस तरह, मरा युद्ध सें बीर॥ 
किस दुष्ट सरक के छोड़े ते. थे पैशाचिक बतोब किया । 
है कौन दराचारी पापी, जिसने बालक बंध अथश लिया॥ 
प्यारे लड़के की मृत्यु का। हा! हवा है कौन मुख्य कारन | 
बतलादो उसका नाम छुझे) जाता हैं अभी उसे भारन ॥ 
सुन बचन मूधिछ्ठिर हदय थाम, बोले अति दुःख प्रगठ करते । 
है भाई कैसे कतलाऊँ, फदता है हृदय बात कहते ॥ 
उस चीर पुशञ्न अभिमन्यु ने, जो काम दिखाये हें रण में । 
कुछ कसर नहीं रष्ठी आती, उसके सच्चे थोधापन में॥ 
दुर्मेश पक्रत्यूह को लखकर, जिस समय बहुत में घबराया । 
तब उसी वीर मे सन्छुग्व आ, उत्साह दिखा जी बहलाया ॥ 
पांडद सेमा का नायर घन, घुसगया व्यह में वीर बली । 
लख उसे रूद्र सम क्रोध युक्त, कौरव सेना 'भरोय चली ॥ 
तोड़े खातों  डारे उसने, सारे भमहारथी हराथ दिये। 
लाखों हाथी घोड़े मारे, रथियों के होश भ्ुलाय दिये॥ 
आखिर वह होकर शस्त्र हीन, घिरणया सात महारथियों से । 
तब हो हताश तज दिये प्राण, हा! बच न सका आपत्तियों से॥ 

उसकी रक्षा के किये, हमने यतन अनेक | 

प्र जयप्रथ के सामने, चली न भेरी एक॥ 

शिवजी के % वरदान से, हमको दिया हराय । 

पही छुख्य कारण हुवा, जयद्रथ.. सिन्धूराय ॥ 


चीज जज 
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* जयद्रथ के चरदान पाने का हाल दसवें साय से झाचुका है पाठक देखले । 
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लाहे की यातों को सनकर, अजमन को क्रोध अपार हवा | 
हो गया खड़ा सारे तनका. झट रक्तवर्ण ग्लाकार हवा॥ 
घोला अब फौरव घीरों का, धरनीतल में निसतार नहीं । 
भेरी प्रचंड कोपानल से, उन लोगों का उद्धार नहों॥ 
गांडीव में कितनी ताक़त हे, कल सारे सरनर देखंंगे। 
बाणों से गर्पियों को. विचलित होने अवलोकेंगे ॥ 
होजाओ मभजग कौरब घीरों, अब अन्त समय था पदईँचा है । 
गरजन ने कल तमको रण में, चधने फो मन में सोचा है ॥ 

है भटवर है भ्रातगण, सनो लगाकर कान । 

प्रण कर्ता है पाथे अब, अपना शारंग सान ॥ 
ओ मेरे एक मात्र धन का, मम रक्त प्राण के प्यारेका | 
शत्य का कारण हवा है जो. उस छल घाल सुकुमारे का | 
उम्र मीच मिन्धु के राजा को. कल रण में अवश्य संघारंगा । 
उसका मस्तक छेदन करके, हुकडे हकढ़े कर डारूंणा ॥ 
है. चंद्रनोक गंधव लोक- रानलों हे नागलोक याघप्ती | 
कल नके लोक में जावेगा, घो जपद्रथ खाल पघत्यानामी ॥ 
तम साक्षी रहना देवों सब, यदि शिव 'ी उसे बचावेंगे । 
तो भी मेरे शर पापी के, जीवन का दीप वुझावेंगे॥ 

जयद्रथ के वध से प्रथम, चो. होवेगा नष्ट । 

जो छुकको हस काम में, पहुँचावेगा. कष्ट ॥ 
जो ये प्रण प्रा होथ नहीं, हो जायें नष्ट सुक़त पथारे। 
ओर हम गांडीर शरासन को, कल से न पाथ कर में धारे ॥ 
गुरू हस्या, विप्र, सात हत्या, हत्या री, सुत भाहे, की । 
हत्या पितु की व भगिनी की, हत्या अबला गौ जाई की ॥| 
दुनियां भर की जब हत्पारें, आकर सुभको : स्पश करें । 
| मरकर 'भी भिनरेन शान्ति झुझे, सब पातक समुकको लक करें १ 
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मारुगा. उसको में अवश्य, मारूँगा कल दिन ही दिन में । 
प्यरे लड़के की हस्या का, बदला लूंगा दिन ही दिन में । 

जो उसके वध से प्रथम, अरत होगया भान । 

तो अजुन भी अग्नि में, तज देगा निज प्रान ॥ 
घस यही प्रतिज्ञा हे भेरी, कल इसको सत्य घनाऊंगा ! 
या तो में ही कल प्राण तजूं, या उसका खोज मिटाऊगा || 
हत्यारे जयद्रथः प्राण तेरे. अब बचेंगे नहीं बचाये से । 
छूटेगा पिंड मेरे कर मे, धरनीतल से ही जाये से ॥ 
यदि प्राणों के भय से पापी, तू छिप जायेगा जंगल में । 
तोचो सम्ूल जल जावेगा, पडकर मेरी क्रोधानल में॥ 
गंभीर सहासागर तक को, बाणों से शुष्क बना दंगा। 
यदि वहां जाय तू छिपा दृष्ट, तो 'भी तुझ से बदला लूंगा 
घाहे एथ्वी और नम मंडल, हो जांय एक मिलकर पापी । 
तो भी में मारूंगा तुकको, नहिं बचेगा तू भगकर पापी ॥ 

घालक हस्पा शीश पर, छाई. तेरे- दृष्ट । 

तुभको सारूंगा तभी, होऊँगा संतुष्ट ॥ 

अंतःपुर पहुँचा उधर, झूत्यू का संवाद | 

सभी नारियों में तुरत, छाया घोर विषाद |! 
रवि को अस्ताचल जाते लग्व, कर द्र नेत्र के जलकन को । 
च्त्तरा चोरी सम हर्षी, पतिकाशशिम्नुखअवलोकनको।॥ 
इतने में दासी के छुख से, ये चाणी सुनने में आई । 
आमिमन्य, ने रण भूमी सें, जीवन तज वीर गती पाई” ॥ 
रा के ! नाथ” जोर से चिल्लाकर । 
2200 «मल ५ 8 02% प सधि खोकर ॥ 
निश्चेष्ठ अवनि पर पडी कि हज किला, दती थी। 

ढ हुईं, स्वाभाविक स्वांसें लेती थी 
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फ्ाज्न््ाियचान 
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ये दशा भंग हो जाने पर, आते हि ध्यान में सब बातें। 
घह विधवा छाती मस्तक पे, घस लगी सारने आधघाते॥ 
क्एमांहि खिले पंकन समान, जो सुख था वो कुम्हलाय गया । 
ननों सें खड़े दृष्टि पड़े, तन पर पीलापन छाग्र गया ॥ 
आंखों से अधिरल अश्वहें, छुख से 'हा!नाथनिकलता था । 
सुन दर्खघियधा का दख 'भरा रुदन, पत्थर का हृदय पिघलता था ॥ 
हा ! नाथ नाथ कहती कहती, सहसा वह उठकर बेठ गहे । 
फिर लगी देखने निज तन को, सुकुमारी अज्ञपम खूपमहे।॥ 
पागल सम फिर वो कहन लगी, ऐ स्वणेहार हुकड़े होजा । 
शो साड़ी जल्द पलायन कर, खुख आश हमेशा को सोजा ॥ 
सिर की बेंदी ! कट जगह छोड़, थे नहीं रंडापे का वाना । 
ऐ बाजू घंदों छिदक पड़ो, सधवा के मनको बहलाना॥ 

चूड़ी ! नहीं रहा तेरा, हाथों से संयोग । 

जैसे में सहती व्यथा, तू भी झेल वियोग " 
हाथों ! मंहदी वाले हाथों !, लाली पर स्थाही फिरवाओ । 
बालों ! वेनी का रूप तजो, खुल २कर शीघ्र बिखर जाओ ॥ 
आखों ? अब किसे विलोकोगी, हे कान ! सुनोगे स्वर किसका । 
हे जिव्हा ! तू मस्दुबचनों से, अब कथन करेगी ग़ुन किसका ॥ 
हे तन ! किसका आलिगन कर. तू हित हो रुख पायेगा । 
हे मन ! तेरा है कौन यहां, जिसको दुख कथा सुनायेगा ॥ 

हे प्राणों ! अब चल पड़ो, प्राणेश्वर की ओर | 

अब इस उसने लोक में, तुम्हें नहीं हे ठौर ॥ 
आती हूँ प्राणपति आती हूँ. हृदय में तनिक धीर धरना । 
अनउपस्थिती कुछ देरी की, दिखलाकर दया क्षमा करना 
ये चावय तुम्हारे थे स्वामी, व्यूह तोड़ साफ को आऊंगा ' 
तब तुझे प्रेम से गले लगा, क्षण में सब व्यथा मिद्ाऊंगा ॥ 


| बड़ 
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तुम तो इन बातों को झुलाय, बनगपे स्वगे के अनुगामी । 
क्या इसका ध्यान नहीं आया. में रहंगी क्योंकर बिन स्वामी !। 
संध्या तक बाद निहारी है. अब रहा मेरा यह गेह नहीं । 
जो क्षुण भर में पलठा ग्वावे, वो पतिव्रता का नेह नहीं ॥ 
मुझ अबला के केवल स्वामी, जग में तुम एकसहारे थे । 
तुम्हरी ही सेवा करने को), ये प्राण बदन में धारे थे॥ 

जब तुम रहे यहां नहीं, रहें किस तरह प्राण । 

आकर तुम्हरे ही निकट, होंगे सुखी महान ॥ 
आता है एक अचरज नारी, तुम मुझी पे प्रेम दिखाते थे । 
मेरे समान सुन्दर नारी, आ्रिक्र॒ुवन में नहीं बताते थे ॥ 
फिर क्‍यों मम ध्यान घुला तुमने, अप्सराशों से नाता जोड़ा । 
निज प्राण समान उत्तरा को, किस कर्र से यहां परछोड़ा ॥ 
अपशगुन देख कर बार बार, मेरे मन में कुछ धोखा था । 
बस इसीलिये हे जीवन घन, मेंने जाने से रोका था।' 
प्रणयस तुमने नहिं ध्यान दिया, मेरे उस करुणा-ऋंदन पर । 
हा! इसीलिये आ बनी नाथ, कुसमय में तुम्हरे प्राणन पर ॥ 
तुमने तो निज प्रण पू्े किया, लज्जा रक्खी क्षत्रीपन की। 
अब में भी रक्‍्खूंगी स्वामी, लज्जा मेरे दासीपन की ; 


* गाना # 
पतित्रता के लिए जगत में, प्राणों से बढ़कर के प्यारा पति है। 
है सब आशा की वोहि आशा, अंधेरे दिल का उजारा पति है॥ 
चहे न ब्रत हो, चहे न जप हो, चंहे न पूजन, चह न तप हो | 
मगर यो जाती है खगगें नारी, कि जिसका केवछ अघारा पति है ॥ 
कहूँ क्‍या ज्यादा सुख भौर दुख में, नफे य नुकसान भय अभय में । 
विवाह के उपरान्त उम्र भर तक, बस्त एक केबल सहारा पति है ॥ 
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कभी न रहती है चांदनी जिमि, बस एक पछ भी शशी को तजकर | 

इतना कह कर उत्तरा, छोड़ जगत का नेह । 

सती होन की चाह कर, गईं साखु के गेह॥ 
उस तरफ सुभद्रा की हालत, आंखों से लखी न जाती थी । 
फदता था हृदय श्रवण करके, जो कुछ वो वचन सुनाती थी ॥ 
खाती थी भूमी पर पछाड़, कहकर अभिमन्य्‌ अभिमन्यू । 
ल्‍ हा ! अभागिनी का स्थागन कर, तू गया कहां को रिपुद्मन्‌ ॥ 
अब कौन छुझे माता कहकर, हा ! वारम्वार बुलावेगा । 
लख शून्य गोद किस तरह खुबन, ये हृदय धीरता लावेगा ॥ 
लख किसका एुँह छाती ठंडी, में करूँगी मेरे खुकुमारे । 
हा. स्वप्न समान दशे देकर, छिप गया कहां दृग के तारे॥ 

क्योंकर तू मारा गया, होकर पितु सम वीर । 

क्धापांडव नहि कर सके, रक्त तेरी रणघीर ॥ 
क्या मेरा ही धन हरने को, थे युद्ध मचा था भारत में | 
हा दृष्टि पांडओों की आया। क्‍या मेरा ही खुत आफत में ॥ 
निदेह विधाता क्या तुभको, बालक पर दया नहीं आई । 
जो उसके प्राण हरे तूने। ऐसे कुसमय में बरिआई ॥ 
-. | मैंने. तो अपने जीवन में, अपराध तुम्हारा किया नहीं | 
* फिर क्‍यों मेरे जीवन घन को, कुछ दिन तक जीने दिया नहीं ॥ 

सुनकर करुण विलाप को, आ पहुँचे घनश्याम । 

कहा घहन धीरज धरो, देख समय को बाम ॥ 

लख 'ेया को सामने, उदी और भी पीर | 

जोर जोर से कर रुदन, बोली होय अधीर ॥ 
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लुटगह हास सेघा भेरे, आँखों का तारा कहां गया | 
दिपगया किधर वो लाल मेरा, युवराज हमारा कहां गया।। 
पांडव घर का तेजोमय रवि, भानेज तुम्हारा कहों गया । 
मेरी गोदी का खुंदर खुत, अभिमन्यू प्यारा कहाँ गया॥ 
हा ! बहिन तुम्हारी होकर भी, मैंने केसा दुख पाया हे । 
बोलो मैया तुम्हारे रहते, क्‍यों उसने जीव गंवाया है ॥ 
हा! कितना अस्थाचार है ये, इकले को सात सात मारें | 
वो भी कब, जब यो निरस्त्र हो, किस तरह प्राण धीरज धारें ॥ 

कहा कृष्ण ने शांत हो, मती बहा हंग धार । 

इस सारे संसार के, हें सस्यन्ध असार॥ 
जिसने जग में जीवन धारा, वो निश्चय प्राण गंवाता है । 
सब की ये ही हालत होती, सृष्ठी क्रम यही बताता है॥ 
अभिमन्प्‌ की तू मोत नगिन, वो वीर रहेगा सदा अमर । 
तेरा भी जीवन धन्य हुवा, ऐसा योधा बालक जनकर ॥ 
उसने कतंव पालन करते, नश्वर शरीर को छोड़ा है। 
उसका जितना हम गुण गावें, उतना हि इस समय थोड़ा है ॥ 
ऋषी झुनि बन सें वर्षो तपकर, जिस गति के होंथ न अधिकारी । 
वह गती मिली अभिमन्य्‌ को, इसलिये छोड़ विपता सारी ॥ 
हो चीर सातु तुम, वीर पस्नि, ओर वीर ही की तुम जाई हो 
हैं देवर जेठ चीर तुम्हरे, फिर चीर की वहन कहाई हो ॥ 

हो ऐसी वीरांगना, करती हो तुम शोक । 

आता है अचरज हमें, तेरा दुख अवलोक ॥ 
श्रीहरि ने इतना समकराया, पर अश्रुधार नहिं रुकपाह । 
हा जग में लड़के का बिछोह, होता है कितना दुखदाईे ॥ 
घोली, भेया किम घीर घरूं, छाती भर 'भर कर आती है । 
अभिमन्यु बिन सारी दुनियां, सुकको अंधी दरसाती है ॥ 


2४७८८ ता ॥ अमल सनक मल 
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क्या घही समय था मम सुत के, हा ! स्वगंधास में जाने का । 
कुरुओं के अत्याचारों में, फंसकर के जान गमाने का ॥ 
सुंदर व सुकोमल सेय्या पर, छुख से जो नित प्रित सोता था । 
वे गिनती सुघड़ दासियों से, हरसमय जो सेवित होता था ' 
सोता है कठिन धरातल में, हा! आजो वानों से विधकर । 
खुकुसार नारिधों की बजाय, गीदड़ियों से सेवित होकर ॥ 
रक्षक मेरे पुत्र की, हुईं न पॉंडव सेन । 
पांडव भी देखा किये, खोले दोनों नन ॥ 
रोती थी ऐसे कृष्ण बहिन, इतने में तहां उतरा आई 
लख तरूण बह का दीन संप, सास हो बेखुध मुझोह। 
कर इसे होश सें गिरधारी, बोले उत्तरा से खुनो वह 
ये कैसा सलेव बनाया है, घर धीर हृदय ने रोन वह। 
उन्‍्मत्तों जैसा बुरा सेष, हे पुत्री शीघत्र बदल डालो | 
क्यों बनती हो इतनी अधीर, ले पानी झुंह को थो डालो ॥ 
जो भूतकाल में जन्मे थे, थे जगमें थोड़े दिन रह कर | 
सर गये अन्त में बचे नहीं, कमोलुसार सुख दुख सहकर ॥ 
जो हें जो आगे होवेंगे, उनका भी थोड़ा नाता है। 
संसार चक्र का नियम हे थे, जो आता है वो जाता है” ॥ 
दुखित किसी की झूत्यू से, होना है अज्ञान । 
अध्तु पुत्रि घीरज घरो, बनो नहीं नादान ॥ 
सुन॒ चचन उत्तरा सुल्‍काकर, बोली मे सेष कुमेष नहीं । 
सासा अब हस जग सें सुकको, करना घरना अवरशा नहीं ॥ 
पति के मसरजाने पर जेसा, अधागिनि सेष बनाती है । 
धस वही मेष घारा मैंने, हसमें हि हषेती छाती है॥ 
में विनय तुम्हारी करती हूँ,हे मामा तेयारी करदो | 
एक सुन्दर चिता रचो मेरी, जल्दी सब सामग्री घरदों॥ 


कम. अध्याम्मबाका.. अरमान, _अकन्‍न्‍क. 
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के शुसलोक सिधाऊंगी, में इस अप्निषण के ड्रोता 
ये हरा भरा होने पर भी; लगता है खना संखारा॥ 
सती नारियों की गती, एक पती ही होम । 
बिन पति पछ्नि ना रहे, देखो चित सें जोय ॥ 
घोले यदुनन्दन सातु, पिता, सलाह, भगिनी बेटा, ह नारी । 
दर असल किसी का कोई नहीं) थे सब्र नाते हैं सर सारी ॥ 
कमोतुसार एकत्रित. हो, फिर अलग अलग होजाते हैं । 
आते हैं प्राण अकेले ही, तज ठाठ अकेले हि जाते हें ॥ 
घस नदी नाव संयोग सरिस मिलना व बिछुड़ना पहिचानो । 
इस दुनिया की सारी बातें. स्वपने की बातों सम जानो ॥ 
जिसको तू प्रीतम समझे थी, यो शशि का लड़का था बेटी । 
एक छुख्य सबब था इसीलिये, वो भ््‌ पर जन्मा था बेटी ॥ 
अपनी आयू पूरी करके, वो चन्द्रलोक में चला गया । 
तेरा उसका संयोग पुन्नि, इतने दिन था वो पूण भया। 
कहा उत्तरा ने छुवा, जग का पूर्ण संथोग । 
चन्द्रलोक का है अभी, उनका मेरा योग ॥ 
मत डालो विध्न यात्रा में; मामा सुकको वहां जाने दो । 
वे राह मेरी तकते होंगे, सेवा कर रुख पहुँचाने दो ॥ 
पति संग सती हाजान का क्या मेरा है अधिकार नहीं । 
विधवा होने कि क्षत्राएी, क्या करती है थे कार नहीं ॥ 
मेने कुछ नई न प्रगठाई, ये प्रीति की रीति पुरानी है। 
जिस जगह गये हैं पतीदेव, पत्नी 'भी वही सिधानी है॥ 
फिर में क्‍यों उनसे अलग होय, यहां विरह दुःख भोग मामा । 
वोलो इस सनी दुनिया में, किसका तन अबललो 


मे कूं मामा ॥ 
जो कुछ है वो है पती. पत्नी प्राणाधार । 
कैसे उसको त्याग हूँ. देखो हृदय विचार ॥ 
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कहा कृष्ण ने ठीक है, तेरे ' सभी विचार । 

तो 'भी पतिसंग जलन का; नहीं तेरा अधिकार | 
इसका कारण है गढ़ बहुत, में बतलाते सकुचाता हूँ। 
पर कहे विना नहि बनती है, इसलिसे साफ बतलाता हूँ॥ 
जो नारी गर्भवती होती, थो सती नहीं हो पाती है । 
गर्मस्थ पुत्र का पूणेतया, जग में रह भार उठाती है ॥ 
तू भी है गर्भवती बेदी, अस्तु यह भावना दूर करों । 
प्रिय चिन्ह का अपने प्रीतम के, लालन पालन भरपूर करो ॥ 
फिर वो वालक नहिं साधारण, होगा तेजस्वी गुणखानी । 
सम्रा: बनेगा दुनिया का, कहता हैं ये भविष्य वानी | 
इतने में द्रपदसुता को ले; कुन्ती भी तहाँ चली आई । 
लख हन्हें मी शोकाकुल हरि ने, कहे उत्तम बातें समभाह ॥ 
सब माँति उन्हें धीरज बंधवा, श्रीकृषएण पाथ के पास गये । 
उसका प्रण पूरा करने के, वे लगे सोचने यत्न नये॥ 

हुई प्रतिज्ञा पाथ की, जयद्रथ को मालूम । 

सत्य मौत आई समझ, गिरा मही पे धूम ॥ 
फिर घबराकर उस ओर गया, बठा था जहाँ पर दुर्योधन । 
संग लेकर द्रौष, कण, शकुनी, अश्वस्थामा और दुःशाशन । 
वहां जाकर थे बबराता हुआ, बोला हे कुरुपति ध्यान घरों । 
मेरा जीवन प्रदीप बस अब, वुभना चाहता है रक्ष करो ॥ 
ये करी प्रतीक्षा अज्ञुन ने, में कल जयद्रथ को मारूंगा | 
नहिं तो पावक में जलकर के, कद अपनी देह बिसारूंगा।| 
सुन हृदय मेरा घवबराया है, बोलो अब क्योंकर धीर धरू' । 
आपडुँचा मरण काल मेरा, किस तरह शान्ती लाभ करू ॥ 
छाया आंखों में अंधकार, सब भूमि 'भमयानक लगती है । 
झत्पूवों कुसमप् की सत्य, हा! मेरी ओर अऋपदती है । 








जयद्रप ब्रछ ६ 
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शजुन के प्रण को व्यर्थ करें. है शक्ति नहीं गंधत्रों की । 
नर, नाग, असर, यक्षों को भी. खुरपति समेत सर सत्रो की ५ 
तीन लोक चोदह भवन सात हीप नौ स्वंड । । 
थरोते हैं पाणे से,है ऐसा चरचंड॥ । 
यातो दे अभयदान सुझ को, रक्षा सें तत्पर हो राजन | 
पघरना सुभक्ो अन्यनत्न कहीं, जाने की अनुमति दो राजन | , 


गाना 


( तजे:--मेरे शेभू तू लीयो खबरिया मेरी ) 
राजन, अजुन के कर से बचाघ्रो मुछ्ते । 
जीवन जाता है धौर दंधाशों मुप्ते ॥ 
प्रतिज्ञा की है मुझे मारने की अ्जुन ने, 
ओर कल दिन में हो संहारने की पजुन ने । 
अपने तौरों से हृदय फारने की अजुन ने, 
अस्त बचने का मार्ग दिखाओ मुझे ॥ राजन ॥ 
धनेजय जैसा कोई जग हें नहीं बलवानीं, 
पनुविया में है बम एक बढ़ी छासातनी | 
फेर उसके जो है रक्षक थे हैं शारंगपानी, 
उमको मारोग किम समश।ओ मुझे |) ग़जन ॥ 
मुझे तो दौखता निन भाण बचाना मुश्छ्िछ | 
ऐसे 7णधीर को रण मांहि हराना मुस्कि 


छः 
के का हे 


न 


गया भेद त्तो इस जग में ठिकाना स्केल, 


बे च्द्ज 
करे कसी मे यत्त बताथ्प जे ; राजन | 


सिन्धू-द॒प के, बोला पृपिन हरी 


कु 


सुन दोन बचन 


कृप, द्ोण, कणे रहते तुम, हदप ५ टपाफृुतध.. ॥ 
कलम कस कप. 
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मेरी थे सिन्धु समान कटक, कल करेगी तुम्हरी रखवारी । 
तुम सी हो सहावली योधा, फिर क्यों होते व्याकुल मारी ॥ 
यस आज सु अति हपे हवा, अजुन का ऐसा प्रण सुनकर । 
झानन्द तर: उठती हूं, होगया दगन सीना तनकर ॥ 

द्रौण, कण के होते क्‍या, अज़जुन प्रण पूरा कर लेगा । 
अय मित्र उसीका प्रण उसका निश्चय कल जीवन हरलेगा ! 
यदि पाथ अप्नि में भस्म हुआ, क्री घधमराजण मर जावेंगे। 
थे लख कर वे तीनों पॉडव, जीवित नहिं रहने पावेंगे ॥ 
लाग्याइसार अवसर आया, इस तरह शत्र क्षय होने का । 
हों हों हे सखा मेरे, थे समय नहीं हे रोने का ॥ 
इसको इस तरह दिलासा दे, फिर कहा द्रौण से, गुरुराईे ! । 
झजुन की सौगंद को सुनकर, जयद्रथ की बुद्धी चकराई ॥ 
अ्स्तु इसको दे अभय दान) तत्पर हो जाओ रखा में । 
छुन इसके दीन बचन गुरुचर, दो दान प्राण का, भिन्ता में ॥ 

अभय दान दे भूप को, बोले गुरू सुस्काय । 

तुझे बचाऊं पार्थ से, अदुशुत व्यह बनाय ॥ 
सी अजुन॒'सी नहिं तोड सकें, कल ऐसा व्यह बनाऊँगा ' 
घोर सांझ तलक हरि अजुन को, दारे पर ही अव्काऊँगा ॥ 
सुन चचन दूर सब दुःख हुवा, शुरवर का जै जे कार हुवा । 
चज उठी दूंदुमी तहां बहुत, सेना में हर्ष अपार छुवा॥ 

तीन पहर उपरान्त ही, सगे गुरू असवार । 

निशि में ही करने लगे, अपना व्यह तथार ! 
लग भग दो घोजन जगह देख, अपनी सेना को फेलाई । 
ऐसी उमडी वह सिन्धु सरिस, देता न अंत था दिखलाई | 
फिर खड़ी. करी इस तरह उसे, जिसका आकार शकट सम था । 
थे इसके अंदर कह व्यूह, जिनका मेदन अति दुगगेम था ॥ 
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सब से आगे था दुशशासन, हस्ती सेना को लिये व 
इसके पीछे था छझुख्य हार, जहां गुख्देव थे घड़े हुये ॥ 
कह कोसों तक इनके पीछे, छोटे छोटे व्यूह राज रहे । 
जिन में अनगिनती बीर बली, मानिंद सिंह के गाज रहे॥ 
सब से पीछे छः कोस द्र शुति नामक व्घ्ह बनाया था । 
जिस में दुर्योधन, कण. शल्य, संग जगद्रव को ठहराया धा ॥ 
अद्भत कौशल से भरे डुये, कुमुओं के व्यहों को लखकर । 
सोचा जयद्रथ बच जावेगा, सरजावेगा अर्जुन जलकर | 

कश्क आठ अच्चौहणी, लेकर द्रोणाचार्थ । 

खड़े हुये करने चहां, जयद्रथ का प्रिय कार्य ॥ 

प्रात काज्ञ के होत ही, उठे सचिदानन्द । 

रध तथार करने लगे, अज्ुुन का सानन्द ॥ 
रा का भूप युघधिष्ठिर की, अच्छा प्रवन्ध करके अजुन । 
रथ पर अलवार हुये आकर, गांडीव तहां धर के अजुन-॥ 
भाहे की कठिन प्रतिज्ञा का, कर ध्यान युधिष्ठिर घबराये । 
जिस जगह खड़े थे श्रीकृष्ण, आतुर हो तहां चलेआये॥ 
अभिमन्यू की ताजा झत्यु, इनको अति दुखित बनाये थी । 
अजुन को बातें किसी तरह, सन को धीरज वंधवाये थी ॥ 
अब उसी सहोद्र जाता को, उ्युह में इकला जाते लखकर । 
आखों से अ्् भर आये, झुँह लगे भिजोन वहयह कर || 
कप, द्रोण, क्णु आदिक सबसे, आते हि ध्यान याहबल का । 
भूणल भुधिष्ठिर थिर न रहे, वे आब हल ज्यां जलचर का | 
अजुन हा भण पूरा होगा, आशा तो थो इनको मन सें । 
तो भी प्रेमाधिक होने से, कुछ घबराहट छाई तन में ॥ 
पका होतो थी बार बार, यदि प्रण नहिं पूरा हो पाया । 
तो क्या होगा हे भाग्य विधी, हा ! कैसा बुरा समय आया ॥ 
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येही बातें सोचकर, विचलित हये खुआर । 

सन्मुख आ गोपाल के, बोले घोरज धार ॥ 
हे कृष्ण सचिदानःद प्रभ , हे पांड्यंश के खुखदायक | 
अजन की भीषण सौगंद को, रक्षा करना अिश्वुवननायथक ॥ 
जैसे सब देवों के अधार, हैं बजञ््रपाणि आर सुरराहे । 
तेसे ही हम सारे पांडव हैं तुम्हे आश्रित यदुगाह॥ 
अप हमारे इण्ट देव, जन हें हस आप जनादन हें । 
हैं आपहि फल शुभ छकमों के, हम मक्तआप प्रशु मगवनहें ॥ 
हैं कम आप और घमे आप, सम्पत अरुमत भी आप हि हैं । 
है सार हमारा तुमपर प्रद्ध, हमसब को गति भीआप हि हैं ॥ 
हे दीरबन्धु प्राणों समान है प्रिय सुकको अजुन भाई । 
उसही को आज सोंपता हूं, मगवाप की शरणाई ॥ 
तुमही एक मात्र सहारे हो, मेरो थे विन हृदय धरना । 
जिस तरह प्रतिज्ञा पूर्ण होय, हे प्र वही कारज करना॥ 

शरण आपकी हूं प्रभु , हे नटवर गोपाल । 

मेरी घाद न भूलना, दीनानाथ. दघाल ॥ 

बोले हरि तज फिक्र रूप, अजुन हैं बलवान । 

तो भी जहां तक होयगा, रक्खेंगे हम ध्यान | 
हतना कहकर यदुनन्दन ने, कपिरज स्थंदन को दौड़ाया । 
उसका अति भीषण गड़गड़ाट, ऋट दसों दिशाओं में छाया ॥ 
घज उठे पांडुद्ल सें वाजे, सच सेना व्यहाकार हुई । 
चलदी हरि अजुन के पीछे, रण करने को तस्थार हुई ॥ 
ऊँसे नममडल में बादल, गजेन कर दौड़ मचाते हैं । 
'घस स्थोंही कोलाहल करते, गज अश्व रथादिक जाते हैं ॥ 
'इृप अपार दल से भूमि हिली, अहि के फण ने लचका खाया । 
चौतरफ पूलिकण उड़ने से, एक श॒ुवार सा नभ में छाया ॥ 


अत ने अडिजा जे. अभियान 
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कौरव सेना के निकट, जा से जब: लाए) 
पुत्र घातकों को निरख, अजन हुये अबीर | 
कर क्रोध शीह्र कोदंड तान, टकोर सुनाई अज्ञुन हे | 
द!शासन की गज सेना को, सयभीत चनाहे 52250 
आखिर दोनां दल में रण का, कद अरीगणेश प्रारस्म हुवा । 
तत्काल हि हाथी अश्व तथा, बीरों का बंध आरम्भ हुवा !| 
फुतो से चोर घनंजयव ने, शर चढ़ा घनुप डोरो तानो । 
इमि बाण सारना शुरू क्लिया, जेसे नम्त से बरसे पानी ॥ 
आंखें आह थो बाहर निऋल, दांतों से होठ काटते थे । 
कुंडल पहरे भू के घिर, गिर महि की घूल चाटते थे ॥ 
अस होता थारव छुंडों का, ऋदकर भूमी पर गिरने से | 
ज्यों पके फलों का होता है, चायू द्वारा तरू हिलने से॥ 
आवेश में आकर रूड कहे, ले घानुष वाण इत उत घाते । 
कोई कर में तलवार धार, चमकाते हुये दृष्टि आते॥ 
कुरु सेना को पाथे तहां, धरे हुये शुभ छतन्न । 
वेग सहित फिरता हुवा, दिखता था सव्वेत्र ॥ 
उन मरने वाला वीरों को, सब जगह पाये ही दृष्टि पड़ा । 
कर क्रोध परस्पर सिड़ने को, हर एक वीर होगया खड़ा ॥ 
आखिर आपस मे खूब ठनी, मरगपे कई लड़ते लड़ते । 
बनवारी ने रथ रोक लिया, आश्रय सहित हंसते हंसते | 
इुंशासन ये देखकर, सन्प्रुख पहुँचा आय । 
रर चरसाकर पाये के, रथ को दिया छियाय ॥ 
तत्काल पाये ने तीर भार, शत्र्‌ के सारेशर कादे। 
फिर विषधर सम अति ही कराल, अपने अनगिनत तीर बांटे ॥ 
हो गये धन्य होदे अनेक, फितिने हि गज्नां ने प्राण तजा । 
अासन खुद भी घायल हो, झुरुवर की सेना तरफ भजा ॥ 
..' 





' 


मध्यान काल में सरज को, तकना जैसे सछुशकिल होता । 
त्थों ही अजन सन्सुख आते, चीरों का व्याकुल दिल होता ॥ 

हुई सेन तित्तर बितर, भागी जान बचाय । 

शकद व्यह के छार पर, अजुन पहुँचे जाय ॥ 
गरू को सन्छुव अवलोकत ही, अज न को बहुत खुशी छाई । 
सिर कुक प्रणाम क्विया उनको, प्रसुदित मन से आशिष पाई ॥ 
कर' विनय पाथ ने हक्म चहा, व्यह के मीतर घुस जाने का । 
अन्याहे जयद्थ को उसके, पापों का सज़ा चखाने का॥ 
लेकिन न द्रौण ने आज्ञा दी, बोले छुकसे लड़ कर जाना । 
हे अजन परिक्षार्थ थोड़ा, छुकभको रणकौशल दिखिलाना ॥ 
आधाय परिक्षा फेर कमी, ले लेना अवतो जाने दो । 
मेरे खुत के हत्पारों को, हे गुरुवर पाठ पढ़ाने दो॥ 
पर तो भी ग़ुरुचर हटे नहीं, उलदा कर क्रोध धनुष ताना । 
मजबूर होगये ' अजुन भी, लाचारी से धनु संधाना ॥ 

गुरू चेले लड़ने लगे, खूब प्रचार प्रचार । 

झोलों सम होने लगी, बाणों की वोौदार ॥ 
झजुन साधारण वीर न थे, थे गररुवर भी कमज़ोर नहीं । 
दोनों ने चाहा जीतें हम, पर चला सके कुछ ज़ोर नहीं ॥ 
वे सहारथी हस फुरती से, तजते थे अपने बाणों को । 
दी उनके धनु की प्रत्यंचा, छूती ही रहती कानों को॥ 
फशि द्रौणाचाय धनंजय से, कौशल में आगे बढ़ जाते । 
कंभि पाथे गुरू से कुछ ज्यादा, फुरती अपनी दिखला जाते ॥ 
धंदों तक युद्ध हुवा इनसे, सरज मस्तक पर चढ़ आया । 
पर अज़न का रथ तिल मर सी, व्यह में न अगाड़ी बह पाया.॥ 

देख व्यथ संग्राम को, घोल उठे घनश्याम । 

समय रहा थोड़ा सखा, करना :॥है . अतिकाम ॥ 
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जयहूथ बंध ह्ड। 
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गुरु को रए कौशल दिखा छुके, झब बेहतर है 0४ 4080 
सुत का ऐवज लेने के लिग्रे उन झधमियों मे # लदना !! 
यों कह बनवारी ने रथ को. गुरू के सन्तुखसे हटा लिया । 
और तरफ दूसरी लड़ने को, वायूसम गति से चला ठिया | 
गुरु को नहिं सस्भव जाम पड़ा, अजुन के रथ को लौटाना । 
इसलिये छारपर रहकर ही. रक्षा करमा उत्तम जाना ॥ 
रण सचा दिया पांडव दल से, होफर लचार गुरुराडे ने । 
उस तरफ शत्रुओं के समीप, रथ पहुँचाया यदुराई ने॥ 
घास भाग को तोड़ कर, व्यूह में किया प्रवेश । 
निर्भय हो- बढ़ने लगे, सगगण मांडि मगेश ॥ 
ऐसे समय धनंजय ने यहांपर, जो समर वीरता दिखिलाई । 
धी इतनी अद्भुत देख जिसे, सुरपति की चुद्री चकराई ' 
यन में बा लगने से, घनु पशु ज्यों शोर मचाने ह। 
भगते ७३ >ग॒ नहीं पाते, अप्नी छुख में गिर जाते हैं ॥ 
त्याँ अजु न की शर- ज्वाला से, कौरव वीरों का हाल हुवा । 
गिर गये भूमि पर डुकड़े हो, सब तन शोणित से लाल हवा ॥ 
हाथियों की सूंड समान शुजा, वाणों से कट कर उड़ती थीं । 
गाय सं जा आपस में भिड़, आड़ी देढी गिर पड़ती थीं॥ 
वीरों के न मस्तक धड़ से गिर, दधि कुड समान फूटते थे । 
लोह निर्मित अनगिनती स्पंदन, चोटों के दारा इटते थे॥ 
महा प्रलय उपस्थित होने पर, जैसे रचि तजकर मर्यादा । 


त्रिलोकी भस्म बनाने को, सत्वर होजाता आमादा ॥ 

त्पोंहीं खुत-शोक-विकल अर्जुन, अति उग्मरूप करके धारण । 

हाथी घोड़ों को जहां तहां, तीरों से लागा संघारन॥ 
बन्र चोट से गिर शिखर, इह जायें होचूण। 

त्योही हस्‍्वी सेन भी, न हुई व लक जप जम ॥ 


। 
| 
| 
! 
। 
; 
। 
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ज्यों २ अज्ञुन जिन बाणों से, शत्न चध मांग बनाते थे । 
स्थोंर रथ हॉकन कला दिखा, हरि धोड़ों को दोड़ाते थे॥ 
सानो अर्जुन के तीर और, घोड़े स्पधो करते हैं। 
जयरूप पारितोषक लेने, फुरती से आगे बढ़ते हें ॥ 
कुछ ही क्षण में कौरव सेना, बाणों से कठकर चूणे हु । 
अनशभिवत ऊझरंड झुंडों छारा, धरती तहां पर परिपूण हु३ 
आते थे दृष्टि कहीं कुंजर, भूमी पर कटकर पड़े हुये । 
झौर कहीं गिरे थे सुघड़ अश्व, होकरके स्वंडित मरे हुये ॥ 
कहि कहीं स्थंदनों का सम्ृह, था अस्त व्यस्त दफ्टी आता । 
था बड़ा भयानक समर क्षेत्र, सर्वत्न खून ही दरसाता॥ 

जहां तहां खूं देख कर, होता था थे ज्ञात । 

मानो नम से हाल में, हुहे रुघिर बरसात ॥ 
उस समय काल से प्रेरित हो, जो अजु न के सन्मुख आया । 
तत्काल हि हुकड़े हुकड़े हो, गिरगया नहीं उठने पाया॥ | 
लख उम्र सूत्ि कुम्ती सुत की, सेना में हाहाकार मचा । 
कोह भी ऐसा रहा नहीं, जो घायल होजाने से बचा ॥ 
गो भारे अनगिनती योधा, शोणित की नदी वहाय दहे | 
हजारों चत्रि नारियों को, पति पुत्र विहीन बनाय दह ॥ 
तो भी इनका रथ जयद्रथ के, नजदीक नहीं जाने पाया । 
दल गहे दुपहरी रण करते, तीसरा पहर होने आया ॥ 
सरज को जाते हुये देख, कुन्तीनंदन गर्माथ गये । 
झट थाण चढ़ाकर शारंग पर, वे लगे छोड़ने तीर नये ॥ 

ताजा सना आयकर, करन लगी संग्राम | 

महा मार रथ पर छहुह्टे, घायल होगगे श्याम ॥ 
दिन भर विश्राम रहित रण कर, इस समय धनंजय वीर थे । 
घोड़े भी प्याप्त होने से, जल्दी से आगे बढ़ न सके ॥ 


॥ 
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पे देख पांड सुत बोल उठे, रथ को ठहरादो गिरधारी 
कुछ देर यहां विश्लाम करो, फिर मारेंगे सेना सारी॥ 
तुम उत्तर पडो रथ से नीचे, चारों घोडों को मल डालो । 
में असी तीर प्रगदाता हूँ, उत्तम है इनको जल प्यालो ॥ 
हतना कह कर घरुणास्त्र चढ़ा, अजुन ने भ्रमी में मारा । 
घुसगया तीर पाताल तलक, होगई प्रगट जल की धारा ॥ 
बन गया तुरत तालाब वहां. हरि ने घोडों को निल्टा दिया । 
मलकर शक्ती संपन्न किया, कुछ थोड़ा जल भी पिला दिया ॥ 
जितनी देरी तक श्रीकृष्ण, अपने कामों में लगे रहे । 
तब तक बाणों की ज्वाला से, अज़ुन ने रिपु के बदन दहे ॥| 

रच तलाव,हरि, अश्व की, रक्षा की सब भांति । 

५ जाणों द्वारा मारकर, विचलाई रिपु पांति॥ 
अजुन का ऐसा बल विलोक, कौरव सेना का दिल ट्र्टा । 
विधि,हरि,हरसम कारज लखकर, सब चीरों का घीरज छटा॥ 
इतने में घोड़ों से ज्ञतकर, अज्जुन का रथ नैय्यार हुवा । 
तब वीर धनंजय फुरती से, रिपु बधने को असवार हुवा ॥| 
होगया भंग वो शक्कट व्यूह, अजुन सजीव वाहिर आया । 
तव शुची व्यूह की ओर तुरत, हरि ने घोड़ों को दौड़ाया ॥ 

दुर्योधन ये बात लख, मन में गया रिसाय । 

५ हंँचा द्रौणाचार्य ढिंग, बोला भूकुटि चढ़ाय ॥ 
आवाय ! तुम्हारे रहते भी, अजुन भीतर घुस आया है । 
अन्नी ज्यों चन को नष्ट करे, सो मेरा दल विचलाया है॥ 
थी आस तुम्हारे हे से गुरूवर, मुझको मेरे दल वालों को । 
तक तुप्त हो नहिं आसकता, अजुन भंगकर व्यह जालों को ॥ 
जय आख आज निरआस हुई, होगया में आश्रय हीन गुरू । 
तुम हो पॉडवद्ल के पत्ती, थे जान हुवा अति दीन गुरू ॥ 
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शक्ती भाफिक अम घन देकर, में सेवा तुम्हरी करता हूं । 
आदर सचक बचनों हारा, तुमको प्रसन्न नित रखता हूं ॥ 
तो भी मस शत्रु पांडुओं को, तुम विजय लक्ष्मि देना चाहते । 
मेरे छारा पालित होकर, मेरा हि नाश करना चाहते॥ 

रोके रहते आप जो, अजु न को गुरुराज। 

तो मेरी सब सेन का, होता नहीं अकाज ॥ 
इस समय तुम्हारी कहां गई, वे अभयदान वाली बातें। 
वे फ्रिक खड़े सब तकते हो, शत्र पहंचाता आघात ॥ 
कल निशि को गाल बजा तुमने, क्‍यों कहा था में रिपु भक्क हूं । 
उस समय यही क्‍यों नहीं कहा, में तो अज्ज न का रक्षक हैं॥ 
कर आश आपके बचनों की, मेंने जयद्रथ को रोका है 
उस समय नहीं ये ज्ञात हुवा, तुम्हरी बातों में धोका है॥ 
यदि कुछ भी शुवा हुआ होता, उस दीन को शीघ्र 'भगा देता । 
बेचारा किसी जगह छिप कर, अपना तन बदन बचा लेता ॥ 
थम के हाथों में पड़ा मनुज, हे गुरुवर चाहे बचजाबवे। 
पर पार्थ अहित करने वाला, उस्सेद नहीं जीवन पाचे॥ 
अच्छा जो बीत गई सो गई।, अब तो आगे का ध्यान घरो । 
अज़ुन का बढ़ना रोक तुरत, प्रस्ु जयद्रथ का कल्पान करो ॥ 

लख कर बहुत दुखी सुझे, क्रोध न करना आप । 

दीन जान करुणा करो, हरो मेरा सम्ताप॥ 

क्रोध हँसी हँसकर गुरू, वोले सुन कुरुराज । 

दुट्ट मनुज करते स्वयं, अपना आप अकाज ॥ 
हे राजन तेरी बातें सुन, सुभको नहिं गस्सा आता है । 
क्योंके जैसा है तू मलुप्य, वेसी ही बात बनाता है॥ 
जो मनुज सदा दुष्कम करे, फिर चाहे अन्त विजय पाना । 
विप खाकर केसे संभव हो, जग में जीवन का रह जाना ॥ 





| 
जयद्रथ नघ 3 


तैने खुद अपने हाथों से, विज सत्यानाश कराया हे । 
एक महा शक्तिशालो दल की, शफ्ती को हीन बनाया है॥ 
तेरी बातें खुन वाद्य हुवे, सीपम निज झत्यु बुलान पर | 
इच्चा--झुत्यू होने पर सी, तथ्यार हुये मर जाने पर ॥ 
वे महारथी बाहबल से; नित पांडु कदक को बनते थे । 
जिसमें तेरा हो सला वही, उपदेश खुनाथा करते थे ॥ 
फिर सो तेनें कहु चाक््य सुना; उनका दिल चलनी कर डाला । 
होता है दुबुद्धी मह॒ष्ण,सन्‍्तोंका जी हरने बाला॥ 
थे नहीं सोचता पापी जन जो दुःख इस समय मिलता है । 
वो मेरे घोर कुकमा का, उद्यान फ़्लता फलता हे॥ 
करता है किन्‍्तू घही, ओरों को बदनाम । 
राजन ऐसी वात का, होत न शुभ परिणाम ॥ 
*£ गाना # 
दुष्टनन पाते हैं क्‍या जग में कभी आराम भी । 
क्या कभी बम्बूछ से उतपन्न होता श्राम भी ॥ 
पाप करने पर भी नर को जो सदा सुख्दही प्िले । 
तो जगत में पुन्य का लेगा न कोई नाम भी | 
है अनादी काछ से संसार का ऐसा नियम। 
जो करे जसा निऊलता वैत्ता ही परिणाम भी || 
अन्न क्यों पछताता है अपनी हार पर कौरबनरेश | 
तेरेहि कमा से तू अ्रत्र होरहा बदनाम भी ॥ 
बल है जितना मुझ में उतना ते। दिखादूँगा जरूर । 
पर मुझे आशा नहीं हो पूणें तेरा काम भी ॥ 





रख याद, खुकर्मी नर जग में, निबेल होकर भी जय पाता । 
घल होने पर भो दुष्कर्मी, निज पापों द्वारा नथ जाता ॥ 
नकल ला सिनलकनपसप करत पं >प > >> 








श्ट महा मारत 
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मेरी है. प्रीति पांडओं पर, जीऊँगा जब तक पालूँगा। 
लेकिन अपने वाहवल से, तेरा ही काम समस्‍्भालूँगा।॥ 
अजुन सुभको करके परास्त, व्यूह में नहिं घुसने पाया है । 
जा बांइ तरफ जबरदस्ती, रथ को अन्द्र पहुँचाया है॥ 
है अजेन खुद ही महारथी, तिस पर सारथि हैं जगस्वामी । 
हैं उनके हॉके हमे अश्व, वाय से ज्यादा द्तगामी॥ 
ऐसे स्थ॑ंद्न को लौटाना, हे दुर्शघोधन आसान नहीं । 
तुकको गांडीव धनुपधारी, क्या पाथ के बल का ज्ञान नहीं ॥ 
यदि में व्यह द्वार छोड़दूँगा,ग्रे नप्ठ अ्रष्ट  होजायग्रेगा ' 
सारा पांडव दल अन्दर घुस. सेना में प्रलथ मचायेगा ॥ 
इसलिये साथ ले करे, शकुनि, अजुन को रौको बढ़ने से । 
तुम भी हो कुछ कमज़ोर नहीं, जीतोगे दृदु हो लड़ने से 
तुम्हें एक ऐसा कवच, पहरा दूँगा तात । 
सहलेगा जो बचज्र को, हाथी ज्यों शिशुल्लात ॥ 
दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र, उसको न काटने पायेगा | 
निमेमष होजा दुर्योधन तू, अजुन को आज हरावेगा॥ 
यों कह पविन्न कर मन्रों से, गरूवर ने अद्श्ुत कवच उठा ॥ 
पहरा कर कौरवपति को रूट, अजु न से लड़ने दिया पठा ॥ 
कर प्रणाम गरु द्रौण को, दुर्योधन हपोय । 
आया अज्ज न के निकट, अपना रथ दोडाय ॥ 
ह_स सम्नय कौरवों की सेना, अज न द्वारा आहत होकर । 
फिरती थी हघर उधर मारी, जीवन की सब आशा खोकर ॥ 
रथ शूची व्यह की जानिब को, बढ़ता जाता था आतुर हो । 
जहाँ जयद्रथ दिन के झुंदने की, तकता था राह 'भयातुर हो । 
रथ के बढ़ने में विष्न डाल, बोला दुर्वोधन सुस्काता | 
हे अजु न क्‍यों बलहीनो को; अपना बाहुबल दिखलाता ॥ 





. तुझ में कुछ भी शक्ती है, घदि दिव्य अस्त्र कुछ पाये आओ 
तो लड़कर कुछ ताकत दिखला, तव सम्मुख कुरुपति आये है ॥ 
ये सुनते ही पाथ ने, सारे घाण अनेक । 
लेकिन उसके सामने, चली न इनकी एक ॥ 5 
उस दिव्य कवच से दकराकर, गिरते थे घाण अचनितल पे । 
कौरव सेना थे देख देख, हर्पाती थी नृप के बल थे ॥| 
निज त्तीर व्यय जाते लखकर, अजु न ने मतलब जान लिया । 
गुरुवर ने इसको दिव्य कवच, पहराया है पहिचान लिया || 
ये जान कवच भेदन छोड़ा, और उसका घनुप तोड़ झला ) 
रथ खंडित कर घोड़े मारे, सारधि का शीश फोड़ डाला || 
आगे आकर कुरुसेना तव, इनका रस्‍्ता रोकन लागी । 
दिन थोड़ासा रह जाने से, हरिके हिप ब्पाकुलता जागी ॥ 
सोचा प्रश्धु ने इस समय यदि, कुछ मदद हमें मिल जावेगी । 
तो कफोरव सेना क्षण भर में, सब नए भ्रष्ट हो जावेगी ॥ 
यदि अज्ञेन लड़ा अक्नेला ही, अन्देश! है दिन झुंद जावे । 
जयद्रथ है अब भी दूरी पर, सुमकिन है हाथ नहों आवे ॥ 
अस्तु मद॒द्‌ के चास्ते, दीन्हा शंख बजाय । 
प्रराज आवाज सुन, गये बहुत घबराय ॥ 
भट बुला सात्यकी को सम्पुल्य, बोले साहे पर भीड़ पड़। । 
का है शंख इसी कारण, सुन जिसे हमारो पीर बढ़ी ॥ 
डुनियां में हरे अजुन से चढ़, कोई भी हमें न प्पारे हैं । 
छुम हम समेत इस सेना के, चेही एकप्ात्र सहारे हें | 
रच सेना इस समय, है वारोश 


जाओ से इसीलिये बुलवायाहे॥ 


३० महाभारत 





सुन बचन सात्यकी आदर से) बोला जो हुक्म तुम्हारा हे । 
उसको मेंने सन्‍्मान सहित, अपने सस्तक पर धारा है ॥ 
लेकिन चिन्ता निज 'ाहे की, होती है तुम्हें थे अचरज है । 
वे उसके साथ गये रन में, जिसकी विभूति शंकर,अज है ॥ 
जो प्रेम पात्र गिरधर का हो) उसका आनन्द ठिकाना क्‍या । 
जो रहे सूर्थ की ज्योती में, उसको दीपक दिखलाना क्या ॥ 
अिश्वुवन में कोह वीर नहीं, जो अज्ज न से बढ़कर होवे। 
गॉडीव से निकले वाणों को, सहने मं जो दइृद्ुतर होवे॥ 
अज न का प्रण ओर पूरा न हो, थे बात कहां घदसकती है । 
हरि भक्तों की, हरि के होते, क्रिम मयोदा मिद सकती है ।। 
तो भी जाता हूँ रृपति, हुक्म तुम्हारा मान । 
लेकिन द्रौषाचाय्य से; रहना सजग महान ॥ 
यों कहकर शिष्य घनंजब का, कूद शकट व्यूह की ओर चला । 
लख उसका अज न के समान, सुज वलशत्र का दल विचला ॥ 
रिएुओं का वध करता करता; जा भिड़ा तुरत गरराई से | 
कुछ देर लड़ा फिर अजु न सम, घुस गया तुरत चनुराई से ॥ 
हमे स्वस्थ भूपाल नाहि, भेज सात्यकी वीर । 
अस्तु बृकोदर से कहा, तुम जाओ रणधीर ॥ 
माह के बचनो को सुन कर, ले गदा गदाघारी थधाये। 
शत्र का दल चौपद करते, शीघ्र ही गरूसन्मख आये॥ 
अजुन और चीर सात्यकी के, व्यूह में जाने से क्रोधित हो । 
गुर्ेव खड़े थे सावधान, लेशारंग यम सम शोमित हो ॥ 
जब इनको 'भी घुसते देखा, बोले हे मीम कहाँ जाता । 
में खडटा हवा हैँ लड़ने को, कया मझसे लड॒ता सकचाता ॥ 
अथवा अजन सम तूने भी, छल करने ही की ठानी है । 
पर तेरा छल न चलेगा यहाँ, आ देखूँ कितना पानो है॥ 








जयह्गण बघ है 







मन नकद अप. 7-77 549४9 ल्श्क्न्न््न्श््ल्क्न्म्ट्प्प्कश्य्य्य्ट्ट्ट्ट्टट-+>> 7४००-०5 


तू अपना गुरून गिन, भिन शत्र[ आज गदाधारी । 
जब तक सुभको नहिं जीतेगा, व्यूह में घुसना मुश्किल भारी ।। 
दौएगरू की बात सुन, सीस गये रिसिआ्राथ् । 
ऊँची गदा उठाय कर. बोले भृकुदि चद्ाय ॥ 
च्रह्मन्‌ में अबतक तुम्हें, गिनता था आचाये । 
अब गिनता हूं शत्र में, देख तुम्हारा काथ॥ 
छल करने में धृतराष्ट्र पुत्र, सारे जग में लासानी हैँ । 
या उनका सामा शकुनी है, हम तुम इसमें अज्ञानी हूँ ॥| 
अजुन को पुत्र घातकों के, चधने की ज़्यादा जल्दी थी । 
अस्त गुरु ऋण को दिये बिना, लाचार चाल थो चलदी थी ॥ 
फिर वही बात सास्यकी ने की, इसलिये आप गरमागये हें। 
पर शान्त हजिये मगवन अब, हम रण करने ही आये हं॥ 
गुरुवर मुझको कच्चा न गिनों, में ब्याज समेत चुकाऊंगा । 
में अजन सम भोला हूँ नहीं, जो तुम पर दया दिशाऊँगा ॥ 
गुरु हो जबतक तुम स्नेह करो, यदि ललकारों तो दुश्मन हो । 
दुश्मन से भीम लड़े निश्चय, चाहे विरूद्ध सब अिश्ुवन हो ॥ 
इतना कह गुरु से भीम बली, रण करने को तेय्यार हुये । 
तत्काल तहां गुरु चेले के, आपस में बार अपार हये ॥ 
गुरुदेव के वाण से, बिद्ध हुथे जब 'भीम । हे 
गरजे काल समान तब, हुवा क्रोध निःसीम ॥ 
द्रीणागिरि कर में धारा था, जिस तरह वीर बजरंगी ने 
33060 77.7६५ 
४6 ! पका तिरछा नम मण्डल सें । 
जे 2 वाद कर महा शब्द, जा गिरा दूर अवनीतल में | 
स्पंदन बच्र े 
जी किक के “200 रा ही चकनाचूर हुवा। 
? का, एक बारहि जीवन दूर हुवा ॥ 
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गरी आश 'मीम को गरूवर अब, कुछ देर असुध हो जावेंगे । 
तबतक हम सेना बध व्यूह में, जाने का मार्ग बनावेंगे॥ 
लेकिन थे आश अपूरो रही, गरु बीच हि रथ से कद पड़े । 
फिर एक दूसरा स्थंदन ले, रण करने को तत्काल बढ़े॥ 
फिर फैंका रथ 'सीम ने, नम में करके रोष । 
गिरा दूर करता हुवा, घन गजेन सम घोष ॥ 
इस तरह फेंक रथ वार बार, दे समरत ऋण गरूराई का 
ऋट व्यह में घुस आरम्भ किया, विध्यंस शत्र कटकाह का। 
जैसे तरुवर गिर पडते हें, अति प्रवल पवन से टकरा कर । 
स्थोंही रिप्रु गिरने लगे वहां, बस चोट गदा की खाखाकर ।' 
थे देख सुयोधन श्रात सभी, कर क्रोध चौतरफ घिर आये । 
पर हो निर्जीव कुछी क्षण में, भूपर गिरते दृष्टी आये।॥ 
भागी सेना जानले।, इन्हें मिलगईढे राह | 
गज़न करते बेधड़क, बढ़े सहित उत्साह ।॥ 
शागे जाते हि बृकोदर को, वो कपिध्वज स्थंदन दृष्ट्रिपड़ा | 
सानो गम्भीर समंदर में, मंदिर चल पणेत अचल खड़ा ॥ 
लख कृष्ण सहित प्रिय भाहे को, गरजे. बलचीर॒ गदाधारी । 
जिसको सुन भूप युधिषप्ठिर के, मन में आन्नद्‌ हुवा 'भारी॥ 
ऐसे थोधा को आया लख, हरि अज न भी हषोय गये । 
शंखों से सुख सूचक ध्वनि की, सुन जिसे शत्र सुरभाय गये ॥ 
रण हांक सात्यकी योधा की, इतने में इन्हें खुनाई दी। 
आनन्द और भी दुशुन हुवा, जय की आशा दिखलाई दी॥ 
बने चक्र रक्षक दोऊ) भीम सात्यकी धीर । 
रहे मध्य में कृष्णयुत, कुन्ती-सुत रणधीर ॥ 
तीनों ने यों संघठन बना, शत्र बधना आरम्भ किया 
कर खरडन शुची व्यह का फिर, आगे बढ़ना प्रारम्भ किया ॥ 
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झअजुन इन चक्र रक्षकों की) रला भी करते जाते श्रे । 
निज बाणों से शत्रद्ल का, जीवन भी दरत जात घे॥ 
कुरुओं ने जघ की झाश तजी, सिन्धू नरेश भी घबराये | 
ये देख क्रोध कर भूरिश्षत्रा, रविछुत को ले आगे आगे ॥ 
दोनों का चक्र रक्षकों पर, बेद्‌दी से आघात छुव्ा । 
सास्यकी पे भूरिश्रवा का शर, कण का भीस प॑ पात छुवा॥ै 


हुवा बृकोद्र कण में, घोर भयानक युद्ध । 
दोनों थे बाहबली, दोनो ही थे ऋद्ध ॥ 


थे बढ़कर घीर बृक्ोद्र से, रविनन्दू्न तीर चलाने में । 
अस्तू कुछ श्रम करना न पड़ा, इनके शर घूथा बनाने में ॥ 
ये देख भीम ने जान लिया, है उप घतुप लेकर लड़ना । 
इसलिये गदा छारा अब तो, चहिये शज्जमू का वध करना ॥ 
ये सोच भीम ने गदा उठा। फेंकी रविछुत के स्पंदन पर । 
इस तरह चली मानो विजली, आती हो सीधी बृक्षुन पर ॥ 


फुरती से रविपुत्र तो, चढ़े दूसरे. यान 
लेकिन हय, रथ, सारथी, गिरे. युद्ध मैदान 


कर कोद्ध कण ने तब इनसे, आधात कठिन तर पहंचाई 
घायल हो गये भीम जिपसे, बह चला खून सस्ती आई ॥ 
लख विपता, अपने श्राता पर, अज्ञेन ने कट इमदाद करी । 
शरमार कण को घायल कर, दुख दे तबियत नाशाद्‌ करी ॥ 


इधर सात्यकी से भिड़ा, भूरिश्रवगा रिसिआय। 
रोका बढ़ने से इसे, तीज्रवाण बरसाय ॥ 


0 
थे देख सात्यकी गज उठा, कर कोद्ट शरासन को ताना । 
तक भससस्‍्तक भूरिश्रवा का झट, छोड़े विषधर सम शर नाना ॥ 


कि आय. मर ल न कलम कर िल 








३४ महाभारत 


_+सननमननननानननन सी ममीननम-म-न+33नथ नमन भान ५७५५ नमन न लिन जय दल लगाणखणयण ५ तएणएणण।लििनयभमननननीकननीकममकनन-+नननन-+ भगाए. 5 





होगहे शुरू शर धारायें, सानो वादल जल वरसाते । 
अथवा आमिष के डुकड़ों पर, चौतरफा से कौए घाते॥ 
वे युद्ध केसरी बढ़ बढ़ कर, रण कोशलता दिखलाते थे । 
लख उनका युद्ध उपस्थित जन, आपस में हष जताते थे॥ 
कुछ देर बाद दोनो योधा, सारे शस्ों से हीन हुये । 
घायल मी हुये परस्पर वे, तो भी चहरे न सलीन हुये ॥ 
सूट कूद पड़े रथसे नीचे, और मन्ल युद्ध की ठान लह । 
आ एक दूसरे के समीप, कर क्रोध झुष्ठिका तान लइई ॥ 


बढ़ बढ़ कर करने लगे, दोनो सुष्टि पहार । 
आपस में कुछ देर तक, हुई भयानक मार ॥ 


लड़ते लड़ते सात्यकी वीर, लाचार हुआ थक जाने से । 
हाथों में वह फुरती नरही, देरी तक युद्ध मचाने से॥ 
वलबीर नरेश्वर भूरिश्षवा, अब भीचेसा ही लड़ता था । 
सानिद सिंद के उछल उछल, इस पर आधातनं करता था ॥ 
जब लखा बहुत ही थकित इसे, तब भूरिश्नवा ने हाथों से। 
ऋद उठा भूमि पर दे मारा, ओर लगा सारने लातों से ॥ 
फिर पकड़ा शिर के बालों को, चाहा अब इस पर वार करूँ | 
खांड़े छारा इसके तन के, डुकड़े टुकड़े कर जान हरूं ॥ 


दुखित देखकर शिष्य को, अजुुन॒ गये रिसाय । 
एक तीर विषधर सरिस, छोड़ा घलुष चढ़ाय ॥ 


इस विकद तीर के छुटते ही, कोरव दल कंपित गात हवा । 
पल भर मे उस रण भूमो से, उप भूरिश्वा बेहाथ हवा ।| 
ये देख सकल कुरू चीरों ने, घिक्कार सुनाई अजेन को । 
धोके से रिपु बधने की क्रिया, अनुचित वतलाईअमेन को॥ 














जयहथ वध आम 





उनके ऐसे घषचनों को खुन, अजुन के सम में रोप हवा | 
बोले आश्रित जन की रक्षा, करने में क्योंकर दोप हुवा 

पापी नर अपनी तरफ न लख, ओरों को घुरा बताते हैं 
जब खुद विपता में फंसते है, तथ् धप्ठीपढेश सुनाने हें ॥ 
जब सात जनो ने मिल जुलकर, बालक को रण यें सारा था 

उस समय बताओ तो दुटों, कहां धपरे विचार तुम्हारा था ॥| 
सुन बचन उधर तो अजु न के, सब कौरव दल चुपचाप हवा । 
उस तरफ पराजित होने से. सात्यकी के मन संताप दवा ।| 


फुरती से तरवार को, लई हवा में तान । 
जिस ने पड़ते ही हरी, भूरिश्नगा की जान || 


फिर हुये अगभ्नसर ये तीनो, रिपुओं का ग्वोज मिटाने को । 
ये लख क्ृप, कण, द्रौण के खुत्त, आये वाघा पहुँचाने को॥ 
तत्काल तहां फिर एक बार, रण का कोलाहल छाग्र गया | 
इ्स तरह बाण छूटे मानो. जलघर जलबिंदु गिराय रहा ॥ 
संस तरफ तीन ही योघा थे, उस ओर असंख्य शस्त्र धारी | 
फिर भी हनकी फुरती लखकर, होगई विक्रल सेना सारी ॥ 
जिस तरह ज्षुधित हो नील कंठ, चट करजाता हे कीरों को | 
त्यों ही ये तीनों शरघुख से, खागये रूकड़ों बीरों को ॥ 


ज्यों ९ रथ बढ़ने लगे, जिन्धू छुप की ओर । 
त्या२ रण होने लगा, खूब भयंकर घोर | 


कौरव थोधा दिन मुइता लग्व, मन 
सरठन चना जीजान लड़ा, अजेन 


(९ कप ४ 
अुन मे भी क्रोषित होकर, वो अतुल वीरता दिखिलाई । 


पल भर में (निज वाणों हारा, सारी सेना को बिचलाई 
३॥ 


में हयोते जाते थे । 


| 
हर 
ग 
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लेकित शत्र भी हीन न थे, थे वे 'ी पूरे घलवानी । 
इसलिये पाथथ से लड़ने में, नहिं करते थे आना कानी॥ 
देते थे अजन के शर का; थे उत्तर अपने शर द्वारा | 
अतएच थे विचल्ित हुये नहीं, गो वही बदन से खं धारा॥ 
अध घंदा दिन बाकी था अब, था दूर अभी सिन्धू राजा । 
वायू सम रथ के बढ़ने सें, हो रहा विष्न ताजा ताजा॥ 
“झ़ब सूरज दछिपने वाला हे”, अजन को विलकुल ज्ञान नथा 

था ऐसा रण में लगा हुवा; निजशरीर तक का ध्यान न था॥ 
वंकोर पाथे के धन्चा की, घन के गजन सम होती थी । 
सत्र इसी के वाएों ने, फेला रक्खी तहां ज्योती थी ॥ 
हाथी घोड़े अवनीतल में, मरकर पल पल में गिरते थे । 
हो छिन्न भिन्न अगणित योधा, कोलाहल करते फिरते थे॥ 


खंड खंड हो रथ कहे, गिरे भूमि तत्काल । 
भहे प्रगट शोणित नदी, भघदायक विकराल॥ 


उस समय विचारा भगव्न ने, संध्या होने में देर नहीं । 
इस अल्प समय में जयद्रथ से; हरगिज होगी मुठभेड़ नहीं ॥ 
यदि मरा नहीं सिंधू नरेश, और भानु प्रथम ही अस्त छुवा । 
तो समझो भस्म चिता में हो, अज़ु न सचसुच ही नष्ट हवा ॥ 
हैँ पांडय सेरे परम भक्त, अजन प्राणों से प्यारा है | 
यदि नष्ट होगया इसका प्रण, सब जग में अयश हमारा है 

मम भक्तराज सम आशा पर। प्रण कर निमय हो जाते हैं 

फिर हम छज्जा रखने के लिये, उनके सब काम बनाते हैं॥ 


करी प्रतिज्ञा पा ने, मम भरोस उर धार । 
करूँगा उसको पूर्ण में, सारा काम विसार ॥ 
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श्रोताओं थोडा ध्यान रो, प्रण तो अजु न ने कीन्‍्हा है । 
पूरा करने का भार सकल, प्रश्चु ने अपने शिर लीन्हा हे ॥ 
चिन्ता हरने वाले खुद ही, चिन्तित इस समय दृष्टि आते । 
ये है भक्ती का ही प्रताप, प्रर्ध भी बंधन सें बंध जाते ॥ 
प्रहलाद टेर सुन कभी प्रभू, नरसिंह का रूप बनाते हैं 
और कभी #चण कर गज पुकार, *गे ही पांझों धाते हँ॥ 
लख विपत कभी बृज जनता पर, गोवधेन कर में धारा है । 
सुन कभी द्रौपदी की अवाज, तस्काल चीर जिस्तारा है ॥ 
भक्तों की किज्चित पीर कभी, नहिं देख सकें गिरवरधारी । 
ऐसे हें दीनदयाल प्रभृ, हैं धन्य धन्य जन हितकारी ॥ 





अनलनओ 


# गाना % 
ऐसे प्रभु का ध्यान जो नर प्रेम से घरते नहीं | 
खप्न में भी वे कभी भवप्तिन्धु से ततते नहीं ॥ 
खचे इक पाई न होती ईश के गुणगान भे। 


७ भर 6. [| रि का 
शांक है फिर भर मनुज हरि का भजन करते नहीं ॥ 
बचे ९७ 
ओर फ़िर बुछ वक्त की भा इसमे पावन्दी नहीं । 


ता ।भ नर प्रभु नाम छेकर पाप निज हस्ते नहीं ॥ 
च जज कफ 
प्रेम से लेते हैं हरि का नाम जो इकथार भी | 


वें कभी आवागमन के चक्र र्मे परते नहीं ॥ 





आखिर लीलाधर ने लीला, जन की रक्षा हित दिखलाई । 
छिप गया तुरत रबि का प्रकाश, रण भूमी में संध्या चाह।॥ 


मधुर बोलियाँ बोलते, लौट पड़े नभचारि । 


ऊसल तुरत छुरका गये, लख कर अस्त तसारि॥ 
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रवि के छिपते ही पार्थवीर, कंपित शरीर गत घीर हुये । 
सब अ्रम विन हो जाने से, ले दीध शांस दिलगीर हये ॥ 
जिसके होने की आश न थी, वो अनहोनी होती लख कर । 
हत चेतन से हो बेठ गये, रख धनुप बाण अपने रथ पर | 
रवि की ज्योती को लीन देख, कौरव सेना अति हषाहे । 
मानो अनगिनत पपीहों ने, स्वांती जल की बूँदें पाई॥ 
आनन्दित हो कौरव नरेश, जयद्रथ के निकट चला आया | 
घोला क्‍यों यहाँ खड़े हो अब, किसके डर से मन दहलाया ॥ 
इर्योधन आज अत्िलोकी का। राजा है ऐसा पहिचानो | 
होकर स्वतन्त्र अब फिरो मित्र, अजुन का डर अब मत मानो ॥ 
। 
| 
| 


सूये अस्त जैसे लखा, तुम ने हे रणधीर । 
पाणे अस्त भी देखलो, तेसे ही बलवबीर॥ 
इतना खुन जयद्रथ बली, अज न के ढ़िंग आय ॥ 
खड़ा हुआ अति गये से, निज मन में हपोय ॥ 


दिन भर पीछे जयद्रथ को लख, अज् न को अति गुस्सा आया । 
लेकिन कर याद दूसरा प्रण, वो बीर कमल सम झसुरभाया ॥ 
श्रोताओं तनिक पूवेजों का, सत धरम नमूना तो पेखो । 
करते थे निज प्रण का कितना, ज्षत्री सन्‍्मान जरा पेखों॥ 
अजु न के प्राण समान पुत्र, अभिमन्य के वध का कारण। 
वो जयद्रथ निकट उपस्थित हे, निर्भय भावों को कर धारण ॥ 
है अजन कुछ डरपोक नहीं, गांडीव मी सही सलामत है । 
तरकश भी उत्तम वाणों के, छारा परिपूर्ण अभी तक है ॥ 
लेकिन उसको है घमे का ध्यान, वो धम जो कि परलोकों में । 


कं के 


होता हे खुखदायक सदेव, और धीर बंधाता शोकों में ॥ 
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धर उसी धर्म का ध्यान पाथे, बस बेठा है. खामोश हुवा 
सानो समाधि सुख में थोगी, सब खुध विसरा बेहोश हुआ ॥ 
श्रोताओं घर का गर होवे, सम्मान तो अजुन जसा हो । 
यदि सत की रक्षा का सन में, हो ध्यान तो अजुन जसा हो ॥| 
जिस धसंबीर की सौगंद का, पूरा विश्वास हृदय में घर । 
सन्‍्तुल ही विचरन करते हैं, वे परम शत्रू मिर्भय होकर ॥ 
ऐसे दृढ़ ब्ती धमन्‍्जय का, यदि चित्रण चरित किया जाये ॥ 
“बस धन्य है'इतनाही कह कर, खामोश लेखनी हो जावे ॥ 
अल कित्सा भीम सात्यकी भी, परिणाम सोच कर घपरागरे । 
हा | भगवन थे उच्चारण कर, बे सखुध हो मी पर आगे ॥ 


उनकी हालत देखकर, अश्रुपूणो कर नैम । 
घोले अजुन कृष्ण से, समयोचित सूद बैन ॥ 


हे कृष्ण बुद्धि, विद्या, खेजबल, सहायक ते हैं काम नहीं । 
जो कुष किस्मत में लिक्खा हो, बच्च होता है परिणाम चदी ॥ 
थे ऐसे शज्त्र पास मेरे, जिनसे दुनियाँ नस सकती थी | 
रक्षक थे तुथ समान फिर क्यों, ऐसी घटना घट सकती थी ॥ 
प्रण प्रथम पूरो नहिं हुवा मेरा, अब द्वितिय पूरण करता हैं | 
अप्नी से आहलिंगन फरके, जीते जी ही जल मरता हूँ ॥ 
है भार तुम्हिरे ही ऊंपर, मेरे चारों भ्राताओं का | 
उन्तों, उत्तरा, छुमद्रा का, दैंपणा, आदिक ललनाओं का ॥ 


आप यहाँ से लौट कर, जाओ जब यदुनाथ । 
पप्रराज को थेये दे, समफ्ाना इस भांत ॥ 
उपाज | धरंजय ने निज 


फोर छत पे ३४ ..0....ह. 


तन, बलिदान घ्म पर कीन्हा है । 
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तुमसे भी है अनुरोध यही, जीते जी घने मती खोना 

जब तक सब शज्रू नष्ट न हों, रण से हर्गिज न विघ्रुख होना ॥ 
कर कृपा क्षमा करना श्राता, अपराध हुये जो कुछ सुभसे | 
थे चारंहि सुत पांड़ रूप के, थे जान सदां रहना सुख से ॥ 
छझब कृपा सिन्धु करुणा करके, निज जन पर तनिक दया लाओ। 
येअंत समय की भिक्ता है, लख मोंहि दीन प्रसुअपनाओ ॥ 
खुस्‍्लोक नहीं माँग स्वामी, मक्ती की ज़रा न इच्छा है। 
त्रिलोकी के सब सुखों को, मेंने अब तृण सम समझा है।॥ 
कहती है आस्मा यही मेरी, जबतक बदला न चुकायेगा । 
तबतक अजन तू. कमी नहीं, स्थिर होकर सुख पायेगा ॥ 
अस्तु ऐसा वर दो झुकभको, जब जन्म दूसरा पाऊं में । 
तब प्यारे खुत की झत्यू का, हे गोविंद बर चकाऊ॑ में॥ 
जो पिछले जम्म किया होगा, दृष्कमे वही सन्मुख आया 

है उसका ही थह फल स्वामी, जो प्रण पूरा नहिं हो पाया ॥ 
हे विशस्भर अब करता हूँ, में वारम्वार प्रणाम तुम्हें ! 
जो कुछ मेंने समझाया है, वह करना होगा काम तुम्हें ॥ 


अज न कहते थे यहां, हरि से ऐसी बात । 
इतने में मुस्काय कर, बोल उठा कुरुनाथ ॥ 


अजुन॒ रोने का समय नहीं, है समय पूर्ण प्रण करने का । 
उत्साह सहित कटि कस कर के, अप्लनि में गिर कर जलने का ॥ 
क्यों घथा मोह में फंसा है तू, क्‍यों रो रो जां को खोता है । 
शुभ काज होय जितना जल्‍दी, उतना ही अच्छा होता है ॥ 


इयोधन के वचन सुन, मुस्काये गोपाल । 
हुई नष्ट माया सकल, प्रगटा रवि तत्काल ॥ 
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अस्तावल गसनोद्यत रवि का. होते हि. उजाला सदुराट़े । 
घोले अजुन से देख सखा. सरज देता हे दिखलाई ॥ 
ये सन्छुख सिन्धु-मरेश खडा, है समग्र प्रतिज्ञा प्रणे करो । 
ले धनुष वाण शिर छेदन कर, इसका घर्मड सत्र चणे करो ॥| 
सिट गया दुःख सब अजु न का. लख सरज को मुख वस्सल खिला । 
सात्थवी सीस ऐसे हरपे, ढिन अ्रम जन त्रद्मासंद मिला ॥ 
आनन्द सहित प्रर्ध चरण बन्द, गांडीच उठाया अजेन ने । 
इस तरफ संभाला स्पंद्न को, ले रास हाथ में सगवन ने ॥ 
ये देख भसगा सिनन्‍्ध् नरेश, घबराकर हा हा कार किया । 
बोला विधना क्‍या दिखला कर, आखिर में कैसा कार किया ॥ 
हा! अब में शरण गहँ किसकी, है योधा भी नहिं पास कोट । 
हे इश्वर कहां छिपूं जाकर, हा ! रही न जीवन झ्रास कोई ॥ 
हे अंगराज! हे शक्कनि वीर, हे द्ोणशरू रक्षा करना । 
हे दुर्योधन तुम गये _ कहां, जल्दी आकर संकट हरना॥ 
आ रहा पाथ क्‍या करू हायः हे शंकर शरण तुम्हारी हूं । 
हे आशुतोष दो दश झुझे, तव चरनन पर बलिहारी हूं॥ 


अन्‍कक- 


१ ों 
वोले अजुन दुष्ट अब, क्‍यों करता वकवाद । 
रुत्यु समय है सूखे कर, कृष्णचंद्र करी याद ॥ 


इतना कह चीर धरंजय ने, निज धनुवां की 
ै डोरी तानी 
वंकोर करी इसमि शब्द्‌ हा 


हुदा, छोड जन बच्र॒ बज्रपानी | 
मय पी. 5 । 
थे वीरों के कौरच सेना, सूरज को अस्त हुवा लखकर । 


फिरती थी खुशी मनाती हुई, अपने सब अस्त्र शस्त रखकर ॥ 
मत मम कप मर के पदक 


६] 
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कक का उाय या या कक मम कक कर कक कम कम की की 


पर अ्रष सरज की ज्योति देख, आश्रष चकित हो घबराड़े । 
अजुन से रण करने के लिए, भटपट आयुध लेने धाहे॥ 
लेकिन जब तलक सुसज्जित हो, सन्प्ख आधे रण करने को । 
तब हक जयद्रथ के ढिंग पहुँचा, अज़ न उसका जी हरने को ॥ 


के 


रत] 0 
कुछ वीरों ने रश्ता रोका, लेकिन उनका श्रम व्यथं हुवा । 


७ 
. बायू सम अजुन के रथ का, आगे बढ़ना अव्यथ हुवा ॥ 


देख धनंजय को निकद, जयद्रथ होयथ अधीर । 
गुस्से से इनकी तरफ, लगा छोड़ने तीर॥ 


अजुन ने उनके इडुकड़े कर, शंकर का मन में ध्यान किया । 
फिर तीर पाशुपत नामक ले, निज शारंग पर संधान किया॥ 
जिस समय होगया अभिमंत्रित, वो दिव्य अस्च्र मंत्रों द्वारा ! 
ऐसा चमका मानो निशि में, नम मंडल में हो शुक्र तारा। 
जैसे हि पाथ छारा वो शर, धनु की डोरी से भिन्न हुवा ॥ 
वैसे ही जयद्रथः का मस्तक, घड़ से फौरन ही छिन्न हुवा॥ 
नम मंडल में लड़ जाता है, जिसतरह बाज चिड़िया लेकर । 
त्थोंही वो थान गया नभ में, सिधू हप का सिर धारण कर 


पदका सिर को जायकर, उसके पितु की गोद । 
तप करता था एक जां, भन में भरे अमोद ॥ 


मिज खुत का शीश शोद में लख, वो चृद्ध तुरत अकुलाय उठा । 


गिरगया शीश घरनी तल में, इससे उसका नी मगज# फथ ॥ 





जन्‍लननी तन 


# जयब्थ के पिता ने ये वरदान सांगा था कि जो मेरे ल्कड़े का शीश काटकर भूमि 
पर गिरावेगा उसके सिर के भी तत्काल ही सो टुकढ़े हो जावेंगे, ये वात कृष्ण ने अर्जुन को 
बतलादी थी इसलिए इन्होंने पाशुपत बान इस प्रकार चलाया कि जयद्भथ का मस्तक हूटकर 
उसके पिता की गोद्‌ में ज्ञा गिरा ये देखकर ज्योंही वह वृद्ध भ्रकु्ना कर उठा तो उसी के द्वारा 
जयद्रथ का मस्तक भूमि पर गिरा इस कारण उसका सग्ज फट गया और वह मर गया। 





टन 
जयद्र॒ण बच डे 


सजा 


यों मरे पिता और पुत्र दोऊ, प्रण प्रण हुवा घनंजय का 
अपने जन को हरषित विलोक, तन पुलकित हुदा निरामय् का ॥| 
रख पांचजन्य अपने सुख पर, जय सूचक शउ्द बजाय दिया । 
अजुन सात्यकी सीम ने भी, आनन्द का शोर मचाय दिया ॥ 
भूपाल युघधिष्ठिर खुशी हुम्रे, घबराह कुर सेना सारी। 
छिप गया सूथे रण बन्द हुआ, लौटे अजुन संग गिरधारी॥ 


रण भूूमी का देख कर, महा भयंकर हाल । 
अजुन से कहने लगे, हो प्रसन्न गोपाल ॥| 


हे अज्ञन तुमने श्ुज चल का, अति उच्च प्रमाण दिग्वाया है | 
लाखों वीरों का आज मित्र, दुनियां से नाम मिटाया है ॥ 
यदि स्वामिकातिक भी आते, तो भी जय पाना दुर्गम था । 
कौरव दल था कुछ उच्च नहों, लंबा चौड़ा सिन्धू सम था ॥ 

भाग्य प्रबल हम लोगों का, जो जयद्रय ने रत्यू पाई । 
तज तुम्हें नहीं कोई जग में, जो दिखलाता थे चतुराई ॥ 


धन्य घनंजय धन्य तुप्त, कुम्ती सुत गुणखान । 
उम समान तिह लोक में, चीर न कोई आन ॥ 
ते काद कर पाये ने, कहा सुनो भगवान । 
हे तुम्दरी आदत यही, करो भक्त गुणगान ॥ 


में भूल नहीं सकता भेगवन, तुमने जो ज्ञान बताया था । 

ओर क्या है माया का स्वरूप, इप्तको बहु विधि समभाया था॥ 
साथेश ! इसी पाया दारा, हम अज्ञानी चक्कर खाते | 
श्सलिए आपका असलरूप, आसानी से नहिं हक नरम म बल | पाते ॥ 
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ब्ट्ड 25 पा पकापकम 


तुस विधि के बिधि शिव के शिव हो, खल के यमराज दंड धारी । 
केवल भृकुटी विलास हारा, रचते हरते खफ्टी सारी॥ 
ऐसे होकर सुझ जैसे की, करते जो आप बढ़ाई हैें। 
हैँ में तो इसके योग्य बहीं, थे आप हि की प्रभ॒ताई है॥ 
बिन वायू के प्रथ किस प्रकार, तरु की पत्ती हिल सकती है । 
किस तरह रहित हो मलहा से, नोका जल में चल सकती है ॥ 


इसी तरह बिन आपकी, मरजी . जगदाघार | 
कैसे सिंधु नरेश का, हो जाता संघार ॥ 


दिन के होते भी दिनकर को, अस्त होता हुवा दिखा देना । 
अनुकूल समय पर फिर उसकी, ज्योत्री रण में फैला देना ॥ 
थे है सच्चा प्रमाण सगवन, 'सक्तों की रचा करने का। 
वरना जग आज घनंजय का, बस दृश्य देखता मरने का ॥ 
दिखती है पुतली नाच रही, पर मालिक उसे बचाता है । 
स्‍थों करता हरता तुमही हो, जाहिर में मक्त कहाता है॥ 
इस-सकल जगत के कृपासिधु, बस तुम ही एक सहारे हो । 
करते हो सब काम तो 'सी, तुम रूप अलिप्त हि धारे हो ॥ 
. | हम तुच्छ बुद्धि क्या जान सके, प्रशु कव क्या कर दिखलावेंगे । 
५ जीवित के प्राण हरें छिन में, मरते की जान बचावेंगे ॥ 


एक बात मुझको प्रभू। देती हे दुख भूर । 
जन रक्षक होकर कभी, घन जाते हो क्र ॥ 
प्र 


सूरज को छिपा दिया फौरन, ओर छुमे सेद नहिं बतलाया । 
मरने की नोबत आ पहुँचो, है ये तुम्हरी केसी माया ॥ 





दिल मिशन लिन जम बार 35 >> चने 
जिनकी बाण 
भर 
जयद्रथ बच ४ 


जन को पहले दुख पहुँचा कर, आखिर में सुख दिखलाते हो । 
पे देव तुम्हारी ठीक नहीं, क्यों उल्द सग पर जात हो ॥ 


बचन पाथे के श्रवण कर, छुस्काये नंदनन्द । 
हँसे सात्यकी भीम सी, छाया परमानन्द ॥ 


यों ही ये हँसते खुश होते, नजदीक पांड दल के आये | 
ये सुध पाते हो घमेराज, हर्षित हो कर सन्छुख धाये ॥ 
अजुन आदिक ने शोश झुका, आद्र से उनको नप्तन क्रिया । 
उप ने सब को हृदय लगाय, हर्षपित हो आशिवोद दियरा॥ 
फिर बोले माधव आगे बढ़, थ्रे चरण प्रताप तुम्हारा है । 
जिससे ही वीर घनंजय ने, जयद्रथ को रण मे मारा है ॥ 
अजु न को मम कर में तुमने, सोंग था हे शात्रुधाती । 
लो राजन शीघ्र संभालो अब, मधघशुम यश के अपनी थाती ॥ 


मधुर वचन सुन कृष्ण के, गधे भूप पुलकाय । 
गद्गद हो प्रश्मु चरण में, दोन्हा शोश कुकाघ ॥ 


चाहा कुछ कहना कह न सके, रोमांच हुआ इतना भारी । 
अति सुख होने से रुका कंठ, आंखों से अश्र॒ हुए जारो 
जिस समय वेग कुछ न्यून हुआ, तब पंकज सम निज आननको | 
पोद्दा, फिर ऐसी गिरा कही, जो पहुँचावे सुख कानन को ॥ 
हे कमल नन ! जगदीश प्रभू) हम पर जब कृपा तुम्हारी है । 
तो अज्ु न दारा जयद्रथ का, मरना नहिं अचरज कारी है॥ 
जिस जन पे आप क्ृपालु बनें, विष अमृत सम हो जाता है । 
आचरण मित्र सम, शत्रु करे, चेतरनी गंगा प्राता है ॥ 


3 मे न शत की अर बेशक 
न्जप+कत0 
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गिनते हैं नराकार तुम को, माया के चश हो अज्ञानी । 
पर ज्ञानी नर की दृष्टी में, हो निराकार शारंगपानी ॥ 
संसार चक्र तुम आज्ञा से, नित नियम पूवेक चलता है । 
बिन्र इच्छा के तुम्हरी स्वामी, पत्ता तक भी नहिं हिलता है ॥ 
गुणातीत ख्ठटी करता, हे निुण सग॒ण कृपा कारो । 
जन सुखद आपकी जय होवे, जय दीनबन्धु भव भय हारी ॥ 
हैं आप आदि कारण जग के, अव्यक्त अजन्मा गुणराशो । 
शाश्वत और आदिअंत रहित, स्ेत्र व्याप्त घट २ वासी॥ 
गौ विप्र धम के हित जग में, हे नर शरीर धरने वाले । 
करता हैं सादर नमन तुम्हें, भक्तों का दुख हरने वाले॥ 


यों कह घम कुमार ने, आरति लहे मंगाय । 
प्रेम सहित करने लगे, हषे न हृदय समाय ॥ 


के गाना #े 
( तज;--झआरती ) 


जय यदुवंशमनी, स्वामी जय यदुवंशमनी । 
जय जय जय अविनाशी जय त्रिछोक्यधनी ॥ 
भू को भार उतारन मेटन अधघकरनी | 
द संतन कह सुखेदवन प्रभु॒प्रगठेउ घरनी ॥ 
दशन पाप नशाबन छीछा भव त्रनी । 
कल्िपठ कष्ट निकदन भाक्ति सबने बरनी ॥ 
दुःख हरन सुख दायक दास सहाय करो । 
कृष्ण कृपालु तुम्हारे चरन भें चित्तचरों ॥ 


#न्‍ | न्‍्यबद-:.> (2/72) (.:-पअमर०+>०>»» 
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स्हरी माया के घश होकर, सारा संसार सिचरता हे | 
नेह सी धीर न भीरता है) 
सुर अर नाग नर छुनि थोगी, कोई र ता 
तरता है भव से घही महज, जिसपर प्रभु कृपा तुस्टारीं हो । 
मैं तुम्हें दंडघत करता हैं, सब प्री आश हमारी हो ॥| 
जत्िसवन चालों के धेय गेय, जो कुछ हो एक तुमही तुम ही ) 
है तुम से परे नहीं कोई, तुम सण॒ण होयकर भी गुम हो ॥ 
पाकर तुम्तको हे जगदीश्वर, कुछ पाना रहता शेष नहा | 
जबतक ये नर पाता न तुम्हें, मिटते हैँ जग के कक्‍लेश नहीं॥ 
तुमने उपकार असंख्य किये, हम लोगों पर हे बनवारी | 
हम प्रत्युपकार करें किस विध, हें शरण आपकी गिरधारी ॥ 


करते रहना रप्त नित, जान हमें प्मज्ञान । 
दीन बन्धु 'भमक्तन सुखद, जिश्ुुवन पति भगवान॥ 


इतना कहते कहते नपचर, चरणों में गिरे छुग्धघ होकर | 
में कोन कहाँ हूँ करता क्या, इन सब यातों की उुधि खोकर ॥ 
आगे बढ़कर हरि ने इनको, हृदय से तुरत लगाय लिया । 
मानो जगदीश्वर ने जनको, सब फंद छुड़ा अपनाय लिया॥ 
ये देख सकल सेना वाले, खुश हो आनन्द मनाने लगे | 
भगवान कृष्ण और अजेन के, गुण गा जयकार सुनाने लगे || 


इस प्रकार पूरी हुई, अजुन की सोगंद | 
'श्रीलाल' अब प्रेम से; कहो जयति बृजचन्द ॥ 


॥ श्री कृष्णापण मस्तु ॥ 





 पं० राभेश्यामजी फी रामायण की तज़ में 


जियज] श्रीमद्भागवत | महाभारत [रख 


कक 


भ्रीसद्भागवत क्‍या है ? 
से वेद और उपनिषदों का सारोश है, भक्ति के तत्वों का परिपूरां खज़ाना है, परमाथ 
का द्वार है, तीमों तापों को समूल गए करन याली महोपधी है, शांति निकेतन है, घ॒मे पत्थ 
है, इस कराक्ष कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य करा देने का मुख्य साधन है 
ओमव्पद्दरषि ्वैपायन व्यासजी की उज्वत्त बुद्धि का उ्व॒लन्त उदाइ रण द तथा भगवान भी कृष्ण 
का लाएात प्रतिषरिस्व दे 
महाभारत फ्या है ? 
पे मुर्दा दिलों में गया जीवन पैदा करने वाला है, सोये इये मानव समाज को जगाने 
पाता है, पिसरे हुये सनुष्यों को एकात्रित कर उनका सश्े स्थधम का मार्ग यताने यात्रा है, 
दिख्वू काति.कीगौरय स्तम्भ है, भाचीन इतिदास दे, नीति शास्त्र दे, धर्मप्रन्थ दे भोर 
पाथवां वेद है । 
ये दोनों प्रन्थ बहुत बड़े हैं अस्तु सर्व साधारण के द्वितार्थ इनके अदग झत्गग भाग 
पाए दिये गये हैं, जिनके नाम और दाम इस प्रकार हैंः-- 








शओऔीमद्रागवत महाभारत 
से* तास सं० शाम . सं० शाम मूक्य सं० भाम 
एक आाााााााआाााााााआाााभाआ अर 5३ इअाा। आाााााााा॥+:7 (0 ७७४७७७७७७७ एश////"/श//श/श/श/शशशशशणशणणशणशएआना सा 
$ परीक्षित शाप | उद्धव धज वयात्रा.. | १|भीण्म प्रतिज्ञा ।) १ २ कुरुओों का गो इरत ।>) 


है भत्पाचार .. ॥१३दारिका निर्माण १पांडवों का जन्म ।) ३ पांडलों की सद्भाइ ।) 


गोज़ोक दशल ..- ३] मंणों विवाह ३।पांडवों की भस्त शि, ।-) ४ कृष्ण का दष्ति, ग, |”) 
0हपब सनम 4४ रिका विहार ४पांडत्रों पर भत्याघार।>) १५ युडू की तमारी. ॥) 
ईपाएएप्य दआमासुर बन ४|प्ीपदी स्वयंवर ।१६ भीष्म यु +“) 
तोपाज कृष्ण १६ |भानिरद दिवाह ६पांडव राज्य ) १० भर्भिमसन्यु बच ।) 

- यम्दावलबिहारो । १७६९ धुदामा ७युषिष्तिर का रा, सू, प. )) ८ जधदुध बच .) 
परपेदपारी फृष्ण ५ ्सुदेव भश्वसेण पक्ष ८ बीपदी छोर इरन ।>) १ ६|डोय व कर्ण बध |”) 
साप्रिदारी फृष्ष. १ ४६ए गोजोक गसस | ६ पांडवों का बनवास |) २० दुर्योधन बध ) 

प् उद्धारी कृष्ण [२० प्रीक्षित मोक्ष | « कौरय राज्य ।>) २१ गुघिहिर का झ. सह |) 
पथेक्त प्रत्येक भोग की कीमत थार आने [* !|'उपों का भ, वास ।)[२२पांडबों का हिम्ता. गे. ॥ 

$# रायना 


कथायाश्रक, भजनीक, घुकसेलस अथवा जो मद्दाशय धान विदा में योग्यता रखते 
हों, रोजगार की तलाश में हों झर इस भीमक्नागवत तथा मद्ाभारत का जनता में प्रधार 





कर सके तथा जो मंहाशय हमारी पुस्तकों के पज्ञेएट होना चाह इम स पत्र ब्यवद्दार कए। 


पता--मैनेजरमहा भारत प्रस्तकालय, अजमेर. 
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॥ प्राथना ॥ 


( तजे:--इतना तू करना स्वामी जब पधाण तन से निकले ) 
प्रभु हू शरण तुम्हारी दशन मुझे दिलादो । 
तुमही से लो लगी है दिल की छगी बुकादो ॥ 
तम हो दया के सागर गुशशील में उज्ञागर । 
सुर पर दया दिखाकर भवजाल स छुड़ादो ॥ 
जब से ये देह धारी कीन्हे हैं पाप भारी । 
करके कृपा मुगारी मम दोष सब भुछादो ॥ 
' आठों पहर रहे मन तंत्र याद में हे निर्गुन । 
द भूलें न तुमको इक छिन बरदान ये दिलादो ॥ 





.. >> मड्जलाचरण “६*- 


: रक्ताम्घर धर विध्न हर, गोरीसुत गणराज ' 
» करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज || 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश | 
बानी, रमा, उम्र सुमिल्र, रक्षा करहु हमेश ॥ 

. बन्दहु व्यास विशाल बुधि, धर्म घुरंधर. भीर । 
महाभारत रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जोति सम, मेटत तम अक्ञान । 
_बन्दहु गुरु शुभ गुण भवन, मनुजरूप भगवान ॥ 
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3०2 ्रः 
के ५2४४ 
पाप ःर नरोत्तमस हक 
मारायएं नमस्कृत्य, मरंतेव. नरोत्तमम । 
देवी, सरस्वती, व्पासं ततो जम। मुदीर मत ॥ 


कथा भारत ! 





जयद्रथ फी झृतप्यू ख़बर, सुन कुरूपति ताझाल । 
अश्र घहा तड़फन लगा, भणि खोकर जिमि स्याल ॥ 


की रंगत पीत हुई्ढे, जप शाश लगा सप घुरका३ । 
धीरज छूटा अति दीन छुआ, सथ तन फो आना कुम्ह लाड़ 
सोचा मन में अज्जुन सदृष्य, जग में न कोर पलयानों है । , 
कृप कर्ण आदि के होते भी, कीन्दी कितनी मम हानी है॥ 
इस समय यदी शुरूदेव द्रौष, अपना पूरा पल दिखाते | , 
तो सम्भव था सिंधू नरेश, नहिं अज्ञेन से मारे जाते॥ , 
पर आज उन्होंने तो दिन भर, मामूली सा संग्राम झिया । 
नहिं बधा पाये को चेला गिन, और हम सघको घदनाम किया॥ 


बकता ऋरूता इस तरह, मन सें सति रिसियाय । 
जा पहुँचा गुरू के निकट, बोला भ्ुकुटि चढ़ाय॥ 


आचाये तनिक देखा तो सही, इन मरे हुये भूपालों को 7 
रणधीर वीर सुन्दर सुडोल, भारत के क्षत्री लालों को | 
इन सबने मेरे हित रणु में, अपना पोरुष दिखलाया हे । 
जिन्दावस्था में कमी नहीं, पीड़े को पांव हटाया है॥ 
है शोक आपके होते भी, मम सेना का क्या हाल दुआ | |, 
गाजर सूली की तरह कटी, पर तुम्हें नतनिऋ सलाल हुआ ॥ 


हैक क?-स॥ब्ज सस५पफमकइस७--नककनान-न न पक स्सप 5न्ननप94 पर । 
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तुम्हरा श्ुुजबल रण चतुराहे, क्या आई मेरे काम गुरू । 
तुम्हरे आश्रित रख मित्रों को, उल्दाहि हुआ बदनाम गुरू ॥ 
हा किस प्रकार परलोक जाय, उनको निज सुख दिखलाऊंगा । 
त्िश्ुवन में उनकी झुत्यू का, में ही कारण कहलाऊंगा॥ 
अजुन के सन्‍्मख युद्ध न कर, हम सब की मौत बुलाई है । 
प्च्षोहिणी पांच कटी मेरी, क्या थेही कीन्ह भलाई है॥ 

होता है इससे विदित, अज्जुन सम नहिं चीर । 

शक्ति आपकी व्यथ है, बृथा आप के तीर॥ 
बिन जांचे हुये साथियों पर, जो मखे भरोसा करते हें । 
वे नर बस मेरे ही समान, निश्चय संकट में पड़ते हैं।॥ 
मित्रों की रण में खरत्यु देख, ये प्राण बहुत अऊुलाते हें । 
सता लगता संसार झसुझे, यहां के अब दृष्य न भाते हें। 
तुम रक्षा कर सकते हो नही, अस्तू मरना ही बेहतर है 
सित्रों की यादगार में बस, ये जीवन भी न्योद्वावर हे। 

बचन याए से बिध गया, गुरु का सकल शरीर । 

. मन में अति दुख पायकर, बोले वचन गम्भीर ॥ 
तुभाकों तो बस आता है यही, दुबेचन झुना दुख पहुँचाना । 
स्पा हंसी खेल ही समभका है, अज्ञुन से रण में जय पाना॥ 
तिलोकी में जिस योधा को, हम सबसे बड़ा समझने थे | 
खुर शाखुरों तक से हें अवध्य, ये बात बिचारा करते थे॥ 
उन भीपम को अखज्ेन द्वारा, गिरते देखा रण में जब से । 
होगश नष्ट सन की थिरता, बस हे कौरव नरेश तबसे । 
जब ऐसे योधा के होते, कोई भी पांडव सर न सका । 
तो इस में क्या अपराध हुआ, फिर यदि में रक्षा कर न सका ॥ 
उस ध्त सभा में शकुनी ने, छल से जो थे पासे डाले | 
थे पासे अजुन के शर बन, हो गये जान हरने चाले॥ 











कश% 2 लक उनका 





द्रोए.त घ कणे धघ हर 


हू. +>>«>5 ससतपक नरजपत-- जलन 


नादान बुरे कर्म्मा के क्या, तिरझाल में सी फल द्ट्ले श्र 
जो बोया था घिष ब्ृक्ष तेने. उससे ही फूल निकहते है ' 
फल पाप का शुरू हुआ ही है. क्यों शमी से तू घबराता हे । 
दृष्कमा का ऐवज राजन: दलता नहिं सिर पर खाता है । 
» गाना $ 
( तमे --विधना ने रु घ दिये भारी री, इसे करू पंप) 


बनता अत ओण को जत+ 


पापी न सुशख पायेगा, करो लाख घन | 
नियप प्रकृति का हैगा ऐसा, जो जस पररें थाव मुझ ईह; हु 
ये नहिं मेटा जायेगा ॥ को शासख गम गा | 
दो दिच का जीवन जगमाद्दी, पिर थे ब्दन रहं+: ४ हम 
एक दिन नस जायेगा॥ करो शाप पान ॥ 
अस्तू यदि सुख पाना चाहे, बुर कम से दिल दशाथ, || 
गया धमय नहिं भायेगा ॥ करो राख यने ॥| 
अप भी छंधी करके भाई, तज दे सम झपनो हरि २ 
वरना तू पछतायेगा | करो लाख यान ॥ 





उमकाया था बिंदुर ने, तुककों कितनी यार | 

पर दप मद में भत्त हो, कीन्हा नहीं विचार ॥ 
अपने हितकारक पुरुषों का, जो सृढ़ अनादर करते है | 
सुनकर रे हितोपदेश उनका, उसके प्ताफिझ न विचरते हें ॥ 
_नकी थोड़े ही समय वाद, स्वेध्य नाश हो जाता हैं | 
सुन्द्र ओऔपधि तेज देने से, क्‍या रोग कभी घट पाता है ॥ 


होगये हें चौदह दिन लड़ते, अथ नहीं लोट घर जाऊंगा | 
पत्नी जान लड़ाऊंगा || 


तेरे बचनों से विध कर भी, में ञ्‌ 
संहार | 
सार || 





& महामारत 
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घस करदो रण की तेयारी, निशि में ही युद्ध मचावेंगे | 
पांडव वीरों को गिन गिन कर, शरमी पर शीघ्र खुलावेंगे॥ 
सुनते ही धोंसा बजने लगा, हाथी घोड़े तेयार हुये । 
रण शंख बजाकर द्रोणपुरु, अपने रथ पर असवार हुये॥ 

पांडब सेना भी हुडे, लड़ने को तेयार । 

निशि में ही होने लगी; महा भयानक मार॥ 
अगणित योधा वाणयों से कद, गिरते थे चकर खा मपर | 
लाखों स्पंदन  विध्यंस हमे, आपस मं दकरा दकरा कर ॥ 
थी प्रथमहि अंधियारी रजनी, तिप्त पर घूली नभ सें छाई । 
(जिससे इतना तम् फेल गया, नहिं देता था कर दिखिलाई ॥ 
केवल अनुमानों - पर योधा, आगे को बढ़ते जाते थे । 
'हग सींच दांत से होठ दवा, अति मीबण मार मचाते थे॥ 
क्रम ऋ्रम से बढ़ने लगा युद्ध, गथ गये परस्पर धनुधारो । 
चह रण चतुराहे द्खिलाड, झतकों से पटी भूमि सारी ॥ 
अज्न व ब॒कादर, धघृष्टयस्न, कप, द्रोग, कण अश्वथामा । 
अपने अपने वाणों द्वारा, करते थे रिपु क्षण बलधामा॥ 

योंही इकतो रणे की रजनी, होती है मपानक भथदाई 

तिस पर घायल वीरों की तह, आतो थी ध्वनी दःखदाई॥ 
इससे भमीपणता बढ़ी अधिक, सेना में हा हा कार हुआ । 
'वो घबराहद छाहे पल में, दल भागन को तेयार हुआ॥ 
सुना द्रीणय ने सव कवठ्क, तम के कारण है घबराया। 
व अपना शंग्व बजा फोरन, पंद्ल सेना को बलवाया॥ 

कहा, रात भर हागगा, ये संग्राम विशाल । 

अस्तु शतह्र॒ तज धारलो, जलती हुई मशाल॥ 

'खुनते हि हुक्म इन वीरों ने, प्रज्चलित मशालें उठालई 

पॉडव दूुल ने भी ऐसी ही, अनगिनत शिखायें जलालई ॥ 
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हि] हैः कट 
द्राण व कंगे दर? ह 


अन्‍ जल कन्‍चल हाथ इत ष 


शस्तर ससूह योधाओों का. ब्िजषणी सदस्य धमघणमा पता 
स्वर्ण भूषण, ततुत्नाण मुछुद, बषचन के स्पंदन, रया। हपफ़ा 
हनपर प्रकाश के पहले ही. होगए एक की सहस सिप्त ' 
यों उजियाला होते ही सब, पतशा बदल झर सम्मक मये 
और दांत क्रिटकिटा कर फौरन, घमसाम गंदे मई अंक कं) 
गुरु हुमे सुशोभित दिनकर सम. इस समय में रथ फन पाते ! 
सुन इनके रथ की गड़गहाहट, धरोते थे हा मा; 

घुसे सपादे से शुरू, पणिय करफ मंभार 

उम्र सूति लख फालसम, पंछा पा शा कार! 
कर हिस्मत अगणित वीरों ने, एमफो एरट से मर स्‍्््पि | 
लेकिन आ पड़े कई भू पर, फिसनों मे भर रथ पैर ल्पा ।' 
आंधी उसे कर देती है, इुफड़ टुकल पादत हर मे | 
स्पोही गुरु ने निज पाणों से, झर दिये गरक पांश्य दर के | 
हो रहा था गोलाकार धहुप, वर सम तीर हस्त मे 
जिनसे सुभठों के हाथ पांच, घड़ जांघ सिराध् हटने मे ।, 
सारे रण से हनके धनु की, प्रत्यंधा शब्द सु नानो थी। 
जहँ देखी , पेहों खड़े गुरुषर, ये फुरती दिल दहजानी थी | 

जहेत लड़ते हो गया, रजनी का भयसान | 

पव अं की ओर से, प्रगट होगया मान ॥ 
घन के समान गर्जन करते. कक मल] 
और आने लगा प्रस्यंचा व. से लेंगे फिरने रन में । 

ह ! भ्स्थचा का, दामिनी सरदष्य 
हि 


ह गे ग रच कानन में | 
थे हि थे देवा छर रन में, निश्चर सरपति के कर से मर | 
ऐं धड़ाधड़ गिरने लगे, शत्र इनके बारा कर कर || 


सी ब-म_>->-+->>> 
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आतंक सच गया सेना में) हाथी घोड़े बेजार हुये । 
सर गये सेकड़ों चोटें खा, घायल भी कह हज़ार हुग्रे॥ 
भागे घबरा कर बरी तरह, निज़ सेना के ही प्राण हरे। 
चितकार भयंकर कर कर के, कुछ देर बाद भू मांहिं गिरे॥ 
इनका अति विकद पराक्रम लख, द्रोपद, विराद अति शरमाये । 
निज निज स्थंदन को फुरती से, दौड़ा कर झट सन्छुख लाये॥ 
गुरू इनके सारे अस्त्र तोड़, तय्यार हुये जां लेने को। 
झाखिर॑ दोनों को पठा दिया, यम सदन हाजिरी देने को॥ 
यों दुपहर होने तक गरु ने, दो अक्षोहिणी कठक मारी । 
वीरों की हिम्मत 'मंग हुईं, बहचली रक्त सरिता भारी॥ 
पांडव दल ने तजदई, सारी जीवन आश । 
बगलों को तकने लगे, होकर निपद निराश ॥ 
निज सेना का बेहाल देख, आनन्दकन्द गिरवरधारी । 
अजुन से कहने लगे बचन, तत्काल समय के अलुसारी॥ 
हे वाल सखा गुरुवर के शर, सेना पर आफत ढाय रहे। 
झुण्डों के कुण्ड मनुष्यों को, वधकर यमपुर पहुँचाय रहे॥ 
होगये हें घायल वीर सभी, सन्छुख न कोई ठहराता है । 
जो भी जाता हे लड़ने को, निश्चय वह प्राण गमाता है॥ 
यदि इस फुरती से सन्ध्या तक, करते हि. रहे रन गुरुराई । 
तो सच जानो हम लोगों की, नस जावेगी सब कटकाई ॥ 
९. ये शीघ्र सन्पुख चलकर, हे वीर गुरू से युद्ध करो । 
ओर निज सेना के लोगों की, अश्वासन देकर पीर हरो॥ 
सिवा तुम्हारे हे नहीं, कोर भी बलवान । 
जिसके द्वारा युद्ध में तजे द्रोय गुरू. घान॥ 
वनवारी के वाक्य सुन, लेकर लम्बी सांस । 
कुन्ती खुत कहने लगे, सुनो प्रद्धु गणरास॥ 


लक मम नल >> 74४ 


ह्‌ हज क्र 
द्वरीण व कण र5 क 
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दिन से वे भीषण प्रतिज्ञ, गंगानन्दन मेरे का | 
घोषल हो गिरे तभी से में, पाता हैँ प्रस सकद भाव 
झब फिर छुकको क्‍यों नह पीर, हे घहुनन्दन पहुंचात हा 
क्यों नहीं किसी योधा से कह, गुरूवर का बंध करवात ही 
करदो छुकको तो क्षमा प्रभु, में नहीं अधम कमाउसा | 
जीतेजी कमी गरूजी पर, नहिं अपना भनुष्र उदाउ गा 
कहा फृष्ण ने पार्थ तुम, भलगये फिर घम 
सोच छोड़ पालो सख्दे, ज्न्नि जाति फा कम! 
ये युद्धमूमि है प्रिय झरज़ुन, यहां मती गिनों रिश्वशारी । 
इस जगह तो अपने शज्र्‌ को, यधना टी ह प्पति शमभारी ॥ 
देखो तो द्रीोण की तरफ ज़रा, थे तुम्हें गुरू फहाते # । 
लेकिन वे रण में क्या तुमपर, किचित नरमी दिगालाते है ॥ 
वे तो निज करतव के माफिक, फर रहे 'मला दर्यांधन का । 
तुम भी करतब का ध्यान धार, यस नाश करो निजशचबनफा ' 
यदुराई ने पाथ को, समझाया इस तौर | 
पर उसने इस घात पर, किया नहीं फुछ गौर ॥ 
पांडवों के रकुक श्री हरि ने, हनका जब ऐसा हाल लग्वा । 
तब धपराज के सन्पुख जा, बोले अरजन के याल सम्वा। 
हे महाराज देखो तो सही, सब सेना कटती जाती है | 
गुरुतर का वाहवल लख कर, बस हार दृष्टि में थाती है॥ 
अजुन थे हाल देखकर 'भी, उनको न मारना चाहते हैं॥ 
शिष होकर नहीं शुरू को वे, रण में संहारना चाहते हैं ॥ 
४ अत उपाय हे राजन, सेना की रक्षा करने का | 
रा गे त््नों पे 
जब तलक दा घनु बे ज के ३. औ जाके 
॥। भी ने जीते जाएंगे | 
सुरपति तक को भी स.छुख पा, निश्चय ही मार 


ब्‌ 
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शस्त्र हीन जब होयँगे, गरुवर  द्रौणाचाय । 

तब ही पांडव सेन का, होवेगा प्रिय काय 
में युक्ति बताता हूँ तुमको; यदि उसके माफिक काम करो । 
तो शत्र नाश करके सचमुच, दुख शोक सिंधु से शीघ्र तरो॥ 
यदि उन्हें कोहे थे कह देचे, अश्वत्थामा बवेजान हुआ । 
तो समझो उनके हाथों से, कट अलग धनुष ओर वान हुआ '* 
है कौनसा नर जो अचल रहे, लड़के की मृत्यु खबर सुनकर । 
वस इसी शोक से व्याकुल हो, वे तज देंगे सारे शस्तर॥ 
ऐसी हालत में फिर उनका, वध करना क्या सुश्किल होगा । 
इसलिये शीघ्र ये काम करो, रण करना तो निष्फल होगा॥ 
पांडव दल का विश्वास उन्हें, नहिं होगा यदि कहला देंगे । 
तुम भ्रांठ कभी नहिं कहते हो, अस्तू वे 'भरोसा कर लेंगे।॥ 

संध्या तक गरवर यदी, रहे मारते मार । 

तो सच समभो सेन का, होगा पू्ण संहार।। 
इसलिये कटक की रक्षा हित, ये युक्ति काम में लाओ तुम । 
कुछ इसमें बुरा नहीं है यदि, कौशल से काम बनाओ तम ॥ 
जहां प्राणों का भलथ हो राजन, छल कपट न पाप गिना जाता । 
फिर नीती भी कहती है यही, चरी छल से जीता जाता॥ 

गरु से उनके पुत्र का, कहो झत्य संवाद । 

शत्र निधन हो हप॑ हो, होवे नष्ठ विषाद॥ 

लेकिन धन्म र॒पाल को, जची नहीं ये बात । 

बोले ऋट भगवान से, करके ऊँचा हाथ॥ 
है मटवर ऐसा घोर कमे, सुकसे नहिं होने पावेशा । 
जिसने बोली है सत्य सदा, किम क्ूंठ वाक्य फरमावेगा॥ 
वो भी उनके सन्छुग्व जाकर. जिमको में पज्य समझता हूं॥ 
बस क्षमा करो हे यहद॒राहई, में धर्म त्यागते डरता हूँ। 





जे, ७-० कअ 
द्रण व्‌ कण रक्ष८ 





न्का यान आया प् 


जिस तरह तीत्र विष खाने से, जीवों का प्रात चला जाता । 
या भ्रष्ट अन्न सक्षण से ज्यों, चित म न ज्ञान गहने ता! 
अथवा कुसंग में जाने से, लगते है जिमि पातक मारे । 
स्‍्पोंही प्रश्चु क्रंठ बोलने से, मस जाते हें खफ़त सार |! 
चाहे मेरी फोज़ का। हो जायें संहार | 
मिले अन्त में जप मुझे, अववा होथे शार 
लेकिन न कहेंगा कूंठड कमी, जोते जो तो है घनवारी | 
यदि मिध्या सापण करता तो; क्यों क्षयतक पाता दे ख्ारी ॥ ' 


* गाना % 


हरगिन न बात मुझ से छुडो सुनाऊया ५ । 
जब्तक है प्राण अपयश नहीं फमाऊगा ॥ ॥| 
दुनिया में इससे बढ़कर कोई नहीं है पक | 
फिर क्‍यों सुपार्ग तज के दुष्परध में जाउगा १॥ 
चाहे हिले पलक में बतिभुवन का राज मप्र | 
लेकिन प्रभू कभी भी नहिं. सतत गमाऊगा मे ॥ 
अस्तू गुरू के षध को कोई और राह निकाडो | 
जीते जी धम सुधि ना चित से भुटाऊंगा भे ॥ 
१०० ९८0 ८.७»... 
पहां खड़े थे वीर बृकोदर भी, थे इन चचनों को सह न सके । 
पर गिन्‌ भूपति को जेष्ट भ्रात, इनमे खिलाफ कुछ कह न सके॥ 
का मे ईैन्दे याद आया कुरु दल में हैं इक भूपाला । 
ह कर हे हद नामक एक हाथो मतवाला॥ 
जावे, 


मिथ न्त्‌ 
बस पही युक्त हा हा जाय सकल सनन्‍्ताप अभी । 


उप को न लगेगा पाप कभी ॥ 
200 2 अर लक 
ह.य अब लि क 
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ये कर विचार ओआ सीमसेन, ले गदा यान पर चढ़ दोड़े। 
और जा उस हाथी के समी+व) कर प्रहार सारे अंग तोड़े॥ 
मसरगया वो थोड़ी देरहि सें, थे देख गदाधर हपोपे | 
निज रथ को अति दोड़ाते हुप्रे, पत्र में भूपति के ढ़िंग आपे॥ 
ओऔर कहा मेंने अश्वथामा, नामक एक हाथी है मारा । 
अप्तू अब तो जा, कहो, गया, है अश्ववामा  संहारा ॥ 
तो सी थे बात यधिष्टिर ने, मानी अति ही कठिनाई से । 
आखिर रथ चढ़ा चले आये, गुरु सनन्‍्तुख आतुरताई से॥ 
और कहन लगे अति घवराकर, अश्थामा संहार हुआ । 
नर हो या छुंजर हो लेकिन, पांडवों का हलका भार हुआ ॥ 
पहिला फिकरा नरराई ने बोला था अति चिल्ला करके । 
और कहा था अंतिम फिकरे को, धोरे से होठ चबा करके ॥ 
इसके सिवाय इक्क और चाल, खेली थी पांडव वीरों ने । 
प्रन्तिम फिकरा कहने के समय, फू के थे शंख रणधीरों ने ॥ 
इसलिये गुरू ने यही खुना, अश्वथामा संहार हुआ | 
जिससे वे इतने घवराये, मानो सिर बच्च प्रहार हुआ ॥ 
जन्म युधिध्रि ने लिया, था जब से भू सांहि 
तब से #ूँठ जवान से, कभी कही थी नाहिं ॥ 
इस पू्ण सत्यनिष्ठा के ही, कारण महाराजा का स्प॑दन । 
भूमी से चार अंग्रल ऊँचा, रहकर करता था सदा गमन ॥ 
पर जरा क्ँठ के कहते ही, वो रथ जमीन से आय लगा । 
हाकितना दुख दायक होता, करनाभि किसी संगतनिकद्गा॥ 
गो गुरू को आशा थी मम सुत, अति अद्भत ताकत रखता है । 
फिर किस प्रकार आसानी से, उसका मरना हो सकता है ॥ 
लेकिन न्‍प की सचाह पर, ग़ुरुवर को पूर्ण भरोप्ताथा । 
ये कभी #ंठ नहिं बोलेंगे, इस बात का मन में तोसा था ॥ 













द्रण व के गध 
अप्तुबात को सच समझ विकल हुये काटा: | 


तजाघतुष और बाण सब्र, छूटा रण का काया 
चेतना. घूत्म ग्रष्ठ, जग अत्कार सर हाल न ] | 
तज जीवन आशा निम्वल हो, बेड मलक से प्रात चटाँं 
और जिसुबन पति जगदीश्वर को, बस लगे खुमिरने गुरूगड़े ! 
होगये ध्यान में लोन तुरत, सारे तन को खुधभि बिसगारे | ' 
जब से आचार्य ने द्रोपद को, पटक्रा था शमी पर बच कर । 
तव ही से घृष्टयम्न मन में, रितियाय रहा था गुरुयर पर 
अस्तू तलवार उठा दोहा, लखते हि बिकल शुभगह को । 
पांडव दल भोंचकसा होरहा, लग्ब इसको झातुरताह को ॥ , 
केवल अज़ुन ने रोका पर, हसननहिंविण्द्रल स्थान दिया। ' 
जा चढा तुरत शुरू के रथ पर,झओोर शाज़र चला सिर फाट लिया ' 
इस तरह युद्ध कर पाँच रोज, श्रति घोर भयानश भपकारी | । 
होगपे अस्त रवि के समान, रिपु चस्त घना गुर धनुधारों ॥ | 
इनके मरते ही छुरुदल में, अति सीपण हा हा कार शआ । | 
रण तजकर 'भगने लगे लोग, पल भर टिकना इृश्यार छुआ ॥ | 
दुर्योधन, कुंप आदिक ने भी, जब थे दुख दापक खुबिपाई । | 
हो गये विकल शर छूट पढ़े, छुखपर जरदी दी दिग्वजाई ॥ 

आखिर लड़ना छोड़कर, ये भी सब रणधीर । 

हवा हुये भयभीत हो, भर आँखों में नीर ॥ 
सेना का ऐसा हाल देख, अश्वस्थामा अति चकराया | 
होकर उत्कंठित हृदय में, कट कृपाचाय के टिंग आया ॥ 


(वतन <०+-»»»म००-०-- केक, 


स्लज्ज 
किक 








हट मं ञ ००-३5 हि 
* इन का जन्म दीशाचायेजा को मारने के लिए हो हुप्राधा इसो लये हनहोंगे 


स्द्र प्ि लि हु ] 
पुरजी छा धर काटा परन्तु इसका असलो कारण जानने के लिये पाठक गण तारा 
सार देखे ॥ 


उन र 


जे 





कील 
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और बोला सामा वात है क्या, क्‍यों अपना दल घबराता हुआ । 
भागा जाता है युद्ध बोड़, आँखों से अश्रु बहाता हुआ ॥ 
क्यों नहीं रोक कर आप इन्हें, रण करने को उकसाते हो । 
हैं! क्‍या कारन है तुम खुद भी, शोक्ाकुल दृष्टी आते हो॥ 
फिर कुरपति रविछुत आदिक भी, नीचा झुँह करके जाय रहे। 
आह हे कोहे महा विपति, इनके चहरे द्रसाय रहे॥ 
दल की ऐसी भयभीत दशा, मेंने अबतक न निहारी है। 
बतलाओ क्‍या कारण है जो, सब ने व्याकुलता धारी है॥ 

अश्वसत्थामा के बचन, खुन करके कप वीर । 

हये शोक बस और भी, बहन लगा हग नीर ॥ 
आखिर अति छुश्किल से चित की, कर दूर तनिक व्याकुलताई । 
टूटे फूदे शब्दों में कहा, जिस तरह मरे थे गरुराई॥ 
खुबते ही पितु की झूत्यु कथा, रणधीर वीरवर धनुधारी । 
अश्वत्थासा हकदम भ्‌ पर, गिरगया विकल होकर भारी ॥ 
सुधि विसर गहटे सारे तन की, पल में योधा बेहोश हुआ । 
सुरकाय गया चहरा फौरन, पानी पानी सब जोश हुआ ॥ 

आखिर कुछ ही देर में, जाग उठा बलवान । 

गस्‍से से टग लाल कर, चोला भुकुदी तान॥ 
सामा ! मामा !! वह दुष्ट नीच, खल धुष्ठयम्न मेरे द्वारा । 
संग्राम क्षेत्र में तन तजकर, जावेगा यमपुर हत्यारा ॥ 
निर आअत्च पिता का वध करते, पापी को दया नहीं आई । 
होकर उत्तम कुल में पेंदा, दिखलाई कितनी कुटिलाई ॥ 
ये अश्वत्थामा आज यहाँ, वो अद्भात बल दिखलायेगा । 
अवलोक जिसे सव लोगों को, आश्वयें बहुत ही दाय्रेगा ॥ 
देखेंगे सुर मुनि भी सारे, शक्तों मेरे शर जालां को । 
होती हे कितनी वचरवादी, छुक द्वारा च्षञओ लाला को ॥ 


अरमकसममनमद्मकन»--- 





द्रोण व करे बच 





में आज चह शर प्रगठाऊँगा, जो असर्त्र मरायण कहलाता । 
जिसझे चलते ही दम भर में, संसार भस्म दृष्टी आता॥ 
नहिं था ये ज्ञात भीष्मजी को, अज्जञ न तक ने भि नहीं जाना । 
केवल एक पिता जानते थे. इसको तजकर फिर लौटाना ॥ 
किया उन्होंने हो खुशी, छुझे वह अस्त्र प्रदान । 
अस्तु देखना आज कस, करता हैं घमसान। 


के गाता #६ 

जिधर में बान चढाऊंगा सफ'ह होगी । 

दिल्वाऊं शक्ति जो अबतक न दिखाई होगी ॥ 
चाहे रिपुझ्रों की मदद करने इन्द्र थी भावे | 

युद्ध में आज किसी की न रिहाई होगी ॥ 
भक्त कर दूंगा कटक पांडवों की पलमर में । 

चतुरता हरि को भी नहिं. भाज सहाई होगी | 
सोच तज श्ञप्र मेरे पीछ चले आधवों तुम | 

आज गुरु पुत्र की घनघोर लड़ाई होगी ॥ 


जा ०955७०९३५१.०)..... 


ना कह अस्वस्थामा ने, निर्मेल जल से आचमन किया । 
ओर घड़े प्रेम से जगदोी श्र, श्रीनारायण को नमन किया ॥ 
फिर संत्र पढ़ा जिससे तत्लण, वो महा भयानक भयकारी । 
शर प्रगद हुआ, था जिसका अति, परकाश द्वाकर सम भारी | 
इसके उत्पन्न होते ही भर, चाय ने प्रवल चेग धारा | 


दिन ही मेघों के करने लगा, अधि गजेन नभ मंडल घारा ॥ 


पायमान होगई धरणि, बारोश तरंगाकार हुआ । 
गिरि शिखर गिरे तरुवर टूटे, 


सेना में भय संचार हुआ ॥ 
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ऐसे दारुण शस्त्र को, अपने कर में धार | 

अश्वत्थामा शीघ्र ही, रथ पर हुवा सवार ॥ 
ओर घोला हे कौरच चीरों, निर्भय हो बढ़े चले आओ । 
अजु न, भीसमादिक से मन में, किचितन आज दहशत खाओ | 
इस पघृष्टद्यम्न के साथ सभी, पांडब संहारे जादगे। 
सम पितु के जीवन हरने का, वे दुष्ट पूण फल पावेंगे॥ 
थों कह सेना एकत्रित कर, घढ़गया द्रोण खुत लड़ने को । 
आते निकद पांडवों के, आज्ञा देदी रण करने को॥ 
फिर दोनों फौजें क्रौधित हो, भिड़गई पररपर गऊून कर । 
योधागण मारन लगे सार, घायल हो गिरे कई भू पर॥ 

इसी समय गुरुपुञ्न ने; करके गज महान । 

किया नरायण अस्त्र को, धनुवा पर संधान॥ 
ओर ताक पांडवों के दल को, शर छोड़ दिया क्रोधित होकर ' 
छुटते ही ऐसा शब्द हुआ, जलु बचञ्चर गिरा हो भ्धर पर॥ 
वह शस्त्र प्रलय की अग्नि सरस, पांडवों का दल नाशन लागा । 
मर गये सेकड़ों दम भर में, यह लख सबके हिय डर जागा। 
ज्यों ज्यों योधागन करने लगे, तदवीरें उसके रोकन की । 
घर उच्च रूप वो हरने लगा, स्पों त्थों बस जानें लोगन को ॥ 
ये देख विक्रल हो सेन सभी, भागी पर भाग नहीं पाई । 
क्योके उस शर से दसों दिशा, घिर गह थी अस्तू चकराहे॥ 

आ्राहि च्राहि सब जां हुई, थरीपे रण घीर । 

देव हालनिजफोज का, अज न छुथे अधोर॥ 
तत्लण अपने तरकस में से, डांदे वे तोर धनंजय ने । 
जो दिये थे इनको वरुण, इन्द्र, अग्नी, कुचेर, म्त्युंजय ने ॥ 
ओर क्रम ऋम से धनु पर चढ़ाय, नारायण शर के खंडन को । 
छोड़े पर दृथा गये, ये लख, दुख हुआ कुन्ति के नन्दन को ॥ 


ज््न 





__ $ ३ ___जन्‍््िाायाए 
द्रौण व कर बंध श्७ 





से  ि अनन्त"; चिप ््पिटए उक्पऊका लइलक मा हल 


बढ़ता हि. गया शर का प्रभाव, औोर कठने लगी कुल 3 | 
तब छझुरूघ छुख्प घीरों को व॒ल्ा, योले खातुर हो सदुराह ॥ 
हरे घोधाओं जल्दी जाकर, कहदो निज निज कटकारे को | 
सब शस्त्र च घाहन तजदेवें, कर देवें बन्द लडाडे को॥ 
और होकर स्वस्थ, हृदय में सब, श्री नाराथण का ध्यान रत] 
फिर अपने अपने सिर सुकाय, इस शर को नमन प्रदान कर॥ 
यदि हसको हथियारों हारा, तुम नष्ट बनाना चाहोगे । 
तो थघह नहिं होगा शान्त कभी, लड़ते लड़ते मर जाओोगे॥ 
अपनी रक्षा के निमत, करो यही तुम काम । 
जिससे थे शर शान्त हो, शुभ फल हो परिणाम ॥ 
सुन॒ आज्ञा सेनापतियों ने, सघ जगह खबर ये पहुँचादी । 
करते हि श्रवण दलवालों ने, तज दिये शस्त्र घाहन आदी ॥ 
फेवल एक वीर घुकोद्र ने प्रशु की आज्ञा नहिं स्वीकारी । 
रूट गदा उठा गजेन करके; कीन्ही लड़ने की तय्यारी॥ 
और बोले चाहे जान जाय, लेकिन शर तजना धम नहीं । 
'ुज्ियों का रण की भूमी में, ऐसा करना शुभ कम नहों॥ 
इसीलिये श्री नीम के, चौतरफा तत्काल । 
सगी फेलने वेग से, शर की ज्वाल विशाल ॥ 
होने वाले थे भीम भस्म, इतने में हरि अर्जुन घाये। 
जबरन हृथियार छीन इनको, रथ से घसीद नीचे लागे॥ 
तब कहाँ हुआ वह अस्त्र शान्त, ये लखकर सेना हषोई । 
लेकिन इस थोड़े समय में ही, शर ने अति हानी पहुँचाई ॥ 
पकराध गया अग्वस्थामा, निज अस्त्रको निष्फल जातेलख। 
आखिर क्रोघित हो अग्निवान, छोड़ा इसने पांडवों को तक ॥ 
इस शर ने भी दल में आकर, गहरा आतंक मचाय दिया। 
|... न ने तज ब्हाअख््र, इसको भी शान्त बनाय दिया॥ 
ल्न्कफ्फ् न -_-_-त_त_त_त+त9त+त+त5७ह७......____ 





श्द्ध महामारत 





हपकुगकम् हकम्कम्कक- ककया 


पांडव दूल में आनःद हुआ, और अश्वथामा मुरमाया 
इतने में सरज ने छिपकर, झट अंधकार वहाँ फेलाया। 
लोट पड़े दोनों कटक, बंद हुआ संग्राम । 
निज निज डेरे जायकर, करन लगे आराम ॥ 
दुर्पोोधम इस रात को, हुआ बहुत बेचेन । 
सन ही सन कहने लगा, आ»अ्र॒ पू्ण कर नेन॥ 
होचुकी होचुकी पूण आज, रिपुसे जीतन की अभिलापा 
भर गया अंधेरा चहूँ ओर, छागहे हृदय में निरआशा 
हा जिस दिन से संग्राम छिहा, हानी होती ही जाती है 
जो भी तदवीर सोचता हूँ, उल्टा ही रंग दिखाती हे 
श्री भीषम सहदृश्य युद्ध अजय, गुन्वर॒ सम वॉक घनुधारी 
जिनके एक तनिक क्रोध से ही, कांपे थी थे मी सारी 
उनको गिन अपना मददगार, सेना का पती बनाया था 
मारेंगे ये निश्चय रिप्रु को; ऐसा अदाज लगाया था 
लेकिन कुछ ही दिन रण करके, वे महारथी 'भद बलवचानी 
हो गये अस्त दिनकर समान, फिर गया उम्ेदों पर पानी 
अब कोई आता नज़र नहीं, जिसको दुख कथा झरुनाऊं में 
हे थिधना क्‍यों कर धीर घरूँ, क्‍या करूं कहाँ अब जाऊँ में 
इसी फिक्र में भ्प को; नींद न आई रात । 
अश्रु॒ बहाता ही रहा, आखिर छुआ प्रभात ॥ 

* बचे हुमे रणधीरों को, इसने अपने ढिग बुलवाया 
ओर आजाने पर इन सब के, हो विकल इस तरह फरमाया 
हे चुद्धिमानः अवनीपतिगन, बोलो अब क्या करना चहिये 
रण दुमंद रिपु की सेना से, लड़ना था घर चलना चहिपे 
सुन बचन भूप के बोर सभी. रण का संकेत जताने लगे 
ये लाख हृपित हो द्रोण पुत्र, रुप को इस तरह झुनाने लगे 
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वापस 


नर की तो कया गिनती जिन से, निश्चर तक सी थरोते थे ॥ 
फिर के देवों सम पराक्रमी, नितिज्न, चतुर कोबिद ज्ञानी । 
अव्वल द्रजे के स्वामिमक्त, रण नीति विश्ञारद गुणग्वानी । 
वे तो क्षत्रिय धमोतुसार, मिजनिज कतेत्र का पालन कर । 
रिपुओओं का खंडन करते हुये, बलिदान हुये रण सूमी पर ॥ 
तो भी जय पाने की आशा, हमको नकभी तजनी चहिये । 


भूषति ! हम लोगों के योधा, जो जग में अजय कहाते थे । 


हम सी घलवानो हैं अस्तू, जित में हिम्मत रखनी चहिये॥ | 


अच्छी नीतो और युक्ती से अल॒कूल देव भी होजाता । 
जिस जराह एकता हैं वहाँ पर, तत्काल सुःखच दौड़ा आता ॥ 
अध्तु बनाकर कणे को, हम अपना सरदार । 
समर क्षेत्र में जाय कर, करें शत्र॒ दल क्षार॥ 
हैं ये भी बाँक्षे धतुधारी, शर विद्या के उत्तम ज्ञाता । 
रण पंडित अतिशय पराक्रमी, रिपुओं को यप्त सम भयदाता ॥ 
यदि इनको सेनप बना दिया) हम सब सनांव हो जावंगे | 


फिर पांड खुतों की क्‍या गिनती, खुरपति तक से जय पावेंगे॥ ' 
खन द्रोए तनय के बचनों को, सारे राजा अति हपोये । ' 


कुरुपति भी मन भावन बातें, कर अ्वण बहुत ही पुलकापे ॥ 
भीषम व द्रोण की झत्यु बाद, दुर्योधन को आशा सारी | 
रह गहे थी केवल रविछ्ुत पर, गिनकर इनका अति बलधारो ॥ 
इसलिये वाक्य छुन गुरुरुत के, इसका सारा दुख दूर हुआ । 
हो गशह हरी जय की आशा, चहरा सतेज भरपूर हुआ ॥ 
संचोधन कर कर्ण को, कहन लगा कुरुराय । 
विनय एक मेरी सखे, करो श्रवण चितलाय ॥ 
इस समय सकल कठकाई के, तुम्हीं एक मात्र सहारे हो । 
पकता हो बल और वुद्दी में, फिर सच्चे हितू हमारे हो ॥ 


ननननीनीननीथ? नर ऑ सरल तहत न त न++तल+तत.+तत+००त>०+नत+०त>०+०त++। 
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अस्तू सेनपप्द्‌ कर ग्रहण, दुख से मेरा उद्धार करो । 
जो भीष्म द्रोण से हुआ नहीं, उस काम को पूरा यार करो ॥ 
गो वे दोनों बूढ़े योधा, थे अति ही वांके धलुधारी । 
पदि चाहते तो एक पल भर में, कर देते नष्ट भूमि सारी॥ 
उनके ही पूणो भरोसे पर, में आया था रण करने को । 
अजुन मीमादिक वीरों का, पल भर में जीवन हरने को ॥ 
लेकिन वे दोऊ पांडबवों पर, हृदय से नेह दिखाते थे । 
उत्तम अवसर आने पर भी, उनपर नहिं वाण चलाते थे॥ 
था यही सबब जिससे मेरी, सेनाथं पिवती जाती थीं। 
और उन बलहीन कायरों की, मूँडे ऊँची द्रशाती थौीं॥ 

दिखते थे ये मित्र सम, पर थे शत्रु हमार । 

ऐसी हालत में कहो, किम हो रिपु संहार ॥ 
इस समय में उन दोनों में से, इक ने तो शर सेया पाई । 
ओर गया दूसरा स्वगंलोक, रण में निज देही बिसराहे ॥ 
होगया है अब छुरुदल अनाव, कर कृपा हे मित्र सनाथ करो । 
सेनापति वन कर रण में जा, रिपुओं से दो दो हाथ करो ॥ 
तुम हो उन दोनों से वढ़कर, रण घीर वीर पंडित ज्ञानी । 
अस्तू तुम्हे ही हाथों से, होगी निश्चय मम मनमानी ॥ 

दुर्योधन के वाक्य सुन, उठे करे रणधीर । 

हृदय लगा कुरुहेश को, बोले वचन गम्मीर ॥ 
£ सखा सोच तज दो सारा, अब में निज बल दिखिलाऊँगा । 
कुरु दूल का सेनापति बनकर, रिपुओं को सार भसगाऊँगा। 
जिस तरह प्रवल आँधी द्वारा, तरख्चर समूह नस जाता है । 
त्घोंही तकना थे करो आज, कैसा आतंक मचाता है ॥ 
रवि नंदन के वचनों को खुन, दुर्योधन अतिशय हपाया । 
अभिषेक करो का करन को, सामप्तान तुरत ही मंगवाया ॥ 
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विधि के साफिक कर दिया. इन्हें कंबक सरदार । 

थे दिलोक झुरु फोज्ञ में, गूजी जम जगकार ॥ हि 
भीषम व प्रोण के मरने का. दुख खुला दिया सत्र ने पल में । 
'आब मरेंगे निश्चय पांडव सब, ये ध्वनि छा सारे दल मं ॥ 
फिर रण का समय उपस्थित लख, रविनन्दन निज रथ मंगवा कर । 
हर्षित हो उसमें जा बेंठे, निज हृष्ट देव को सिर ना कर ॥ 
और सेना वालों को बुलवा. आज्ञा दी साज सजाने को । 
सुन हुक्‍्स सभी तेयार हुये, शत्रू से युद्ध मचाने को॥ 
श्रोताओं आज सोहलवा दिन, था इस घनघोर लड़ाहे का । 
बुद्धी बल चक्कर खाती घी. लख हाल कुरू कटकाई का॥ 
सहाबली कण ने अति अद्भुत, चातुमे आज दिखलाया था । 
आकार मगर का होता है, वैसा एक व्यूटू बनोथा था॥ 

इस व्यूहके छुखकी जगह, स्वयम यही रणधीर । 

खड़े हुपे अति हे से, चढ़ा धनुष पर तीर ॥ 
शकुनी उलूक तेनात हुये, दोऊ नेत्रों के स्थानों पर । 
आ जमे ठोर पर मस्तक की, अश्वयाप्ता घन्रु घारन कर।॥ 
और हुये पीठ की जगह खड़े, कुरुपति संग ले कह नरराहे । 
सब से पीधे सुस्तेद रहे, रुप थाहलीक रिपु भयदाई ॥ 
अब चारों पांच रहे जिन में, थे प्रथम पांव पर कृतवमी । 
दोयम पर कृपाचाय योधा, सोयम् पर शल भीषण कर्मा॥ 
चौथे पर वीर त्रिगते भूप, थे खड़े लिये सेना भारी । 
यों कठक जमा रविनंदन ने, कीन्ही लड़ने की तैयारी ॥ 

ठीक ठाक लख व्यूह को, खूये पुत्र॒चलवान । 

धनुवा को टंकोर कर, गरजे सिह समान ॥ 
फिर बड़ी ज्ोर से शंख बजा, भठमानी ने प्रस्थान किया । 
चल पड़ी सकल गुरू सेना भी, और कुरुक्षेत्र का मार्ग लिया॥ 


.. 
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चलते चलते आगमयमे वहां, होता था रण जहाँ नित्य प्रती । 
योधा आपस में भिड़ भिड़ कर, पाते थे जहाँ पर वीर गतो॥ 

देख कण के ठाद को, धमराज घबराय । 

गये चहाँ जहाँ थे खड़े, पाथं और यदराय ॥ 
ओर कहन लगे देखो तो जरा, इस खूत पुत्र की चतुराह । 
कैसे आश्रय जनक मग से, व्यह वद्ध करी है कठकाई।॥। 
ऐसा अद्भात और सुदृढ़ कोट, मीषम तक ने न बनाया था । 
ओी गुरुवर ने भी कभी नहीं, इस तरह से जाल रचाया था 0 
में तो केवल गिनता था इसे, धनुविद्या में ही लासानी । 
पर सेना संचालन में भी, निकला थे तो अति गुणखानी ॥ 
ये लख बदले हें निश्चय में, बस आज मेरे अनुमान सभी । 
दुनियां में है न हुआ होगा, इसभे समान बलवान कभी ॥ 
सुर अखुर नाग किन्नर तक भी हससे नहिं जय पा सकते हैं । 
फिर हम जैसे इसके सन्छुख, क्‍या कोशल दिसखिला सकते हें ॥ 
नहिं लगा था भय रणभूमी सें, इतना भीषम और ग़ुरुपर से । 
जितना लगता है आज सुझे, इस दिनकर पुत्र धनुधेर से॥ 
इसलिये शोघ ही तुम भी अब, व्यूह बद्ध करो निज कटकाई । 
और जेसे हो इस शज्नू को, कर डालो जल्द धराश्यायी ॥ 

इसके ही भय से मेरे, सूखत है नित प्रान | 

अस्तु इसे सहार कर, सेटो दुःख सहान॥ 

सुन 'भाई की वात को, अज्ञुन ने घझुस्काय । 

अधे चन्द्र आकार का, लीन्हा व्यूह बनाय॥ 
जिसके याह दिश खड़ा किया, श्री भीमसेन बलवानी को । 
ओर रक्‍्खा दक्षिण की जानिव, द्रौपदी भ्रात भठमानी को ॥ 
नप सहित बीच में रहे स्वथम, पीछ्षे सहदेव विराज गये । 
इस प्रकार सेनापतियों ने, रच लिये तहां व्यूह नये नये ॥ 
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आते ही रण का समय, गरज उठे सब चीर । 

बाजों की भी शीघ्र ही, छाहट ध्वनि गस्मसीर ॥ 
लग गये हिन हिनाने घोड़े, हाथी चिघाड़ मचाने लगे 
गड़गड़ा उठे रथ के पहिये, शर चका चोंध फेलान लगे॥ 
बस इसी समय कणोऊुन ने, कर दिया इशारा बढ़ने का | 
अपने अपने शस्तर सम्साल, पेंतरा बदलकर लड़ने का॥ 
आज्ञा को केवल देरी थी. सुनते ही योधा गरमाये | 
भिड्गये परस्पर इस प्रकार, मानो दो पर्वत टकराग्रे । 
लग गये बरसने अख्तर शब्त्र, पल में अति कोलाहल छाया । 
वीरों ने रण कौशल दिखला. घबीरों को भ पर पौढ़ाया ॥ 
हलचल से गरद्‌ झ॒ुवार उठा, सूरज की ज्योति विलीन टुडे । 
दागया घोरतर अंधियारा. पर कटक न तेरह तीन हुई ॥ 
पलकी दूनी हिम्मत उमंग, रणधीरों के झुस्बपर घाहे । 
ऐसे मचले के दम भर में, शोणित की सरिता प्रगटाई ॥ 
होगया घंद रज कण उड़ना, इससे तहां तुरत प्रकाश हुआ । 
हपोय गये योधा सारे, ताकत का ओर विकाश हुआ ॥| 

ये प्रतीत होने लगा, देव घोर संग्राम । 

मानो सब का आज ही, होगा काम तमाम ॥ 
रण फे आरम्भ में तो पेदूल, पेद्ल में युद्ध मचाते रहे । 
उठे सवार घोड़े बालों के, सन्मुख जा शस्त्र चलाते रहे ॥ 
कराते रहे स्पन्दनों से, स्पन्दन और हाथी से हाथी । 
यानी सब योधा लड्ते रहे, लख समान बलयवाला साथी ॥ 
लेकिन रण का थे उच्च ढंग, कुछ ही देरी में भंग हुआ | 
अति अधिक क्रोध के आते से, वीरों का और हि रंग हुआ ॥ 

फौजों के “(है नस गये, बिखर गये सब चीर | 


है. 


आगे पीछे होयकर, लड़न लगे रणधीर ॥ 
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इस समय सहाबल 'ीमसेन, ले गदा हाथ में भगयकारी । 
घुस गये शत्नओं के दल में, और मारन लगे मार भारी॥ 
कुछ ही देरी में योधा ने; गहरी हलचल फेलाय दहे 
चौथारे सेना को वधकर, रण भूमी में पौढ़ाय दह।॥ 
डणमगाने लगती है जेसे, ह॒टी नौका जलनिधि अन्दर । 
स्थोंही कंपित कुरेसेन हुड्े, बस चोट गदा की खा खा कर ॥ 
इनके सनन्‍्मुख आ लडने में, कोहे योधा न समर्थ हुआ | 
यहां तक कि इकट्ठे लोगों का, बल और परिश्रम व्यथ हुआ ॥ 
तब हार मान कुरुसेन ने, घवराय पीठ निज दिखलाई। 
थे लखकर गुरुसुत के तन में, गुस्से से रूट लाली छाई।॥ 
आगया 'मीम के निकट तुरत, धनु तान यान वरसाने लगा । 
अंगों में कुन्ती नंदन के, गहरी पीड़ा पहुँचाने लगा॥ 
देख पराक्रम होगये, वीर ब्ृकोदर आग । 
फुकारे रण भूमि में, जेसे काला नाग॥ 
ओर गदा उठा दोड हाथों से, द्रोणी की जानिब को धाथे । 
एक हाथ दिया रथ हट गया, घोड़े मरते दृष्टि आये॥ 
तव चढ़कर और अपर रथ पर, कट अश्वस्थामा ललकारा । 
एक तीत्र बाण धनु पर चढ़ाय, कुन्ती सुत के एर में मारा ॥ 
होगया भयानक युद्ध शुरू, दोनों योधा टकराने लगे। 
कानों तक शारंग को चढ़ाय, अति गहरी मार मचाने लगे ॥ 
अडि्तीय थे शारिरिक, वल में मीम सुजान । 
पर धन विद्या सें चतुर, था शुरुपुत्न महान ॥। 
इसलिये वृकोदर पा न सक्ते, जय अश्वत्थामा से लड़कर । 
घलकी कुछ देर वाद्‌ घायल, होकर गिरगये तुरत रथ पर ॥ 
आगह मच्छा पीड़ा से, ले इन्हें सारथी हवा हुआ | 
तब द्रोणी अति गजन करके, पांडवों की जानिब रवां हुआ ॥ 
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कुछ आगे घढ़ते ही इसको, रध प्रृष्टययुस्त का दृष्टि पढ़ी | 
लखते ही पितु के घातक को, हृदय सें अतिशय फ्रोध चढा ॥ 
जा पहुँचा इसके निकट कौर, बोला दग लाल बना करके । 
रे दुष्लस्मत्‌ तू आज नहीं, जा सकता जान बचा करके || 
निरअसत्र॒ अवस्था में पितु का, जीवन हरने वाले पापी । 
कुछ देर आर ह्स दुनियां फो, लसतों व हना ग्वाले पापी । | 
में सल्थ बचन कहता हैं तुझे, बस आज हरूँगा प्रान तेरा । 
कर भूमि लाल तब शोखित से. अरमान करूंगा प्रणे मेरा॥ 
धृष्टयुस्न भी होगया। छगेघित, सुनकर गन । 
धनुष चढ़ा कहने लगा, रक्त घणे कर नेन ॥ 
हे सूल कायरों के समान, क्‍यों कोरी घात यनाता है । 
यदि घल रखता है दुष्ट नीच, तो क्‍यों न उसे दिखलाता है ॥ 
जिन हाथों ने तेरे पितु को; बध कर यमपुर परुँचाया है । 
उनसे ही मारूुंगा तुभको, थे ही चित में ठहराया है ॥ 
ये सुनते ही लग गई आग, अश्वस्थामा के सब तन में । 
कर भृकुटि कुटिल धनु को चढ़ाय, वो योधा गज उठा रन में॥ 
ओर लगा छोड़ने तीत्र बाण, पर धरृष्टद्यस्‍्न ने सब काटे । 
फिर अपना भी अवसर विलोक, कर क्रोध करारे शर छांटे ॥ 
; कर युद्ध ! नहिं हुईं किसी को हैरानी ॥ 
आख़िर एक वार द्रपदखुत ने, मौका पा एक बाण मारा | 
जिससे झट अख्वस्थामा का; होगया विदीण हृदय सारा॥ 
छुट पड़ा हाथ से घन्तुष बाण, बलवान तुरत बेहोश हुआ । 
पर आते ही चेतनताई, इसके चित में अति जोश हुआ 
कर में फिर धनु धारकर, वोल उठा ललकार । 00; 
रे द्रीपद खुत शीघ्र हो, मरने को तैयार ॥ 
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करले प्रचलन तू कैसा 'भी, लेकिन न बचेंगे प्रान तेरे । 


दूसभर सें तुभे पढायेंगे, यम के घर अब ये वान मेरे॥ 
इलना कहकर तरकस में से, छांये शर तीन, धार चाले । 
जो थे ऐसे प्रचंड मानो, हों सपक्ष त्रय विषधर काले ॥ 
छोर चढा एक ही साथ इन्हें, धनुवा पर, थे कुछ सुस्काना । 
कर लक्ष द्रपदसुत का हृदय, शारंग को कानों तक ताना॥ 
फिर हांक मार शर छोड़ दिये, छुठते ही ध्वनी हुश्टे भारी | 
खुनते हि जिसे होगश तुरत, कंपायमान सेना सारी॥ 
वे तीर करारे जहर वुझे नहिं धरष्ट्यम्न से रुकपाये । 
बल्की इसका तन 'सेदन कर, भ्‌ में घुसते दृष्टी आये॥ 

पल में लथपथ होगया, शोणित सेये वीर । 

वे रुध हो रथ में गिरा, त्थाग धनुष और तीर ॥ 
ये लख इसका सर कादन को, आतुर हो द्रौण सुवन धाया । 
पर कुछ पांडव वीरों ने आा, उसको बीचहि में अठकाया॥ 
लेकिन इन लोगों का प्रयस्न, होगया इथा कुछ कर न सके । 
उस इकले से बहु विधि रन कर, कुछ देर वाद थे सभी थक्रे ॥ 
आखिर को त्तेरह त्तीन हथे, थे सारे थोधा घबरा कर। 
तव॒ हड्रौणपुत्र, द्रीोपद खुत के, रख के समीप पहुँचा जाकर ॥ 

और घहा तब्वार से, दूं हसका तन चीर॥ 

हतने ही में आ गये, तहां धनंजय चीर॥ 
कर रहे थे ये रण पास हि में, इतने में इनको खबर मिली । 
कि गुरुसुत के कर से घायल, होगये हें द्रौपद पुत्र घली॥ 
ये सुनते ही थे चले और, आगये टीक उस अवसर पर । 
जब अश्वस्थामा चाहता था, करना प्रहार उसके सिर पर ॥ 
अस्त थे कुछ भी कर न सका, फिर गया मनोरथ पर पानी । 


आखिर मजबूर होकर इसने, अज्जुन से लड़ने की ठानी ॥ 
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दोनो थे रण बांकुरे। युद्ध केसरी बीर। 

हांकझ मार कर परस्पर, लगे छोड़ने तीर ॥ 
इस तरफ ये दोनो मतवाले, करते थे युद्ध 'भयंकारी । 
उस तरफ चीर रविनन्दन ने; अति ही भीषण सूरति धारी ॥ 
अपने रथ को संडलाकार, रण भूमी में दौड़ाने लगे । 
ओर ढांद छांट कर तीत्र बाण, रिपु सेना पर घरसाने लगे॥ 
इनकी चोटों को सहने में, कोई भो नहीं समय हुआ । 
यहां तक एकत्रित बीरों का, धावा व परिश्रम व्यथे हुआ ॥ 
हो विकल शुन्ड के कुल्ड हस्ति, भीषण चिघाड़ मचाने लगे । 
होगये रथों के खंड खंड, घोड़े मर यमपुर जाने लगे ॥ 
कैसे बतलावें हाल तुम्हें, जो कुछ बीतो पेद्ल दल पर । 
इनके तो जतथे के जस्थे, गिर गये भूमि पर जां खोकर ॥ 

धीरे धोरे बीर का, बढ़ा ओर मो जोश । 

जिसे देखकर होगये, बड़े बड़े बेहोश ॥ 
जिस तरह दानवों को रन में, मारा था शोध पुरंधर ने । 
घस उसी तरह सुज बल दिखला, संहारा कटक वीरवर ने॥ 
कब तोर निकाला और फिर कब, धठ॒ुवां पर रखकर रूधाना । 
कव छोड़ा इसको ध्यान सहित, लखकर भी कोई नहीं जाना ॥ 
जिस तरफ दृष्टि डाला रन में, हतझे ही शर दिखलाते थे 
योधा भगने की राह न पा, बश्च घायल होते जाते थे ॥ 
आखिर में इनके वाणों ने, ऐसा बिक्राल रूप धारा । 
सानिंद्‌ बच्च के गिरने लगे, कंपित हो गया कटक सारा | 
सनिक गण आखें रूंद मंद, घबराकर इत उत जाने लगे । 
है वीर धनंजय मदद्‌ करो”, यों आतुर हो चिल्लाने लगे॥ 

सेना के बद्‌ हाल को, सझे न नकुल निहार । 

हुआ क्रोध रवि-पुत्र पर, इनको वे शुम्म्रार ॥ 
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आश्वासन दे मिञज्ञ लोगों को, अपने स्थंदन को दोड़ाया । 
ओर आकर रविनन्दन समीप, कर लाल नेन्न थों फरमाया ॥ 
रे पावात्मन हुक धीर धार, में अभी कसर सब कादता हूँ 
छकुझ पांडव सेना सन्छुख हो) तेरी सब शान विगाड़ता हैँ ॥ 
तू ही जड़ है सब अनरथ की, शत्नता की और लड़ाई की । 
तेरे हि सबब इस कुरु कुल की, नशने की घड़ी दिखाई दी ॥ 
अस्तू. निर्जीव बनापेगी, खल तुझे आज मम शर धारा । 
कुछ भी कर, पर मेरे कर से, नहिं पा सकता तू निस्तारा ॥ 

वचन अ्रवण कर नकुल के; मन ही सन सुस्काय । 

वीर कण कहने लगे, नकली क्रोध दिखाय ॥ 
हे पान्डु छुंवर यदि तुक में कुछ, वल है तो क्यों नहिदिखलाता । 
क्िसलिपमे बथा बातें बनाथ, मस समय नष्ट करता जाता ॥ 
जो शूर हैं वे निज शक्ती की, नहिं कमी बड़ाई करते हें । 
बल्की अवसर पर बल दिखला), थे उसका परिचय देते हैं ॥ 
अस्त संभाल निज घनुवां को, कद दिखा पराक्रम सुकुमारे । 
में अभी ठिकाने करता हूं, तेरे होशो हवाश सारे॥ 

नकुल क्रोध से भरगया, सुन रविसुत की बात । 

घान मार कर शीघ्र ही, पहुँचाहे आघात ॥ 
भिड़गये परस्पर दोझ वीर, फुरती से युद्ध मचाने लगे। 
कामों तक शारंग को चढ़ाय, अनगिनत तीर बरसाने लगे । 
इतने में देवधोग से इक, शर नकुल चीर का भय कारी । 
आ लगा कर्ण की छाती में, इससे वे बिकल हुये भारी ॥ 
इसपर न क्रोध की हद रही, अति उग्र मूर्ति करके धारन । 
यलवीर तुरत तेथार हुये, साद्रीनंदंन को संहारन ॥ 
तत्काल नकुल के शारंग को, शर द्वारा चकनाचूर किया | 
कर डाली चदनी घोड़ों की, सारथि का जीवन दूर किया ॥ 


-वसिकककन३++छ>नक्ममन्‍नकमक 
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पांडु तनथ जब तक लगे, दूसर धनुष उठान । 

तब तक तो श्री कण ने, कौतुक किया सहान ॥ 
तनु आण के डुकड़े डुकड़े कर, कर दिया खंड सब स्पंदन को । 
यहां तक तरकस सी नष्ट किया, यों बना दिया व्याकुल इनको ॥ 
तब सजबूरन भाद्री-नन्दन, रन तज कर फौरन हवा हुये । 
ये देख कण सी मुस्काकर, कट इनके पीछे रवां हुए ॥ 
कुछ आगे जाकर निज धनु को, इनके गल मांही डाल दिया । 
फिर खींच के अपने रथ समीप, लाथे और कहना शुरू किया ॥ 
झब कहां गहे तेरी बड़ बड़, चुपचाप है क्यों बल द्खिला तो। 
झट तान धनुष को कानों तक, और सुकको यसपुर पहुँचा तो ॥ 
रख याद न अब आगे को कभी, कुरुवीरों के सन्छुख आना । 
जो तुझ सम ताकत रखता हो, उनको ही भ्र॒ुजबल द्खिलाना ॥ 
जाओ में छोड़े देता हूं, लड़ना न मेरे सन्छुख आकर । 
घर जा अथवा सुंह छिपा बेठ, अज्जन के स्थ॑दन में जाकर ॥ 

यों कह छोड़ा नकुल को, रघिखुत ने छुसकाय । 

जिससे वह अति हो दुखी, चल्ला गया शरमाथ ॥ 
इस समय कणे यदि घाहते हो, अरमान पूण निज करलेते । 
बिन भ्रम के अति आसानी से, माद्रीखुत की जां हर लेते॥ 
पर दिया था जो कुन्ती मां को, एकबार बचन#उसकी सुधिकर। 
हन धमोत्मा ने छोड़ दिया, साद्री-नन्दन को पुलकाकर ॥ 

& नाना & 
देश में थे केसे प्रणवीर । 
फरमाते थे शपने मुख से जो कुछ भी तकरीर । 
उसे पूर्ण करके रहते थे चाहें जाय शरीर॥ 
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घ॒र्म विरुत चलते न कभी थ रहते थे गम्मीर । 
सहते थे छाखों दुख लेकिन नहीं तर्ज थे धीर | 
इकले ही त्रिभुव॒न जय करते थे इतने रणधीर । 
पर ऐप्र रहते थे मानों शान्तमईं तपतीर ॥ 
हम उनके ही बाझक हैं पर वो न रही तौकार | 
घर रहित हो गये इसीते सब्र कुछ हुआ अखीर ॥ 





अलकिस्सा फिर सूधरुत, क्रोधित होय महान । 

पांडव दल पर वेग से, लगे छोड़ने बान॥ 
ज्यों ज्योंदिन मणि नम मण्डल में, ऊँचे को बढ़ते जाते थे। 
स्थों सपों दिनकर खुत अधिक २, रण चतुराह दिखलाते थे॥ 
आखिर दुपहर होते होते, योधा ने वो मस्रति धारी। 
कि इनसे अपनी आँख मिला, नहिं सका कोई भी घनुधारी ॥ 

ये लखकर सहदेव तब, आपहूुँचे._ गरमाय । 

वेग सहित लड़ने लगे, रण कोशल दिखलाय ॥ 
पर रवि-नन्दन ने नकुल सरिस, इनका भो पल सें हाल किया | 
यानी इनको भी पकड़ ओर, कह ताने देकर छोड़ दिया॥ 
आखिर ये भी चल दिये तुरत, अपने मन में लबज्जित होकर । 
फिर दीर केसरी खय-पुत्र, रुक गये कुपित हो सेना पर ॥ 
इतने में वीर बुकोद्र ने, यहाँ के सब सम्ताचार-पापे । 
सुनते ही हाल वन्धुओं का, इनके लिलाद पर वल छापे॥ 
देदिया हुक्म कद सारधि को), स्पन्दून को शीघ्रहि दोड़ाओ । 
और खये पुत्र के निकट सुझे, जितनी जल्दो हो पहुँचाओ ॥ 
बलवीर धनंजय गुरुछुत से, लड़ने को उघर सिधाया है । 
यहाँ सेना को सनी लंखकर, उसने आतंक मचाया है॥ 
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यचन अवण कर सूत ने, दीन्हा रथ दौड़ाय। 

रविनन्दन के सामने, लाकर द्था टिकायथ॥ 
रविस्ुत पर हृष्ठी पहुते ही, श्रीमीस के नखसिखरिष व्यापी। 
गजेन करके यों कहन लगे, अब आँख मिला सुभसे पापी ॥ 
साधारण लोगों को बधकर, किसलिये अकड़ता जाता है । 
में तब सन्छुख आपहूँचा हूं, क्यों सुभेन हाथ दिखाता है॥ 
मूँठी सच्ची घात कहकर, कुरुपति को बहकाने वाले । 
हम सब को दुख देने के लिये, नहे चालें बतलाने वाले॥ 
आगया है तेरा अन्त समय, अब करनी का फल पावेगा । 
यदि कायर सम तू भगा नहीं, तो निश्चच मारा जावेगा।॥ 

भमीससेन की श्रवण कर, जहर भरी गुफ्तार । 

अरुण नेत्चकर क्रोध से, गरजे सूथ कुमार ॥ 
ओर कहन लगे क्‍यों घृथाहि तू, पागल सम प्रलाप बकता है । 
अन खाकर बदन फुलाया है, बल का तो नाम न रखता है॥ 
मेरी एक अति साधारण सी, टक्कर भी सह नसकेगा तू । 
सहदेव नकुल सम हार मान, पल भर में अभी भगेगा तू॥ 
अस्तू जा जा वापिस फिर जा, क्‍यों अपनी जांन गंमाता है । 
किसलिपे न मेरे सन्प्रख तू, हरि अजुन को भिजवाता है॥ 

इनके घचन न सह सके, सीमसेन  घलवीर । 

तान शरासन फणे पर, मार करी गम्भीर ॥ 
रविनन्दन को ये मालूम था, सहदेव नकुल से बढ़ चढ़ कर । 
ताकत घर है थे 'भीम अस्तु, रण करन लगे सचेत रह कर ॥ 
इस समय घुकोदर ने अपनी, सब रण चतुराई दिखिलाई । 
लेकिन 'घबलशाली स्रज के, खुत परनआंघ बिल्कुल आई।॥ 
उल्टे थे ही घायल होकर, पल पल में दयते जाते थे । 
और बाण छोड़ते हुये कर्ण, आगे को बढ़ते झाते थे॥ 
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आाखिर थे की रथ शस्त्र रहित, होंकर मनमें अति घबराये | 
इतने में अपना रथ बढ़ाय, रविखुत इनके सम्मुख आये। 
छोर पकड़ लिया सज़बूत इन्हें, फिर कहन लगे मन सुस्काकर । 
है भीम फुदकता फिरता था) मेडक सम क्या इसही बल पर || 
अब बोल कहे तो जीम तेरी, सुख से निकाल घाहिर धरदँ | 
अथवा करके प्रहार तुक पर, तब शीश जुदा तन से करदूँ॥ 
पर जा तुझ सम दुबबंल नर को, वधने से होगा न नांम मेरा । 
जब अजुब को संघारुंगा, बस तभी बनेगा काम मेरा॥ 
अब आहइन्दा को कभी, मेरे संन्धुख आय | 
रण सत करना याद रख, कहता हूँ समभ्काय ॥ 
ये सुनकर गमने 'भीससेन, आहत की तरह स्वांस लेते । 
पझपने को अपने सुजबल को, घिक्रार बड़ी भारी देते॥ 
आखिर. कुछ ही आगे बढ़कर ये एक रथ पर असवार हुये | 
ओऔर चले शत्र॒दूल की जानिब, गुस्से से अति बेजार हुये ॥ 
इनको लखते ही दुशा/सन, रख बढ़ा तुरत सन्छ्ुख आया । 
झोर हँसकर बोला कहो भीम, अभिमान का कैसा फल पाया ॥ 
झव मत करना आगे को कभी, स्प्धो कौरव वीरों से। 
वरना जीवन खो वबेठोगे, नहिं बचोगे तीम्वे तीरों से ॥ 
रवि-नन्दन ने तो जाने क्या, करके खयाल अपने मन में । 
देदिया प्राण का दान तुम्हें, वरना हरता जीवन रण में ॥ 
लेकिन सघ ही नहिं . हो सकते, उसके सदृष्य दया धारी । 
इसलिये भीम चापिस जावो। क्‍यों करवाते तन की ख्वारी ॥ 
थे पहिले ही से कृपित, कुन्ती नन्‍न्दन भीम । 
सुनकर इसकी वात को, हुआ क्रोध नोःसीम ॥ 
घन के समान गजेन करके, कहे तीघत्र वान ऐसे मारे । 
जिससे इसका रथ  टृटगया, मरगये अश्व नी बेचारे॥ 





द्रोए व कणे बध ३३ 


ललित» कतनमनानन-«णननतनननाननत नमन. 
२५०० ५०५७०9७००० 5 सजी 





व्स्स््य््स्‍् 5. ४४४5७ 5 


सारधि भी छिलन्न भिन्न होकर, भू पर गिरता दृष्टी आया। 
खुद भी घायल बे तरह हुआ। तब तो इसको गुस्सा छाया।॥ 
आतुर हो एक दूत से, मंगा दूसरा यान | 
चढ़कर उस पर क्रोध से, लगा छोड़ने बान॥ 
लेकिन बलवान घुकोदर ने, फर दिये नष्ट सारे शायक । 
तब तो इसने अति खिजला कर, काढा अभोघ थर दुख दायक ॥ 
ओर सन्‍्त्रों से अभिमन्त्रित कर, इसको शारंग पर सन्धाना । 
झोर ताक भीस की छाती को, घन्॒वा को कानों तक तान ॥ 
फिर हांक मार कर छोड़ दिया, इससे न ब्ृकोदर बच पाये । 
घायल हो करके घुरी तरह, गिर गये यान में झुरभाये॥ 
कुछ देर बाद हो सजग और, कर याद कम दुःशासन के । 
ये ऊंचे स्वर से कहन लगे, पलटा कर तेवर आंखन के॥ 
द्रोपद पुत्री के बाल पकड़, कुरु सभा मांहि लाने वाले । 
अपमान कहुक वाक्यों से कर, निज शेखी दिखिलाने वाले॥ 
कर सहन वार अय भेरा भी; हे हद॒वंद्धी अस्थाचारी। 
में अभी तेरे शोणित द्वारा; करता हूँ लाल जमीं सारी॥ 
इतना कह रथ से कूद तुरत ले गदा गदाधारी धाथे। 
भू को कंपित करते पल में, दुशासन के सन्छुख आये।॥ 
और गदा उठाकर ऊपर को, गस्से से दांत किठकिठा कर । 
अपनी सारी ताकत लगाय, मारी पापी के मस्तक पर ॥ 
लगते हि. फरारी चोट शीघ्र, फटगया शीश दुशशासन का । 
गिरगया सूछित हो सानो, होगया खातमा स्वांसन का।॥ 
तब दौड़ ब्रकोदर ने इसकी, छाती पर अपना पांव दिया । 
सस्योधन कर कुरु चीरों को, इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ 
है कृतवमो हे कृपाचाय, हे कुरुपति हे अश्वस्थामा । 
हे मद्र देशपति शल्य घीर, हे शकुनी अतिशय बलधामा || 
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में अभी दुष्ट दशासन के, तन को निर्जीव बनाता हूँ। 
ओर करके हसका लहृपान, फौरन यमपुर पहुँचाता हैँ॥ 
यदि तुम सें कुछ ताकत हो तो, जल्दी से आगे बढ़ आओ | 
ओर इसे सहायता पहुँचाकर, मेरे पंजे से छुड़वाओ ॥ ।, 

इतना कहकर भीम ने, ले तलवार कराल । 

दु।शासन के हृदय में, छसा दह तस्काल॥ 
होगहे वो पल में आरपार, वहचली खून की धार तुरत । 
कर पान तीन अंजुली भीम, कह उठे कहकहा मार तुरत ॥ 
उत्कृष्ट सधृ, घृत, दही, दूध, अतिस्वाद युक्त षटरस व्यंजन । 
यहां तक कि मधुर पथ जननी का, और अतिदुरलेम अम्गरत पावन ॥ 
खूं के शात्रांध के योग्य नहीं, ये सब वस्तुएँ सरसता में । 
बस सब से बढ दृष्टी आता, शत्र्‌ का लह मधुरता में॥ 

इसी समय के बीच में, आया इन्हें खयाल । 

इस खां से पंचालि के, तर करने हें बाल ॥ 
होगये हें तेरह वर्ष पूर्ण, उन खुले हुये घुंघरालों को । 
अस्तू दुशासन के खूं से, गीले कर बांधू बालों को ॥ 
ऐसा विचार कर शोणित ले, ये डेरों की जानिब धाये। 
और चित में अति हषाते. हुये, जल्दी ही निकट चले आये ॥ 
फिर कहन लगे स्वर ऊंचा कर, हे प्राएप्रिया बाहिर आओ । 
शन्ू के खूं से वाल सींच, जूडा वांधों और ह॒र्षाओ॥ 

आई सुनते ही बचन, द्रपद खुता तत्काल । 

पर दहलाहई देखकर, भीमसेन का हाल॥ 
सब कपड़े शोणित से तर थे, छह भी था विल्कुल सना हुआ । 
इसके सिवाय कर में भी था, गाढा गाढा खूं भरा हुआ ॥ 
ये लखते ही द्रीपद पुत्री, भागी पर भाग नहीं पाई । 
आगे बढ़कर कुन्तीखुत ने, इसको बीच हि में अटकाई ॥ 


>>. 
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झओऔर गीले करके बाल सभी, झुस्काकर जूड़ा बांध दिया । 
फिर एक सारी गजन फरके, बलवीर ने रण का मागे लिया ॥ 
सछख अमानुषी कतेब इनका, कौरव सेना अति घबराहे । 
पलसर भी थिर रह सकी नहीं, डेरों की जानिब को धाई ॥ 
इस तरफ दुशासन को बघकर, श्री सीम ने निजश#प्रण पूर्ण किया। 
धनुविद्या अरू बाह घल से, रिपुओं के मद्‌ को चणे किया ॥ 
उस तरफ करी फिर उद्मघूर्ति, धर कर सेना नाशन लागे । 
फिर पांडव दल वाले इनकी, चोट खा घबराकर 'ागे॥ 
तब स्वयम पान्डु दल के नाथक, महाराज युधिष्ठिर गरमाकर । 
आगये करे से लड़ने को, अगणित वीरों को संग लेकर ॥ 
ये लखते ही रवि नन्दन ने, सेना को बधना छोड़ दिया । 
और अपने भीषण स्पंदन का, मुख झट पट इनको ओर किया ॥ 

मारे शर फिर ताककर, तीत्र ओर विकराल । 

जिससे घायल होगये, घमेराज भूपाल ॥ 

घी पड़ने से क्षणिक में, मड़क उठे ज्यों थाग । 

तिमि लगते ही भूप के, गया क्रोध हिय जाग ॥ 
तस्काल इन्होंने स्वणे खचित, अपना विशाल शारंग ताना । 
और पवेत तक को फोड़ सके, ऐसा एक शायक सन्धाना ॥ 
फिर ताक करणे के हृदय को, श्री धमेराज गरजे भारी । 
आखिर कानों तक खींच घनुष, तज दिया वो बाण मयंकारी ॥ 

ये शर खथ कुमार के, तन में गया समाथ । 

जिससे थे तत्काल ही, गिरे सूछोा खाय ॥ 
लेकिन | थोड़ी ही देरी में, कर लाभ पूर्ण चेतनताई । 
थे धमराज से कहने लगे, चस अब तेरी श्यामत आई ॥ 


# भीमसेन ने दुशा.सन को मारने तथा दौपदी के बाल सींचने का क्यों परष्ठ किया था 
०८ ्रः न्छे #० ७ 
इसका हाल झाठवें भाग में झाचुका है, पाठक देखले । 
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नहिं ज्यादा जीवित रह सकता, सुकको घायल करने वाला |; 
होजा छुशियार पांड नन्‍्दून, रवि खुत तव जी हरने वाला ॥ 
यों खुना इन्होंने तीत्र बान, धनु तान छोड़ना शुरू किया । 
ओर इनके हृढ़तर स्पंदून को; तोड़ना फोड़ना शुरू किया॥ 
जिससे रथ जल्द॒हि नष्ट हुआ, तब घोड़ों को यमपुर भेजा | 
एक बाण मार सारथि का भी, पल भर में फाड़ दिया भेजा॥ 

आखिर धनु के भी किये, तीन ट्रक तत्काल । 

फिर निज धनु पर और इक, साधा बाण कराल ॥ 
जिसने छुटते ही भूपति के, तनुत्नाण का चकना चूर किया । 
इतना हि नहीं बल्की तन को, वेधघन कर दुख भरपूर दिया ॥ 
होगया बदन लोह लुहान, तब क्रोधित होकर भूपति ने । 
सारी एक शक्ति मगर शर से) कर डाली बृथा खूथ खुत ने ॥ 
फिर अतुल पराक्रम दिखला कर, सिर त्राण भी इनका उड़ा दिया । 
जो काम 'मीष्म, गुरु से न हुआ, उसको यों करके दिखा दिया ॥ 

फौरव सेना खिल उठी, देख करो का काम । 

ग्ंंजा दुई जयकार कर, रण क्री भूमि तमाम ॥ 

अख्र शस्त्र से रहित हो; सब विधी धमकुमार । 

रणए तज जाने के लिये, आखिर हमे तयार ॥ 
लेकिन चलवान खय खुत ने; इनको भी तत्चण पकड लिया । 
शोर लाकर निज रथ के समीप, यों ताने देना शुरू किया॥ 
तू उत्तम कुल का जात्री हो, क्‍यों युद्ध छोड़ भागा जाता । 
रन में तन की परवा करना, थे महा कुलक्षण कहलाता ॥ 
मालुम होता है इससे तु, है क्षत्रि धर्म में कुशल नहीं । 
क्षुताणी के पथ को तेने, हे सूख बनाया खुफल नहीं ॥ 
बस तुझे तो पूजन यज्ञआदि, न्राह्मयाण का कमेहि आता है। 
इसलिये तेरे सम निवल हृदय, रण में नहिं शोभा पाता है ॥ 
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जा चलाजा शीघ्र हि मागजा अब, में जीव दान देता हूँ तुझे। 
अब मेरे सन्छुख सत आना, बस यही बचन कहता हैँ तुझे ॥ 

इतना कहकर कएणे ने, छोड़े इनके हाथ । 

चले हाथ मलते हुये, धभेराज नर नांथ ॥ 
तस्काल छावनी में जाकर, सल्लम पद्दी करवाने लगे। 
लख अतुल पराक्रम रविसुत का, हृदय में अति भय पाने लगे ॥ 
इनके पराड़खुख होते ही, पांडव सेना छबि छीन हुह्टे। 
रविनन्दन सन्छुख़ टिक न सकी, घबराकर तेरह तीन हुह्टे ॥ 
ये देख कण ने विजय शंख, फूंका हृदय में हरषा कर। 
इतने में सूरज अस्त हुआ, तम छायगया रण मेदां पर॥ 
कर युद्ध घंद बलवीर सभी, डेरों की जानिब बढ़ने लगे। 
हरि अजुन भी निज रथ छुसाय, हर्षित हो वापिस चलने लगे ॥ 
होगहे भेद संग सें इनकी, बलवानी वीर चुकोद्र से। 
लख इन्हें सुस्त आतुर होकर, पूछा अज्जेन ने आदर से ॥ 

आज तुम्हारा भ्रातवर, है थे केसा हाल। 

किस चिन्ता में लीन हो, क्‍या है तुम्हें मलाल ॥ 
ले दीधे स्वास भीस ने इन्हें, हालात युद्ध के बतलाये। 
श्री धमेराज को घायल सुन, बलवीर धनंजय घबराये ॥ 
और घबोले हरि से हे नव्वर, स्पंदून को शीघ्र हि दौड़ाओ। 
भूपाल युधिष्ठिर के समीप, जितना जल्दी हो पहुँचाओ ॥ 
कर बचन अ्रवण बनवारी ने, घोड़ों को हवा बनाय दिया। 
ओर कुछ ही देरी में इनको, राजा के ढिंग पहुँचाय दिया ॥ 

यहां आप रथ से उतर, पाथ और यदुवीर । 

डेरे में पहुँचे जहां, थे भूषति मतिधीर ॥ 
लख इनको अच्छी हालत में, दोनो ने अति आनन्द पाया। 
छू चरण सरोज वहुपति के फिर, आदर से अपना सिर नाया ॥ 


.. 
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लख क्ृष्णाज़ुन को अति प्रसन्न, महाराज ने अनुमान किया। 
दोनों मे आज लड़ाई में, रविनन्दन को वेजान किया ॥ 
अस्तू थे होकर अति प्रसन्न, चद बेठ गये उठ सैया पर | 
ओर परम प्रेम दरसाते हमे, बोले दोनों से सुस्काकर ॥ 
है सधुल्ददूव हे पा्थ कहो, किस तरह कण को संघारा। 
धाचो तो अति ही बलवानी, फिर किस प्रकार उसको मारा ॥ 
उसके डर से सुकक्ो निशि में, कमि सुख से नींद न आती थी । 
अच्छा लगता था अन्न नहीं, और काया घुलती जाती थी ॥ 
रहता थां वो बस नित्य प्रती, हित करने में दुर्योधन का। 
और जाल गूंथता था जिससे, हो अनिष्ठ हम सब अआ्ञातन का ॥ 
फिर भीष्म द्रोण से जो न हुआ, पल में वह काम किया उसने । 
यानी श्ुजबल से पकड़ छझुझे) प्राणों का दान दिया उसने ॥ 
इससे में उत्कंठित होकर, उसकी झूत्यू. सुधि पाने की। 
तकता हैं राह खुलाकर खुधि, अपने घायल हो जाने की ॥ 
अस्तु देर अब मत करो, कहो समस्त च॒तान्त । 
किया युद्ध में किस तरह, उस खल का प्राणान्त ॥ 
कर धमराज की वात अ्रवण, बोले अज्ञुन, हे नरराईं। 
गुरुखुत से लड़ते लड़ते ही, मुझको तो संध्या होआई ॥ 
नहिं लखी कर्ण को शक्ल आज, पर सुन कर युद्ध कथा सारी । 
सुभको अति संकट पहुँचा हे, नहिं वचेगा वो अब धनुधारी ॥ 
. »प हैँ प्रथ' उसको रण में, कल निश्चय ही संघारुंगा। 
' ही तुम्हरे श्री चरणों को, हे भाई आय निहारूुंगा॥ 
ये सुनकर भूपाल को, दुःख हुआ अति घोर । 
आखिर में गुस्सा चढ़ा, बदल गया सब तोर ॥ 
योले अमन पर खिजलाकर, दे पाथे हमारी सब आशा। 
तू ही हे तरे ही वल पर; करता हूँ जय की अभिलाषा ॥ 
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तू ने कह बार शपथ की थी, उस खत पुत्र के नाशन की । 
झब यो प्रण तेरा गया कहां, किसलिये न सोगंद पूरन की ॥ 
डर उससे अश्वस्थामा संग, दिन भर तू युद्ध मचाता रहा। 
इस तरफ रहे हस सब पिठते, उस तरफ तू खेल दिखाता रहा ॥ 
घिक्कार है तेरे पराक्ष्म को,धिकध्कि उत्साह व सुजबल को। 
ले जन्म घृथा ही कष्ट दिया, इस भारत के अवनीतल को ॥ 
यदि तू हम लोगों की रचा, संग्राम में कर सकता है नहीं । 
ओर नाक में दम करने वाले, उस कण को बध सकता है नहीं॥ 
तो ब्रथा क्‍यों लादे फिरता है; गांडीव धनुष को कंधे पर। 
जो तुझसे उत्तम हो उसको, क्‍यों नहीं इसे देता सत्वर ॥ 

ऐसे कडुवे बचन सुन, अज्ञन भी तस्काल | 

आपे से घाहिर हुये, बोले ह॒ग कर लाल ॥ 
क्या गिन कर तुमने हे राजन, इस समय मेरा अपसान किया । 
जो था कहने के योग्य नहीं, कह उसको दु!ख महान दिया ॥ 
स्री सुत यहां तक प्राणों की, मम में बिलकुल परवाह न कर । 
तुम्ही हि भत्ताह करने में, रहता हैँ में हरदम तस्पर॥ 
फिर भी तुमने क्या कर खयाल, छुझको कु बचन सुनाये हें । 
कुछ दिल में सोचो तो किसके, कर्मों से थे दिन आये हैं॥ 

ना तुम जूआ खेलते, ना होता थे हाल | 

अस्तू अपने दोष पर; करो मलाल नपाल॥ 
वहां तो पासे फेंकत फेंकत, नहिं तनिक हृदय में सकुचाये । 
यहां लखते ही रण की सरत, मानिन्द्‌ फूल के कुम्हलाये॥ 
बस आज ही थोड़ा काम पड़ा, अपनी ताकत दिखलाने का। 
और आज हि चढ़ आया बुखार, हे रप झुकाम शरमाने का ॥ 
अजुन के तानों को सुन कर, इनका सव गुस्सा हवा हुआ । 
छाया दिल पर अस्पन्त शोक, आंखों से अश्नु जल रवां हुआ ॥ 
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झौर योले हे 'भाहे अजन, मेरे ही दुष्कर्मों दारा। 
तुम सब लोगों ने आज तलक, पाया है जग में दुःख भारा | 
कौर केवल में ही कारन हैं, संग्राम घोर मचवाने का॥ 
फ्ज्जियों को रण सें कटवा कर, भारत को हीन बनाने का॥ 
अस्तु भ्रात मत देर कर, उठा शीघ्र तलवार । 
इस पापी के शीश को, तन से तुरत छतार ॥ 
लख जेठे भाहे का चहरा, असुओं से पूण वीर अज्ञेन। 
तत्काल क्रोध सब भूल गये, और मांगी माफी निज सिरधुन॥ 
खाकर फिर एक बार सौगन्द, रचिसुत को झतक बनाने की। 
ये चले गये निज छडेरे में, की तेयारी सो जाने की॥ 


गुप्तचरों से श्रवण कर, यहां का सारा हाल। 

जा पहुँचे कुरुराज ढ़िग, खथ पुत्र॒ तस्काल ॥ 
ओर फहन लगे हे सखा सुनो, कई कामों में फस जाने से । 
हम आज तो प्रथक रह गये हैं, अज्न संग युद्ध मचाने से ॥ 
लेकिन कल पूरी जान लड़ा. उसके संग युद्ध मचावेंगे । 
या तो मर जायेंगे अथवा, उसको यमपुर पहुँचावेंगे॥ 
हम किसी तरह भी दीन नहीं, उससे भ्रुजबल में नरराई 
पर एक चस्तु की कमी हमें, देती है निमश्चयय दिखलाई ॥ 
वो मे है अजुन के सारथि, अति निपुण स्वयम वनवारी है । 
पदि हमें भी उत्तम सतत मिले, तो निश्चय जीत हमारी है॥ 
जछ है. मेरा मद्रदेश, पति शल स्पंदन दोड़ाने में ! 
रखते हें योग्यता नदवर सम, बल्की हैं एक जमाने में ॥ 
अस्तु यदि ये योधा मेरा, सारथ्य कम स्वीकार करे । 
तो अजुन को बंध कण तुरत, कुरुओं का हल्का 'भार करे ॥ 

सुन कुरुपति ने, शल्य के, पास जाय सिर नाय । 

रविस्ुत के अभिप्राय को, दिया तुरत समझकाय ॥ 
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नट गये थे तब दुर्योधन ने, इनका शुणगान अपार किया । 
तब इन्होंने करके एक शत्ते, सारथि थनना स्वीकार किया ॥ 
कि रविनन्दन को भला घुरा,जो धाहूँगा में सुनाऊंगा । 
यदि उसने कुछ भी कोप कियो, तो रथ स्थागन कर आऊंगा ॥ 


रविनन्दन ने मानली, वीर शल्य की बात । 
सोयथे फिर सब जाथकर, आखिर छुआ प्रभात ॥ 


तब घुला शल्य को रविसुत ने, आज्ञा दी स्थ॑ंद्न लाने की | 
झौर खुद ने यहां तयारी की, सेना का व्यूह बनाने की !/! 
जितनी देरी में रथ आया, तैयार होगहे कटकाईहे । 
ये देख कण ने चलने की, आज्ञा दे दी अति हथषोई।॥ 
खुद भी स्पंदन पर हो सवार, बोला सारथि ! रथ दौड़ाओ । 
जितनी जल्‍दी हो सके घझुझे, रिपु दलके सन्प्ुख पहुँचाओ ॥ 
हम बहुत जल्द पांडव दल को, संग्राम में आज हारायेंगे । 
है कितनी शक्ति शुजाओं में, ये अज्ुन को दिखलायेंगे ॥ 
हस समय शल्य को याद्‌ आया, रचिसुत का तेज हरना चहिये । 
जो धमराज से किया है# प्रण, उसको पूरन करना चहिये॥ 


अस्तू इसकी बात सुन, सुस्का शल्घ सुजान । 
कहन लगे थे बात तो, दिखती कठिन महान ॥ 


हे खत पुत्र जिनके डर से; कपकपी काल को छूटती है। 
तेरी क्‍या वात त्रिलोकी तक, सुन जिनका नाम धूजती है ॥ 
उन महा धनुधेर अज्ज न को, तू क्या निज बल दिखिलायेगा । 
क्या दीपक कभी ज्िकाल में भी, सरज की समता पायेगा॥ 


अनीननन---++ 








+ शल्य के इस प्रण का हाज्ष तेरपें हिस्से में आचुका है । 
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जब रण में होगी बजञ्जलसरिस, आवाज पाथ के शारंग की | 
दहला जायेगा हृदय तेरा. सुधि छुट जागेगी सब अंग की ॥ 
सस्ते तू नाम धर्नजय का, क्‍यों अपने सुख पर लाता है । 
जो तुझ सम योधा हो उसको, किसलिये न बल दिखिलाता है ॥ 


ये सुनते ही कर्ण को, आया क्रोध अपार | 
पर उसको मन में दबा, बोले आख़िर कार ॥ 


में सच कहता हूँ या तो आज, अज़ुन को मार गिराऊँगा | 
अथवा खुद ही उसके हाथों, मर स्वर्ग लोक में जाऊंगा ॥ 
इस पर फिर शल्य लगे कहने. क्‍यों कोरी वात बनाता है | 
नादान अवज्ञा कर उसकी. किस बिरते पर इतराता है॥ 
पन में गंधवसेन ने जब, श्री दुर्योधन को हराया था ! 
लूटा था डेरों को यहाँ तक, स्त्रियों को पकड़ मंगाया था ॥ 
उस समय वहां पर था तू भी, तब क्योंनहिंसुजबलदिग्वलाया | 
किसलिये पार्थ ने वहां आकर, उन सथ लोगों को छुड़वाया ॥ 
फिर पुर विराट में मीष्म द्रोण, तुम सहित सकल कुरूकटकाई | 
पहुँची थीं गायें हरने को, तब क्यों नपाथे से जय पाई ॥ 


उसने इकज्ने ही किया, तुम सब से संग्राम । 
लोटा आखिर विजय पा, लेकर गऊ तमाम ॥ 


सूले चहे और बघिलाव में, गीदड में और पंचानन में । 
जतना अंतर दृष्टी आता वो है तुम में और अज़ोेन में ॥ 
सुनते हि बचन निज सारथि के, रवि सुतत को अति गस्सा आया | 
होगई कुटिल भ्कुटी पल में, आंग्वों में लाल रंग छाया॥ 
योले गजन कर हे सारथि, क्‍यों अपनी जबां चलाता है । 
अज़ुन के मरने से पहिले, तू क्‍यों तन तजना चाहता है ॥ 
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नादान  पतंगा घनकर. में, नहि आग मेंगिरना चाहता हूँ । 
बल्की रिपु बल का पता लगा; लड़ने की, चाह जताता हूँ ॥ 
जो शूर है घोही शूरों फे, बल का अन्दाज लगा सकता । 
तुझे सम डरपोकों के द्वारा। वो कैसे जाना जा सकता॥ 
फरता है जो तू यत्ष महा, अज्जन से छुझे डराने का | 
ये व्यथे है क्‍्योंकी खूत पुत्र, नहिं किसी से दृहशत खाने का॥ 
बल्की झ्राथा है थे जग में, अपना स्ुजबल दिखलाने को । 
रिपुओं की गदन छांट छाद, तस्काल नके भिजवाने को॥ 
रे कुटवादी में अभी तरे; तन को निर्जीव बना देता : 
अपमान का कैसा फल मिलता, में तुझे अभी द्खिला देता ॥ 
लेकिन दुर्घधोधन. के सनन्‍्पुख, मेंने जो सौगंद खाई है। 
कर ध्यान उसी का छोड़ता हूँ, पर आगे नहीं भलाई है ॥ 


यदि जीवित रहना चहे, तो कर बंद जुबान । 
वरना मेरी गदा यह, हरलेगी तव प्राण ॥ 
कहन लगगऐ शल्य फिर, है रविरुत गुण खान । 
मेरे ऊपर क्‍यों घूथा, करते क्रोध महान ॥ 


में तुम्हाा सारथि हूं अस्तू, सारथि का फर्ज निमाता हैँ । 
यानी रिप्र बल की ऊँच नोच, इस समय तुम्हें बतलाता हैँ ॥ 
थे काम घुराई योग्य नहीं, फिर क्‍यों तुम आँख दिखाते हो। 
सुभको बिल्कुल चुपचाप देख, सिरपर ही चढ़ते आते हो ॥ 


शान्त रहो वरना अभी, में भी क्रोध दिखाय । 
पलमर में ही आपके, दूँगा होश घुलाय॥ 
आपस मेंही इस तरह, होते देख विवाद । 
पल में तबियत हो गई, कुरुपति की नाशाद ॥ 
2 लक कम नकल शलल ह जमकर मन ममता 
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आगे आ तत्काल ही, अनुनप विनय सुनायथ । 
इनके आपस की कलह, दीनहीं तुरत मिठाय ॥ 


तज दिया क्रोध रविनन्दन ने; दुर्घोधन की विनती सुनकर । 
दे दिया हुक्म स्थंद्न हांको, औी शल्य वीर को हर्पाकर ॥ 
आज्ञा, की केवल देरी थी, सारथि ने हांक दिये घोड़े । 
कंपायमान धरती. करते, अति ही आतुरता से दोड़े॥ 
होगये रवाना कर्ण बली।, पांडवों ने जब थे खुधि आई । 
तो झट चीरों को बुलवा कर, साजी अपनी भी कठकाई ॥ 


था भारत संग्राम का) सत्रहवाँ दिन आज । 
- आ पहुँचे दोनों कठक, साज युद्ध का आज ॥ 


हस समय पाथ बोले हे प्रशु, मेरे स्पंदन को दौड़ाओ। 
तज कर सब कोौरव सेना को) रविखुत के सन्छुख पहुँचाओ ॥ 
में आज तीत्र बानों द्वारा, उसका सब गये मिठाऊंगा । 
संध्या होने से पहिले ही, जां ले यमपुर पहुँचाऊंगा ॥ 
लेकिन यद॒ुपति को प्तालूम था, सुरपति की शक्ति भयंकारी । 
है पास कण फे इससे वो, कर सकता है इनकी खझुवारी ॥ 
अस्तू जब तक उसके कर से), वो शक्ति निकल नहिं जावेगी । 
तव तक उस सन्पुख जाने की, शुभ घड़ी कभी नहिं आचेगी ॥ 
ये विचार कहने लगे, यदुनन्दन॒ यदुराय । 


हे सखा अभी से किसलिये, जल्दी रहे मचाय ॥ 


घटोत्कच% को बुलवा, सेनापति आज चनाओ तुम । 
ओर रविनन्दन से लड़ने को, हर्पित हो उसे पठाओ तुम ॥ 


7 पाठक घटोत्कच को न भूले होंगे परन्तु यदि विस्मर्ण हागया हो ते तह्काल ही 
सोथा भाग देंख ले! 
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अव्वल तो चह निम्चथयहि उसे, प्राणों से हीन बना देगा। 
वरना कुछ देर बाद यदुपति, तुमको चहां पर पहुँचा देगा॥ 
थे सुनकर वीर घनंजय ने; ओ्री मीम के सुत को चुलवाया । 
और पीठ ठोक उत्साह दिला) रविखुत से लड़ने भिजवाया ॥ 


चला वीरवर साथ ले, रजनीचर सछुदाय । 
एक पलक ही में तुरत, गया करो ढ़िग आय ॥ 


इस समधथ किसी से युद्ध न कर, अपने स्थंद्न को रविनन्दन । 
उस तरफ बढ़ाय रहे थे जहां, थे खड़े पाथ और त्रजचंद्न ॥ 
पर भीम पुत्र ने इनका रथ, धावा कर रूट अठकाप लिया । 
तब हो मजबूर खू् खुत ने, निश्चर से लड़ना शुरूकिया॥ 
तस्कालहि. दोनों चीरों में, संग्राम ठन गया 'मथकारी । 
हस ससय परीक्षा हुई यहां, धनुविद्या, माया की भारी ॥ 
रविनन्दन के शारंग में से, शर झुंड निकलता आता था. । 
इस तरफ घटोत्कच माया से, पत्थर व घूल बरखाता था ॥ 
यों घंदों तक संग्राम हुआ, लेकिन कोहे नहिं घबराया । 
होते लख नष्ट समय को बृथा, दिनकर सुत को झुस्सा आया ॥ 
ले द्व्य बाण ये गज उठे, और ताक घोोत्कच के मारे । 
घायल होगया बदन इसका, धह चले खून के परनारे ॥ 


तब तो इसने एकदम, साथा रची प्रचंड । 
अन्धकार तहां डा गया, पल भर मांहि अखंड ॥ 


और जाने कहां से आय गया, निश्वरों का कुंड 'भयंकारी । 
जो इनपर करने लगा वृष्टि, अग्नो व पत्थरों की भारो ॥ 
दुद्शा होगईे रविछुत को, घोड़े मर कर बेजान हुए । 
रथ खंड खंड हो भूमि गिरा, सब दिन्न भिन्न सामान हुये ॥ 
>> 32 8 करन आम शिलटन कल जल कक परम 
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आगये प्राण ली कंठों तक, तब तो थे अतिशय , घबराये । 
उस तरफ शल्य भो घायल हो, तज जीवन आशा अकुलाये ॥ 


आखिर थे कहने लगे, चिलह्लाकर 'सरपूर । 
५ 
कर्य शीघ्र इस दुष्ट का; करो गव सब दूर॥ 


यदि ये निश्चर वानों हारा, तत्काल न मारा जागेगा। 
तो बस हम दोनों का जीवन, सचमुच पूरन हो जायेगा ॥ 
हा-!] सोचो तो कैसी अद्भत, इसने साया फेलाई है । 
जिससे रवि की जोती में भी, देता न हाथ दिखलाई है॥ 


- कहा कणोे ने एक है, शक्ती # मेरे पास । 
_ जिसके द्वारा दुए का, हो सकता है नास ॥ 


लेकिन वो रक़्खी है मेंगे, बस अज्ुन के संहारन को । 
यदि छोड़' तो फिर उसके लिये, लाऊं कहां से शर मारन को ॥ 
फिर वो शक्तों मेरे कर से, छुटकर वापिस नहिं आयेगी । 
कर प्राण नाश इस शज्ञु का, सीधी सुरलोक सिधागेगी ॥ 
झवब बोलो ऐसा शर कैसे, इस मामूली पर मारूँ में । 
किसलिये न डउसे काम में ला; अज्ञ न को ही संहारूँ में॥ 
कह उठे शल्य नादान तेरा; जब जीवन ही नस जापेगा । 
तो फिर उस शक्ती के द्वारा, त्‌ किस को मार गिरायेगा । 
अज़ न का वध तो कर लेना, कोई और करारा शर तजकर । 
पर अब तो शक्ती बान चला, इस खल को गिरा शीघ्र भू पर ॥ 

मजबूरन श्री करो ने, शक्तो लड्े निकाल । 

ताक घटोत्कच का हृदय, छोड़ दश तत्काल ॥ 


# ये श्रमोध शक्ती इनको इन्द्र से फ्िस प्रकार प्राप्त हुई थी इसका हाल दसंव 
भाग में आगया है । 
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छुटते ही इसने निश्चर का; पल मांहि कलेजा फाड़ दिया । 
आर गिरा घरणितल में कट पट, बस इन्द्र लोक का मा्गे लिया ॥ 
होते ही अंत घटोस्कच का; साथा भी तुरत बिलायगढे । 
कर गया पलायन अंधकार, और स्वच्छ उजेरी छायगडे ॥ 
कुरुओं ने जय जय कार किया, बलवीर वृक्ोद्र कुम्हलाये -। 
गज न को भी अति शोक हुआ, लेकिन यदुनन्दन हरषाये ॥ 
जय पांडु नन्दनों ने पूछा, कारन हनके पुलकाने का । 
तब इन्होंने सारा हाल कहा, तहां निशिचर के भिजवाने का॥ 


इतना कह, ले पाथे को, नटवर नन्द्क्िशोर । 
लगे बढ़ाने शीघ्र रथ, कुस्सेना की ओर ॥ 


इस तरफ करो भी हो सवार एक अति ही दृढ़तर स्थंदून पर । 
कंपायमान धरती. करते, दौड़े कट कुतीनन्दन पर ॥ 
आगये निकट कुछ देरी सें, दोनों बलवीर धनुधोरी । 
इनका उत्साह अवलोकन कर, हरषाय गई सेना सारी ॥ 
अपने अपने सेनापति का, पुलकाकर जय जयकार किया | 
फिर रण के बाज़ों ने बजकर, पल में तहाँ शोर अपार किया || 


दोनों थे रण बांकरे, धलुविया फी खान। 
लगे विलोकन परस्पर, दोनों ही घलवान ॥ 


है छुकसे कण - बली ज्यादा, इस समय पाथ ने अलुमाना । 
और द्निकर नन्दन ने निज से, बढ़ कुन्‍्तीनन्दन कों जाना | 
लेकिन रविखुत का अज़ुन पर, कुछ ऐसा बिकट रोच छाया। 
थे लगे रे सोचने किस प्रकार, मैं करूंगा अपना मन चाया ॥ 
जाने होगा प्रण पूर्ण मेरा, अथवा अपूर्ण रह जावेगा। 
शायद्‌ ही मेरे हाथों से, रविसुत संहारा जावेगा ॥ 











रद महामारत 





अंतरयथामी कृष्ण ने, जान लिया सयथ सेद | 
बोले करते किसलिये, हे अज्ञेन तुम खेद ॥ 


ते भीष्म और गुरुद्रोण सरिस, बलवानो से नहिं हारा हे 
हकले ही भ्रुजजल दि्खिलाकर, अतुलित कौरच दल मारा है ॥ 
फिर करो को वधने की चिन्ता क्यों इतनी तुझे सताती है | 
क्या ऐसा निवल हो बेठा, जो आज धघड़कती द्वाती है ॥ 


पर॒ गिन भी लेना नहीं, रविसखुत को सामान । 
शर विद्या में चीर ये, हे तुम से बलवान ॥ 


इस लिये बड़ी होशियारी से, इसके संग युद्ध मचाना त्‌। 
जो विद्या ग्रुरु से पाई है, उसको सम्पूरो दिखाना त॥ 
कौर सुनले दष्ःण सुयथोधन को, इसही पापी ने बहका कर। 
विपता के पवत के पव॑त। ढ़ाथे हें तुम सब लोगों पर ॥ 
फिर था शामिल ये अस्त्र रहित, अभिमन्यू के बंध करने में । 
इस लिये पाथथ ! मत देर करो, अब इसके जीवत हरने में || 


# गाना # 

सोच तन शीघ घनुपवान उठाओ अज्जुन । 

स्वत्य भी कर्ण का भय चित में न खाओ अज्चुन ॥ 
तेरे बानें में वो शक्ति हैं भत्म जग होवे | 

अस्तु बधने में इसे फुशती दिखाओं अर्जुन ॥ 
चडी होके भी बने जाते हो कायर बिहकुल । 

शोक है इससे कुटिल भूकुटि बनाओ अर्जुन ॥ 
मूठ कारण है यही सारी आपदाशों का | 

इसलिये रण में इसे श्ञीत्र सुलाशों भज्जुन॥ 
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थे खुनते ही पाथ को, आया जोश झपार। 
यानों की करने लगे; रविसुत पर घोछार ॥ 


श्री करे सी भन में सगुवर का. कर सुमिरन तीर चलाने लगे | 
अजुन झो कृष्ण के अंगों में. गहरी पीड़ा पहुँचाने लगे।॥ 
छुद्त से इनके हृदय में, जो छिपी थी अभिलाषा रन की 
उसके प्रण होते हि लगे. थे निकालने निज निज सनकी ॥ 
घरती कंपायभान करते, दोनों के रथ टकराने लगे। 
आपस में जां हरने के लिये, थे निज ताकत दिखलाने लगे ॥ 
और आने लगा प्रत्यंचा का, घन गजेन सम रच कानन में | 
छागये समस्त दिशाओं में, शायक बस आनन फानन में ॥ 
इतने में अजन के धनु का, शुन अति खिच जाने के कारन । 
कर एक कड़ाका टूट गया. तब लगे थे एक और बांधन ।। 
इतने हि समय में रविसुत ने, वो कर लाघवता दिखलाई । 
करके कृष्णाजुन को घायल, बध डाली अतुलित कटकाहे ॥ 
झोर रध भी अचल बनाथ दिया, थे देख पाथ चकराय गये। 
भा तान शरासन रचिसुत पर. थे लगे छोड़ने तीर नथे॥ 
फिर एक अमोघ वान डारा, श्री कणे को घायल बना दिया । 
कुछ देरी तक एक ही जगह, इनके रथ फो भी टिका दिया ॥ 


दव जाने से सप जिमि, उठता है फुंकार | 
स्थॉहि इन्होंने क्रोध कर, गजन किया अपार ॥ 


और रूट नागारत्र नाम का शर, अपने तरकस में से लेकर | 
अजुन की जां हरने के लिये , संधाना उसको धल॒वांपर ॥ 
फिर ताक निशाना भस्तक का; छोड़ा वो तीर भयंकारी। 
छुटते हि प्रत्यंचा की अवाज, डाई रण भूमी में भारी | 


5 
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थो शायक सरसराद करता, मानिद हवा के आने लगा। 
ये लख अजुन उसके नाशन, हितअगनित तीर चलाने लगा॥ 
पर सब तरकीवें ब्रथा गड्ढे, स्यंदन तक वह शर आय गया । 
ये देख कुन्ति खुत दिन भर में, घवराय गया अकुलाय गया ॥ 
देख धनंजय वीर को, विकल और हैरान। 
जन रक्षक जगदीश ने, कोतुक किया महान ॥ 


एक पल भर में अपने तन को, घद॒पति ने भारी घना लिया। 
और डाल वोक सब घोड़ों पर, उनको जमीन पर विठा दिया ॥ 
हससे नीचा होगया तुरत, आगे का हिस्सा स्पंदन का | 
खसत वो शर नहिं बेध सका, मस्तक ऊुंती के नन्‍्दन का ॥ 
पस किरीद के हुकड़े करता, वो कद भूमी में समा गया। 
तब साधा वान धनंजय ने, हो कपित घोर रन मचा दिया ॥ 


आखिर में एक तीत्र शर, शारंग पर संधान | 

दिया कणे के हृदय में, धनु कानों लग तान ॥ 
इससे रविनन्दन यच न सके, घायल होगया बदन उनका। 
शोणित की धारा में ऋटपट, बस भीज गया सब तन उनका !| 
सुटों ढीली होज्ञाने से, छुद पड़ा हाथ से शारंग भी | 
कुम्हलाय गई मुख की आसा, होगये सुस्त सारे अंग भी ॥ 
सरकाय गिरे आखिर रथ पर”, तब अज़ेन ने कर रोक लिया ॥ 
'“वेहोश को बधना अनुचित है”, थे गिन शर तजना बन्द्‌ किया । 


ये लख हरि कहने लगे, हुये शत क्‍यों वीर। 
येही उत्तम समय है, करो मार गम्भीर ॥ 


फेसी भि अवस्था में रिपु हो, पर वधना ही खुखदाई है। 
इसलिये धनंजय शर मारो, चुप रहने में न भलाई है || 
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भरी हरि के उपदेशालुसार, अजु न रण को तंथार हये। 
हतने ही में द्निकरनन्दन, बेहोशी तज बेदार हुये ॥ 
और भटपट अपना धनुष तान, अजु न पर शर बरसाने लगे । 
सिर हाथ पांव घड मस्तक पे, गहरी चोटें पहुँचाने लगे॥ 
धीरे घीरे होगये प्रबल, इतने थे चीर धलुधोरी । 
और इस फुरती से करने लगे, संग्राम भयंकर भसखकारी ॥ 
कि लाख यत्न करने पर भी, श्रो अजु न इनके वारों को । 
नहिं रोक सके होगयपे बिऋूल, खाखा कर कठिन प्रहारों को ॥ 


घोड़े भी घायल हुये; खा तोरों की मार। 
यहां तलक यदुनाथ भी, हुये बहुत बेज़ार ॥ 


इतने में रविछुत के रथ का, पहिया शोणित के दूलदल में । 
जा फंसा अचानक इससे बस, होगया अचल स्पंद्न पल में ॥ 
इस नह विपत को आह लख, दिनिकरनन्दन घबराय गये। 
रख दिया शोघ निज्ञ घठुषबान, तज रथ को नीचे आय गपे ॥ 
ओर कहा श्री पाये से. सुनले वीर खुजान। 
तनिक देर मेरी तरफ, नहीं चलाना बान ॥ 


घुसगया है रथ का चक्र मेरा, भूमो में उसे निकालने दे । 
और भड़क उठे हें घोड़े सब, इनको भी ज़रासम्मालने दे ॥ 
तू शूर है सवा क्षत्री है, बसहसी से विनती करता हूं । 
कुछ तुझे से ओर छुरारी से, में नहीं हृदय में डरता हैँ ॥ 
फिर शर विहीन को वध करना, है नहीं चीरवर का बाना। 
इसलिये छुझे इस हालत में, बध, कायरता मत द्खिल्लाना ॥ 
श्री कर्ण का भाषण खुनते हो, गरमाय गये गिरवरधारी। 
ओर वाले तेन॑ खूब करी, इस सप्रय धमे की रुधिमारी ॥ 





बसी 
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सच है जिस समय दुष्ट प्राणी, कठिनाई में पढ़ जाते हें । 
तथ उससे बचने की खातिर, वे घधमे घ्म चिह्नाते 

वरना सुख में तो रहते हैं, उनके दिमाग नभ संडल पर | 
मिलता पापों का दंड घुरा, नहिं इसे सोचते हें पलभर ॥ 
है यही तुम्हारा हाल कण, कई बार तो खोदा काम किया । 
अब रत्यू सन्‍्हुख लखते ही, घबराय घ॒में का नाम लिया ॥| 


सभा मांहि पंचालि का, हुआ था जब अपमान | 
बता उस समय धर्म का, किया क्‍यों नहीं ध्यान ॥ 


और फिर निरख अभिमन्यू पर, जब तेनें तीर चलाये थे। 
उस समय पधम के झूपालों को, किस कोने मांहि दिपाते थे ॥ 
तब तो कीन्ही निज मन मानी, अब धम दुहाहे देने लगा । 
पर इन फिजूल बातों को खुत, किसकायहांह्द्य विघलने लगा ॥| 
कर वचन अवण यद्ुन्दन के, रवि खुत को कष्ट हुआ भारी। 
लेकिन सुख से एक शब्द न कह, कीन्ही लड़ने की तयारी ॥ 
भाग वापिस चढ़ कर बेठ गये, उस कीच में स्थित स्पंदन पर | 
और छांद छांद कर तीत्र वान, लग गये चलाने गरमा कर ॥ 
इस समय इन्होंने जो फुरती, शर वरसाने में द्खिलाई । 
उसको सम्पूर्ण बताने को, शक्ती न लेखनी ने पाई ॥ 


कब शर ले कब धनुय पर, रख कर दिया चलायथ। 
अन्दाजा इस वात का, सका न कोई लगाय ॥ 


वस इनके धन से लगातार, शर कुएड निऋलत आते थे। 
जिनसे बचत चचते भी तो, अज्ञेन क्षत होते जाते थे ॥ 
अखिर इनका एक तीत्र चाण, जा लगा पा्थ की छाती पर । 
जिससे ये अति ही व्याकुल हो, गिर गये तुरत मछित होकर ॥ 


/ «-3 लक ककअ+०८० ८». 
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ये उत्तम अवसर देख फरणण, भझक स्थंदून छोड़ उत्तर आयगे। 
रथ चक्र काढ़ने लगे सगर, वो हिला नहीं तब घबराये ' 
हतने में अज्जुन जाग उठे, और इनपर बान चलाने लगे । 
सजबूरन फिर रविनन्दन भी, उनके संग युद्ध मचाने लगे॥ 
और मौका पाकर पारथ को, थे फिर बेहोश बना करके | 
पहिये पर कुझे मगर फिर भी. दुसोग्य विवथ न निकाल सके ॥ 


इसी तरह बेसुंघ घना, अज्ञन को कह बार। 
चक्र # काढने सें किया, इन्होंने यस्न अपार ॥ 


लेकिन दो दस से मस न हुआ, तब तो ये विकल हुमे 'भारी। 
ओर कहन लगे मन ही मन में, जगदीश्वर की है गति न्यारी ॥ 
हा जिन हाथों ने बड़े बड़े, तर्वर उखाड़ डाले छिन में | 
मकड़ी के जाले के सदश, अगनित रिपु मल डाले रन में ॥ 
फिर जिनकी घचोटें खा खाकर, मदमत्त हरस्ति बेजान हुमे। 
वे ही कर मामूली पहिया, काढन में अति हैरान हुये ॥ 
इससे सालुम होता है झुझे। मम अन्त पड़ी नियराहे है । 
ओर कुरुपति दुर्घाधन ने जय, किस्मत में नहीं लिखाहे है ॥ 


सोच रहे थे कणे यों, उघर चलाकर बान । 
अजु न ने इनका बदन, घायल किया महान ॥ 


होगये ये पीड़ा से व्याकुल, और जीवन आशा तज डाली । 
पहिये का ध्यान भ्रुल्ला दिल से, रण करन लगे फिर बलशाली ॥ 








-- जिस समय करण परशुरामजी के यहां घनुप विद्या पढ़ते थे उस वण्त जंगल में 
शिकार खेलते समय धोखे से एक श्राह्मण की गाय इनके हाथ से सारी गई थी, तब ब्राह्मण 


० ने सिम्पीकप हि कर 
ने ये शाप दिया था कि घोर युद्ध के समय तेरे रथ का पहिया पृथ्वी में घुम जायगा और 
तेरी-रव्यु होजायगी । 
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अज न रथ को मंडलाकार, दोड़ाते शर वरसाते थे।' 
पर निश्चल रथ से ही जवाब, ये उनको देते जाते थे॥ 
यों घोर युद्ध करते करते, इनको सुस्ती सी आने लगी। 
तन से अति खून निकलने से, दुर्वबेलला रंग दिखाने लगी॥ 
इस समय इन्होंने सोचा थे, कोई उत्तम शर मारू' में। 
जिसके दारा ओऔ अजऊुन के, प्राणों को तुरत निकारू' में ॥ 


पर भ्गुवर के # शाप ने, शुल्ना दिधा सब ज्ञान । 
अस्तु याद आया नहीं, कोई उत्तम बान ॥ 


तब तो ये बहुत अधीर हुये, नहिं लगा युद्ध में मन इनका | 
उस तरफ कुंति सुत ने घायल, कर दिया और भी तन इनका ॥ 
जिसले खिजलाकर आखिर में, एक तीर इन्होंने भयदाई। 
सारा अज्ुने के हृदय पर, जिससे उनको सूछो आई ।॥ 
लेकिन वे संभल गये फौरन, पर रविखुत ने नहि ध्यान दिया | 
इनको बवेसुध हो गिन करके, पहिया काइन का यत्न किया ॥ 
इस समय पाथ ने फुरती से, अव्यरथं बान धनुपर रखकर | 
गुरू सेवा सत्य व जप तप का, रख दिया पुन्य उसमें सत्वर ॥ 
झौर ताक कर का सिर धनुकी, प्रत्यंचा कानों तक तानी। 
फिर छोड़ा शर कद गया शीश, गिरगये से खुत बलवानी॥ 


इस प्रकार वध करे को, पाथ और भगवान । 
विजय शंख फूंकन लगे, होकर खुशी महान ॥ 


लखते ही कौरव सेना; घबरा कर तेरह तीन हुई। 
सुनी खबर जब कुरुपति ने, उसकी आक्ृती मलीन हुई ॥ 


ब्य/ 


* गुनंदन परशुरामजा ने इनको शाप क्यों दया था इसका सम्पूणे हाल तासरे ।हस्से 
में आलुका हैं । 
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सूछो खाकर ! 
झट छेरों पर ॥ 





व्यायाम 


धुन, तत्काल गिरा 
इन्हें. लेकर पहुंचे 
होगया मान | 
खाहे जान 


कक ८ लक: वा: के अल के ४े 
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#्यग्या 


तब अश्वस्थामा आदि ईं 
“श्रीलाल'” इसही समय, अस्त 
बंद हुआ संग्राम तब, संघ्या 

॥ सस्पूरो ॥ 





पं० राधेश्यामजी की रामायण की तज में ) 
* कसम चला हा कु आला अब 


भ्यत्यज श्रीमद्वरागवत ” महाभारत ! करा 


खु/-+१०-+१४५ “१+०7०- ह बा 02» 
आओीमद्भागवत क्या है ? 


थे घेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण खज़ाना है, परमाथ 
दा पार ऐ, तीनों तापों फो समूल नए करन चाली मद्दौषधी है, शांति निकेतन है, धर्म प्रन्थ 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के ऐेक्य करा देने का मुख्य साधन है 
शीमन्मदर्षि द्धेपायन व्यासजी को उज्वल चुद्धि का ज्वलन्त डदादहरण है तथा भगवान भरी क्षप्ण 
फा साक्तात प्रतिषिस्व है । 

महाभारत क्या है ? 
ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पैदा करने चाखा है, सोये हुय मानव समाज को जगाने 

चाला है, बिसरे हुये मनुष्यों को एकाब्रित कर उनका सच्चे स्वधर्म का मार्ग यताने यात्ा है, 
हिन्दू ज्ञाति का गौरव स्तस्म दै, प्राचीन इतिद्रस दे, नीति शास्त्र है, धर्मग्रन्थ हे और 
पाचवचां चेद दे । 

ये दोनों प्रन्थ बहुत बड़े दे अस्तु से साधारण के टद्वितार्थ इनक अलग झत्गग भाग 
फर दिये गये हैं, जिनक नाम ओर दाम इस भकार देँ:-- 





श्रीमद्भागवत सहाभारत 

सेन पाम सं० भाम सं० भाम सत्य से० नाम 
4 परीक्षित शाप १$उद्धव ध्ज्ञ यात्रा 4 भीष्म प्रतिज्ञा )|१ कुरुभों का गो दरन ।“) 
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॥ रतुवि ॥ 
॥ छुन्द ॥ 

श्री कृष्णचन्द्र करपालु भज॒ुमन हरन दुख, सुख दायक । 
बृजचन्द, आनन्दकन्द, यखुदानन्द्‌ तिश्रुवन नायक॥। 
जगदीश, जगकरता, जगस्पति, जन हितेषि, जनादून । 
ख्रव्यक्त, अन्तरघामि, अनुपमछथि, अजन्मा, सुखकरं ॥ 
मज सचिदानन्द, स्वरूप सुरेश, श्याम, सनातन । 
गोविन्द, गरुड़प्वज, गोपहेश गदाधघरं, गडपालकं॥ 
रद कंंसध्यंसी, कालिमदन, केशव, कमल्ापति । 
करुणानिधि, अशरण शरण, संसार की अतिमगति ॥ 


-<$ मद्शलाचरण #6#- 


रक्ताम्वर धर विष्न हर, गोरीसत गणराज। 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
वानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करहु हमेश ॥ 
वनन्‍्दहु व्यास विशाल बुधि, धमशुरंध.. धीर। 
“महाभारत” रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जोति सम, मेटल तम अज्ञान । 





वंदहूं गुरु शुभ शुण मवन, मनुजरूप भगवान ॥ 


हि: 


के फट के 


नारायण॑ नमस्कृत्य, नर॑चेवे, नरोत्तमम्‌ । 
देवीं, सरस्वती, व्यासं ततो “जय”, मुदीरयेत्‌ ॥ 


कथा भारमस 


आच ९७८ 


रविनन्दन की मृस्‍्यु से, विकल और बेज़ार । 

होकर अति तड़मनलगा, कौरबव॒ वंश खझुवार ॥ 
ये लखकर क्पाचाथे जी के, हृदय में बहुत दया छाई । 
और आकर भूपति के समीप, घोले यों यानी झुखदाई ॥ 
हे फकौरवेश इतने पर ही, कर डालो घन्द लड़ाई सब । 
विसरा कर सारा बेर भाव) मिल जाझो भाई भाह पहअथष॥ 
श्री भीष्प और गुरु के समान, अति पराक्रमी भद बलवानी । 
जयद्रथ सम सम्पन्धी, व आत, दुःशासन सदष्य गुणखानी ॥ 
इतना हि नहीं तव जेछ्ठ पुत्र, आंखों का तारा प्रिय लक्ष्मन । 
ओर था जिसपर सब भार तेरा, वो वीर फेसरी रविनन्दन ॥ 
जब थे सारे कुछ कर न सके, तो फिर हम क्या कर पावेंगे । 
लड़ते लड़ते बस एक रोज, हम भी संघारे जावेंगे॥ 
इसलिये इस समय बचे हुये, योधाओं को मत फटवाओ । 
ओर ऊकुन्तीछुत के पास तुरत, संदेश संधिका मभिजवाओ ॥ 

घृतराष्ट्र ओर कृष्ण के, कहने से तस्काल । 

अधराज देंगे तुम्हें, घमराज भूपाल ॥ 
कुछ निज दुबलता के फारण, या अपने प्राण बचाने को | 
इस सप्तव यहां नहिं आया हूं, तुमको सलाह बतलाने को॥ 
षल्की है में इससे ५ फहता हूं, ताके आगे तुम सुख पाओ । 
फर धर्म सहित रघत पालन, तज नम्बर देह स्वर्ग जाओ॥ 








!; महाभारत 
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गाना ( तजे-विहाग ) 

रण मे नाहि भलाई, सुन दुर्योधन भाई ॥ 

अब तो हट तजदे अभिमानी, करले सन्धी सुख की खानी । 
क्यों धारी निठुराई ॥ सुन दुर्योधन भाई ॥ 

रण से नसजाता है सब सुख, मिलता आखिर में दुख ही दुख | 
होती और हंसाई॥ सुन दुर्योधन भाई॥ 

जहां सुमति तहं सम्पति आवबे, जहां कुमति तहां विपता छावे। 
रीति यही चलि आई ॥ सुन दुर्योधन भाई ॥। 

भारत की सत शान गमा तू, जाती इसकी लाज बचा तू। 
कहता हूँ समझाई ॥ सुन दुर्योधन भाई ॥ 
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इनकी यातें श्रवण कर, लेकर लम्धी स्वांस । 

दुर्धोधध' कहने लगा, होकर बहुत उदास ॥ 
है फकृपाचाय संदेह नहीं, तुमने जो राह बताई है। 
वो हित कारक है ओर उसपर, चलने में मेरी भलाई है। 
पर भरने वालों को जैसे, उत्तम औषधि नहिं भाती है । 
स्थों ही इस समय राय तुम्हरी, छुकको नहिं श्रेष्ठ लखाती हे ॥ 
कुछ सोचो और खयाल करो, जिस नर का राज्य कपट द्वारा । 
कफरफे अपहरन और जाने, पहुँचाया क्या क्या दुख भारा ॥ 
घो केसे मेरे सन्‍्धी के, संदेशे से हरषायेगा । 
झोर गिनकर अपना भ्रात छुके, आनन्द्‌ से गले लगायेगा ॥ 
कर अपमान द्रौपदी का, शी भीम का क्रोध बढ़ाया है । 
पैर निरसख्र अभिमन्य को घबध, अज्न को दुख पहुंचाया हे ।। 
तक प्रश्ठु फी बातों पर भी, मेंने बिल्कुल नहिं ध्यान दिया । 
किन्तू क्रोघित हो उन्हें केद, करने का ही सामान किया ॥ 

अरतु करेंगे वे नहीं, छुकको क्षमा प्रदान | 

या तो देंगे प्राय या, लंगे मेरी ज्ञान ॥ 
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शमाकम्म कन्या 


ऐसी हालत में फहो, संघी हो किस भांति । 

इससे लड़ना ही छुझे, उत्तम दृष्टो आत ॥ 
फिर इस पृथ्वी को भोगा है, मेंने सम्राद कहा करके । 
झब घतलाझो किस तरह रहें, उनके आश्रय में जाकर के।॥ 
तप कर सुवनेश भास्कर सस, सब राजाओं के मस्तक पर | 
किम मन समझाऊं फहला कर, पांडवों का साधारण अनुचर ॥। 
दुनियां में राज पाठ आदिक, सारा पेसव क्षण भमंगुर है । 
हससे स्थाहि कीर्ति ही, सस्पादन करना हितकर है॥। 
वो बिना युद्ध मिल सके नहीं, अस्तू हथियार उठाऊंगा । 
घर में तन तजने के बजाथ रण में मर रघग सिधाऊंगा॥ 

पेही च्ृत्री धम है, यही भोक्ष की राह । 

चलने की इस सा्ग पर, है मेरी अति घचाह।॥ 
किर भीष्स, दुशासन द्रौण, कण, जयद्रथ अति युद्ध मचा फरके । 
मेरा हित करने में जां खो, बस गये स्वगे में जा फरके ॥ 
इनके सिवाय लगभग सारे, सम्घन्धी भी बलिदान हुये । 
होगहे शून्य ये बझुन्धरा, पूरे झखुख के सामान हुये ॥ 
क्या करूंगा अब ले राज पाठ, और किसको लख हथषोऊंगा । 
इसलिये जहां प्रिय पुरुष गये, तन छोड़ वहीं में जाऊंगा ॥ 

थे सुनते ही चुप हुये, कृपाचायथ ग्ुणखान । 

इतने में आधे तहां, चचे छुथे घलवान।॥ 
कोरव कुल के महाराजा को, आदर से शीश नवाकर के | 
जा दिके ये निज निज आसन पर, और बोले झाज्ञा पा करके ॥| 
हे कौरवेश ! थे तो सच है, कि रण में आज घड़ा भारी । 
जो हम खोगों का रक्षक था, उसने निज देही तज डारी॥ 
हम सब तो दु्बेल हुये हि हैं, पर रिपुओं की भी कटकाई । 
उस चीर के बाणों से कटकर, आधी भी नहिं रहने पाई॥ 


५७४ क्‍लिक ऋऋऋयाभा उतर परत पलक 
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थे सुनते ही आगया, इन सबको फिर जोश । 
५३ 

दुर्योधन के नाम का, किया हष जय घोष ॥ 
कुरुओं की ग्यारह अक्षौहिणि, सेना जो रण में आई थी । 
उसमें से अब दो अचौहिणि, जीवित देती दिखलाई थी।॥ 
उस तरफ पांडवों का दल भी, सात भक्षोहिणी में से घटकर । 
अक्षोहिणी डेढह रह गया था, उस कुरु क्षेत्र की भूमी पर ॥ 
अब तक तो कई विभागों में, होकर सेनायें लड़ती थीं। 
संग्राम की सारी भूमी को, चहूँ ओर फेल ढक- लेती थीं ॥ 
इस समय खुयोधन ने करली, एकत्रित सारी कटकाई । 
ओऔर एक बड़ा जत्था बनाथ, रिपु से लड़ने की ठहराई॥ 
अज़ुन ने भी ये हालत लख, सारे वीरों को वुलालिया । 
करके एक उत्तम व्युह निर्मित, कुरुओं से भिड़ने खड़ा किया ॥ 

महाभारत के युद्ध का, था ये अन्तिम दृश्य । 

लेकिन अब भी पूण था, वीरों में उस्कषे ॥ 
शरस्त्रों को वायू में उठाय, ललकार खुनाते थे योधा । 
रख अपना शीश हथेली पर, अति मार मयाते थे योधा ॥ 
आगे ही बढ़ते जाते थे, बिसरा पीछे की सुधि सारी । 
करते थे महा भयंकर रण, कम्पायमान थी भू सारी ॥ 
एक तरफ सखुयोधन क्ृपाचाण, गुरुद्रीोण. पुत्र॒ अश्वस्थामा । 
गंधार नरेश छुवन शकूनी, कृतवर्मा आदिक बलधामा॥ 
अपने अपने हढ़ स्पन्दन को, वायू. सदष्य दोड़ाते हुये । 
फिर रहे थे सकल दिशाओं में, रिपुओं में प्रलय मचाते हुये ॥ 

तरफ दूसरी वीर वर, पांचों पांड कुमार । 

घृष्युम्न सात्यकि सहित, लिये हाथ हथियार ॥ 
कर रहे थे अति विक्रम प्रकाश, यम सरिस उम्र सूरति धरकर । 
जिससे रिपुगण निर्जाव होय, गिर रहे धे पन्ल पल पं आुपर ॥ । 
2 मय जे किकिल की. कप पववल अप कीरटा न पक कर 
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लख ऐसा रृक्ष्याकाण्ड तहां, हाथी चिंघाड़े मय पाकर । 
अनगिनती कुत्ते रोने लगे, होगये जमा गीदड़ आकर ॥ 
इन 'झप शकुनों को लखकर भी, क्षत्री नहिं मन में दृहलाये | 
वलकी दूनी फुरती दिखला, सुथगय्रें परस्पर  रिसियाये ॥ 
जिससे फेचल दो घंदों में, दो अक्षीहिणी धराशायी | 
होगई और खूं की नदी, बहती इस जगह दृष्टि आई ॥ 
एस समय शकुनि ने अति प्रचंड, घुड़ सवार सेना मंगवा कर । 
कर दिया पांडुद्स पर धावा, पीछे की जानिय से आकर ॥ 
तित्तर षित्तर हो जाते हें, अति आंधी से बादल जैसे । 
स्थों ही पांडबद्लख बिखर गया, इस खल के शायक लगने से ॥ 
लख बुरा हाल निज सेना का) वे. धम धुरंधर  नरराह ! 
सहदेव अआात को निकट बुला, बोले हृदय में दुख पाईं॥ 
दुवुद्धी शकुनी पीछे से, विषधर सम बान चलाय रहा । 
और अपनी कटकाई को बध, अतिशय हानी पहुँचाय रहा। 
इसलिये वीर कुछ सेना ले, इस पापी के सन्प्ुख जाओ । 
जेसे हो सके आज निश्चय, इसको भूमी पर पौढ़ाओ ॥ 
ज्येष्ट भ्रात का हुक्म पा, साद्रि सखुवबन बलवीर । 
शकुनी की जानिय चले, ले संग में रणधीर ॥ 

चलले चलते मग में इनको, अपने प्रण का खयाल आया | 
जिससे सहदेव वीर फौरन, हृदय में अतिशय गरमाया॥ 
जी से कट रथ को मगाय, आगया ये सन्छुख शकुनी के | 
पैर कहने लगा हे दुछ् तेरे, हो गये पूण अब दिन नीके॥ 
| धार देश करे ज्यारी खल, तत्पर होजा मरने के लिपे। 
अब तजता हूँ अति तीत्र बान, तेरा जीवन हरने के लिये॥ 
झुख के पासों को डाल हमें, कंगाल बनाया था तूने | 
लेरह वर्षा तक घोर दुःख, सूरख पहुँचाया था तूने॥ 
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ये युद्ध है छल की चाल नहों, रे कुलांगार अब आगे आ। 
यदि कुछ भी सुजबल रखता है, तो मर्दों सम छुकको द्खिला ॥ 
इतना कहकर माद्रीनन्दन, अति बेग से तीर चलाने लगे । 
शकुनी के अंग अंग में थे। गहरी चोटें पहुँचाने खंगे॥ 

घायल होते ही सुबल, पुत्र उठा लख्कार | 

पानों की करने लगा, ये 'भी झति बौछार ॥ 
पर बेग साद्रि के नन्दन का, ये दुष्ट अधर्मी सह न सका । 
जितनी धनुविद्या की शिक्षा, पाशे थी सब दिखलाय थका ॥ 
आखिर कर में भाला लेकर, रथ स्थाग पांव पैदल घाया । 
ओर भूमोी को कंपित करता, सहदेव के निकट चला आया ॥ 
कर भाले को सिर से ऊंचा, चाहा बस इसके मारूं में। 
करके छाती के आर पार, पल भर में प्राण निकारू' मैं॥ 

जब देखा सहदेव ने, अथ न बचेगी जान । 

तब एक शर कोदंड पर, किया शीघ्र संधान ॥ 
और ताक भ्ुजायें शकुनी की, तज दिया तीर को रिसिया कर । 
जिसने पल सें दोड हाथ काट, बस गिरा दिये घरनीतख पर ॥ 
ये लखते ही सहदेव ने और, इक तीर धलुषपर चढ़ा लिया । 
जिसके द्वारा उस पापी का, सिर भी भूमी पर गिरा दिया ॥ 
इ्सके मरते ही चुड़सवार, तज रण फो वापिस जाने लगे | 
इतने में आये भीमसेन शर मार इन्हें पौढ़ाने खगे॥ 
आखिर सबकी चटनी करदी, जिन्दा न किसी को जाने दिया । 
इसके उपरान्त वीर वर ने, कुरु सेना बधना शुरू किया ॥ 

घत्तराष्ट के इस समय, एकाद्स सुकुमार । 

बचे थे याकी भीम ने, डाले थे सब सार । 
इनमें से दुर्योधन को तज, थे दसों मीम पर चढ़ आये । 
किन चलवान धुकोदर ने, हल सथ को यमपुर पहुँचाये॥ 
सानयाण:उलनतनानतान- व कननक्‍++-+++०--.---...| 
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छुद खेना की दुदशा देख, गुरुखुत रन तजकर हवा हुये । 
छूप छुतवमों 'भी उसी समय, इनके पीछे ही रवां हुये॥ 
र्ृणया अकेला दुर्योधन, एक भद कुरू सेना में भारी | 
पर इसकी भी अंतिम रण में, हो गई दख्वार मिद्दी सारी॥ 
फेवल एक गदा रही इस पे, उसको कंधे पर धारन कर । 
वो भारत का सम्राद चला, नंगे पावों सब छथजि खोकर ॥ 
यही चार प्राणी बचे, कौरवच दलके मांय । 
थाकी के तन स्थाग कर, यसे स्वग में जाय || 
पांडव सेना भी शेष हुई, थोड़े से योधा बच पाये । 
वाफी पे छुर कटकाई ने, इस अंतिम रण में पोढ़ाये ॥ 
इस तरह अठारह अक्षौहिणि, अद्वारह दिन में नाश हुई । 
खपने बल्वानी पुत्रों को, खो भारत भूमि हताश हुईं॥ 
कुरुपति की इस समय थी हालत बहुत खराब । 
धायल होने से हृदय, था बिलकुल बेताब ॥ 
इसपे अतिरिक्त सहायक निज, कोई नहिं दृष्ठी आता था। 
आगे पीछे दाये बायें, बस अंधकार द्रसाता था॥ 
फट चुकी थी सारी कुरु सेना, डेरे सुनसान लखाते थे। 
पांडव अति आन॑दित हो कर, इस तरफ को बढ़ते आते थे। 
इस समय बथिचारा कुरुपति ने, सुझ को यदि रिपु लख पावेंगे । 
तो निसन्देह जीवन हर कर, सल्वर पर लोक पढठावेंगे।॥ 
होगये अठारह दिन लड़ते, पर खुख से नींद न आई है। 
ये पाने की उधेड़ बन में, रातें बिनसोये बिताई है॥ 
दोरही है छुझ को अति थकान, फिर घायल है यह तन सारा | 
इस समय भागने के सिवाय, है और नहीं कुछ भी चारा।| 
यदि आज रात को मुझको जो, सुखसे निद्रा आजावबेगी । 





तो फिर निश्चय सेरी तबियत, अति ही हलकी हो जावेगी ॥ 
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फिर समझूंगा पांडवों को में, इकला ही युद्ध मचाऊंगां । 
पातो उन को यमपुर भेजूं, अथवा में ही मर जाऊंगा।॥ 
ये बिचार कर अंध सुत, भागा जान बचाय । 
इतने में इसके निकट, संजप पहुँचा आय ॥ 
इसको लखते ही दुर्योधन, बोला एक दीध स्वांस लेकर । 
हे वीर पिता से कह देना, तुम अभी शिप्र जाकर घर पर ॥ 
हो गया है रण का आज अंत, कट मरी है सारी कठकाई । 
मेरे भी अंग प्रस्थंगों में, अगणित गहरी चोटें आई ॥ 
नहिं माना तुम्हरा कहा मेंने, इससे में अति पछताता हूँ । 
और तुमको झपना काला छुंहू, दिखलाने में शरमाता हूँ॥ 
इस पासहि के सरवर में जा, अब तो आराम करूंगा में | 
कल प्रातकाल के होते ही अंतिम संग्राम लहंगा में ॥ 
उस में या तो पांडवों को बध, यमपुर की हवा खिलाऊंगा । 
अथवा में ही जीवन तजकर, रूटपट सुरलोक सिधाऊंगा ॥ 
$# गाना # 
जो उपदेश पर ध्यान लाता नहीं है । 
वो सुपने मे भी सुःख पाता नहीं है ॥ 
कहा तब तो माना न पर अब करूंगा क्या । 
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है ।। 
सबर फे सिवा अब नहीं कुछ भी चारा । 
नजर भाग्य फिरता अब आता नहीं है ॥ 
मगर कुछ नहीं दुख, जो बढ़ते वे गिरते । 
ये जग एकसा रंग दिखाता नहीं है ॥ 
इतना कहकर चल दिया, घृतराफू का लाल । 
का ओर सरोवर के निकट, जा पहुँचा तस्काल ॥| 
मंत्रों से जल स्तम्भन कर, घुस गया उसी में कुरु राह । 
भी गंदा सिराहने को, आराम करन की ठहराई॥ करन की ठहराइ।॥ 
बे हसन नमना+ का. सरनपन धनतऊ-त--+.-+२-.३२००+कककघक०-व 
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इस तरफ दुखित होकर संजय, जेसे ही कुछ आगे आया | 
कि उसको क़ृपाचाये आदिक, तीनों वीरों ने लख पाया॥ 
आगये तुरत इसके समीप, ये निज घोड़े दोड़ाते हुये । 
और अति विनीत कोमल स्वरसे, पूछा अतिशय सकुचाते हुये ॥ 
संजय ! हमने तो किसी तरह, म्॒त्यू से प्राण बचाये हैें। 
पर पता नहीं कुरुषति जीवित, हैं या परलोक सिधाये हैं॥ 
यदि तुम्हें हाल कुछ मालूम हो, तो देर मत करो कहजाओ । 
हम उनसे मिलना चाहते हें, अस्तू सब बातें बतलाओ ॥ 

संजय ने कुरुराज का, यता दिया सब हाल । 

सुनते दी तालाब पर, पहुँचे थे तस्काल॥ 
और पुकार कर दुर्योधन को, ये कहन लगे हे कुरुराई । 
इस समय आपका चुप रहना; उत्तम नहिं देता दिखलाई ॥ 
सावो जल से बाहिर आवयो, और रिपुओं से संग्राम करो । 
थथ करके उनको रण में फिर, वे फिक्नरी से आराम करो॥ 
इस अंतिम रण में रिषुओं की, अतुलित सेना संहार हुई | 
जो यची है वह भी झति घायल, होजाने. से बेकार हुड्डे ॥ 
है आश हमें यदि हम चारों, एकजित होकर धावेंगे । 
तो निश्रय सकल पांडवों को, सेना के सहित हरावंगे | 

अचसर ये ही झुख्य है, जीवन का भृपाल । 

डस्तू वाहिर आयकर, गही शस्त्र तत्काल ।॥! 

इन तीनों की श्रवएकर, इस प्रकार की बात । 
हि ही प्रसत्न कहने लगे, दुर्योधन नरनाथ ॥ 
है महाशयों ! तुम तीनों को, जीवित लखकर हम हरषाये । 
वरना रण म॑ जीवन तज़ते, अच्छे अच्छे दी आये॥ 
लेकिन वीरों थे समय नहीं, उत्तम है युद्ध मचाने का । 
जय पाये हुये पांडवों को, बध कर भूमी पे गिराने का ॥ 





गन 
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क्यों कि हम लोगों ने मिलकर, अद्वारह दिन संग्राम किया । 
इन दिनों में एक रात भर भी, नहिं पूर्णतया आराम कियां॥ 
इससे तबियत अलखाती है, फ़िर घायल भी है तन मेरा । 
तुम भी हो थे हुये अस्तू, है नहीं युद्ध फो मन मेरा॥ 
यस आजकी निशिपें तो हम सब, बे फिछ्ी से आराम करें । 
होते ही प्रातः काल मित्र, रण करने का सामान फरें॥ 
तुम वीर हो से योधा हो, तुम्दरी उमंग वीरोचित है। 
पर ऐसे कुसमर्म में लड़मा, लगता सुझको अति अनुचित है॥ 
थे सुनते ही कह उठा) गुरू पुत्र तत्काल । 
कल तक चुपरहना छुझे, जया. नहीं. भूपाल ॥ 
लगरही है आग कलेजे में, वद उसी समय बुक पायेगी । 
जब सब सेना पांडवों सहित, भूमी पे झुलादी जायेगी ॥ 
इस समय बड़ी ही पोड़ा से, कद रहा है इक इक पल मेरा । 
इसलिये आज ही देखेगी, पांडय कदकाई बल मेरा॥ 
प्रण है कल दिन उगते उगते, सब रिपुओं को संहारूंगा । 
झौर तभी वदन से लोह निर्मित, अपना थे कवच उताझूंगा॥ 
सलाह कर रहे थे यहां, जब ये चारों वीर... 
तभी चंद व्याधे तुरत, आधे सरवर तीर ॥ 
ये भीम के प्रेम पात्र थे सब, आरहे थे कुछ शिकार लेकर 
और हित से अपण करने को, जा रहे थे चीर ब्कोद्र पर ॥ 
रस्ते में इन को लगी प्यास, इस से थे यहां चले आधे | 
और सुन कर इनकी षात चीत, हृदय. में -अतिशय हषोपे | 
सोचा कुरुपति का पता बता, श्री भीम को प्रसन्न चनावेंगे । 
लेकर उनसे गहरा इनाम, खुखसे जिन्दगी बिलावेंगे ॥ 
येविचार कर व्याघ सब, चले शोध्र उस ओोर | ह 
ढूंढ रहे थे पांडू सब, कुरुपति को जिस ठौर ॥ 
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प्रातेहि इन्होंने आदर से, सब पांड खुतों को सिरनाया । 
फिए दुर्धोधव के छदिपने का, सब हाल तुरत ही बतलाया ॥ 
खुमले ही सकल बंधुओं के, हृदय में सःःख अपार छुआ | 
और दुर्योधन को बघधने का, इन सबका तुरत विचार हुआ ॥ 
छझोकर सवार सब, निज निञ्ञ रथ, तालाब की ओर चलाने लगे । 
ये झख कर छुपाचाये आदिक, दुर्वोधन से फरमाने लगे॥ 
अहाराजा जाने किस कारन, पांडव सारे यहां आते हें । 
उनम्रफी नजरों से बचने को, हम बन की तरफ सिधाते हें ॥ 

यो कह ये तो बत्दिये, कट जंगल की ओर । 

इतने में पांडयघ सकल, आ पहुँचे उस ठौर ॥ 
पख छिपा छुआ दुर्योधन को, बोले पांचों यदुराहे से। 
अगवन वतलाओ कुरुपति को, काढ़ें हम किस चतुराहे से ॥ 
जब तक ये सब ऋणड़े की जड़, यमपुर न पठाया जावेगा | 
तत्व तक्क हमको झुपने में मी, हरमिज्न आनंद न आवेगा ॥ 
पोते बदवर छुघ कठिन नहीं, इस खल को याहिर वुलवाना । 
लेकर जधार कुछ कौशल का, कर डालो अपना मन माना॥ 
कह दो कुछ जली छुनी बातें, जिससे वह क्रोधित हो जाये । 
और तुमसे रण करने के लिये, आतुर हो बाहर चला आवे॥ 

गिरधारी के वाक्य सुन, धर्मशाज मरनाथ । 

थागे व कहने लगे, करुपति से थों बॉत ॥ 
हू दृष्ट अधर्मी छली धूत, कद कलंक पापी अभिमानी | 
' या इसी चीरता के बल पर, बड़ने की थी तूने ठानी॥ 
ने प्रिय रिश्तदारों छा, संग्राम भें नाश करा करके | 
यहाँ तक सब सुत्री चीरों को, मरवा यमपुर पहुँचा करके ॥ 
झा छिपा यहां लू कायर सम, क्‍या तुककों ग्लानि नहीं आती । 
हे सूख सत्रियों की इज्जत, ऐसा करने से नस जाती॥ 


ब्््न्क 
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कहां गई झकड़ इस समय तेरी, वह सान गये कित विलागया । 
क्या हुं शान तव पापात्मा, बड़ बड़ करना कहां सम्तागया ॥ 
यदि पिया है पथ चत्नानी का, यदि लाज है कुछ ध्षत्रीपन की । 
तो मर्दों सम बाहिर आकर, कर डालो तेपारी रन की ॥ 
या तो हम सबका बध करके, निष्कंटक राज चलाओ तुम | 
वरना हमरे हाथों से मर, सुरपुर की ओर सिधाओ तुम ॥ 
यदि इतनी प्रिय थी जान तुझे, तो किस कारण संग्राम किया । 
क्यों नहीं हमारा राज पाठ, हमको देकर शुभ काम छिया ॥ 
कटवादी ग्यारह भक्तौहिणी, अब भगकर बदन छिपाया हे । 
झो दुए निकल जल्दी बाहिर, तब अंत समय नियराया है ॥ 

छिप रहने से अब यहां, नहीं बनेगा काम । 

अस्तु आवो बाहर कट, ओर करो संग्राम ॥ 

अभिमानी कौरवपती, धधराज के बेन । 

सुनते ही कहने लगा, रक्तवएणं कर नेन ॥ 
हे उप निज निज तनपर सबको, ममता होती ही भारी है। 
फिर उसे बचाने की खातिर, दिपना नहिं अचरज कारी है ॥ 
लेकिन में सचा चत्री हूँ,भौर उच्च वंश में जाया हूँ। 
इससे जीवन रचा निमित्त, इस समय यहां नहिं आया हूँ॥ 
बल्की होकर स्घंदन विहीन, ओर अख्तर शस्त्र कटजाने से । 
फिर चोटों के कारण तन में, बेहद्‌॒ पीड़ा बह जाने से॥ 
में थककर अति लाचार हुआ, इसलिये तनिक सुस्ताने को । 
आ वेठा हूँ इस सरवर में, तनको विश्राम दिखाने को॥ 
इसलिये भूप खामोश रहो) क्‍यों घाव पे नमक लगाते हो । 
कु बचन सुनाकर क्‍यों मेरे सुस्से को और बढ़ाते हो ॥ 
पदि छुद्ध ताकत है तो ठहरो, में तुरत ही बाहिर आता हूँ । 
बड़ बड़ करना तुम लोगों का, पल भर सें शीघ्र भुलाता हूं ॥ 
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- क्षंत्री सह सकता नहीं, रिपु की कडुनी बात ! 

- रहो अभी करता हैँ में, तुमसे दो दो हाथ ॥ 
भ्पाल युविष्चिर कहन लगे, करतेहि श्रवण इसकी बानी । 
पस बस ज्यादे यातें न बना; आ वाहिर रूदपथ८ अभिमानी ॥ 
घण्टों तक्त ढंढा हे तुकको, तब कहीं दृष्टि तू आया है । 
इतनी देरी तक निरमय हो, वेफिक्ती से रुस्तोया है॥ 
अब व्यर्थ की सबबकवाद छो ड़, रण कर हम लोगों से आकर । 
यातो मर सुरपुर जा अथवा, बघ हमें, राज कर हरषा कर ॥ 

कहां सुयोधन ने सुनो, धमराज नरनाह । 

पाने को अब राज को, नहिं है मेरी चाह।॥ 
जिन वंधु वांधवों की खातिर, में राज का था अति अभिलाषो । 
वे रण भूमि में प्राण त्याग, होगये सभी झखुरपुर वासी॥ 
इसके अतिरिक्त जगत भर के, सब च्ुत्री भी बलिदान हुये । 
पाताल गया बेसव सारा, महल्लात सरिस समशान हुये ॥ 
गो हिम्मत है अब भी छुक में, तुम सब को बच जय पाने की | 
लेकिन अब इच्छा महोीं रही, राजा बन राज चलाने की॥ 
पलटा -खागये बिचार मेरे, दुनियवी प्रेम सब दूर हुआ । 
होते दि ज्ञान के हृदय में, बस उजियाला भरपूर हुआ॥ 
जिस राजपाद के लेने को, तुम ने इतने पापड़ वेले | 
बरसों तक जंगल में रहकर, जाने क्‍या क्‍या संकट मेले ॥ 
आखिर में वाहवल दिखला, शोणित की नदी बहाई है! 
पैर जननी जन्म भूमि छो भी, बीरों से हीन बनाई है॥ 

तो भी तुम्हं मिला नदी, अब तक अपना राज़ । 

जसे के तेंस रहे, बथा हुआ सब आज ॥ 
लेकिन में आज खुशी होकर, देता हे तुम्हरा राज तुम्हें | 


हु 


बदकी हस्तिनापुर तक का भी, बख्शे देता हूं ताज तुम्हें॥ 
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वेसव बिहीन इस भूमी पर, निःभय हो राज चलाओो तुम । 
में तो अष बन सें जाता हूँ, तज छुकको अब घर जाओ तुम ॥ 
जब तलक रहूँगा जीवित में, तुमको नहिं शक्ल द्खाऊंगा । 
एकान्त जाय कर अब तो में, अति हित से हरि श॒ुण गाऊंगा ॥ 

बोल उठे कुन्ती खुबन, क्‍यों बतलाता चाल । 

चाल चल्ीं तेनें कई, अब न गलेगो दाल || 
कुछ ख्ाभ नहीं होगा तेरा निष्कारम झुदन भचाने से। 
अझय हृदय पिघल सकता है नहीं, मेरा, तेरे पिधलाने से ॥ 
स्वामित्व नष्ट होगया तेरा, अब तुकको कुछ अधिकार नहीं । 
किम राज का दान दिलाता है, क्या इतना तुझे बिचार नहीं ॥ 
यदि होता तू अधिकारी भी, तो भी में दान नहीं लेता । 
क्र विरुद्ध आचरण किस कारन, क्षुत्रियों का घमम ग्भां देता ॥ 
इन्साफ से मांग रहे थे हम, जब राज पाद तुझ से अपना | 
तब तो तेंने परवाह न की, कुछ करी नहीं हमरी गणना || 
बोला खुई नोक बरावर भी, में भूमि नहीं दिलवाऊंगा । 
उन लोगों का सारा जीवन, जंगल में ही कटवाऊंगा ॥ 

अय तू देना चाहता, सकल राज का दान । 

तेरी बातें कर श्रवण, अचरज होत महांन॥ 
नहिं चहिये ऐसा राज हमें अपतो सुजबल दि्खिला करके । 
हम राज्य करेंगे निष्क॑ःक, तुकको यमपुर पहुँचा करके ॥ 
इसलिपे शीघ्र आ बाहिर तू, क्षत्रियों सरिस कर रन पापी । 
अब बात बनावे मत किजूल, तज तिष्कारन रोदन पापी॥ 
तु और में जबतक जीवित हैं, जग में ये शंका छाई है। 
दुर्योधन, छुन्तीखुत में से, जाने किसने जय पाई है।॥ 

अरतु ठथा मत खो सप्तय, कट पट बाहिर आवब । 
यदि कुछनमी ताकत है तो, हे. पापी दिखिलाव।॥ 
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कुम्तीमन्द्न का कड़क बचन, दुर्योधन से नहिं सहा गया । 
बेहद गुल्खा आजाने से, नहि पलभर भी चुप रहागया ॥ 
आगया तुश्त जल से बाहिर, कर मांहि गदा को लिपे हुये । 
ओर फहनलगा अतिक्रोधित हो, श्ुकुदी को देढ़ी किये हुये ॥ 
तत्पर होजाओ कापुरुषों, अपने प्रिय प्राण गमाने को । 
कौरव छुल के महाराजा के, कर से मर यम॒पुर जाने को || 
मेरे ह्वित साधन में जो जो, मर कर यमलोक सिधाये हैं | 
उनका ऋण सकल चुकाने को, दुर्योधन रण में आपे हैं॥ 
पर एक बात ध्यान में रहे, रथ से इस समय विहीन हैं में । 
फिर इकला हूँ और धावों की, पीड़ा से अति ही दीन हूँ में ॥ 
इसलिये इस सम्मय तुम सारे, सुझ पर एकदम न टूट पड़ना | 
गल्की जुन्निय धमोलुसार, यारो बारी से रण करना।॥। 
ऐसा होने से झष भी में, अपना सुजबल दिखिला दूंगा । 
में सथा चनत्री हूँ अथवा, कायर हूँ ज्ञात करा दूंगा।॥ 

अद्वार॒द दिन तक हुआ, युद्ध महा घनघोर । 

पर नहिं पूर्ण तया मिली, गदा युद्ध को ठौर ॥ 
इसलिये करूँगा गदा युद्ध, जिसमें ताकत हो बढ़ आवे । 
और मेरे समन्छुख खड़ा होय, दो चार हाथ तो दिखलावे।॥ 
तय देखूंगा तुम सबके सब, कितने बल पर इतराते हो। 
रण में घेरा बध करते हो, या खुद निज प्राण गमाते हो ! 
]॒ ये खुनते ही क्रोध कर, गदा हाथ में घार । 
| वीर इकीद्र होगये, लड़मे को तेयार । 
झोर थोले सढ़ तुही जड़ है, इस घोर युद्ध मचवाने की । 
इस जन्म दायी जूमी को, चीरों! से हीन बनाने की।॥ 
गो हमसने बचपन से तेरे, संग में नहिं तनिक बुराह की । 
तो भी तेरी तबियत हम पर, नहिं कभी साफ दिखाई दी ॥ | 
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बचपन में सुकको जहर दिया, फिर सबहि भस्म करना चाहा । 
छल से जूये में राज छीन, पत्नी का सत हरना चाहा॥ 
अस्तू हे कुटिल ध्यान घरले, अपने दुष्कर्मा का सारा | 
बस कुछ ही देरी में अब तू, जावेगा यहां पर संहारा ॥ 
तेरे ही कृस्यों के फल से, तेजस्वी बाल बत्रह्मचारी । 
वे भीष्म पितामह पतन हुये, ये खख दुख छुआ हमें भारी ॥ 
इनके उपरान्त गुरूजी भी, मर कर सुरलोक सिधाये हैं । 
श्री कण ने भी तेरेहि सबब, अपने प्रिय प्राण गमाये हैं ॥ 
पर है अधमाधम कुलांगार, तू है अपतक जिन्दा यहां पर । 
लेकिन कुछ फिक्र नहीं तुकको, में अभी गिराता हूँ बध कर ॥ 


# गाना हेई 
निश्चय तब जान जायेगी पापी । ऐंठ अब रंग छायेगी पापी ॥ 
दुःख देने का मजा अब तुझको । गदा पल में दिखायेगी पापी ॥ 
तेने जो की है बुराई वो अब | हस्ति तेरी मिटायेगी पापी ॥ 
होजा हुशियार वार सहने को । अबन कुछ चलने पायेगी पापी ॥ 


वीर बवृकोद्र के श्रवण, कर जहरीले बन । 

दुर्योधन. कहने लगा, लाल लाल कर नेन ॥ 
जो जो तेने दुष्कम कहे, हां किये हैं वे मेंने सारे। 
इनके अतिरिक्त और भी करे, पहुंचाये हैं संकट. भारे॥ 
अपने श्ुजबल व पराक्रम से, मेंने तुमको बनवास दिया । 
ये मेरा ही भय था जिसने, तुमको विराट का दास किया ॥ 
ओर रण में भी यदि भीष्म द्रौण, रचि खुत आद्क बलिदान हुये । 
तो इन दिवसों में तुम्हरे भी देखो कितने नुकसान हुये ॥ 
जो सगे ओर सम्पन्धी थे, मरगपे चे द्रुपद विराव्श्वर । 
वो अभिमन्यू भी स्व गया, था तुम लोगों का नेह जिसपर ॥ 


हार यु दास्तान जन ललित नतनतन्‍त ले च इस नतलतले छाया 
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पर जो कुछ बीत गई सो गई, जाने दो उन सब बातों को । 
बस अब जल्‍दी से संभल जाव, सहने को मम आघधातों को॥ 
इस गदा युद्ध में नहीं कोई, मम्म बरावरी करने बाला | 
तत्कालहि. मारा जाता है, सुझ सन्सुख आ लड़ने वाला ॥ 
हारा न किसी से आजतलक, रण में में गदा युद्ध करके | 
आगे भी हार नहीं सकता, चाहे सुरपति देखें लड़के।॥ 

यों कह कुरुपति ने गदा, लह्े हवा में तान । 

इतने में आये तहां, ओऔ बलराम खझुजान ॥ 
महाभारत होने से पहिले, ये तीथोदन को थधाये थे। 
सव तरफ यात्रा करते हुथे, अब कुरुक्षेत्र में आये थे॥ 
यहां आते ही मालूम छुआ, दुर्घोधन और व्कोद्र में | 
होवेगा गदा युद्ध ये सुन, लखने की चाह हुओ उर में॥ 

अस्तु शीघ्र ही बीर ये, पहुंचे चहाँ पर आय । 

जहां खड़े थे भीम अरु, अंध तनय कुझराय ॥ 
खखतेहि इन्हें सबने हित से, आगे आ शीघ्र जुहार किया | 
विठला इक छउत्तम आसन पर, समयोचित अति सत्कार किया ॥ 
इसके छपरान्त अखाड़े में, वे दोनों योधा आकरके ! 
निज निज फरती दिखलाने लगे, आपस में --दा चला करके ॥ 
थे दोनों ही कदर शत्र , बढ बढ कर मार मचाते थे । 
अद्ुत से अद्भुत दांव पेच, क्रोघित हो करते जाते थे ॥ 
अढ जाते थे आगे को कभी, और कमी सरक जाते पीछे । 
ऊपर को उच्छते कभी कभी, कमि फौरन झुक जाते नीचे ॥ 
कमि चक्तर लगा अखाड़े में, वे गदा की चोट बचा लेते । 
और कभी न कुछ वन बड़ता तो, निज गदा से गदा भिड़ा देते ॥ 

धीरे धीरे युद्ध ने, धारा रूप प्रचन्ड । 

पर ये बिमुख हुये नहीं, खड़ते रहे अखनन्‍्ड | 
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निश्रय ही गद्ा चलाने में, दुर्घोधभ अति अभ्यासी थे। 
ओर कुन्ती सुवन ब्कोदर बस, केवल सुजबल की रासी थे ॥ 
इसलिये सुघोधन ने इनके, तन पर कई चोटें पहुंचाई । 
पर भीम ने सहन फरी सारी, घबराहद तनिक न दिखलाई ॥ 
ये लख गुस्से से हो अधीर, दुर्धोधन ने अवसर पाकर । 
एक गदा बूकफोद्र के मारी, लगतहि इन्हें आया चक्कर ॥ 
लेकिन तस्कालहि संभल गये, और गजेन करके ललकारे । 
फिर दांत किटकिदा कर धाये, कहे हाथ सुयोधन के मारे॥ 
पर रफ्त अधिक होने के सबघ, कुरुपति ने चोद बचाय ले । 
तब तो थे अति ही खिजलाये, गुस्से से भ्रकुटि चदाय लडई ॥ 
अपना सारा बल लगा, फेंकी गदा घ॒माय । 
इत्तफाक से लग गई)। दुर्धोधध. के जांथ ॥ 
जिससे घायल होगया बदन, और बह निकली शोणित घारा । 
ये देख पांडद्ल वालों ने, बोला इनका जय जय कारा॥ 
लेकिन तारीफ बुकोद्र की, वो अंध पुत्र सह सका नहोीं । 
वेहद्‌ उत्तेजित होने से, आपे तक में रह सका नहीं ॥ 
कर क्रोध से लोचन लाल लाल, कई दाव पेच दिखिलाने लगा । 
पञ्च॒ पल में वीर वृकोद्र के, तन पर चोरें पहुँचाने लगा ॥ 
डुकड़े होगया कवच इनका, सिरत्राण भी चकनाचूर हुआ । 
अति रक्त निकल जाने के सबव, चित में भी दुख मरपूर हुआ ॥ 
पदि ओर कोई होता तो वो, परित्याग अखाड़ा चलन देता । 
स्थवा अपना जीवन तजकर, रूट पद खझुरपुर का मग लेता ॥ 
पर भीम महा बलवानी थे, इससे वे डे रहे बहां पर । 
और अपने वार भी करते रहे, दुर्योधन पर झवसर पाकर ॥ 
आखिर हालत होगई, इनको बहुत खराब । 
ये लखते ही होगये, क्री कृष्ण बेताब ॥ 
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तब भीम को चेताने के लिये, निज जंथा पर थपकी देकर | 
ये ऊंचे स्वर से कहन लगे, हृदय में अति ही पुलका कर | 
शायास वृक्कोद्र लड़े जाच, प्राणों का मोह अुलादो तुम | 
छकुरूसभा में किये हुये प्रण को, सच्चा करके द्खिलादों तुम ॥ 

ये सुनते ही भीम को, आया पिछला ध्यान । 

जांच ताक कुरुराज की, लई गदा को तान॥ 
किर अपनी सब शक्ती लगाय, कूद गदा रान पर दे मारी | 
जिसत्ने लगते ही कुरपति की, होगे चूणं हड्डी सारी ॥ 
एक चीख मार गिर गया तुरत, पल में योधा बेहोश हुआ | 
इतने पर भी छुन्ति खुत का, हलका नहिं बिल्कुल जोश हुआ | 
मारी एक लात सुयोधन के, मस्तक पर दांत किटकिदा कर । 
लख इतना क्र कम हलथघर, आये आगे गुस्सा खाकर ॥ 
और चोले दुछ ! नाभि नीचे, नहिं कभी गदा मारी जाती । 
फिर क्‍यों तेने भंग नियम किया, लू बंध के योग्य है उत्पाती ॥ 
म॑ अभी तुझे जझ्ुसल द्ारा, भलमी पर मार गिराता हूँ | 
और नियम उलंधघन करने का, पापात्मा मजा चख्ाता हूं॥ 

ये कहकर सूसल उठा, दौड़े श्री बलराम । 

पर थीयहि में रोककर, पोत्य छठे घनश्पाम॥ 
हई थ्रात क्रीधप तज शांति गहों, ये हुआ पाप का काम नहीं । 
कुरपति का यों घबध करने से, छुछ उुआ भीम बदनाम नहीं ॥ 
पयन ने ऋुर सभा मांहि, जब अपनी जंघा दि्खिलाके । 
पी से थों कहा था कि, द्रौपदी वेठ जा यहां आके॥ 
- समय जांच के तोड़न की, इस वीर ने थी सौगंद खाई । 
यस बही पतिज्ञा आज यहां, इस तरह पृण कर दिखलाडइई ॥ 
इस प्रकार प्रधु ने समम्माया, पर छुआ इन्हें संतोष नहीं । 
| दोनों दग लाख यने ही रहे, कम पढ़ा ज़रा भी रोष नहीं ॥ 
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आखिर स्घंदून पर हो सवार, थे वीर 'मीम पर रिसियाते । 
चल दिये द्वारिका की जानिष, रथ को फुरती से दौड़ाते॥ 

इधर घूल धूसरित लख, दुर्घोधध का हाल | 

नकुल झादि सब कह उठे, हरवा कर तस्काल ॥ 
हे भीम आज सुजबल दिखिला, दुनियां में नाम किया तुमने । 
बध कर इस कदर शन्नू को, एक भारी काम किया तुमने ॥ 
बुक गझई बेर की अग्नि सकल, अब कहीं परम सुख छाया है । 
वरषों पीछे ये जगत आज, रिपु रहित दृष्टि में आया है॥ 
ये सुनकर गिरधर कहन लगे, दुबंचन सुनाना ठीक नहीं । 
इस वुरे वक्त में शत्नू को, अब ओर खताना नीक नहीं ॥ 
जिस समय से इसने भीष्म विदुर, आदिक का कहा न माना था । 
बस तभी से हमने इस खल को, मानिन्द्‌ स्तक अनुमाना था॥ 
अब पड़ा है ये लकड़ी की तरह, चेतना रहित हो भूमी पर । 
इसलिये करो स्थागन इसका, ओर वापिस लोटो हरषा कर ॥ 

तिरस्कार मय श्रवणकर, कृष्णचन्द्र की बात । 

पीड़ा की मन में दया, बोल उठा कुरुनाथ ॥ 
ओ कृष्ण प्रपंची छली धूते, तने ही आफ़त ढ़ाई है। 
तेरी हि कुचालों में फंस कर, वीरों ने जान गमाई है॥ 
पर फिक्र नहीं जिस समय ये भू, परि पूर्ण थी सुख सामानों से । 
ओर अति छुबिवाली दिखती थी, घिर कर अगणित बलवानों से ॥ 
उस समय कहा कर छत्ञपती। मेंने यहां राज चलाया है। 
शत्रुओं को अपनी ताकत से, पावों के तले दबाया है॥ 
फिर जो जो खुख ऐश्वय विभव, दुलेभ है अन्य नरेशों को । 
वो मेंने सारे भोगे हें, नहिं कभी निहारा छेशों को | 
और अब सी अंतावस्था में, जिस गति को क्षत्री चाहते हें । 
जिससे बढ़ कर नहिं कोर वस्तु, ये बेद शास्त्र बतलाते हैं ।॥ 
कद न नल न नम मी 


मन नह हु नचा राज 
ता ५5 अं से आन ः बह 0 
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उस सच श्रेण्ट गति को पाकर, में तो जाता हूँ सुरपुर में 
और तुम इस शोक पूण भूपर, बस राज करो हरषा एर में ॥ 
दुर्योधन के बचन सुन, पांडव छुपे उदास । 
ये लख समभाने लगे, इनको प्रश्चु गुणरास ॥ 
सब तरह इन्हें धीरज बंधवा, आखिर में चलने की ठानी । 
अस्तू कुरपति को छोड़ यहीं, ये लौद पड़े सब बलवानी ॥ 
इस प्रकार से ये विकद युद्ध, अद्दारह दिन में पूणण हुआ । 
अन्याथी छली खुयोधन का, सबविधि धमंड बस चूण हुआ | 
सन्ध्या होने ही वाली थी, जब पॉंडव डेरों में आये। 
हर्षित हो भाद चरणों ने, इन सबके बहुविधि गुण गाये।॥ 
इस समय पांडवों की सेना, पांचेक खहस्र बच पाई थी। 
वो भी थी घायल घुरी तरह, और बिल्कुल थकी थकाई थी ॥ 
घलवानी पांचों पांडब और, पांचों खुत द्वुयद्‌ दुलारी के । 
सात्यकी शिखंडी धृष्टयम्न, मथ आनन्दकन्द्‌ बिहारी के॥ 
इस मनुज नाशकारी रन से, बस जीवित रहने पाधे थे। 
वाकी फे सब योधा मर कर, सीथे सुरलोक सिधाये थे॥ 
यहां आय इन सचों ने, खोल दिये हथियार । 
भोजन करके होगये, सोने को तेयार ॥ 
आखिर थोड़ी ही देरी भें, इन सबको घोर नींद आई | 
इस समय छोड़ अपना डेरा, बाहिर आपे श्री यदुराहे।॥ 
पर अज्जञुन के कपिध्वज रथको, थे पूरी तरह सजा करके | 
>यें पांचों पांडवों के ढ़िंग, फिर बोले अन्‍्हें जगा करके || 
प! इस समय नींद स्थागो, पहिले उठ कर एक काम करो | 
पीछे आकर वे फिक्तरी से, इस सेया पर आराम करों॥ 
हम सपने रन में कई वार, कूंठी बातें फरमाई हैं । 
कह प्रकार के कौशल रच कर, रिपु॒ पर विपतायें ढ़ाई हैं ॥ 


० 
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अस्तू उन सथका प्रायश्वित, करना इस समय जरूरी है | 
गो वक्त है थे आराम का पर, क्या करें महा सजबूरी है॥ 
ये कह इन सबको किया, स्पन्दन पर असवार । 
सास्यक्ि को भी साथ ले, चले सहणषे छुरार॥ 
जाकर एक नदी किनारे पर, भगवान ने रथ को ठहराया । 
मांगलिक काम करने के लिये, पुलकित हो सबको फरमाया ॥ 
अस्तू थे तो अपने अपने, इष्टों का सुमिरन करने लगे । 
ओर जन रक्षक जगदीश शेश, सुखसे बन माहिं बिचरने लगे ॥ 
उस तरफ कटक को मिली नहीं, सुधि इनके घबाहिर जाने की । 
इससे तकलीफ करी न तनिक, उन सबने उठने उठाने की।॥ 
निभय हो सोते रहे, अपने पांव. पसार । 
इधर हाल जो कुछ हुआ, सुनो सभी सरदार ॥ 
जब कुरुपतिको छोड़कर, लोटे. पांडव वीर । 
तब कप गुरुसुत आदि थे, आथे इसके तीर ॥ 
क्या देखा कठे हुये तर सम, महाराज पड़े हें भूमीपर । 
पीड़ा से चित अति व्याकुल है, खू' से सघ तन होरहा है तर ॥ 
ये लखकर दुख सीमा न रही, इन महा बली रणधीरों की । 
आंख जलधार बहाने लगी, व्याकुल होने से वीरों की॥ 
आखिर भद स्पंदन से उतरे, और भूपति के ढिंग जा करके । 
थे रूघे कंठ से कहन लगे, आद्र से शीश रुका करके ॥ 
भप तुम्हारा हाल लख, होता यही विचार । 
इस असार संसार में, नहिं हे कछ भी सार॥ 
तुम्हरे सन्छुख हज्जारों ही; अवनीपति शीश कुकाते थे। 
ओर एक इशारा पाते ही, सेवक सम इत उत घाते थे॥ 
सरपती सरिस होने पर, फिर, तेजस्वी शुजबल की खानी । 
या हुई तुन्हारी दशा ये लख, होता है हृदय पानी पानी ॥ 
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चढ़ता आता है छुझे) महा मथंकर क्रोष । | 

करूंगा निम्भव बेर का, में आजहि परिशोध। 
हरि 'मजन फकीतेन घम कप, जो कुछ मेंने अब तलक किया । | 
और श्रद्धा माफिक जीवन में, जितना भी मेंने दान दिया।॥ | 
इस समय प्रतिज्ञा करता हूँ, उन सब को साक्ति घना-करकेणथ | 
कि भाजहि सब अन्यायों का, सें रहँगा बदला ले करके) | 

ये करने ही से छसुझे, होगा उप आराम । 

अस्तु हुक्म दो ताकि में, पूण करूं निज काम ॥ क 
अभ्वस्थामा के बचनों को, कर अ्रवण झुघोधन हरधाया | 
और कृपाचा्य जी के हाथों, तस्कालहि पानी मंगवाया-॥ 
फिर किया इसे अंतिम सेनप, और कहा चोर अब जाओ तुम । 
जिस तरह बने उन दुष्टों से, अपना सब बर चुकाओं तुम ॥ 
इससे हृषिंत हो गुरुसुत ने, कुरुपति को हृदय लगाथ लिया । 
झर भीषण सिहनाद करके, सारी दिशाओं को क॑पा दिया ॥ 
इसके उपरान्त चीर तीनों, ले विद्या तुरत ही उठ थधाये 
चढ़ निज निज रथपर घोड़ों को, पांडवों की जानिब दौड़ाथे॥ | 
थी कृष्ण पक्ष की राजी ये, छारहा था चहुँदिशि अंधियारा + | 
कुछ 'भी नहिं दृष्टी आता था, विल्कुल निस्तव्ध था मग सारा ॥ 
चलते चलते ये वीर सभी, पांडवों की सेना के ढिंग आ। 
बिन शब्द किये ख़ामोशी से, उतरे रथ से मन में हरषा | 

सन्नादा था कठक में, करते थे सब सेन। 

अश्वस्थामा देख ये, कहनलगा मद बेन ॥ 
है क्रपाचाय हे क्ृतवर्मा, में तो छेरों में जाता हूँ।। 
ओर काल सदष्य भ्रमण करके, सव को यमलोक पदठाता हूँ. 
तुम दोनों वीर द्वार पर रह, अपना बाहू बल दिखलाना-। 
जो इधर से भगता दृष्टि पड़े. बध उसे भूमि पर पौढ़ाना | |, 
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इतना कहकर अखश्वस्थामा, तलवार हाथ में लिये हुये । 
घुसगया तुरत कठकाई में, अति भीषण आकृति किये हुये ॥ 
सत्र से पहिले दुष्ट ये, धाया उसही ओर | 
रहता था अति छुःख से, ध्रृष्टुयम्न जिस ठोर॥ 
इसने छेरे में आते ही, क्‍या देखा झुन्दर सेया पर | 
खसोरहा है द्रौपद्‌ का लड़का, थकजाने से बेखुध होकर ॥ 
फूलों की अगणित मालायें, उसके चहुँ ओर लखाती हें । 
और हवा के भोके से चहुँदिशि, उत्तम खुशबू. फेलाती हैं॥ 
लख पिता के घातक को सन्छुख, गुरु पुत्र हुआ क्रोधित भारी । 
छझौर दांत किदकिटा एक लात, उस सोते योधा के मारी ॥ 
जैसे ही वो चेतन्य हुआ, इसने बालों को पकड़ लिया | 
दे धक्का पूरी ताकत से, उस वीर को भ्‌ पर गिरा दिया ।| 
घोर नींद के एक दम, होजाने से भंग । 
शिथिल हो रहे थे सकल, ध्रृष्ट्यम्म के अंग॥ 
दिर एक साथ अपने तनपर, आक्रमण देख वे धबराये । 
पस इससे अश्वस्थामा के, पंजे से निकल नहीं पाये॥ 
अस्तू इसको भूपर गिराय, मुझुपुत्र जोर दिखलाने लगा | 
लतें और घूंसे मार, भार, ये हृद्‌ पीड़ा पहुँचाने लगा।॥ 
लख द्रीष पुत्र का ऋर कम, ये भी गुस्से से लाल हुआ । 
लेफिन ये बस हो जाने से, इसके चित मांहि मलाल हुआ ॥ 
॒छ और तो करते बना नहीं, केवल अपने नाखूनों से | 
स खल के तनकी खुरच खुरच, कर दिया खूब तर खनों से ॥ 
पर आखिर में जब ये देखा, ये दुष्ट बाज नहिं आवेगा। 
पशुआं की तरह मरा जीले, कर ही थे यहां से जावेगा ॥ 
तब बोले पंचालेश तनय, गुरु सुत्त छुकको यों मत मारो । 
हथियार कोह पना लाकर, मेरे जीवन को संहारों 
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शस्त्र चोद से वीर जो, खोता है निज प्रान । 

जाकर सीधा स्वग में, पाता सुख महान ॥ 
सुन ध्ृष्टय्यम्न के बचनों की, आचाय पुत्र फरमाने लगा | 
रे कुलांगार तेरे ऊपर, में क्यों हथियार चल्चाने लगा॥ 
निरअस्त्र अवस्था में पितु का, जी हरने वाले अन्यायी । 
तू कभी स्वर्ग के योग्य नहीं, पावेगा नके हिं दुखदाई ॥ 
इतना कह और लगाने लगा, थे पूरी ताकत से लातें। 
जिससे तस्कालहि प्राण तजे, उस दीर ने खा खा आधात ॥ 
कर श्रवन द्वरोपदी ञ्राता का, चिलह्लाना अंतावस्था का | 
एक दम पलदा खागया दृष्य, डेरों की सकल उधवस्था का।॥ 
सारे थोधागन जाग उठे, और लेले धनुष बान धाये। 
अश्वस्थामा के ढिंग आकर, एक साथ अमित शर बरसाये | 
पर गुरु सुत था अतिही प्रवीण, शारंग से बान चलाने में । 
अस्त उसने कुछ देर न की, इन सबको मार गिराने में॥ 
फिर निज कर में तलवार धार, थे चहुँदिशि फिरने फिराने खगा । 
निद्वित व अध जगे वीरों के, भ्ूमी पर शीश गिराने खगा ॥ 

द्रौष्ट पुत्र का इस समप, था. स्वरूप बिक्राल । 

खड् हाथ में था उठा, खं से था तन खाल | 
ये लख पांडव दल वालों ने, इसको सच सुथ निश्चर जाना । 
अस्त वहां से चल देने क्रो, सबने अपने बित से ठाना ॥ 
आखिर ये सब भागते हुमे, ज्यों हो दरवाजे पर आये । 
त्थों ही कृतवमों और कृप ने, बध इन्हें पमसदन पहुँचाये ॥ 
उस तरफ द्रौपदी के पांचो, पुत्रों ने जब ये शोर खुमा | 
ले धनुष बान दौड़े फोरन, गुरसे से इनका हृदय शुना॥ 
ओर ढिंग झा अश्वस्थामा पर, अति पेने तीर चलाने लगे। 
पर बश न चला उलयदे घायल, होकर ये वापिस जाने खगे॥ 
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लेकिन झुबखुत ने घेर इन्हें, मिदेयता से संहार किया। 
फिर आगे जाथ शिखंडी का, तलवार से फौरन प्राण लिया ॥ 
। +- - गज अश्वों ने क्चण कर, कोलाहल अति घोर । 
--- डश्-के मारे एक दम, डाले बंधन तोर ॥ 
और अति फुर्ती से- डेरों में, ये इत उत्त दौड़ लगाने लगे । 
इमले>पांवों से दव दव ऋर, अगणित नर जान गमाने लगे ॥ 
घॉ-पांच--चार घंदों हें ही, होगया तबाह कक सारा। 
प्रानो: वश मदद गुरू खुत की, रूस्यू ने सबको सहारा ॥ 
-7 कुतवणों की इस समय, आया एक विचार । 
॥+ छेसें में अम्नी लगा, करदें सबकी चार।॥ 
से सोच आग सुलगा जल्‍दी, इसमे सब तरफ लगाग दे । 
इस परावक को वायू ने भी, चल जल्द मदद पहुँचाय दे ॥ 
होगया अग्निमय शिवर तुरत, सब बचे हुये बेजान हुमे । 
इस प्रह्वार से हम दुष्ठों के, पूरे दिल के अरमान - हुये | 
श्री - कृष्णचन्द्र के कौशल से, सात्यक्षी और पांचों. भाई । 
जीयित रहगये और बाकी, सबने निज देही विसराई ॥ 
प्रातक्ाल से प्रथम ही, थे तीनों. हरधाय । 
दुर्धाघधन दिंग आगये, अपने रथ दौड़ाय ॥ 
फ्पा दाखा अचेत पढ़े हैं- ठप, खूं घार बदम से जारी हैं । 
यारदे स्थांस धघीमे वीमे, और भरने की तेयारी है।॥ 
- फेर गीदड़स्वाम स्घार आदिक, घेरा डाले हें खड़े हुये । 
रन छुल ऋे भद्ाराजा का, अमिष खाने को अड़े हुये । 
चयपि राजा का अन्त समय, झय विल्कुल पास लखाता है । 
द्वीरदें हैं अंग शिथित्न सारे, और हिला जला नहीं जाता है ॥ 
तोमी वे किसी तरह अपने, ह्ंदय को घीर बंधा करके। 
कर रह निवारण पशुओं का, निज सीधा हाथ उठा करके ॥ | 


शा 





| 
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देख भूप के हाल को, हुये थे बहुत उदास । 

आंख दढरकाते हुये, आये इनके पास ॥ 
कुद देर बाद अश्वस्थामा, बोला हे फौरव कुलराई | 
यदि प्राण बदन में बाकी हें, तो सुनो बात एक चित लाई ।॥| 
हमने इस निशि में शत्र कटक, जो बचा था सब संहारा हे। 
पंचाली के सब पुत्रों को, मय धघृष्टब्यम्न फे सारा है॥ 
इस समय बचे जीवित केवल, अजुन॒ झदिक पांचों भाई । 
सास्थकी और गिरधारी सहित, षाकी सय ने देह बिसराई ॥ 
यदि ये भी सातों मिलजाते, तो इनका भी जी हरलेता 
ओर आजहि महाराजा तुमको, में बिना शात्र के करदेता ॥ 
पर मालुम होता हे सब को, ले महा चतुर वो बनवारी । 
दिपगया है किसी जगह जाकर, पाकर मुझसे दहशत सभारी॥ 
पर फिक नहीं अन्याथों का, मेंने ऐवज भरपूर लिया । 
बस आज हो रही खुशी छुक्के, दुख रंज शोक सब दूर किया ॥ 
ये खुनते ही धुर्योधन के, तन में कुछ चेतनता आई। 
ओर र॒स्‍्यु समय पर भी उसके, चहरे पर सुस्काहद छाई ।॥ 
धीमे धीमे स्वर से बोला, हे वीर खूब ही काम किया । 
मरती बिरियां ये खुखदायक, बातें सखुनाथ आराम दिया। 
अब सिलूंगा तुम से सुरपुर में, इस समय न बोला जाता है । 
लो घन्यवाद्‌ अब दुर्धाधन, तन तजकर स्वग सिधाता है ॥ 

इतना कह कुयराज ने, छोड़दिथि निज्ञ प्राण | - 

तीनों वीरों को छुआ, ये लख दुःख सहान ॥ 
आखिर रूपति को हृदय से, वे बॉरंबार लगा करके। 
पांडवों के डर से चले तुरत, निज निज स्यंदून दौड़ा करके॥ 
हस्तिनापुर पहुंचे कृपाचाय, कुतवर्मा द्वारावति यथाया | 

व्यासदेव के आश्रम में, गुरुतुत ने निज को पहुँचाया || 
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घुछ्द्यम्न का सारथी, था एक चतुर महान । 

किसी तरह इस कस्लसे, भागा लेकर प्रान ॥ 
पोौर प्रातक्ाल के होते ही, यो इत उत चक्कर खाने लगा । 
थातुरता से श्रीकृष्ण सहित, पांडवों का पता लगाने लगा॥ 
इतने में यन में से आता, इसको कपिध्वजरथ दृष्टि पढ़ा । 
ये लख बस हाथ हाथ करता, थे घबरा कर उस ओर बढ़ा॥ 

पांडु खुतों से कददिया, जाकर सारा हाल । 

सुनते ही थे खुधि घ्ुल्ा, गिरे भूमि तत्काल ॥ 
कर इन्हें होथ में किसी तरह, ले आधे तहां गिरघर भटठसे | 
जहां देवयोग से एक शिविर) रहगया था बाकी जलने से॥ 
यहां आते ही पांचों साहे, हो व्याकुल रुदन मचाने लगे । 
सब से ज्यादा श्री धमराज, अपने मन में दुख पाने लगे॥ 
इतने में आई द्रवद्‌ सुता, अकुलाती रोती चिह्लाती । 
लेती पांचों पुत्रों का नाम, और जार बार घुनती छाती।॥ 
आते ही इनके निकट, गिरी मूछो खाय । 

होश हुआ जिस समयतो,निकली छुख से हाथ ॥ 
किर घमराज से कहने लगी, मेरे प्रिय भाई बलवानी । 
ओऔरपांचवीर छुत दिनकर सम, छटयां अभिमन्यू खुखदानी ॥ 
इन सबको यम के अपण कर, पालिया राज तुमने भारी | 
होगई आपकी आज्ञा में, सह सागर बखुंधरा सारी॥ 
पर जब से सेने झुना है ये, अश्वत्यामा ने यहां आकर । 
निद्रा भ॑ चेछुंध धुच्चों को, बंध, पठा दिया यम के घर पर ॥ 
तष से उनकी दुख झग्नि सुझे, बस भस्मीभूत बनाती है । 
उस दुष्ट अधमी गुरुछुत पर; वेहद्‌ रिस बढ़तो आती है॥ 
अस्तू जब तक उस पापी का, संहार किया नहिं जापेगा | 
तलब तक सहाराजा कभी नहीं, थे हृदय शान्ती पायेगा ॥ 
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बस धनुष यान धारन करके, ऋट उस खल के पीछे घाओो । 
ओर जेसे भी होसके उसे, बंध करके घमपुर पहुँचाओ ॥ 
यदि वो पापी मारा न गया, में कभी न मोजन , खाऊंगी । 
इस महाशोक में घुल घुलकर, अपने भी प्राण गमाऊंगी ॥ 
घमराज झति दुखित थे, अस्तु नदिया जवाब । 
पे लखकर द्रौपद्‌ सता, हुई बहुत बेताब ॥ 
और आकर 'मोमसेन के ढिंग, बोली जलघार बहा करके । 
बिन तुम्हरे ओर नहीं कोई), जो मम दुख समेटे जा करके || 
जिस तरह आपने जंगल में, जयद्रथ से झुझे। यचाया था। 
फिर पुर विराद में कीचक बध, मेरा सब शोक घटढाया था॥ 
बस इसी तरह उसको संहार, पुत्रों का बदला ले डालो । 
तुम ही हो अतुलित वलशाखी, इससे मेरा संकद  टालो ॥ 


& गाना & 
घरुं में धीरज हे ईश क्योंकर, मिला है कैसा हा दुःख भारी । 
सिधारे पांचो हि पुत्र इकदम, करी है किस्मत ने केसी झुवारी ॥ 
लिया है बस जन्म मेने जबसे, मिला नहीं पल भी सुःखतबसे । 
ये दुःख सहते वो दुःख सहते, फिकर मे बीती है आयुसारी ॥ 
हैं पाच पति सव गुणो की खानी, समर की विद्या है पूण जानी । 
सिवाय इनके हैं वे भी रक्षक, कि जो कहाते है बृजबिद्दारी ॥| 
ऐसे उत्तम जनों के होते, भी मेरे पांचों सुतों को सोते । 
सिधारा वो पापी प्राण लेके, छगा है दिल पर ये जख्मकारी ॥ 
अत्तू सिधावों हे प्राण प्रीवम, छगादी खछ को ठिकाने इकद्म । 
तभी मिटेगा हृदय से ये गम, मरेगा जब वो अधमोचारी ॥ 





द्रुपद खुता का रूदून सुन, गरज उठा यो चीर। 
कहा प्रिथे घीरज घरो, बनो न अधिक अधीर ॥ 


विवि 3 मुल्क अबकी 
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में झती कुकर्मी मुरुछुत को, ममपुर की ओर पढठा देता | 
यदला लेकर प्रिय पुत्रों का, तुम्हरा सब शोक मिदा देता॥ 
लेकिन क्या कखझूं विप्र हे वो, यदि सुझू से मारा जावेगा | 
तोच्रद्म हत्या का अति भीषण, पातक् आ सुझे दबावेगा॥ 
इसलिये द्रौपदी धीर घरो, अपने चित को मत कलपाओ | 
होते हैं. विप्र अवध्य खदां, ये जान हृदय को समभाओ ॥ 
द्रपद सुता कहने लगी, अच्छा हरो न जान । 
लेकिन हक अरमान तो, पर. करो खुजान ॥ 
आजन्म से ही उसके सिरपर, एक मणि है बहुत प्रभावाली । 
उसकी ही वस ले आयो तुम, खुश हो जावेगी पंचाली ॥ 
ये सुन एरवापे मीमसेन, सारथी नकुल को बना लिया । 
गुझसुत से मणि लेने के लिये, स्थंदून पर चढ़कर गमन किया ॥ 
एस सम्तय विचारा भगवन ने, अश्वत्थामा हे धघनुधारी ! 
श्री भीम के इकले जाने से, संभव है कुछ होवे ख्वारी ॥ 
इसलिये मदद करने के लिगे, अजुन को 'नी जाना चहिये | 
जिस तरह बने उस पापी से, वो सुंदर मणि लाना चहिये।॥ 
ये थिचार भगवान ने, स्थंदन लिया सज्ञाय । 
चले पिछाड़ी भीम के, राजन को वबेठाय ॥ 
चथघते घलते ये दोनों रथ, भी व्यास के आश्रम में आये । 
क्या देखा ऋषियों से घिरकर, बेटे हें. शुब्सुत सुरभकाये ॥ 
! खतेहिं छुतीं के बातक को, गरजे बलवीर गदाधारी । 
ऊंट उसके सन्प्रख जाकर, कीन्दीं लड़ने की तेपारी ॥ 
जब अख्वत्वामा ने देखा, धलवान बृकोदर आता है। 
और उसके पीछे कपिव्यज रथ, हरि अजुन सहित लखाता है ॥ 
तब दृहयत खा सोचने लगा, ये प्राण अब निश्चय जावेंगे | 
से दोनों वीर झुके पल में, भूमी पर पर तुरत खुलावेंगे ॥ | 
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नहिं है तन॒त्नाण मेरे तन पर, धनु और तरकस भी पास नहीं । 
ये ऋषि छुनि झुझे बचा लेंगे, इसकी भी बिलकुल आस नहीं ॥ 

इतने में जाया इसे, ब्रह्म अस्त का ध्यान । 

सोचा बस येही फकत, रख लेगा मम जान ॥ 
ये विधार अश्वस्थामा ने, एक बड़ा सा तिनका उठा लिया । 
प्रह्याख्खथ/ मन्त्र से मंश्वित कर, इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ 
किस लिये यहां पर आधे हो, हे भीम हे अजक्ञ न गिरधारी । 
क्या तुमको भी नहिं लगती है, अपनी अपनी जाने प्यारी ॥ 
जिस तरह रात में उन सबको, मेंने यम धाम पठाया है। 
बस उसी तरह तुम भी जाओ, तुम्हारा भि समय नियराया है ॥ 
यह कहकर अश्वस्थामा ने, उस तिनके को कर में धारा | 
“पांडवों से रहित भूमि होवे”, थे दारुण फिकरा छव्ारा॥ 
फिर छोड़ दिया वायू में उसे, छुततेहि. गगन थराय गया। 
कपकपा उठी धरती सारी, एक गुबार रविपर छाथ गया॥ 

अजुन ने भी शीघ्र ही, ब्रह्म अस्त प्रगठाय । 

छोड़ दिया गरभाय कर, अपना धनुष चढ़ाय || 
भिड़गये पररपर दोनों शर, मचगया कुलाहल त्िश्ुवन में । 
चहुँदिशि में अग्नी फेल गई, गति भय उपजा सबके मन में ॥ 
ये लखते ही आतुर होकर, आये तहां व्यास छुनी ज्ञानी । 
और कहन लगे तुम दोनों ने, क्‍यों जग के नाशन की ठानी॥ 
तुम से पहिले होगये यहां, सेकड़ों महारथि धलु॒धारी । 
पर उन्होंने जग में कभी नहीं, छोड़ा ब्रद्यात् 'भयंकारी ॥ 
फिर तुमने क्‍यों हानी कारक, ऐसे साहस का काम किया | 
तुम दोनों ही अपराधी हो, दोनों ने सबको दुखःदिया || 

झअस्तु शीघ्र लौदाय लो, अपने अपने यान । 

वरना इस त्रह्मांड की, होनी हानि महान ॥ 
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ये सुनते ही 'अजन ने तो, अपने शर को लौठाय लिया | 
पर लोद सका बहिं गुद्छुत से, गो उसने बहुत प्रयत्न किया ॥ 
इसका था यही सबब इस ने, निद्रित पुरुषों को मारा था | 
इस महा सयंकर पातक से, इसने निज तेज बिसारा था॥ 
लोदा सका न तीर जब, तब ये हुआ छउदास । 
कहन लगा अति नम्न हो, सुनी व्यास गणरास ॥ 
दूय निशि को कुकम करने से, मेंने सब तेज गमाया है। 
यस इसीजिये ये ब्रह्मअस्थर, खुकसे न लोट ने पाया है॥ 
छाब नहीं रहूँगा यहां पर में, जंगल में तुरत सखिधाऊंगा | 
धर इेश 'मजन निज जीवन के, अंतिम दिन वहीं बिताऊंगा॥ 
शर तो फिर सकता नहीं मगर, पांडचों की जान बचाता हूँ । 
ओऔर उत्तरा के ग्स्थ पुत्र, पर इसको शीघ्र चलाता हूँ॥ 
श्रीकृष्ष ने वात ये, मान लई३ तत्काल । 
चुप रहकर कुछ देर फिर, बोले दीन दयाल ॥ 
तूने जीवन में कहे बार, हे सूरख पाप कमाया है। 
थब अन्त में इस वालक को वध, सिर पर अति बोफ बढ़ाया है ॥ 
इसलिये मणी देकर हमको, जा द्रौण पुत्र बनमें जा तू । 
जीतेजी दुनियां वालों को, निज काला छुंह मत दिखला तू ॥ 
वे वश हो अश्वस्थामा ने; मूट अपनी मणी निकाल दहई । 
और व्यासदेव को शीश कुका, फ्ौरन हिमगिर की राह खइ ॥ 
इस तरह मयों ले भीमाजन, वापिस निज डरां में आये । 
खंख झुशज पूर्वक इन सब की, शी धर्मराज अति हरषाये || 
कुष्ण भी मणि देख कर, गई बहुत पुलकाय । 
घमराज के छुकुट पर, दीन्हीं उसे लगाय ॥ 
इस समय एक आखय छुआ, जिस वक्त पार्थ और बनवारी । 
गुरु के सुत अश्वस्थामा से, ले आये थे मणि झुतिकारी॥ 
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जेसे ही ये छेरों में आ, उतरे नीचे कपिध्वज रथ से । 
स्‍्थोंही चह बज्वर सरिस कड़ा, स्पंदन होगया भस्म झूठ से ॥ 
पांडवों ने जब हरि से पएूष्ठा, इसके जल जाने का कारन | 
तथ हृदय में कुछ रुस्ता कर, थों कहन लगे जग के तारन ॥ 
श्री भीष्म, द्रोण और कणेआदि, चोरों फे दिव्य शरों बारा। 
होगया था दृग्ध कभी का ये, रुन्द्र कपिध्वज स्थंदन सारा।॥ 
लेकिन हमने निज शक्ती से, इसको अब तलक चलाया है । 
अब युद्ध होगया पूण अस्तु, सब प्रभाव मेंने हटाया है।॥ 

बचन श्रवण कर कूष्ण के, सबको हुआ अननन्‍्द । 

शोश क्ुका कहने लगे, जय जन सुखद घुकुंद ॥ 

इस प्रकार पूरी छुडे, महा 'भयद्ूर रार । 

तथ उदास हो धम खुत, करने लगे विचार ॥ 
बोले, अब किसके हाथों थे, दारुण संदेश 'ेजा जावे। 
है कौन जो घृतराष्ट्र पे जा, उनको सब बातें बतलावे ॥ 
डर है, रन का वृत्तान्त सुनकर, यदि कुपति होगई गंघारी । 
और उसने यदि कुछ शाप दिया, तो होगी हम सब की ख़वारी ॥ 
इतनी महनत से प्रापत करी, ये जय निष्फल हो जावेगी | 
है कृष्ण फहो तुमही केसे, थे घोर विपति ठलपावेगी॥ 
बोले नठट्वर धीरज रक्खो, हम ही हस्तिनापुर जावेंगे । 
कर कुछ भी यस्नतुम्हें तो हम, उसके गुस्से से बचावेंगे॥ 

यों कह दीनानाथ प्रश्चु, पहुँचे पुर में जाय । 

संक्तेप से भूप को, दिया हाल बतलाथ ॥ 
फिर कहा तुम्हारे पुत्रों ने, सन्ठुल लड़ प्राण गमाये हैं । 
इससे निश्चय ही वे सारे, सीधे सुरलोक सिधाये हैं॥ 
इसमें न दोष पांडवों का है, थे तुम्हे खुत अस्पायारी । 


५ 


उन धम धघुरीनों को हरदम, देते हि रहे संकट भारी॥ 
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गो मेंने सभा मांहि आकर, उनसबकों बहु विधि समफ्तायां | 


'लेकिन भावी के चश होकर, नहिं कींन्हा मेरा सनचाया॥ 


आखिर थे घटना घटी, हुये. सभी बेजान । 

होता है महाराज बस, होनहार यलवान | 
धर धीरज अपने पुत्रों का, अब ध्यान छोड़दो नरराहे | 
जिस जिसने जग में जन्म लिया, निश्चय निज देही बिसराई।॥ 
निज पिता सरिस पालत तुम्हरा, करने को पांडव तप्पर हैं। 
क्योंकि आजन्म से ही वे सब, ज्ञानी और धर्म धुरंधर हें ॥ 

यह कह कर श्रीकृष्णने, किया तुरत प्रस्थान । 

ध्रतराष्ट्र ने खबर खुन, पाया दुःख महान ॥ 
गंधारी और कुन्ती मां भी, सुनते ही अश्रु बहाने लगी। 
अ्रीमान विदुर की तबियत भी, बस बुरी तरह घबराने लगी ॥ 
आाखिर सबने धीरज धरकर, रूट कुरुक्षेत्र प्रस्थान किया | 
छुझओं की सब मारियों को भी, अनगिनत रथों पर चढ़ा लिया | 
पाजारों से जब जाने लगी, अति शोक ग्रसित ये ललनायें । 
तब रेघत भी दुख पा दग से, लगगई. बहाने. धारायें ॥| 

कुरुच्षेच में आगय्े, जय ये सब नर नार । 

तय तो इनक्रे दुःख का, रहा न पारा वार ॥ 
कोसों तक ये रण की भूमी, थी पदी छुडइ ल्हाशों दारा | 
छीटी मोदी सरिता समान, यहती थी शथोणित की धारा ॥ 
ते रहे थे हिसक पशु रुधिर, कीये अति शोर मचाते थे ! 
से लोथों को फाड़ फाड़, हड़ी और मांस चबाते थे । 
प्रय पती पुत्र जआाताओं की, ऐसी खराब हालत लखकर । 
स्त्रियां रही नहिं आपे में, गिरभ३इ' भूमी पे खा चक्र 

घुतराट्टू ने इस समय, संजय को बुलवाय । 

पूदा युद्ध बृतान्त सब, उससे अति दुख पाय॥ 
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सुनतेहि बचन महाराजा के, संजय ने हाल कहा सारा। 
जिस तरह पांड़वों ने मिलकर, फोरव वीरों को संहारा॥ 
जप नप को ये मालूम छुआ, इकलेहि भीम ने बल द्खिला । 
मेरे सो के सो पुत्रों को, बघकर भूमीपर दिया खझुला॥ 
तब तो इसको अति क्रोध हुआ, पर उसको मन में दया लिया । 
ओर भोम कहां है, घार बार, पस यही पूछना शुरू किया ॥। 
ताड़ गये नव्चर तुरत, इसके सन को बात । 
करना चाहता बुद्ध ये, गुस्से से प्रतिघात || 
इसलिये भीम फे ही समान, लोहे का पुतला चनवा कर । 
रकक्‍खा इस बुडडे के आगे, कुछ देर बाद प्रश्चु ने लाकर ॥ 
उप ध्रतराए की गुस्से से, ब॒ुद्धी थी नहीं ठिकाने पर । 
किस तरह भीम का प्राण हुरू, सब ध्यान था इसी निशाने पर ॥ 
इसलिये स्वेष में आ करके, थे उस पुतले से लिपट गया । 
ओर उसेहि असली भीमसमभ्क, बल सहित दयाना शुरू किया।॥ 
गो सो वर्षो से अधिक छम्र, अंधे की होने आई थी। 
लेकिन अब भी अर्भुत शक्ती, तन में देती दिखिलाई थी।॥ 
अस्तू ज्योंही दावा इसने, प्रतिमा को दांत किटकिय कर । 
स्थोंही वह बत्न सरिस सूरति, गिर पड़ी 'मंग हो भूमी पर ॥ 
इसके भी उर में चोद लगी, और छुख से खून निकल आया । 
जिससे ये शेषोलू वजुड्ठा, खुधि खो गिरता दृष्ठी आया॥ 
कुछ देर बाद जब होश छुआ, तब भीम भीम चिल्लाने लगा । 
मस्तक पर दोनों हाथ मार, दग से जलधार बहाने लगा। 
इसकी हालत देखकर, नंद नंदन गोपाल । 
सन्छुख आये और झट, बता दिया सब हाल ॥ 
फिर बोले हे रूप डतराए, तू ने सब नीती जानी है। 
व्यवह।र नीति, सद्धम नीति, और राज नीति पहचानी है ॥ 
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तो भी तूने ओ भीद्म विदुर, और गुरु का कहना नहीं किया । 
निज आत्पाचारी पुत्रों को, रण से नहिं रोका, लड़ने दिया ॥ 
इसलिये तुही अपराधी है, तेरेहि सबब से प्रिय मारत । 
खोकर अपने बलवानी झुत, होगया आज बिल्कुल गारत ॥ 
इतना करवा कर भी तेरे, चित में नहिं तनिक विचार हुआ | 
अब भी बलवबोर वृदोदर को बधने के लिये तयार छुआ ॥ 
क्या इसका जीवन हरने से, तेरे छुत जीवित होजाते | 
खब तो संभलो महाराजा तुम, क्यों निज छुख काला करवाते ॥ 
गाना ( तजे-सोरठ ) 
अब तो सोचो भूष बृथा मत पाप कप्ताओरे ॥ 
भीष्म बिदुर ने कहा था तुमको, पुत्नन को समझाओरे | 
हरी भरी भारत भूमी को नृप मत हीन बनाओरे॥ 
किया नहीं उनका कहना तब अब फिर क्‍यों पछताओरे | 
बोया था जैसा ऊि बृक्ष तेंने बेसा ही फल पाओरे ॥ 
बीन गई सोगई मगर नूप अब तो चित समझाओरे । 
अन्तिम दिन अपने जीवन के हरि के हेतु छगाओरे ॥ 








गंधारी ने भी झुना, रण का जब सब हाल । 
तब इसकी मी क्रोध से, रुकुटी हुई कराल॥ 
था गुस्सा सारा नयवर पर, सोया इसने ही चाल बला । 
पांडवों के द्वारा मम खुत के, चीरों को यभपुर दिया पठा॥ 
दि ये छल कपठ नहीं करता, दुर्घोधन निश्चय जय पाता । 
काई को हम लोगों के, यह दिवस देखने में आता ॥ 
कर ये विचार गंधारी ने, आी गिरघारी को आप दिया। 
कि पायेगा तू उसका फल, जो कुछ कि यहां अनथ किया ॥ 
यानी विध्वंस कराया है, जैसे तेमे मेरे कुल. का। 
बस उसी तरह सम्पूर्ण नाश, हो जावेगा तेरे कुल का॥ | 
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गंधारी के शाप को, झछुनकर दीनानाथ । 

छुसका कर चुप हो रहे, कही न कुछ भी बात ॥ 
इसके उपरान्त युधिछ्टिर ने; संजय को निकट बुला करके । 
बोले वीरों की दहन क्रिया, की सब चीज़ें लाओ जाके ॥ 
ये सुनते ही इसने अगणित, दूतों को पुर में भिजवाया । 
और मस्तक संस्कारों का सब, सामान तुरत ही मंगवाया ॥ 
इसके उपरान्त नारि नर सथ, रोते रण भूमी में आये। 
ओर मरे छुथे सब चीरों को; तस्काल इकट्ठे करवाये ॥ 
कुछ देर बाद होकर तथार, अनगिनत चितायें जलने लगीं | 
होगई' सती पस्नियां कई, कहे मातायें तड़फने लगीं॥ 

यहां फीविधिसम्पूणकर, रोते. रोते वीर । 

जा पहुँचे कुछ देर में, गंगा जी के तीर ॥ 
ओर तपण करने लगे सभी, इससमय कुन्ति अतिबिलखाई । 
आंखों से अश्न वहाती छुह्े, भी घमराज के ढ़िंग आई ॥ 
ओर बोली हे छुत, अज्जुन ने, जिस धनुधारां को मारा है । 
और जिसको तुम सघने अबतक, कह खत घुत्र जचारा है॥ 
वह महावली तेजस्वी कण, था तुम सब का जेठा भाई । 
श्री स्येदेव का दिया हुआ, मेरा ही सुत# था खुखदाई॥ 
इसलिये उसे भी जजांजली, अपना भाई कह करके दो । 
हो गई आज में महा दुखी, ऐसा बलवानी बालक खो ॥ 
करते हि श्रवण इन बचनों को, दुख हुआ युधिछिर को भारी । 


चारों शभ्राताओं ने भी भट, घिसरादी तन की सुधि सारी ॥ 


दीघे स्वांस परिस्थाग कर, बोले धर्म कुमार । 
साता तेंने इस समय, दीन्हा दुःख अपार ॥ 





७. 5 
9 कण का जन्म वृतान्त दूसरे भाग में आचुका है पाठक देखलें। 
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यदि ये पहिले बतला देती, कि कण हमारे भाई हें। 
तुमसे ही प्रगठ छुये हैं अरू, श्री खदेव वरदाई हें॥ 
तो -बिड़स्धना पंचाली की, नहिं सभा मांहि होने पाती | 
टल जाते बन के दुख सारे, तबियत नित रहती हरवाती ॥ 
यहां तक मचता नहिं भारत में ये युद्ध भयानक मयसकारी । 
रहती पस हरदम हरी 'मरी, थे जननी जन्म भूमि प्यारी ॥ 
क्यों तेंने सब बातें छडिपाय, हम लोगों पर बिपता ढ़ाई । 
हां ऐसा उत्तम श्रात गला, किस तरह धीर थारें माई॥ 


७४८७ <3++७०५०७५ ३ ०- नजर 


के गाना ३२६ 


द्वाय ये केसा बुरा दुप्फ्म हमने कर दिया । 
निज सहोदर भ्रात का हाथो से जीवन हर छिया ।। 

था नहीं भाई हमारा हाय साधारण मनुज | 
देवताओं तक को देकर दान मुख उज्ज्वल किया ॥। 

वनुर्वि्या में भी उसके सम नहींथा भूमि पर । 
करके उससे शत्रुता कोई नहीं जग में जिया || 

उसके गुणगन याद करके चित फटा जाता मेरा । 

जय तो पाई है मगर दरपायेगा नहिं मम्र जिया ॥ 





यों कह जलांजलि द्‌३, रविद्धुत को तत्काल । 
ठहरे कुछ दिन के लिये, फेर यहां भूपाल ॥ 
इलने में आये तहां, नारद व्यास झुनीश । 
“४ अीलाल लखकर इन्हें, सबने नाया शीश ॥ 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 
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( पं० रधेश्यामजी की रामायण की तज में ) 


॥।॒ 


ही. ४२०-४००कर ; 


“अुचज। ओआमड्भागवव रे महाभारत कुश[ 
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ओीमडद्रागवत क्या दे ? 


ये वेद और उपनियदों का सारांश है, भक्ति के तत्वो का परिपुण खज़ाना है, परमार्ष 
का द्वार दे, तीनों तापों को सम्ृूलत नष्ट करन वाली महापच्ी है, शांति निकेतन है, धरम मन्ध 
है, इस कराल कलिकाल में आत्मा ओर परमात्मा के पऐेक्य करा देने का मुख्य साथन है 
ओमन्महपि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल्ल बुद्धि का ज्वलन्त उदाहरण हैं तथा भगवान भीकृष्ण 
का साज्षात्‌ प्रतिबिम्त्र दे । 

महाभारत क्या है ? 
ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुय मानव समाज को जगाने 

चाला दे, बिखरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनको सच्चे स्वथरम का मार्ग बताने वाला है, 
दिन्दू जाति का गौरव स्तम्भ है, भाचीन इतिद्दास दे, नीति शास्त्र हे, अर्मग्रन्थ दे आर 
पांचवां वेद दे । 

ये दोनों अन्ध वहुत बड़े दें अस्तु सर्वे साधारण के द्वितारथ इनके अलग झलग भाग 
कर दिये गये है, जिनके नाम ओर दाम इस प्रकार हैं।-- 

















आीमजद्रागवत महाभारत 

से० नाम सं० नाम सं० नाम मुल्य सं० नाम मस्त । 
$ परीक्षित शाप ११ उद्भव ब्रज यात्रा १ | भीष्म पतिज्ञा )|१ कुरुओं का गो दरन |“) 
२ंस अत्याचार |१२द्वारिका निर्माण २|पाडवी का जन्म |) $३|पाडवों की सत्ाइ ॥) 
३ गोलोक दुर्शन १३ रुक्षिमणी विवाद ३।|पाडवीा की अख्च शि, ।>) | ४| कृष्ण का हस्ति गे, ।>) 
४ कृष्ण जन्म १ ४ द्वारिका बिहार ४|पाडवों पर श्रत्याचार।->) |१४|युद्ध की तेयारी ॥ 
५ बालकृष्ण १४ मोमासुर वध ४ द्वीपदी स्वयंचर )) |[१६| भीष्म युद्ध >) 
६ गोपाल कर्ण १६ |आनिरुद विवाद दब पाडव राज्य [१० | अभिमन्यु बध |) 
» यृन्‍्दावनविद्वारी कृष्ण,+ 9 $/ण सुदामा युविष्ठिर का रा. सू, य ।) १८५ जयदूथ बच >) 
उगोववनवारी कण ८ वसुदेव अशमेव यज्ञ । [ चोर दरन ।-) ६|दौण व कर्ण बंध |“) 
'ड्ारी कृष्ण ह इस गालाहऊ गमन 'वाडवो का वनवास ।>) [२० दुयाघन बंध (>) 
डद्ारी कृष्ण [२० परीक्षित मौत. (१« कौरव राज्य ।>) [२१ युविप्ठिर का श्र यज्ञ ॥) 





रा करन करीब च > चउचे| कृ च्‌ ध् चड्सो कं हि गे । 
कफ अत्यक् नाग की कीमत चार आने [२१ पडवों का श्र, वास ।) २२ पाइवों का दिम्ता गे ॥ 


+# सूचना # ह 
कथायाचक, नजनीक, तुकसेलसे भथवा जो मद्दाशय गान विद्या में योग्यता ए्ख6 

हों, रोज़गार की तलाश में दा आर इस श्रीमद्रागवत तथा मद्राभारत का जनता में प्रचाए , 
कर रूऊ तथा जा मदाशय हमारे पुस्तका के एज्नएट द्वाना चादे हम स पन्न व्यचदाए कर ) 


पता--मैनेजर-महाभारत पुस्तकालय, अजमेर, 
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५ युधिष्ठिरका अश्वमेघ यज्ञ 
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मे । स्तुति ॥ 

दर निज दास को गिरधर दिग्वादोगे तो क्या होगा। 
मेरी बिगड़ी हुईं को गर बनादोंगे तो क्‍या होगा॥ 
फँसी है आन कर नया मेरी मंझधार में 'भगवन। 
क्रपा कर के उसे तठटपर लगादोंगे तो क्‍या होगा॥ 
उबारे हैं कई पापी अधर्मी दीन जन तुमने। 
मेरे आवागमन को भी छुड़ा दोगे तो क्या होगा॥ 
दान, पूजन, भजन, सुमिरन नहीं कुछ सुझको आता है। 
भिखारी हूँ दया का गर दिखादोगे तो क्‍या होगा॥ 


+>- मड़लाचरण -ई*+- 


रक्ताम्बर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज ' 
कग्ना सुफल मनोथ प्रश्न, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विद्या, महेश । 
बानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करहु हमेश ॥ 
पन्दहु व्यास विशाल बुंधि, धर्म. धुरंधर. धीर । 
दाभारत रचता करो, परम रम्य मम्भीर॥ 
जामु बचन रविजोति समर, मेटत तम्र अक्ञान । 
बन्दहु गुरु शुभ गुण! भवन, मनुजरूप भगवान ॥| 


एलन न पु 
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नारायण नमस्कृत्य नर॑चेब, नरोत्तमम्‌ । 
देवी, सरस्वती, व्यासं ततो जय झुदोरयेत्‌ ॥ 


कथा प्रारम्भ 


जन्में थे जिस रोज से, धभराज मति धीर । 
तब से लेकर आज तक, रहे सदां गम्भीर ॥ 
गो संकट पड़े अनेकों ही, सब राज पलक में दूर हुआ । 
अपमान प्रिया पंचाली का, कुरुओं द्वारा 'भरप्र हुआ ॥ 
फिर बारह वर्षों तक बन में, कई प्रकार की विपता पाई । 
इसके उपरान्त साल 'भर तक, की पुर विराद् में सेबकाई॥ 
घन घोर युद्ध में भी कितनी, बातें अवलोकी दुखकारी । 
लेकिन श्रीमान कुन्ति नंदन, हर समय रहे धीरज धारी॥ 
पर रण ससाप्त होने के बाद, जब कुरुक्षेत्र की भूमी पर । 
नूप ने निज रिहतेदारों की, ल्हाशें अचलोकी इधर उधर ॥ 
ओर खुना दिल हिलाने वाला, विधवाओं का करुणा ऋंदन । 
तो इकदम श्री सहाराजा का, व्याकुल होगया तमाम बदन ॥ 
तिसपर आई जब इन्हें, वीर कर्ण की याद । 
तबतो तबियत और सी, हुई बहुत नाहझाद ॥ 
वह चली हगों से अश्वुधार, और चहरा तेजोहीन हुआ । 
मणि खोये हुये सप॑ सटदष्य, वो भारतेशवर दीन हआ॥ 
बहुतरा थत्न किया अपने, हृदय को धीर बंधाने का। 
गुजरी बातों पर घूल डाल, तवियत को शाँत बनाने का ॥ 
लाकन ब्यत्न सब व्यर्थ हुआ, पल पल में थे दख बढ़ने लगा । 
जिससे सानिन्द्‌ वालकों के, रुप घबराकर तड़फने लगा ॥ 
मम नल मल 02700 
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कुछ देर बाद जब न्‍्यून हुआ, आवेश और थिरता आइ | 
तब शभ्राताओं से कहन लगे, ये धर्म धुरन्धर नरराइ॥ 
हा ! नादावान राज्य के लिये, हमने केसा दुष्काम किया । 
निज कुल के साथ साथ सारे, क्षत्रियों का काम तमाम किया ॥ 
इतना हि नहीं बढकी सुजान, रणधीर वीर पंडित ज्ञानी । 
निज प्रण का पालक दयावान, और हरिश्चन्द्र सदष्य दानी॥ 
उस कण सहोदर शभ्राता को, रणभूमी में संहारा है। 
हा ! हाय हमारे सम जग में, कोई न अधम हत्यारा है॥ 

अब तो थयेही श्रेष्ठ है, सकल राज्य परित्याग । 

करें विपिन में जाय कर, इश्व से अनुराग ॥ 
विन ऐसा किये नहीं होगा, प्रायश्वित इन दुष्कमंन का | 
अस्तू भगवत का सुमिरण कर, हम करेंगे बोझ हलका मनका ॥ 
हाराजा का ऐसा विचार, भाइयों को पसन्द नहों आया । 
आश्रय और दुख हुआ इन्हें, आखिर में अति गुस्सा छाया ॥ 
सोचा अपराध कौरवों के, हम वचपन से सहते आये । 
तनमें ताकत होने पर सी, नहिं कभी क्रोध उन पर लाये ॥ 
अतिदय विडम्वबना पत्नी की, और जंगल के संकट मारी । 
हम रहे मोगते किसी तरह, हृदय में अति धीरज धारी॥ 
आखिर प्रण के माफिक पूरी, तेरह वर्षा की अवधी कर । 
हमने निज राजपाद मांगा, दुष्टों से अति विनीत होकर ॥ 
, * दिया उन्होंने तब दुग्व पा, हम लोगों ने संग्राम किया । 
दिन श्रम कर बाहूबल स, दुष्टों का काम तमाम किया ॥ 
«राज्य धमानुसार, तब कहीं सुख घड़ी आई है। 
नूपत के दिल में जाने, फिर भी क्‍यों कुमति समाई है ॥ 
तजरहे हैँ धरम क्षत्रियों का, होकर मी अनिदाय ज्ञानी ये । 
और हम सब की आद्याओं पर, चाहते हें फेरना पानी ये ॥ 
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ऐसा मन में सोचकर, चारों पांड कुमार । 

परिन सहित कहने लगे, सुनो धर्म अवतार ॥ 
ये समझ आपकी कैसी है, क्‍यों उल्दे मग पर जाते हो । 
किसलिये हमारी महनत को, अब अन्त में वृथा बनाते हो॥ 
पहिले तो क्षत्रि धमोनुसार, रण में बाहूबल दि्खिलाया। 
और कर विध्वंस छात्नुओं का, निज राज्य भूमि पर फेलाया ॥ 
अब इन सब का स्यागन करके, बनना चाहते हो सन्‍्यासी । 
क्या यही घमं शुम कहलाता, बोलो हे? जञ्ाता शुणरासी ॥ 
हम लोगों के विचार से तो, ऐसा कुकर्म करने वाला । 
नहिं कभी स्वग का छुख लखता, पाता है नक हि मतवाला ॥ 
यदि तुमको तप ही करना था, तो क्‍यों कुरुओं का नास किया । 
क्यों नहों प्रथम ही कर विचार, जंगल सें ही सनन्‍यास लिया॥ 
भाई यदि कम त्यागने से, मिलजाती सिद्धी खुखकारी। 
तो पवत और बृष्ष आदिक, बनजाते सिद्ध बड़े 'भारी॥ 

सच तो ये है जो चले, नित निज घमनुसार । 
वही पुरुष अति श्रेष्ठ है, वही जाय भव पार॥ 
हैं आप क्षत्रि कुल के भूषण, फिर झूप की पदवी पाई है 
इसलिये प्रजा पालन व यज्ञ, करना ही अति खुखदाई है॥ 
यदि श्स स्वघम का त्यागन कर, तुम जंगल मांहि सिघाओगे । 
ता सच जानां राजन मन में, नहों कभी सदुगती पाओगे॥ 

भ्राताओं के वाक्य सुन, बोले घमं--कुमार । 

चाहे कितना भी कहो, हमसे तुम इस बार॥ 
लेकिन सुमाग छोड़ेंगे नहीं, वो करेंगे जो चित धारी है 
इंस नाशवान दुनियां में तो, आदि से अन्त तक रुवारी है ॥ 
हम फंसे थे मोद्द में इसीलिये, निशा द्निदुख ही दुख पाया है । 
अब कहाँ प्र की किरपा से, सत ज्ञान हृदय में छाया है॥ 
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अस्तू सनन्‍्यास ग्रहण करके, हम निश्चय बन में जावेंगे। 
हरि के चरणों में चित्त लगा, तत्कल. शानन्‍्ती पाचँंगे॥ 
तुम सभी बीर ब्रतधारी हो, अस्तू रण बातों में निश्चय । 
दे सकते हो उपदेश कह, जिससे आखिर में होवे जय ॥ 
किन्तु धर्म सम्बन्ध में, तुम्हें हमारी बात । 
चहिये हरदम माननी, सुनो परम प्रिय भ्रात॥ 
है ध्यान ये तुम्हरा वेमव से, बढ़कर जग में कोई चीज नहीं 
लेकिन मेरे विचार से तो, थे बात आपकी ठीक नहीं॥ 
इसमें फँसनेवाला न कमी, सुख और शान्‍्ती पाता है। 
पर त्रह्म ज्ञान जाना जिसने, वो ही आनन्द जड़ाता हे॥ 
ये सुनते ही महर्षी, वेदव्यास सुजान । 
हाथ उठा कहने लगे, सुनो भप गुणखान ॥ 
भ्राताओं की आशाओं को, एकदम मत बृथा बनाओ तुम । 
कुछ दिन इनके संग रहकर नप, अति खुख से राज चलाओ तुम ॥ 
इसके उपरान्त विपिन सें जा, भी जगदीश्टर के शुण गाना । 
ओर करके सच्चा ज्ञान भाप्त, उस श्रेष्ठ मोक्ष पद को पाना ॥ 
इस कुरुचेत्र की भूमी पर, संग्राम हुआ जो 'भयकारी । 
इसमे नहिं तुम्हारा दोष तनिक, ये थी हरि की इच्छा सारी ॥ 
अस्तु सोच तज चित्त में, धीर घरों तत्काल । 
उत्तर दाता हो नहीं, तुम इसके भूपाल॥ 
। वेद व्यास सुनीख्वर ने, राजा को इस विधि समझाया । 
.. उनके संडाययुत चित को, नहिं समाधान होने पाया॥ 
दीनवंधु. करूुणानिधान, जगदीश जगत्पति गिरधारी । 
आत नन्न भाव स कहन लगे, दे भूप तजा चिन्ता सारी॥ 
सम्राम छक्ात्र जाता क लिय, अनांचत नाहे कमो बताया है । 
जब से ये खष्टि हुई तब से, ऐसा ही होता आया है॥ 
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निज राजा की रक्षा के निमित्त, रिपर बधना करो अधर्‌ नहीं । 
थे रण करके तुमने, कुछ किया भूप दुष्कर्म नहा || 
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फिर यहाँ पर जो जो शतक हुये, वे क्षत्रि जाति के भूषण थे । 

डरपोकपना और कायरता, आदिक नहिं उनमें दूषण थ्रे॥ 

उन लोगों ने घमानुसार, सनन्‍्ठुख लड़ जान गमार हे । 

तब इसमें भी सन्देह नहीं, सब ही ने शुभ गति पाई हे ॥ 

ऐसों के लिये शोक करना, ये कहां की बुद्धीमानी है । 

है खुशी का अवसर फिर तुमने, क्‍यों द्रसाई दैरानी हे ॥ 
# गाना # 


घरो घीर भूपाछ चिन्ता बविसारी, 
टले नाहि होनी किसी से भी दारी। 
हुआ है यहां युद्ध जो ये भयंकर, 
थी इसमें विधाता की ही चाह सारी । 
तजा है यहां फेर जिस जिसने जीवन, 
वे कायर नहीं थे, थे अति शक्तिघारी । 
इसी से बदन छोड़ते ही उन्हें बस, 
मिला है तुरत स्वग का सुःख भारी। 
है बिल्कुल बूथा सोच ऐसो का करना, 
ये मौका खुशे का है. दे धमधारी। 


बच #%-९७३..स्म---+ ट्न्स्ज् 





अस्तु सोच तज भूप अब, चलो नगर तत्काल । 
करो धर्म अनुसार बस, रेघत की पतिपाल ॥ 
तिस्पर मी कुछ डाक है तुमको, तो नरराई एक काम करो । 
सब के कथनानुसार पहिले, निज सिहासन पर पांव घरो ॥ 
इसके उपरान्त शातन्‌ खुत, मीषम के पास सिधाना तुम्त । 
और जितनी मी छांकायें हों, सवको निम्मूल बनाना तुप्त॥ 
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उन ब्रह्मचारी ने बड़े बड़े, ऋषियों से शिक्षा पाई है। 
इसलिये ज्ञान में उन समान, देता न कोई दिखलाई है॥ 
जिस समय मृत्यु होगी उनकी, तब भारत की स्ूमी सारी। 
एक उत्तम रत्न गसा करके, हो जावेगी व्याकुल भारी॥ 
सरज जब तक दक्षिण दिशि से, उत्तर दिशि में नहिं आवेंगे। 
तब तक वे सचे ब्रतधारी, निज प्राणों को ठहरावेंगे॥ 
उनकी झत्यू से प्रथम, चलना उनके पास । 
उपदेशाम्त कर अवण, करमा हटांका नास॥ 
आनन्दकंद के बचनों को, नहि दाल सके आओ नरराह। 
उठ खड़े हुए और नगरी में, जाने की इच्छा जतलाई॥ 
ये सुनते ही सब हथ उठे, चलने का साज सजाने लगे । 
घोड़ों से हुते हुये स्थंदन, अति गड़गड़ाद फेलाने लगे॥ 
हुए जिस समय यान पर, धमराज असवार । 
सुन्दरता उस वक्त की, थी बस अपरम्पार ॥ 
सोलह सफेद घोड़ों से ज्ञता, स्ंदन था रूप का दुतिकारी । 
थे जिस पर सारथि महावीर, बलवानी भीम गदाधारी ॥ 
फिर उत्तम छत्न लगाये थे, अज्जुन राजा के मस्तक पर | 
आर इछुला रहे थे चंचर आदि, सहदेव नकुल हष्षित होकर ॥ 
इनके दाहिनि दिशि शीमित थे, आनन्द कन्द ओआ्री यदराई | 
सात्यकी सहित रथ में बेठे, चल रहे थे चित में पुलकाई॥ 
आग आग ऋषि झुनों कहे, शुभ मंत्र सुनात जात थ। 
पीछे थे रिश्तेदार सभी, सूपति संग बढ़ते आते थे॥ 
इस प्रकार थे चलते चलते, सब हस्तिनापुर के ढिंग आये । 
इनके आने की खुधि पाकर, सारे पुरवासी हरपाये॥ 
झट सजा दिये घर दर अपने, कह पताकाये फहराने लगीं । 
बायू में मिल नीनी भीनी, खुदाबू की लपदे आने लगी ॥ 
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ये लख अति हपित हयथे, धमराज गुणखान । 

घुसे नगर में कर हृदय, इप्ट देव का ध्यान॥ 
और जा पहुँचे कुछ देर बाद, महलों के भीतर नरराई । 
फिर श्रेष्ठ महरत आने पर, राज्याभिषेक की ठहराई॥ 
ऋषियों ने अति हर्पित होकर, एक स्वर्ण सहासन मंगवाया । 
और निल्हा घुला कुंती छुत को, आदर से उसपर बेठाया ॥ 
पहिले तो धौम्य # पुरोहित ने, आनंदित हो काझ़ा दीका । 
वाद इसके ऋषि मुनि मित्रों ने, अरमान निकाला निज जीका ॥ 
इस तरह युघिछिर ने पाया, वापिस निज विस्तृतराज सभी ।॥ 
और करन लगे दुख शोक झुला, रेैयत पालन का काज सभी ॥ 

कुछ दिन में निज राज्य का, करके उचित प्रबंध । - 

गये कुन्तिसुत एक दिन, हरि के घर सानंद॥ 
क्या लखा सुघड़ रत्नों से जड़े, एक अति उत्तम सिंहासन पर । 
आसनासीन हें. गिरधारी, कुछ अद्श्ृत शोभा धारन कर ॥ 
देदीप्यमान है क्रीट झुकुट, मस्तक पर श्री यदुराई के। 
आर वक्षःस्थलू पर शोमिंत है, कौस्तुभ मणि जन खुखदाई के ॥ 
इयामल झारीर पर पीतांवर, अति ही सादर दरसाता है। 
तन से एक अद्भुत तेज निकल, चहूँद्दि प्रकाश फैलाता है॥ 
पत्थर की सूरति सम प्रश्च॒ के, निशचल हें अंग प्रस्यंग सभी । 
नेत्र भी बंद हें अस्तु दृष्टि, आते समाधि के ढंग समी॥ 

ध्यानावस्थित देख कर, हरि को पांड कुमार | '' 

मन ही सन कहने लगे, विस्मित होय अपार॥- - ' 
अचरज है जगदीदश्वर होकर, कर रहे हैं किप्तका ध्यान प्रणू । 


है कौन भाग्यशाली जिस की, हैं याद में ये गुणखान प्रभू॥ 
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त्रद्मा से लेकर मच्छर तक, सब तो इनके गुण गाते हैं । 
पाने के लिये द्ं इनका, अनगिनती जन्म गमाते हँ॥ 
फिर भी उनमें विरला हि कोड़े, इतना किस्मतवर होता है। 
जो निहार कर प्रत्यक्ष इन्हें, निज जन्म मरण को खोता है ॥ 
किन्तु आज क्‍यों वहरही, है थे उल्दी गंग। 
बिशुवन पति को भी लगा, ध्यान करन का रंग॥ 
इस तरह सोचते हुये भूप, कर जोड़ मौन घारन करके | 
हो रहे खड़े प्रश्चु के सन्मुख, चरणों में शीद्ा नमन करके ॥| 
ओर छगे देखने हर्षित हो, अद्भुत छवि इयाम विहारी की । 
कंसारी, दीन द/ख हारी, जन खुखकारी गिरधारी की॥ 
कुछ देर वाद यदुनन्दन के, अंगों में चेतनता आई। 
होगया पू्ण वो ध्यान तुरत, खुलगयें विलोचन सुखदा३॥ 
लखकर निज सन्पुख राजा को, आनन्दकंद मन मुस्काये । 
और बोले भृपति कुशल तो है, फरमाओ यहां केसे आये॥ 
कहा भूप ने आप की, दया से करुणाकंद । 
सव प्रकार से हर समय, रहता हे आनन्द॥ 
लेकिन यहां आते ही झुझ को, एक हांका छाई है भारी। 
कर दया इष्टि उसको तुरन्त, दीजिये मिद्या हे गिरधारी॥ 
कर रदे थे किसका ध्यान आप, आंखें मीचे ननमय होकर । 
कया तुमसे भी बढ़कर कोड, है इस त्रह्मांड में हे नदवर ॥ 
जग के कंतता, मता, हता, यदराई तुम्हों कहाते ते हो । 
हो आदि अंत से रहित ओर, पुरुषोत्तम माने जाते हो॥ 
फिर निराकार, आकार सहित, दोनों ही रूप तुम्हारे हें। 
है गुणों का पारावार नहीं, गा गा कर सुर नर हारे हैं ॥ 
ऐस होकर हे भक्त खुखद, कर रहे थे आप याद किसकी । 
है ऐसा श्रेष्टठ कौन तुम्दरे, चित में वसगई दाक्क जिसकी ॥ 
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यदि इस रहस्य के सुनने का, में अधिकारी हो सकता रू | 
तो दीनबन्धु किरपा करके, कह दीजे बिनती करता हू॥ 

धर्राज के वाक्य सुन, मंद मंद. सुस्काय । 

लीलाधर कहने लगे, सुनो भूप चितलाय॥ 
जिनके पितु का द्रजा जग में, रुप शांतन्‌ ने पाया था। 
और जिनको तरन तारनी ओर, गंगाजी ने उपजाया था॥ 
फिर पिता को खुश करने के लिये, छोड़ा था राज जिनने सारा । 
और देवों से मी हो न सके, वह ब्रह्मचय व्रत था धारा॥ 
अथवा जो इकले ही काशी, कम्याओं को हर लागे थे। 
खुद परशुरामजी भी रण कर, जिनको न हराने पाये थे॥ 
जिनके घलुका शुन घन गजन, सम कठोर दावद्‌ खुनाता था । 
जो धनुर्वेद्‌ ही थे जिन सम, योधा न कोई द्रसाता था॥ 

फेर जिन्होंने पह्ा था, चार वेद का ज्ञान । 

धम विषय में जिन सरिस, था नहिं जग में आन ॥ 
अथवा कर युद्ध जिन्होंने अब, उत्तम दार शौया पाई है। 
और उतरायण रवि आने तक, स्वासों की गति ठहराई है॥ 
वस उन्हों धीर गम्भीर चीर, ओ्री भीष्म बाल ब्रह्मचारी की । 
सुन्दर सूरति इस समय मेंने, अपने हृदय में घारी थी॥ 
क्योंके वे ध्यान कर रहे हें, इस समय शुद्ध चित से मेरा । 
अस्तू मेरे भी श्राणों ने, बस किया था जाय वहीं डेरा ॥ 
हें भीष्म हमारे परम भक्त, प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं । 
भक्तों का ध्यान धरें निशद्न, थे ही कतेव्य हमारे हैं॥ 

# गाना # 
छत राजन धचन हमारे, मुझे छगते हैं भक्त पियारे॥ 

से सन्‌ से एकहि वारा, ध्यान सेरा जिस जिसने घारा। 

मेंटे हैं संकट सोरे, सुन राजन बचन इमारे॥ 


4 ििशाशिआा्मामाआकाााााआभ अर 433 मल 
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भक्तो को दुनियां के मांदी, हे कुन्ती सुत पछभमर नाहीं । 
सकता हूँ देख दुखारे, सुन राजत वचन हमारे ॥ 


इस जग में है लाखो द्दी नर, भक्त वहुत कम होते हैँ. 
कइता हूँ सत्य पुकारे, सुन राजन बचन हमारे ॥ 
भक्तों से मैं दूर नहीं हूँ, भक्त जहां हैं. में भो वहीं 
भक्त हैं प्राण पियारे, सुन राजन बचन हमारे ॥ 


9भीा 
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बात एक अब छकुन्ति खुत, सुनो लगाकर ध्यान । 

कुछ ही दिन में नीष्मजी, छोड़ेंगे. निज प्रान ॥ 
तब जैसे राशि के छिपते ही, हो जाती तेज हीन रजनी । 
त्योंही इनकी झूत्यु से हीन, वन जावेगी मारत अवनी॥ 
इसलिये चलो उनके सप्रीप, उन के मरजाने से पहले । 
और पूछो, “धर्म” वस्तु क्या है, निज राज चलाने से पहले ले ॥ 
उनके सब्प्य अनुनवी मसुज, नहिं कहीं नी देता दिखलाई । 
उनके मरते हि जान लेना, छिप गया ज्ञान का दिनराई॥ 


यदुराई की वात सुन, दरपाये भूपाल । 
तेंयारी करने लगे, चलने की तत्काल ॥ 


घबुलवा कर सब ज्राताओं को, आज्ञा दी साज सजाने की । 
फिर की नटवर से मी विनती, मीवम के पास सिधाने की ॥ 
आमिर अपने संग ले सब को, रणधीर वीर कुन्ती नन्दन ॥ 
जा पर्दंच ऋुह्तेच में जहां, दोभित थे ओऔ्री गंगानन्दन । 
ओर देखा दादा के च४दिशि, बेठे हैं अगणित सन्यासी ॥ 
इनके सिवाय दृष्टी आते, यहां नारद छुनी मी गुणरासी । 
जैसे ; उपासना करते हें, इद्ध की देवता हरषाकर । 
स्थाही ऋाष सुन सापमजा के, गा रहे ह -गुणगण पुलकाकर ॥ 
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सबने इनके निकद जा, लेले अपना नाम । 

शीश टिकाकर भूमिपर, किया सह प्रणाम ॥ 
लख पांचों पांड कुमारों को, दरघाये गंग तनथ भारी । 
और सबके सिर पर हाथ फेर, दीम्ही आशिष अति खुखकारी ॥ 
फिर अपने दोनों हाथ जोड़, गिरधारी की अस्तुति कीन्ही । 
इसके उपरान्त इन सबों को, तहं बेठन की आयसु दीन्ही॥ 
कुछ देर तलक तो शांति रही, फिर कहने छगे ओर यदुराह । 
हे पितामहा थे कुन्ति खुबन, आये हैं शिक्षा के तांइई॥ 
अस्तु कर किरपा श्री छुख से, कुछ धर्मोपदेश खुना दीजे । 
जो जो इनकी उ्ांकायें हैं, उनको मिम्मूल बना दीजे॥ 

गंग तनय कहने लगे, सुनो सचिदानन्द । 

पूण आपके हुक्म को, करता में सानन्द॥ 
लेकिन क्‍्यां करू विवश हूं में, घायल है सकल शरीर प्रभो । 
अति अधिक पीर होने के सबब, छुट रहा मेरा सब धीर प्रभो ॥ 
होगई सूढ़ बुद्धि मी मेरी, मूछों दमदम पर आती है । 
में बहुत रोकता हूं तो भी, तबियत घबराई जाती है ॥ 
बस केवल कृपा तुम्हारी से, में रखे हुए हूँ प्रान मेरा । 
इसलिये क्षमा करिये भगवान, हो रहा ध्यान बे ध्यान मेरा ॥ 
इसके [सचाथ जब आप यहां, हें विद्यमान जअंतरयामी । 
तब गेर को क्‍या आवद्यकता, उपदेश खुनाने की स्वामी॥ 
जहां खय प्रकाशित हो चहां पर, दीपक क्या 'भला कहायेगा ! 
अमृत मिलने पर कौन है जो, सरिता के जल से न्हाथेगा।॥ 
हे इश धरम के धर्म हो तुम, वेदों के चेद्‌ कहाते हो। 
हा ज्ञान के ज्ञानरु शास्त्रों के, निमोता माने जाते हो॥ 
इसोॉलय आप हो श्षञों छुख से, रुप को उपदेश खुनाइयेगा | 
जा कुछ भा इनको डॉंका हो, उसको तत्काल मिदाहयेगा ॥ 
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गुरूके सन्मुच शिष्यज्ञिमि, दे न सके उपदेश । 

तिमि तुम्दरे सम्मुख प्र, कर में किम आदेश॥ 
सुन कर मीपषम के बचनों को, नदवर का हृदय मर आया। 
हो गये खड़े और हाथ उठा, कर इस प्रकार से फरमाया॥ 
मेरे वर से हे गांगेय, नश जायेंगे तुम्दरे क्लेश सभी | 
वेदना सूछो आदिक का, रहने न पायेगा लेश कभी॥ 
फिर भूख प्यास भी तुम्हें कमी, अब नहीं सताने पायेगी। 
राजस और तामस छोड़ बुद्धि, सात्विकपन को अपनायेगी॥ 
और रहेगी दिव्य दृष्टि तुम्दरी, मरते दम तक हे गुणखानी। 
छुनियों को भी जो दुलमभ है, पावोगे वह गति खुखदानी॥ 

श्रीकृष्ण के वाक्य सुन, हरपाये सुनिवृन्द । 

प्रेम सहित सब कह उठे, जयति सचिदानन्द ॥| 
वरदान से छुंज विद्वारी के, मीषम का सब दुख दूर हुआ। 
आ गई बदन में शक्ति तुरत, चित्त में उछाह भरपूर हुआ ॥ 
दोउ हाथ जोड़ कर कहन लगे, हे दीनवन्धु हे गिरधारी। 
है भक्तों के आननन्‍्दायक, हे चिध्र॒ुवन पति हे बनवारी॥ 
हे विधि के विधि तुम्दरे चर से, हो गई दूर सब पीर मेरी। 
आ गई सावधानी चित में, वन गई बुद्धि गम्भीर मेरी॥ 
अच तत्पर हैं कहने को उसे, जो ज्ञान दास ने पाया है। 
ले करके ढी जिसका आश्रय, अपमा सब जन्म विताया है॥ 
इतना ऋदे कर गंगाझुत ने, महाराजा को संकेत किया। 
ओर विषय में निञ्ञ दांकाओं के, पूछन का खुदा हो हुक्म दिया ॥ 

सीष्म पितामद के वचन, सुन द्षं.. भूपाल | 

शीदा हुका कर जोड़कर, कहने लगे त्तकाल ॥ 
है दादा सच कोई घछुझ से, कंदेते हें राज चलाने को। 
लेकिन असम हूं में विलकुल, ये मारी बोझ उठाने को॥ 
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क्या कतंब है राजाओं का, इसको सम्पूर्ण बता दाोज॥ 
राजा के बचनों को सुन कर, हरषाये गंग तनय भारी । 
और कहन लगे हे कुन्तिसुवन, तेरी वुद्धी पर बलिहारी ॥ 
अति ही उत्तम है प्रइन तेरा, सुन छुझको आन-द छाया है । 
धरकर धीरज अब श्रवण करो, जो शास्त्रों ने बतलाया हे॥ 
ये राज्य धर्म सब धर्मों में, सर्वोपरि माना जाता हे। 
सारी इनियां का बस येही, आधार भूत कहलाता हे॥ 
जिस प्रकार अंकुश होता हे, गज को बस में रखने के लिये । 
अथवा जेसे लगाम होती, घोड़ा काबू करने के लिये ॥ 
स्‍थों ही करने को वशीभनूत, जग के सब जीवों को राजन । 
ये राज्य धमं ही होता है, ऐसा चित में समझो राजन ॥ 
जिमि रवि तम का नाश कर, उजियाला.._ फैलायथ । 
तिमि ये मेद कुमा्ग को, सतमारग दिखिलाय ॥ 
अब में तुझको हे पान्डु पुत्र, हप के कतेव्य सुनाता हूँ। 
केसा राजा उत्तम होता, ये सारी बात बताता हूँ॥ 
अव्वल तो हर एक अवनि पति, बस धर्म शील होना चहिये । 
और प्रजा के हित के लिये उसे, नित दान धर्म करना चहिये॥ 
फिर रहना चहिये नित्यप्रती, उत्साही अरू अति उद्योगी । 
है यही कम जो होता है, राज्य के लिये अति उपयोगी ॥| 
यदि किसी काय में देती हो, रुप को निष्फलता दिखलाई। 
तो कभी नहों अपने चित्त में, आने देवे व्याकुलताई॥ 
वल्का दूनी हिम्मत से उसे, पूरा करने में लग जावे। 
आर जबतक सफल मनोथ न हो, नहिं पीछे हथे न घबराचे॥ 
धहप का चहिये सत्य से, कभी न भोड़े सुःख। 
यहां वस्तु संसार में, पहुँचाती हे सुःख॥ 


अस्तू सबसे पहले झुझको, बस राज धरम समझा दीजे। 
| 
| 
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जिसने सचाई को तजकर, कूठी बातों को अपनाया। 
यो भूप जगत में थोड़े ही, दिवसों रहता दृष्ठी आया॥ 
अस्तू चाहे कितना मी दुख, मस्तक पर आकर छाजावे | 
घरकर घीरज सब सहन करे, लेकिन न सत्य को विसरावे॥ 
फिर शासन करते समय भूप, दिखलावे अति नरमी मी नहों ! 
ओर जिससे सब ही डर जाव॑, दरसावे वो गरमी भी नहों॥ 
किनत्‌ वसंत के सरज सम, वस हाल रखे हरदम अपना । 
तज पक्षपात को न्याय करे, अध का न कनी देखे सपना ॥ 
गर्सिणी नारि जैसे अपने, मनका ग्रिय काम न करती है । 
वलल्‍्की जो गम को हितकारक, होता वो चित में धरती है॥ 
त्योंही राजा का धर्म हे ये, तजकर अपने आरामों को। 
हर समय करे रेयत को सुख, पहुंचाने वाले कामों को॥ 
रहता जिसके चित्त में, नित संशय का वास । 
करता जो न त्रिकाल, कोई का विश्वास ॥ 

फिर जिसका सचा और सरल, बतोव न दृष्टी आता है। 
निज वशीमत रैयत का जो, स्वत्व लूथना चाहता हे॥ 
ऐसे दृष्कर्मी राजा का, रहता निष्कंटक राज नहां | 
दिन रात उपद्रव हांते हें, सजता न शांति का साज कहीं ॥ 
सच ता ये हें पितु के घर मं, जिमि सब सत माज़ उड़ाले है । 
, “दी जिस वहऋुप के पुरवाले, नियमंथ हो सप्रव बिताते हैं ॥ 

र॒ हॉले हें जा पू्ण नया, अन्याय न्याथ जानन हारे। 
कतब्य कम में चतुर तथा, होते उदार बत्ती बारे॥ 
फिर जा छप के जांवन अपंण, करने में सथ॒ नहिं लाते हें । 
रदते झगड़े ढंटों से अलग, और राजनिठ ऋहलाते हैं ॥ 
ऐसी रेघत बाला जूपति, सब भूपों में सर्वोत्तम है। 
पर जोन प्रजा पालन करता, वो दुए मूखे अधमाधम है।॥ 
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एक बात फिर और है, सुनलो कुन्ति कुमार | 
हो जाता है समय 'ी, राजा के अलुसार॥ 
समय भूप अपना कतेव, सजे छेदय से करता | | 
तो कलियुग भी निज देह पलठ, सतसुग का बाना घरता हे 
किन्तू जो उप मद मत्त होथ, अपना सद्धम शुला देता | 
तो आनन्ददायक सतयुग भी, कलियुग का रूप वरना लेता ॥ 
फ्रि एक बात का ध्यान और, रक्खे चित में नित नरराई। 
दुबेलों को संकट पहुंचाना, होता न कभी भी खुखदाई 
प्रसु ने राजा को भेजा है, दुछों का जी हरन को है | 
और दीन गरीब बिचारों की, सब विपत दर करने के लिये ॥ 
जो अवनीपति इस कतंव को, नहिं पूरी तरह निभाता हू। 
तो जीते जी कई दुख पाकर, मर अंत नरंक में जाता ह्दै 
चित मार्हि कदाचित कुटिल भूप, दे निवल को दुख इतराता हा । 
“कमजोर मेरा क्‍या करलेंगे, ऐसा अंदाज लगाता हो॥ 

पर उसको इस बात का, रखना चहिये ध्यान । 

दुबल दुबल हैं नहीं, किन्तु ँ सबल महान ॥ 
, | जो शक्ति नहीं होती अच्छे, अच्छे वीरों की वाहों में । 
उससे भी कई ग़ुनी ज्यादा, होती निवल की आहों में॥ 
जिमि झतक चर्म की फुंकों से, फौखाद भस्म हो जाती है। 
तैसे ही आह गरीबों की, अति सबलका खोज मिठाती है ॥ 
सरदी से ठिठरे हुये और, पापी पुरुषों से सताये हुए । 
रोग से ग्रसित भूखे प्यासे, हर तरह हीन छुम्दलाये हुये ॥ 
ऐसों की रक्षा करने की, जिस रूप ने हृदय नहों घारी । 
जिस राज में ऐसे दीन मलुज, पाते हि रहे संकट 'भारी॥ 
5 बुद्धि वाले ऋुप पे, इश्वरवी कोप छाजायथेगा । 
न्‍ हो जायगा नट्ट राज सारा, और वंश सी तुरत बिलायेगा ॥ 
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असतु याचना से प्रथम, करे निबल का काम । 

यही भूष के लिये है, सुखद्‌ और खुख घाम ॥ 
जिस नरराहई ने राग देष, मद काम क्रोध को जीत लिया । 
शास्त्रों में वणन किये हुए, शुम राज धम्म को ग्रहण किया ॥ 
जिसके पुर में दीनो धनाव्य, आनन्द से उमर बिताते रहे । 
धन धान्य प्रूण रहकर हर दम, राजा के गुण गण गाते रहे ॥ 
बस नींव उसी अचनीपति के, राज्य की खुदढ़ हे पहिचानो | 
हैं चही मनुज ऋहूप की पदवी, पाने लायक ये अनुमानो॥ 
है धर्मराज अव्वल तो है, अति मुश्किल नर शरीर पाना । 
यदि देवयोग से मिल मी गया, तो सहज नहीं हुप बनजाना || 
अनगिनती जन्मों के सुकम, जब एकत्रित हो जाते हैं । 
तब कहीं जीव को परमात्मा, राजा का पद दिलवाते हें॥ 
ऐसे उत्तम दर्ज को पा, जो नर बन जाते अभिमानी । 
तजकर सतपथ को कुपथ में जा, करने लगते निज मनमानी ॥ 
वे महामखे हें हीरे की, कुछ कद्र न कर बिसराते हैं । 
ओर खरीद कर बदले में कांच, हरघाते हैं पुलकाते हें॥ 

फल ये होता पुन्य सब, हो जाते झट न । 

जाकर वे पशु योनि में, पाते हैं फिर कष्ट ॥ 
इतना कहकर चुपचाप रहे, कुछ देर तलक गंगानन्दन । 
कर हाथ उठा कर कहन लगे, घर ध्यान सुनो हे कुन्तिसुवन ॥ 
"3 ओति उत्तम कर्मों को, रुप पद्‌ पानेवाला प्रानी । 
होता स्वभाव से ही धार्मिक, सतवादी सब गुण की खानी ॥ 
लेकिन बद्‌ सीहवत पल 'र में, उसका सब ज्ञान भुलाती है । 
ओर जमा के अपना पक्का रंग, बस नीच कम करवाती है॥ 

आगे पीछे भ्प के, लगजाते दो नीच | 

रखते हैं उसको सदां, अंधवार के बीच ॥ 
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इन दो नीचों में से इक तो, नर चुगल खोर कहलात 
और चापलूस के नाम से बस, दूसरा पुकारा जाता है॥ 
है इनका काम सज्ञनों की, चुगली नित राजा से खाना । 
और हप के चिक्त में हुये अहि, व्यसनों की इच्छा उपजाना॥ 
इनको करने के लिये ये खल, ऐसा कुछ ढोंग रचाते हें । 
होकर विनीत चिकनी चुपड़ी, कुछ ऐसी बात बनाते हें॥ 
कि इनको अपना हितू समझ, नप चक्कर में फस जाता है । 
इनके बचनों को वेद वाक्य, गिनकर निज काम चलाता है ॥ 
अस्तु रूप को चाहिये, खुशामदी से दूर। 
रहे सदा ओर शिष्ट को, अपनाचे भरपूर ॥ 
हे पांडपुत्र सारांश है थे, रुप धमंचान होना चहिये। 
रणघीर वीर फोविद्‌ ज्ञानी, पंडित सुजान होना चहिये॥ 
फिर चहिये अपनी रयत की, सुतवत रकध्षा करने वाला | 
दुणों ओर देश द्रोहियों को, अति कड़ा दंड देने वाला॥ 
इसके अतिरिक्त नाय प्रियता, इन्द्रिय दमन और सचाई । 
मय दया, अहिसा क्षमा, धमं, आदिक शुण घारे नरराह॥ 


#ऋे गाना ह#£ 
अपने हृदय मे जिसने ये राज घर्म घारा । 
समझो उसी नृपतिने निज जन्म को सुधारा॥ 
मदप्तत्त होके जिसने दीनों का दिल दखाया | 
उसने ये लोक ओर वह परछोक भी बिगारा॥ 
पालन श्रजा का करना दुष्ठों को दण्ड देना । 


इतना दि कम लृप को देता है सुःख भारा॥ 
दुलभ नृपति के पद को पाकर ये चहिये नर को ! 


त्यागे कभी नसत को पाछे खघर्म सारा || 


न+++ ४“55७.७ ९ ४ 
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है 


यही भूष के कम हैं, यही राज्य का सार। 

जो इसके माफिक चले, पावे सुःख अपार ॥ 
इस तरह भीष्म ने रण समाप्त, होने से लेय दि्वाकर के । 
उततरायण आने तक नितप्रति, उपदेश दिया हरषाकर के॥ 
इस राज धर्म के अतीरिक्त, तप धमं, मोक्ष के धर्मी का । 
अध्यात्म योग, वर्णोश्रमादि, अनग्रिनती उत्तम कमों का॥ 
अति गृह रहस्य छप्पन दिनतक, श्री धमेराज को समझाया । 
जिसको सनकर नप सहित सभी, लोगों के चित में सख छाया। 
आखिर उत्तरदिशि की जानिब, आये जैसे ही दिनराई। 
त्योंही क्री गंगानन्दन ने, तन के तजने की ठहराई॥ 
होगये जमा स्त्रियों सहित, मीषम के रिश्तेदार सभी । 
और अपना अपना नाम सुना, वस करने लगे जहार सभी ॥ 
लख इन्हें शान्तनू-नंदनने, अति पुलका कर आशिष दीन्ही। 
फिर प्राण त्यागने खातिर, छिपषि शुनियों से आज्ञा लीन्हीं ॥ 

सबसे सब विधि 'भैटकर, अंत में इनके नेन । 

चले उस तरफ थे जर्हा, नटवर करुणाऐन । 
गिरधर से आखें मिलते ही, भीषम को परमानन्द्‌ हुआ । 
कर अंत समय घशत्ष के द्रान, चित में उछाह चौचन्द हुआ ॥ 
कर जोड़ धरम से मन ही मन, आनन्द कंद को सिर नाया । 
| ६ गद्‌ होगया हृदय सारा, रोमांच बदन में हो आया॥ 
खिर जैसे तेसे अपने, हृदय को घीर बंधा कर के | 
स्तुति करने लगे तुरत, यदुराई की पुलका कर के॥ 

हे जगदीश्वर जगपते, गिरधर राजिवनेन । 

खुशी हजिय कर अवण, मेरे अंतिम बेन || 
हैं अजर अमर हे दोष रहित, हे पवित्र धाम वाले स्वामी । 
हे मन और बुद्धी से अगम्ध, हे दोनवंधु. अंतरयामी ॥ 
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हे हिरण्य-गर्भ हे आत्मरूप, हे अविनाशी हे यदुराई । 
हे. वेद जनक हे आदि पुरुष, आया हैँ तुम्हरी शरणाईं॥ 
हे अनंत जिनकी प्रूणतया, नहिं किसीनेभी अवतक जाना । 
थक गये शेप शारद महेश, सर असर नाग किन्नर नाना ॥ 
इस सकल जगत को निज बल से, जो इकले ही प्रगठाते हैं । 
कर पालन पोषण अन्त में जो, फिर उसको नष्ट बनाते हें। 
कहलाते हैं फेर जो, जन रक्षक सुख धाम । 
ऐसे दीनदयाल को, सादर करहूँ प्रणाम ॥ 
फिर जिनको खुश करने के लिये, नित यज्ञ रचाया जाता है । 
अचन  वन्दन पूजन करके, जिनका यदा गाया जाता है ॥ 
जो रहते हैं सबके चित में, सबके आत्मा कहलाते हें । 
सब को सब विधि जानते हैं जो, जो व्यापक माने जाते हें॥ 
फिर जिनको परंत्रह्म कहकर, सम्बोधन करते हैं योगी । 
और जिनका अतुल विराट रूप, हृदय में घरते हें योगी॥ 
जो सवरूप सर्वज्ञ आदि, नामों से पुकारा जाता है। 
उस महापुरुष को गंग-तनय, आदर से शीश नवाता है॥ 
जिनके वबलका आज तक, मिला नहीं हे पार । 
अनगिनती त्रह्मांड जो, लेते सहजहि घार॥ 
फिर जिनका तेज है रवि से बढ़, शीतलता अधिक सखुधाकर से । 
वायू से श्रेष्ठ पराक्रम है, गम्भीरता है अति सागर से ॥ 
जिनका स्वरूप है बुद्धि और, इन्द्रियों के जानन योग नहीं । 
जो सत व असत दोनों ही हैं, जिनकान आदि और अंत कहीं ॥ 
उन जगत्पती आनन्द कंद, श्री कृष्णचन्द्र जगसां३ को । 
में प्रणाम करता हूं हित से, कर दूर सकल दुचिताईं को॥ 
फिर जिन्नको सकल पुराणों ने, पुरुषोत्तम कह उचारा है। 


जिनके सुन्दर पद पदमों से, प्रगटी गंगा की धारा है॥ 


हे... 23७३१,3+5४८3ीआ रत 





र्‌ 
घ 


ः्प्तै 


महाभारत 





रे ताप ्छ कण्फृम्फम्कथ्ककककाफणकथककक कक काया जा _> जे. ली ने ००४७ जात अऑिओ अल न» 


जो एक होयथ कर भी अनेक, रूयों में देते दिखलाई। 
तज दिव्य सेज को जिन्होंने है, श्री शेष की दौोथा अपनाई॥ 
जिनका स्वरूप वर्णन करते, मनका मन्रत्व मारा जाता। 
हा बन जाता दृद्य तुरत, और वक्ता वक्तव हो जाता॥ 
अस्तु जिन्हें कोई नहीं, सका प्रत्यक्ष निहार । 
उस अव्यक्त स्वरूप को, परणवर्द्ट बारम्बार ॥ 
विश्वम्भर हे विद्ववात्मन, हे विश्व को प्रगठाने वाले । 
लीलाधर हे भोक्ष रूप, हे सकल सुबन के उजियाले॥ 
नमस्कार मम बार वार, हे भक्त सुखद सादर तुमको । 
कर दया दयानिधि दीनवंधु, भचसागर पार करो सुझको॥ 
दे देपोीकष तुमने दी हे, जो दिव्य दृष्टि उसके द्वारा | 
मं तुम्हरा प्राकृत रपन लख, लखता हैं विराट रूप सारा॥ 
पुंडरीकाक्ष ! तुम्हाा मस्तक, हो रहा है व्याप्त सकल घन में । 
पांचों में पृथ्वी समा रहीं, छा रहा तेज सब त्रिक्षुवन में ॥ 
वास्तव में जगदीश तुम, हो अनादि अव्यक्त । 
किन्तु भक्त के बास्ते, बन जाते हो व्यक्त ॥ 
है प्रभु मंने सुनि सेवा में, वर्षो का समय बिताया है। 
तब कहीं उन्होंने थोड़ा सा, तुम्हारा प्रभाव बतलाया है॥ 
सा यज्ञ रचाने वाला सी, निश्चय भूमी पर आता है। 
, पर क्रुंप्ण का यद्ा गाया जिसने, वह तुरत मोक्ष पद्‌ पाता है ॥ 
चलते फिरते सोते जगते, जो कृष्ण का नाम सुमिरते हैं ! 
करत ह कृष्ण का ही प्रजन, और कृष्ण का ही वृत रखते हैं ॥ 
व तजन ही नश्वर शरीर, नहिं जरा 'मठकने पाते हैं । 
चढका झट दोकर कृष्ण रूप, क्री ऋष्ण मं जाथ समाते हूँ ॥ 
अस्त दे अलसी-पुष्प सरिस, अति ही सुन्दर कांती धारी | 
है अच्युत है गोविंद प्रभु, हे पीताम्वर धर बनवारी॥ 


ग्प० बयश «| 
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में प्रणाम करता हूँ तमको, हे कृपा सिंधु किरपा लाओ । 
इस दीन हीन का सोच पिठा, जल्दी स्वधाम में पहुचाओं॥ 
थे गाना #%# 
त्रिन, तुम्हरी दया गिरधारी नहीं होते है जीव सुखारी ॥ 
चाहे अतुलित दान दिलावे, यज्ञ करे चहे तोरथ जावे। 
पर न मिटे दुख भारी ॥ विन० ॥ 
पर प्रश्चु ज्ञिन पर कृपा दिखावें, जन्म मरन उनके सिट जायें । 
पावें गति सुखकारी ॥ बिन० ॥ 
दोन जान मुझ पर भी स्वामी, दया दिखाओ अंतरयामी । 
आया हूँ शरण तुम्हारी || बिन० ॥ 
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इस प्रकार करके विनय, गंग तनय बलधाम । 

तनिक देर चुपचाप रह, फिर बोले हे इयाम ॥ 
उत्तर में रवि आ पहुँचे हें, इसलिये प्रभू आज्ञा दीजे। 
ताके प्राणों का स्थाग करूं, इतना कहना मेरा कीजे॥ 
कर वचन श्रवण सचिदानन्द, भीषम के पास चले आये। 
ओर प्रेम दृष्टि से देख इन्हें, यों कहन लगे अति हरषाये॥ 
हे शान्तन-नन्‍्दन तुमने, नहिं कोई पाप कमाया है। 
हर समय स्वछ्छ आचरण राख, अपना सब जन्म बिताया है ॥ 
अस्तू खुश हा देता हूँ तुम्हें, आज्ञा वखुलोक# सिधाने की । 
जहां से आये थे भमी पर, बस उसी झुवन में जाने की॥ 

आयरु पा गोविंद की, हरवे गंग-कुमार । 

बंद किसे दो नेत्र झठ, क्ष्णएप हिय धार॥ 
फिर योग से ज्यों ज्यों प्राणों को, वे ब्रह्मांड में लेजाने लगे। 
त्या त्यां नांचे के अंग सभी, तेजस्वी दृछी आने लगे॥ 


* पसुदाक का हारू पारले भाग से आा चुका ह्‌। 
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आखिर उनके मस्तक में से, एक ज्योति निकल बाहर आई । 
इस तरह महा मति भीषम ने, अपनी देही को विसराई॥ 

भीपषस सद्ृदय अनुभवी, सकल गुणों की ग्वान । 

इस बखझुंधरा पर कहां, हुआ नहों कोई आन ॥ 
इनके जीवन के कामों की, यदि समालोचना की जावे। 
तो सिवाय धर्मोचरणों के, कुछ और नहीं दृए्सी आवे॥ 
जब मी जो इन्होंने काम किया, था नहीं सचाई से खाली | 
बस आदि से लेकर अंत तलक, शास्त्रों की मयोदा पाली॥ 
केवल निज पितु के रुख के लिये, आजन्म त्रह्मचय! धारा । 
अति ही दुलम सब राज्य और, पत्नी के सुख को तज डारा॥ 
फिर भ्राताओं के पुत्रों को, पाछा और सद्‌ उपदेद्ा दिया । 
होते हि योग्य उनको झटठपद, अति हित से राज्यभिषेक किया। 
ये मालुम होते हुये 'भी कि, कौरव सब दुष्ट अधथर्मी हें। 
और पांडव पूरे सतवादी, कतेव्य निष्ठ ओर ध्मी हें॥ 
ये केवल निज कतंब्य समझ, दुर्धोधन के साथी बनकर । 
लड़ने के लिये तथार हुये, हथियार हाथ में घारन कर ।॥। 

इनके सच वताच पर, करते जब हम गौर । 

यही विद्त होता है कि, इस सम हुआ न और ॥ 
अल किस्सा इनके मरते ही, सब ही को दुःख हुआ 'भारी । 
किर अति खुन्दर एक चिता बना, की दृग्ध करन की तेयारी ॥ 
' रके अंनेष्चि फझिया आखिर, थे सब आये गंगा तट पर । 
पर देने लागे जलांजली, चितमें अति शोकाकुल होकर ॥ 
इस समय फेज स्थाी घमराज, व्याकुल हो रूदन मचान लगे | 
तव क्रष्ण व वेद व्यास छुनी, इनको उपदेश खुनाने लगे॥ 
और कहां अंत में भप तुम्हें, अब अश्वमेध करना चहिये । 
चित की अद्यार्ति दुखशोक सभी, इसके ठारा हरना चहिये ॥ 








युधिप्टिर का अश्वभेष यज्ञ र्५ 








्च्ज्जज. ओिअतअ न अओ+ अं ऑी््ििििििजओर 


ल्‍ /७३९+५७,५७4५/५७०५/५७/४७८७० ७४/७१७०७२४६१७५७१७८४६/ ५४४० ४८६/७४६४ ४५ 


इन दोनों के बचन खुन, धमराज भमूपाल । 

अति उदास हो चित्त में, कदहन लगे तत्काल ॥ 
भगवन्‌ छुझ को थे मालुम हे, यह यज्ञ सकल खुख करता है । 
मन के व वचन के कर्मों के, सारे पापों को हरता है॥ 
लेकिन झुझको थे अनुष्ठान, करना लगता अति ही मारी । 
क्योंकि इस महा घोर रण में, होगई नाश सम्पति सारी ॥ 
फिर आस पास के राजपुनत्र, और प्रजा है दीन अवस्था में । 
इस हालत में यज्ञ करने की, किस तरह से करूं व्यवस्था में ॥ 


ये सुनकर कहने लगे, सुनिवर वेद व्यास । 
धन के लिये न॒पाल तुम, होडउ न तनिक उदास ॥ 


हम यत्न चताते हें जिससे, इतनी सम्पति मिल जायेगी । 

इस एक यज्ञ की वात है बया, सौ में मी नहीं चुक पायेगी ॥ 
एक समय किसी महाराजा ने, हिमिगिर पर यज्ञ रचाया था । 
उस समय दक्षिणा में उसने, घन इतना अधिक दिलाया था ॥ 
कि चल न सका वो विप्रों से, तब वे सारे मजबूर हुये । 
ओर छोड़ द्रव्य को उसी जगह, वे तुरत वहां से दूर हुये॥ 
' वो ढेर स्वण का अभी तलक, है पड़ा वहीं पर नरराई । 
उसको अपने घर में लाकर, ये यज्ञ रचाओ सुखदाई॥ 






इतना कह झुनिराज ने, जगह दह बतलाथ । 

से सुन॒ धन लाने चले, पांचों पांडव 'भाय॥ 
जाती विरियां प्रश्ठ से बोले, एक बात सुनो हे जगदीश्वर । 
हम तो पांचों ही जाते हैं, घन लाने चौल हिमालय पर ॥ 
और कृप्या आप यहां रहकर, ताया को ज्ञान खुनाते रहें । 
हे उन्हें खुतों का शोक बड्ुत, अस्तू धीरज बंधवाते रहें॥ 

४ 
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के काया कक 





इतना कह कुछ फौज को, लेकर अपने साथ । 
धौम्य पुरोहित के सहित, चले शीघ्र नर नाथ॥ 


अगणित सरिता्ं बन उपवबन्न, कई उत्तम नगर बिहा करके । 
कुछ दिनों वाद बफ से ढके, गिरवर पर पहुँचे जा करके ॥ 
और फिर हूंढी वह जगह तुरत, जो व्यास ने इन्हें बताई थी । 
और जिसने अपने गम मांहि, अतुलित सम्पत्ति छिपाई थी ॥ 


(३ 
यहां आ डेरे डाल कर, धमराज नर नाह। 
लगे देखने शाम दिवस, के आने की राह॥ 


आते ही उत्तम दिन सबने, हर्षित होकर उपवास किया | 
ओर बड़े प्रेम से अछ प्रहर, कैलदानाथ का नाम लिया॥ 
फिर अति उत्तम सामग्री से, पूजा कीन्हीं अ्िपुरारी की। 
देवेश, उमेश, महेश, प्रभो, कमारी, जन दुग्व हारी की ॥ 
इसके उपरान्त द्रव्य स्वामी, ओ्री कुबेर जी को सिर नाया | 
तब कहीं भूमि के स्वोदन का, हो खुशी हुक्‍म झटठ फरमाया ॥ 


आज्ञा पाते हीं उठे, हऋप के दास तमाम । 
भूमि खोदने का तुरत, शुरू कर दिया काम ॥ 


कुछ ही देरी के बाद चहां, अतुलित दौलत दृष्टी आई। 
निकले कइ घड़े कढ्ाव आदि, थे लख हर्षे पांचों भाई।॥ 
। खिर सारे घनकों लद॒वा, ऊंयों और रथों खचरों पर । 

हस्तिनापुर की ओर चले, यज्ञ करनकी इच्छा चित में धर ॥ 
लोत्ताओं नगरी के समीप, ये तो कई दिन में आवेंगे। 
तव तक जा दाल रहगया हें, उसको हम तुम्हें खुनावेंगे॥ 
ये तुन्हं याद दीोगा जब के, अजिमन्यू स्वर्ग सिधाया था । 
तय उनकी पत्नि उत्ता ने, जलकर मर जाना चाया था॥ 


५१ 2 





]॒ 
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९० मवती 
पर श्री कृष्ण ने रोक इसे,यों कहा थातू हे गः । 
इसलिये पति के साथ में तू, हरगिज नहिं हो सकती है सती॥ 











बेठ गई थी उत्तरा, थे सुनकर मन मार । 
पुत्र दशा की चाह से, चित में धीरज धार ॥ 


आगया जन्‍म लेने का समय, इसवक्त निकद उस बालक का । 
पांडवों के कुलके, भहीं नहीं, सब कौरव कुलके पालक का ॥ 
आखिर लड़का उप्पन्त हुआ, परबिल्कुल हीछबि छीन था वो 
हो रहा था स्थाह बदन सारा, और फिर प्राणों से हीन था वो ॥ 
व्रह्मास्न १ ने अश्वत्थामा के, इसकों निर्जोंच बनाया था । 
अपनी ज्वाला से गभेहि में, जीवन को तुरन्त खुखाया था ॥ 
इस रण में पांडु कुमारों के, सब सुतों ने जान गमाई थी । 
अब आगे कौन भूप होगा, सबको ये चिः्ता छाहे थो॥ 
द्रौपदी, सुभद्रा, कुन्ति आदि, अभिमन्यू के इस बालक पर । 
वस आह लगाकर बेठी थों, सारे कुल का अधार गिनकर ॥ 


[न 40] 


जे ० ० 
प॑ अकाल म॑ ही इसे, प्राण हीन अवलोक । 
सभी नारियों को हुआ, महा सघानक शोक ॥ 


जिसमें उत्तरा की हालत तो, बस नहों बखानी जाती थी। 
वो तरूणांगी निज मस्तक धुम, झूमों पे पछाड़ें खाती थी॥ 
मर चुका था पति बचपन सें हो, फिर थी जिस पर आशा सारो । 
चह प्रथम पुत्र मी नष्ट हुआ, ये लख उपजा संकट भारी॥ 
अस्तू अति ही ऊंचे स्वर॒ से, ये वाला रुदन मचाने लगी। 
हा भगवन्‌ अब केसी होगी, यों कह जल धार बहाने लगी ॥| 





अर +न+--न+ थम 





१ देखो २० वॉ भाग । 
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के बाला # 

करूं में केसी हे. दीनवंन्धू घरूं हृदय में हा वीर क्यो कर | 

होगी न कोई भी नारि मेरे सरिस अभागिन जहां के अंदर ॥ 
युवा अवस्था हुई है जबसे मिछा नहीं छुछ भी चेन तब से । 

चले गये हैं गिराके प्रीतम पहाड़ दुख का हमारे सिर पर ॥ 
थी आशा मेरी हुवन पे सारी होऊंगी इसको छख सुखारी । 

मगर जनमते ही ये भी तन तज सिधाया है हाय काछके घर ॥। 
कह था प्रभु ने बचन है मेरा बनेगा राजा ये पुत्र तेरा । 

दिखाया करिस्तम ने कृष्ण के भी वचन को विल्कुछ गछत बनाऊर ॥ 
ये सत्य है जबके वक्त फिरता हितू भी मुखसे नबात करता । 

बस अबती येह्दी उचित है मुझको तजूं ये जीवन चिता म॑ जछकर ॥ 


>+-<&5-5०»*न्‍छा- 


एकाएकी  अवण कर, शोर रुदन का घोर । 
अंतःपुर पहुंचे... तुरत, नदवर नंद किशोर ॥ 


इनको लगते हि स्थियों का, होगया शोक दूना पल में । 
अति ही कातर स्वर से रोकर, सारी गीरगईह अवनितल में ॥ 
आगिर ज्यों त्यीं कर कन्‍्ती से, अकने चित में धीरज धारा । 
आर छतक पुत्र के हान का, नठयर से हाल कहां सारा ॥ 
फिर कहा अंत में हे गिरवर, हे बाखुदेव  शारंगपानी । 
. सहा बाहु यदुकुल जीवन, हे मक्तसुखद सब मसुणखानी ॥ 


नन्‍्दहें। परतिडझा अरू गतीं, हो दो हमरी 'सगवान । 

तुम्दी से जीवित पांड कल, है जग के द्रम्धान॥ 
| हिल वियः जानने के उत को, कर दिस्ण जिला शीत करो ॥ स्‍तूृ दे यदुवंधी योबा, एक विनय हमारी हृदय धरों । 
निज प्रिय; मानजे के छुत को, कर किरपा जिन्दा शीघ्र करो ॥| 






' 
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जा रही थी जब जलने के लिये, उत्तरा पती १ के मरने पर । 
तब तुमने इससे कहा था ये, क्‍या करेगी तू तन बिसराकर ॥ 
है गम में जो तेरे लड़का, वो नहिं साधारण प्राणी है। 
बल्कि है अति ही तेजस्वी, और सारे ग्रण की खानी है॥ 
एक समय आयगा जब थे सुत, भारत का राज चलाधेगा । 
कई राजाओं से पूजित हो, सम्राट की पदवी पायेगा॥ 
पर केशव थे तो जन्मते ही, यमराज के भवन सिधारा है । 
अब कौन बनेगा महाराजा, कहां रहा वह वाक्य तुम्हारा है ॥ 


अस्तु प्रभू इस बालको, दे प्राणों का दान। 
सचा अपने वातक़््य को, करिये. कृपानिधान ॥ 


पुंडरीकाक्ष ! ये ही बच्चा, पांडव कुछ का आधारा है। 
यदि ये जीवित नहि हुआ तो फिर, नस जायेगा छुल सारा है॥ 
इसलिये देवकीनन्द्न इस, बालक में प्राण बुलाओ तुम । 
कौरव ओर पांडव वंशों को, होने से नष्ट बचाओ तुम॥ 
यदि तुम चाहो कर सकते हो, जिदा ये मरा हुआ चिश्ुवन । 
फिर इस एक नन्‍्हें बालक की, क्या बात है सोचो तो भगचवन ॥ 
इतना कह अति दुख के कारन, गिरगई कुन्ति बेसुध होकर । 
तव उठा इसे ओर धीरज दे, यों कहन लगे गिरधर नागर ॥ 


वुआ कभी नहिं होयगा, मेरा बचन अलीक । 
जो कुछ मेंने है कहा, होगा निश्चय ठीक ॥ 


इतना कहकर जगदीश इंडा, आनन्दकंद आओ युदुराई । 
इन सब को सम्बोधन करके, यों बोले बानी खुखदाई ॥ 





अेमक>१>->- 
के >०-+-मीननमननननाना न मनभ 3 ०» 


हु पखो है 
१ उखा १८ वयां भाग । 
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मेंने निज मुख से भूंठ बात, यदि कभी नहीं फरमाई हो । 
होकर रण से पराड्सुख यदि, मेंने न पीठ दिखलाई हो॥ 
और गऊ ब्राह्मण यदि झुझको, प्यारे हों प्राणों से बढ़कर । 
करते हों बस हरदम निवास, यदि सत्य धर्म दिल के अंदर ॥ 
फिर न्याय प्ूवेक यदि मेने, केशोी व कंस संहारा है। 
यदि चला हूँ में धर्मोनुसार, अध को न कभी चित धारा है ॥ 
तो ब्रह्म-अस्त्र छारा रूत्यू, को प्राप्त हुआ वस वालक ये । 
फौरन ही जिन्दा हो जाये, कुरु पांड वंदा का पालक ये॥ 
होते ही प्रश्ु की बात प्रूण, लड़के में चेतनता आई। 
हिल उठे हाथ ओर पांव दोऊ, चहरे पर सुन्दरता छाइ॥ 


ये लखते ही छागया, अंतःपुर में सुख । 
प्रभु अस्तुति होने लगी, हवा हुआ सब दु।ख॥ 


लड़के का नाम परीक्षित रख, आनन्दकंद वाहिर आये। 
इस घटना के एक मास वाद, पांडवों के समाचार पाये॥ 
कि धन लेकर आरहे हैँ वे; ये सनते ही शारंगपानी । 
झंद नंगरां के बाहेर आस, आर कान्हाँ सादर अगवाना॥ 
सब हाल अवण कर कुन्ती से, अति सुखी हुये पांचों माई । 
और हाथ जोड़कर शीश क्कुका, यदुनन्दन की अस्तुति गाई॥ 
फिर किया पोच्च का जन्मोत्सव, सज उठा हस्तिनापुर सारा। 

- जलसे के कुछ दिवस वाद, ओआरी व्यास ने पुर में पगधारा ॥ 


+ जप कर | 
पदर्वदून कर व्यास क, वाल धर्म-ऊुमार । 
अभ्वमेघ यज्ञ के लिये, हैं अब हम तेयार॥ 


जलदी से शुभ घझुहते लखकर, यज्ञ करने का कारज कीजे । 
ओर चाह हो जिन २ चोज्ञों को, उनको हमसे मंगवालीजे ॥ 





युधिछ्ठिर का अश्वमेध यज्ञ डर 
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ये सुन ऋषि ने शाम सप्ृतय देख, सामान यज्ञ का मसंगवाया । 
और दीक्षित करके राजा को, एक इथाम कण हय छुड़याया ॥ 
इस घोड़े की रक्षा के लिये, अति पराक्रप्ती मद बलवानी । 
अज़ुन को पास बुला करके, यों कदन लगे ऋहुप शुणखानी ॥ 
हे भाई तुमही लायक हो, घोड़े के संग जाने के लिये । 
चहंदिशि के राजाओं से लड़, इसको वापिस लाने के लिये ॥ 
जो बिना चलडढ़े कर दे दंवे, उसकी तो कुछ 'नी बात नहीं। 
लेकिन जो अकड़े उसका सी, हे श्राता करना घात नहों॥ 


कि. 


केवल थोड़ा बल दिखा, बस में करना वीर । 
जाओ प्रश्ष॒ रकखे सदां, तुम्हारा कुशल शरीर॥ 


आज्ञा पाते हो बली पाथे, अपना प्यारा गांडीव उठा । 
चड दिये तुरत रथ पर चढ़ कर, कुछ चतुरंगिनि सेना सजवा ॥ 
कई काम जरूरों होने से, ऋरूप ने गिरधर को ठहराथे । 
इसलिये कुन्ति नन्‍्दन अजुन, इस समय अकेले ही धाये। 
भारत को घोर लड़ाईं में, कट मरे थे सारे बलवानी। | 
उनके बेदे पोते थे मगर, वे नहों थे उन सम मठमानी ॥ |: 
अस्तू जहां जहां वो अशृव गया, सब “कर” देते दृष्टी आये । 
कुछ हठो युवा नृप लड़े किस्तु, वे द्ारा मान वापिस थधाये॥ 


इससे विन कुछ चिघ्न के, फिरता देश विदेश । 
गया जञत म॑ अदब ये, ज्िगर्तियों के देश॥ 


| ८ (६ 
यहां वार खुशमा का लड़का, रविव्मा महा धनुधौरी । 
करता ४ राज काज सारा, ले अपने संग सेना भारी॥ | 


निज [पता के घातक अज्जुन को, अपने पुर में आया सुन कर । 
ये महाराजा गरमाय 


उठा, पड़ गय तुरत बल ऋुकुटी पर ॥ 
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अपने सेनप को बुला, बोछा ये अभ्ृपाल | 
छ" .. (0 
सेनापति जाकर सजो, कटठकाई तत्काल ॥ 


और इसके छडारा अदृव पकड़, घुड़शाला भीतर पहुँचाओ । 
फिर सुजवल दिखा परम शत्र , अज्ुन को यमपुर भिजवाओ ॥ 
ये सुन सेनय ने करी तुरत, सेना सजने की तेयारी । 
ओर इधर भूप मी रण को चला, घारन करके आयुध 'मारी॥ 
आकर इन लोगों ने समीप, घोड़े को फोरन पकड़ लिया। 
चहँदिशि से नाका वंदी कर, अज्भज न से लड़ना शुरू किया ॥ 
रविव्तो के शर तजने की, फुरती अवलोक कुन्तिनन्दन । 
हो खुशी इसे वच्चा गिन कर, चस करन लगे साधारन रन॥ 
फिर कहने लगे हे त्रिगतंद॒प, निश्चय ही तुम बलवानी हो । 
निज पिता सुशमों के सबद्दय, रण पंडित हो 'भमदमानी हो॥ 


हरघासे हम चित्त में, लख कर युद्ध तुम्हार । 
अब जल्‍दी से लाथ कर दे दो अदव हमार॥ 


बहलाय दिया है मन तुम्दरा, हमने माम्॒ली रण करके । 
अब बर जाओ ऋप हरधा कर, मेरा उपदेश हृदय घरके॥ 
भपाल थुधिष्ठिर ने चलती, विरियां,ढिंग मुझे बुलाया था । 
और अति ही कोम्नल व.नी से, ऐसा उपदेश खुनाया था॥ 
५ * मत किसी नरेश को तुम, जहां तक सम्भव हो हे भाई । 
... इसीलिसे हम इस रण में, दिखलाय रहे हैं नरमाई॥ 
“दि तुमने कहा नहीं माना, तो क्रोध अग्नि बढ़ जावेगी । 
जिससे पल भर में ही तुम्दरी, सब शान नष्ट हो जावेगी ॥ 


९ कप 
कुन्ति नन्दन पार्थ ने, समझाया इस तौर। 
पर उस हटी नरेश ने, किया नहीं कुछ गौर ॥ 


..+तसककक->न०»०>>वत्कममभमम--, 
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उल्दे क्रोधषित हो धन्नुष चढ़ा, उसने एक ऐसा हार मारा । 
जिस ने लगते ही अज्जुन का, घायल कर दिया हाथ सारा ॥ 
ये लख गुस्से की हद न रही, इस पांड पुत्र बलधारी की । 
गांडीवय तानकर राजा को, बस बधने की तेयारों की॥ 
दो चारहि शर छोड़े होंगे, कि वह लड़का घबराय गया । 
और हार मान घोड़ा देकर, फौरन निजमवन सिधाय गया ॥ 





यहां से छुक्ती पायकर, फेर अश्व तत्काल । 
पहुँचा जहां भगदत्त का, लड़का था भूपाल॥ 


था ये भी अपने पिता सरिस, बलवानी वीर धलु॒धौरी । 
इसने भी घोड़ा पकड़ तुरत, कीन्‍हीं लड़ने की तेयारी॥ 
और आकर अज़ुन के समीप, बोला ये घमंडी राज कुंवर । 
हे पाथ छोड़कर अश्व यहीं, बस लोद जाओ अपने घर पर ॥ 
वरना तुम्हरी रण चतुराईं, बस घूल में अभी मिला दूंगा । 
सारी सेना को मार काठ, यमपुर की तरफ पछा दूँगा॥ 


९ ०. 
कहा पाथ ने वृथा ही, अपने गाल बजात । 
# कप] ७ 
यदि कुछ वल है तो उसे, क्यों न सूख द्खिलात॥ 


ये खुनते हो 'भगदत्त सुबन, एक वृहत हस्ति पर चढ़ धाथा । 
ओर घनुप्र तान अति क्रोघित हो, दर कुंड पाथ पर बरसाया ॥ 
लेकिन बलवान कृन्ति खुत ने, इस रूप की एक न चलने दो । 
बडुतरा उसने यल्ल किया, पर जरा दाल नहिं गलने दी॥ 
पल पल में होता गया भूप, घायल इनके चार खाकर के । 
आखिर फिर जब कुछ बस न चला, तो भागा जान बचाकर के ॥ 
उपरान्त इसके घोड़े समेत, फिर अज्ञ न सिंधु देश आये । 
जयद्रथ का झत्यू को सुधिकर, यहां के कई थोधा गरमाये॥ 
जता +जतच-तत-..........तततत 


फिल्म न-+पवकानसकगनन-- टन नननन«2 9 न दर 


५ हे घाट 
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साज कटठक चतुरंगिनी, थे सब पहुंचे आय। 
करन लगे रण पाथ से, अति उत्साह दिसाय ॥ 


कुन्ती खुत के घनु॒वां से 'मी, कह तरह के तीर वरसने लगे । 
जिनसे घायल हो शज्र कई, गिरकर ममी पर तड़फने लगे ॥ 
पर हटे नहीं थे लख कर के, अज्न ने उदग्ममति धारी। 
कुछ तीत्र बाण तज कर उनको, कर दिया विकल पल में 'भारी॥ 
धुतराष्ट्र की पुत्रि दु/शला ने, जो थी जयद्रथ की पटरानी । 
जब यहां का सारा हाल सुना; तो चित में अतिदराय अकुलानी ॥ 
अपने नन्हे से पोते १? को, ले गोद में रोती चिल्लाती । 
चढ़कर स्थंदून पर तहां आई, जहां खड़े थे अज्जेन रिपुधाती ॥ 


पांडु पुत्र के चरण में, इस बालक का शीश । 
रख कर ये मांगन लगी, उसके लिए अशीश ॥ 


लख विधवा 'मगनी को सन्‍न्छुख, कुन्ती सुत हुये विकल 'भारी । 
रख दिया धनुष नीचे फौरन, और कहन लगे धीरज धारी॥ 
प्रभु इस बच्चे को खुद्य रदखे, ये आशिवोद सुनाता हूँ। 
अब जाओ वहन 'मवन जाओ, में मी चवस आगे जाता हूँ॥ 
यों कद घोड़े के साथ साथ, ओरी पॉड पुत्र आगे धाये। 
कई जगह युद्ध कर वीरों से, जय पाते मणिपुर में आये॥ 
यहाँ के नप वश्चनवाहन मे, जब खुना कि पिता पधारे हें 

तो अति हरषाकर कहने लगा, धन धन सोसाग्य हमारे हैं ॥ 


/4भा० ब्गा[€ 


यों कह दोड़ा शीघ्र ये, तज कर सारा काम । 
छू बे का 
ओर पाथ के पास आा, करने लगा प्रणाम ॥ 





$ जयद्थ के पुत्र ने जय सुर कि अर्जुन ने पुर पर धावा किया दै तो इर के मारे 
उसने आत्महत्या कर छी अस्तु दुःशाला पीते को छेक( आई थी । 
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दकैबयोग से आ गई, यहां उलूपी नारि। 
वश्नयाहन को निख, बोली कुछ फटठकारि ॥ 


की इच्छा से आये हुए, थोधा का तू आगत स्वागत । 
नामदों सम्यय ऋरता हे, तेरे छ्षत्रीपन. पर लानत ॥ 
अस्तू पहिले खुजबल दि्खिला, निज पिताको खुशी बनाओ तुम । 
इसके उपारन्त झुदित होऋर, चरणों में शोश छुझाओं तुम ॥ 
कर चाह हृदय में लड़ने की, पितु हो, गुरु हो वा 'भाई हो । 
हो चाहे रिश्तेदार कोई, या इष्ठ मित्र खुखदाईं हो॥ 
यदि अपने घर पर आ जावे, तो कमो न सथ खाना चहहेये । 
वल्‍्की क्षत्रिय धर्मातुसार, तिज शक्ती दिखद्ाना चहिये॥ 
में तेरी खोतेली मां हूँ, इसडिये मेरा कहना मानो । 

जकर सब संशय को बेटा, निज पितु से लड़ने की ठानो॥ 
इसके उत्साहित करने से, बच्चन रण को तेथार छुआ। 
फिर पिता पुत्र सें घण्दों तक, तीरों से युद्ध अपार हुआ॥ 
आखिर दे हांक पाथ खुत ने, एक ऐसा तीक्षण शर मारा । 
जिसने लगते ही अज़ुन के, हृदय को तुरत बेध डारा॥ 


जिससे थोड़ी दे£ में, तजे पार्थ ने प्राण । 
थे लखते ही हो गया, बच्र दुखी महान ॥ 


हा पिता हा पिता चिल्लाता, गिर गया तुरत चक्कर खाकर । 
थे सुनकर चित्रांगदा तुरत, आ पहुँची घटना स्थल पर॥ 
ओर अपने लोचन लाल बना, उस नाग सुता को धिक्कारा । 
फर कहा पता का मरवाकर, कया पाया तेने यश सारा॥ 
अब या तो इसको जिन्दा कर, चरना सें भी मरजाऊंगी | 
जिस जगह गये हें पति देव, पल भर में वहों सिधाऊंगी ॥ 











|। 


श्द्‌ महाभारत 


ये सुन दुख. पाथ माग कन्या, अति आतुर हो यहां से धाई । 
ओर छुछ ही देरी में लेकर, संजीवन मणि #वापिस आई॥ 


रक्‍खी मणि को पाथ के, हृद्थ पर खुखमान । 
जिससे कुछ ही देर में, जाग उठे बलवान । 


ये सारा हाल आवण करके, इनको अत्यंत खुशी छाई । 
फिर हृदय लगाय पत्नियों को, आगे जाने की ठहराई॥ 
दे यज्ञ का न्योता इन सबको, ओ्री कुन्ति खुचन आगे धाये। 
भ्रमते भश्रमते कुछ दिनों बाद, आखिर हस्तिनापुर में आये।॥ 


इसके आने की खबर, पाकर पांडव वीर । 
० 0७. ७. + ८ 
चले चित्त में हषते, लेकर संग यदुवीर ॥ 


पुर के बाहिर आ अज्जेन से, इन सब लोगों ने 'मेट करी । 
ओर अति ही उत्तम गंधयुक्त, मालायें इनके कंठ धरी॥ 
फिर इन्हें साथ लेकर पहुँचे, यज्ञशाला में चारों 'नाई। 
इसके उपरान्त व्यास छुनि ने, यज्ञ के करने की ठहराह॥ 


आखिर कुछ दिन में किया, यज्ञ इन्होंने... पूण । 
हे मित्र व शत्रु का, हुआ गये सब चूणं॥ 


/अेस यज्ञ के बाद पांडवों का, कुल राज उपद्रवहीन हुआ । 
' * हो वणा के लोगों का, सन धर्म मांहि लवलीन हुआ ॥ 

3 कुछ दिनों बाद यद॒पति, आनन्दकंद शारंगपानी । 
मुपाल थुधिष्ठिर के ढिंग आ, वोले विनीत कोमल बानी ॥ 
दे घमेराज कई दिवस हुमे, सुझको दारावति से आये। 
तब सत्र पितु माता के झुंद्र, दशन नहिं आंखों ने पाये ॥ 


| सकने कम कितने तदजम 


*बंबआाय ८ आकार“. 5 अप|्_्__5 ४ थाओं 
हे कई उल्पा ने जसुन का जलाने की प्रातज्ञा को थी, इसका हाल छटे भाग में आ गया दें | 
(3++-«मक-०»++र मकर ५५५५-७७. ५७. ननजभन-++नकन» “७०० +५५३ऊभथभ+०+» आम आाआआऊ मऊ नाक 
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अस्तू यदि आज्ञा हो तो में, आनंद सहित निज पुर जाऊ । 
और रिश्तेदारों के दरशन, करके हृदय को बहलाऊं॥ 
प्रशु का कहना कुन्तीसुत ने, अति ही कठिनाई से माना । 
फिर कहा, कृष्ण! हम लोगों को, कहि घर जाकर न भूल जाना ॥ 


यों कहकर नप ने लिया, सब सामान मंगाय । 
तत्पर चलने के लिये, हुये तुरत यदुराय ॥ 


प्रभुके जाने के समाचार, पल में हस्तिनापर सें छाय । 
दशन की चाह हृदय में धर, आतुर हो पुर वाले धाये॥ 
केवल थोड़ी ही देरी में, हो गई जमा रेयत सारी । 
ओर लगी दिखाने नठवर के, दशनों की उत्कंठा भारी ॥ 
ये लखकर वीर युधिछिर ने, सब लोगों का सस्कार किया । 
“दरबार आम होगा” ऐसा, हरषा कर फौरन हुक्म दिया ॥ 


ये सुन सारे खुश हुये, हुआ फेर द्रबार । 
जिसमें थे छोटे बड़े, पुर के सब नरनार ॥ 


यहां मध्य में एक सिहासन पर, आसनासीन थे बनवारी । 
जिसके समीप ही बेठे थे, उप घमराज शोसाधारी ॥ 
दायें वायें भीमाजुन और, सहदेव नकुल के आसन थे । 
और वहों विदुर ध्तराष्ट्र के भी, कंचन संडित सिंहासन थे॥ 
विद्वान विदुर की गोदी में, कुछ दिन का वह नन्‍्हा बालक । 
युवराज परिक्षित बेठा था, कौरव पांडव कुल का पालक ॥ 
द्रवार के एक तरफ थे सब, सेना के क्षत्नी बलधारी। 
और तरफ दूसरी शोभित थे, घुनि योगी बाल त्रह्मचारी॥ 
इनक आगे सब पुर वाले, बेंठे थे चुप्प लगाये हये। 
सचिदानंद के चहरे पर, वस इकटक दृष्टि, जमाये हुये ॥ 


: 





३८ महाभारत 


न (१ 
सत्नादा लख सभा में, धम राज मतिधीर । 


श 


करके सम्योधन सबहि, बोले वचन गम्भीर ॥ 


हे सकल उपस्थित सरदारों, हम छोगों के मंगलकारी | 
अति सस्‍्नेढही झुख देने वाले, सचिदानंद गिरवर धारी॥ 
जिनके शुण गण को अष्ट प्रहर, खुर अखुर नाग नर गाते हैं । 
वे कृष्ण आज हम लोगों को, तजकर छारावति जाते हैं॥ 
गो हमें खठकता है अतिशय, श्री कुजविहारी का जाना। 
पर बेवस हें अस्तू चित को, ज्यों त्यों कर होगा समझाना ॥ 
इन यदुनंदन के किये हैं जो, उपकार अभित हम लोगों पर । 
उन सबका तो वर्णन करना, है मेरे लिये महा दुष्कर॥ 
लेकिन जो कुछ हैं याद झुमे, उनको ही में बतलाता हूँ। 
टूटे फूदे शब्दों बारा, यदुराई के शुण गाता हूँ॥ 
ये इन्हीं की किरपा है जिससे, म॑ं वना राज़ का अधिकारी । 
करके विध्वंस शचज्चुओं को, वस में कीनी भूमी सारी॥ 
जब राजसय १ यज्ञ करने की, हम लोगों ने ठहराई थी । 
तव इन्हीं महात्मा ने हमको, कर दया सद॒द पहुँचाई थी।॥ 
अति वली जरासंध इनके ही, कौशल दारा संसार हुआ । 
शिजश्ञुपाल भी इनही के चल से, मरने के लिये तयार हुआ॥ 


2 श्र 


कुरू सभा भें फेर जब, दुःशासन दुख सूल । 
द्रापद्‌ की प्रिय पुञ्चिका, खींचनर लगा दुकूल॥ 


न मी कर दया इन्होंने दी, साड़ी बेहद बढ़ाई थी। 
यों दृष्ट अधम के हाथों से, अबला की लाज बचाई थी॥ 
वन » सें नी धीरज दीरदा था, हम सबको इन्हीं सुरारी ने । 
आर शाव ४ से इबांसा के भी, रक्षा की थीं गिरधारी ने॥ 


१ देखो ७ वा भाग । २ देखो 4 वा भाग | ३ देखा ९ वा साग | ४ देखा १० वा साग । | 
_+ कल कऊ3नस+- फरननमन नमक न- कनननंकन+कककता ना पक खत "कल + चएए 7 कण 
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फिर बारह बरसों की अवधि, पूरी करके दुर्धधन से। 
मांगा था हम सबने अपना, कुल राजपाद सीधेपन से॥ 
लेकिन नद करके जब उसने, ठानी थी युद्ध मचाने की । 

इन्ही ने विपति उठाई थी, यहां आ उसको समझाने? की ॥ 
प्रशु जानते थे यदि युद्ध हुआ, भारत गारत हो जायेगा । 
वर्षों प्रथक्ष करने पर भी, इस हालत में नहिं आधेगा ॥ 
इसलिये स्वयं थे दूत बने, हो करके भी जिश्ुवन नायक । 
पर कौरव पति ने सुने नहीं, इनके हित बचन सुःख दायक ॥ 
आखिर सब पहुँचे कुरुक्षेत्र कर में लेले हथियारों को। 
वहां पर हम लोगों के अधार, अजु न॒लख रिहतेदारों को॥ 
फंस गये मोह में और युद्ध, करने से जब इन्कार किया । 
तब इन्हों द्याधय ने देकर, उपदेश २ उच्हें तेयार किया॥ 
दादा $२ से लड़ते समय भी हम, जब निः्य प्रति चबराते थे। 
तब ये ही अमझत वचन सुना, हमको धीरज बंधवाते थे॥ 


कप ल्‍्> (३ 
आगे जब जयद्रथ ४ नहीं, लगा पा्थ के हाथ । 
संध्या होने आगह, छिपन लगे दि्निनाथ ॥ 


तव इन्हों ने ही माया डारा, सूरज पलमांहि छिपाया था। 
यों सिन्धु भप को वध करवा, अज्जुन का प्राण बचाया था॥ 
वरना प्रण के माफिक भाई, अग्नी में जलकर मर जाता। 
तो हम चारों में से भि नहों, कोई जिन्दा रहने पाता॥ 


अस्नतू हम सव के रखे, दीन बचंघु ने पघराण। 
जय जन दुख हारी प्रभो, जयति जयति भगवान ॥ 














) देखा ३४ वा भाग। २ देखो १५ वा भाग । 3 देखो १६ वां क्ाम । ७ देखो 
१६ वा नाग ॥ 


मय जज अल हल बल लक मल लिमक किक 
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गुरुसुत के नारायण शरसे?, भी यही बचाने वाले हें। 
और यही कण के नाग अश्वर, को व्था बनाने वाले हें॥ 
आगे फिर जब ऋह्ूप धृतराष्ट्र, पुत्रों की झत्यु कथा खुनकर । 
अति क्रोधित होय ब्ृकोद्र को, तेघार हुये थे बधनेपर ॥ 
तब यही मसूरती थी जिसने, श्री भीम३ की जान बचाई थी । 
लोहे की प्रतिमा आगे कर, ताया की प्यास वबुझाई थी॥ 
और लखो विदर की गोदी में, जो बालसूत्ति दृष्टि आती। 
ये इन्हीं की किरपा का फल है, वरना ये कभी की नस जाती ॥ 
दे जीवन' दान परिक्षित० की, अद्भपम उपकार किया प्रभुने । 
इस नसते हुये पांड कुलको, कर दया उबार लिया प्रभुने ॥ 


सिवाय इनके सेंकड़ों, किये हमारे काम । 
ऋणी रहेंगे कृष्ण के, हम सब आठों याम॥ 


के गाना # 


( तजेः--चबेदो का इंकफा आकूम मे... »«- ) 

त्रिभुवन में सुन्दर यश अपना फेला दिया ध्याम विहारी ने । 

जन हेतु निगुण से सगुण बना द्खिला दिया श्याम विहारी ने ॥ 
जग में बढ़ गये अधर्मी थे, संतों को दुख देने वाले । 

उनझा पल भर में नामो निशां, उठवा दिया श्याम विद्दारी ने ॥ 
हो चला था सच्चा धर्म गुप्रे, सब ओर पाप छाज्ञाने से। 

कर दया उसे फिर से प्रचक्तित, करवा दिया श्याम त्रिहारी ने ॥ 
तज के दुनिया की आश सभी, जिन शरण गही थी नटवर की । 

उनको निज धाम सुनास सहित, पहुँचा दिया इयाम बिहारी ने ॥ 





१ देखो १९ वां भाग । २ देखो १९ वा भाग | ३ देखो २० वां भाग । ७ यह कथा 
इसी भाग में आ चुकी है । 
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आ जन्म स्वार्थ मे फंसे रहे, नहि नाम प्रभू का छिया कभी । 
करके किरपा ऐसों को भी, अपना लिया श्याम बिहारी ने । 
न--+55>22/7०-- 


इतना कहकर कुन्ती खुत, ने, अति, प्रेम से इनको सिरनाया । 
सब समभासदों ने भी खुखपा, भक्ती से, इनका शुण गाया॥ 
फिर यदुपति का एक ही स्वर से, सब जय जय कार सुनाने लगे । 
आखिर जब ये सब बंद हुवा, तब बनवारी फरमाने लगे॥ 
हे घमराज तारीफ मेरी, श्री, मख से आप जो करते हें । 
इससे हम अपने जीवन को, सचमच ही धन्य समझते हैं ॥ 
पर असल में यदि देखा -जावे, तो हम-न बड़ाई योग्य कभी । 
ये आपके धमोचरणों.- का, है भूष प्रत्यक्ष भ्रमाव सभी ॥ 
तुमने बचपन से ले अबतक, हर समय धर्म को धारा है। 
वस वहीं मदद्‌ देने चाल़ा, पद पद्‌ पर बना तुम्हारा है ॥ 
जो सत्य के होते अनुयायी, धमानुसार जो चलते हैं। 
उन सहा पुरुषों की सत्य धममं, निशि दिन रखवाली करते हें ॥ 
क्या कहूँ अधिक धमास्मा से, ग्उत्यु भी हृदय डराती है। 
उसके तंजो प्रभाव को लख,-सन्मुख. आते थराती है॥ 


अभिवादन अब गहन मम, करो मप॒ खुखसान । 
द्वारावति को शीघ्र ही, करूंगा में पस्थान ॥ 


इतना कहकर आनन्द कंद, सबसे सब तरह शेट करके । 

चल दिये द्वारका की जानिव, अपने सुन्दर रथ पर चढ़ के॥ 

इनके कुछ दिनों वाद कुन्ती, धृतराष् विदर और गंघारी । 

चल दिये विपिन में तप करने, तन पर बलल्‍्कल वस्तर घारोी ॥ 

शतयूप झुन्ि के आश्रम में, रह,सभी तपस्था करने लगे । 

आनन्दायक्क परमात्मा का, अति हित से नाम सुमर ने लगे ॥ 

आज जब मय जमर-म ली लिल कद कह पलक जे री आह 








छुर्‌ महाभारत “”' 
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एक रोज जेछ कुन्तीसत के, दिल 'में ये उत्कंठा छाई । 
(भांका दशन करना ,चहिये, अस्तु 'ये चले अति हृषो३ई॥ 
होगई सेद सब से पहिले, आऔीमान विदुर जी से इनकी | 
देखा मख तो तेजो मय हे, पर हालत दुबल है तनकी॥ 


विदुर इन्हें अवलोक कर, इनपर दृछ्ठि जमाय । 
देरी तक लखते रहे, हिय में अति पुलकाय ॥ 


लखते लखते हि महात्मा ने, निज प्राण योग बलके द्वारा । | 
अति आसानी से छोड़ ' दिये, निर्जीव कर लिया तन सारा॥ 
ये देख युधिछ्टिर दुखी हुये, फिर धष्राष्ट्र के ढ़िग आये। 
कर प्रेम से इन सब के दशन, हस्तिनापुर “पहुँचे मरझाये॥ 
कुछ दिनों बाद इस जंगल में, अति:घीर प्रचंड अग्नि छाई । 
जिस में जलकर कुन्ति१ आदिक, तीनों ने ही देह विसराई ॥ 


सुनकर सारा हाल ये, धरम राज गुणखान । 
बच्चों सम तड़फन लगे, होकर दुखी महान ॥ 
समझाया जब व्यास ने, तब हृदय को थाम । 
“श्रीलाल ” करने लगे, फेर राज का काम ॥ 








4 इनके साथ संजय भी गये थे, ये किसी तरह आग में जलने से बच गये भोर हिमालय 
तपस्या करने चर दिये । मु 








श्रीमद्भागवत क्या है ? 
ये वेद और उपनिषदों का सारांश है, भक्ति के तत्वों का परिपूण खज़ाना है, गा श 
फा द्वार दे, तीनों तापों को समूल नप्ठ करने वाली महोपश्ी है, शांति निकेतन है, धरम मन्ध 
दे, इस कराल कलिकाल में आत्मा और परमात्मा के पेकक्‍्य करा देने का मुख्य खान है, 
आओमन्महर्पि द्वेपायन व्यासजी की उज्वल् बुद्धि का ज्वलन्त उदादरण है तथा भगवान भ्रीकृष 
फा साज्ञात्‌ प्रतिविस्व दे । 
महाभारत क्या है ? 


ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुये मानव समाज को जगाने 
वाला है, बिखरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनको सच्चे स्व॒थम का मार्ग बताने वाला है, 
4 (5 4 च (> . 

हिन्दू जाति का गौरव स्तस्म् दे, प्राचीन इतिहास दें, नीति शास्त्र है, धर्मग्रन्थ है और 
पांचवां वेद है । 

७ 0 और पे ९६ कप 

ये दोनों ग्रन्थ बहुत बड़े हैं अस्तु सवे साधारण के दिताथे इनके अलग अलग भाग 
कर दिये गये हैं, जिनफे नाम ओर दाम इस धकार हैं:-- 


हि 





शआीमद्भागवत सहाभारत 

सं० नाम सं० नाम सं० भमाम सुत्य से० ताम मूक 

9 परीक्षित शाप ११ उद्धव बज यात्रा | भीष्म प्रतिज्ञा )) १ कुरुओं का गो हरन |) 

२ र्ल अत्याचार १२द्वारिका निर्माण २ पाडवी का जन्म ।)१३|पाडवों छी सल्लाह ॥) 
३गोलोक दर्शन १३/रुक्मिणी विवाह ३|पांडवी की अद्य शि, ।>) [३४ क्वष्ण का हस्ति, गे, ०) 
0कृष्ण जन्म १४ढिरिका विहार ४ पांडबरों पर अत्याचार।-) |१४युद्ध की तैयारी...) 
५वालकृष्ण १९४ मीमासुर बच (वौपदी स्वयंचर.. ।) ६ मीष्म युद्ध. ।2)|' 
६गीपाल कण १६|आानिरुद विवाह ६ पाडव राज्य )७ अभिमन्यु वध. 2 

७ ]न्दावनविद्दारी | १७|ऊष्ण सुदामा है का कारा,सू,य ।) पद जयद्थ बच ।>) 

'वर्धनधारी कृष्प |८विसुदेव भश्वमेघ यश | ८|दौपदी चोर दरन ।>) १ 8 दीण व करण बंध ।/ 

४ (४ कृष्ण |१६कंष्ण गोलोक गमन | ६ पाडवों का बनवास >) २०दुर्योधन वध... ।/) 

उद्धारी कृष्ण २० परीक्षित मोक्त १० कौरव राज्य >) २२१ युधिषप्ठिर का श्र. यज्ञ | 

) 


हर ०5 लद लर्चीं २। पांडदों गे, । 
 क प्रत्येक भाग की कीमत चार आने | $,पडवों का श्र, वास |) २३पांडवों का दिम्रा ग 


४ सूचना $# े 
कथावाचक, भजनीक, धुकसेलसे अथवा जो महाशय गान विद्या में योग्यता रखते 

हों, रोज़गार की तलाश में हों ओर इस श्रीमज्ञागवत तथा मद्दाभारत का जनता में प्रचार 
कर सकें तथा जो महाशय हमारी पुस्तको के पजेएट होना चादे हम से पत्र व्यवद्यार करें । ! 


पता-मैनेजर-महाभारत पुध्तकालय, अजमेर, 








. महामार बाईसवाँ भाग 
; पांडवा काहिमालय गमन 





श्रीलाल 
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॥ स्त॒ति ॥ 
विनय मम सुनिये कृपानिधान । 





लोभ, मोह, मद आदि हृदय से ग्रीघ्रहि करें पधान । 
रहे चित्त में निशद्न तुम्हरे श्री चरणों का ध्यान॥ 
सुख, दुख, यश, अपयश में मनकी होवे दृत्ति समान । 
फसी क्रोध अंकुर नहिं उपजे मान हो या अपमान | 
नाम मात्र जग के जीवों को अंश तुम्हारे जान । 
भेद बद्धि तज सचे दिल से करू सदां सन्‍्मान॥ 


जन्म मरण के चक्कर में फंस पाया दुःख महान | 
आवागमन दया कर अबतो मेटिये श्री भगवान ॥ 


-* मक़ुलाचरण 5 


रक्ताम्बर धर विष्न हर, गोरीसुत गणराज । 
करना सुफल मनोथ प्रभु, रखना जन की लाज ॥ 
सृष्टि रचन, पालन, हरन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
वानी, रमा, उम्रा सुमिल, रक्षा करहु हमेश॥ 
वन्दहुँ व्यास विशाल बुधि, धर्मेधुरंधर धीर। 
“महाभारत” रचना करी, परम रम्य गम्भीर ॥ 
जासु वचन रवि जोति सम, मेटल तम अज्ञान। 
बंदहुँ गुरु शुभ गुण भवन, मनुजरूप भगवान ॥ 


नण॑ंाि यम ामललदजलजल 














०८ 
के 32० # 
नारायणं. नमस्कृत्य, नरंचेव, नरोत्तमम्‌। 
देवी, सरस्वती, व्यासं ततो “जय”, मुदीरयेत्‌ ॥ 


कथा ग्रारम्म 


+->--+<> २८६२ 


कुरुचेत्र में रण हुये, पीते छत्तिस सात । 

और लगा सेंतीसवां, वषे आय जिसकाल॥ 
इसी समय गंधारी का, वो *शाप सफल होने आया । 
यादवों की बुद्धी भ्रष्ट हुऔ, सिर पर तस्काल फाल छाया ॥ 
ब्राद्यणों, देवताओं पर ये, अति राग द्वेष दिखलाने लगे । 
गखठओं से श्रद्धा हदा लड, बूढ़ों का मान मिटाने खगे॥ 
बस निशदिन पी करके सराब, सघ चूर नशे में रहते थे। 
करते थे मन माने कुकम, हरि तक से भी नहिं डरते थे ॥ 
लख इनके दुर व्यवहारों को, यदुराई को चिन्ता छाड। 
पर अंत समय नजदीक समभ, योले नहिं कुछ त्रित्ुवन साइ'॥ 

एक दिवस मधु पान कर, कह एक यादव वीर । 

दिल बहलाने के लिये, पहुँचे सागर तीर ॥ 
इस जगह एक तरू के नीचे, सुन्दर सगचम बिछाये हुये । 
कइ ऋषि छुनि बेठे थे सुख से, जगदीश का ध्यान खगाये हुये ॥ 
थे नेत्र बंद इन लोगों के, और अंग शांति दरखाते थे। 
जो कुछ समाधि के ढंग होते, वे सारे दृष्ठी आते थे॥ 
म्स्यू से प्रेरित यदुवंशी, अचलोक इन्हें छुसकाने खगे । 
और उच्टी सीधी बातें कह, छुनियों की हंसी णड़ाने लगे ॥ 





१ इस शाप का हाल २० वे भाग में आगया है । 
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॥ महाभारत 











इसके उपरान्त कृष्ण खुत को, जो साम्व पुकारा जाता था। 
थी जिसकी उम्र यहुत ही कम, चेहरा सुन्दर द्रसाता था।॥ 
उसको स्त्री के वस्त्र पिन्हा, थे सब ऋषियों के पास गये । 
कर कुटिल भाव से नमन उन्हें, कर जोड़ इस तरह कहत ये || 

ये स्त्री है गे से, सुनो छुनी घर ध्यान | 

खुत, कन्या में से कहो, क्या होगी संतान ॥ 
उन तेजस्वी मुनि घृन्दों ने, सब, ज्ञान टृष्टि से जान लिया । 
ये सारे हम से छल करते, ये मम तुरत पहचान लिया ॥ 
अस्तू गुसे से हो अधीर, आंखों को लाख बना करके | 
वे योगी कहने लगे तुरत, ऊंचे निज हाथ उठाकर के।॥ 
हे यदुराई की संतानों, क्‍यों मधु पोकर इतराते हो । 
साधओं से करते हुये हंसी, किसलिये न तुम शरमाते हो॥ 
इस हंसी मसखरोी का प्रतिफल, दुषों जल्दी ही पावोगे । 
यस शाप से हम लोगों के तुम, सब वंश सहित नश जावोगे ॥ 
इसके मसूसल पेंदा होगा, तुम सबकी जां हरने वाला । 
इस हरी 'भरी द्वारावति को, समशथान भूमि करने वाला॥ 
ये छुनते ही सब यदुवंशी, हृदय में अतिशय अकुलाये । 
ओर फौरन ही हरि के सुत के, स्त्री फे वस््र उतरवाये॥ 

इनमें से तत्काल ही, निकला मसल एक । 

लखते ही जिसकी हुये, सारे विगत विवेक ॥ 
खिर ज्यों स्थों धीरज घरकर, ये सब द्वारावति में आये ! 
और उम्रसेन के निकद जाय, हालात शाप के बतलाये ॥ 
जिसको सुनकर नप दुखी छुपे, फिर समूसल को रितवा करके । 
जल निधि में मूट ढखवाय दिया, ओर बोले दूत बला करके || 
सेरा ये हुक्म सुना आओ, पुर में जाकर तुम इसी समय | 
“बस आज से कोई भी यादव, मधपान करे नहिं किसी समय ॥ 
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यदि भागे थोड़ी सी भि किसी, के घर शराब मिल जायेगी । 
तो उसको घर वालों समेत, कट खली देदी जागेगी॥ 

नप की आज्ञा का किया, सब ही ने सन्‍्मान । 

उसी रोज से एक दम, छोड दिधा मधुपान || 
तिसपर भी शापों का प्रभांव, दिन पर दिन रंग दिखाने लगा । 
उस्पात चहुँदिशि होने लगे, ज्यों २ अंतिम दिन आने लगा ॥ 
रूखी कठोर और धूल सहित, कंकरियें. षरसाने वाली । 
अति प्रचंड वायू चलने लगी, चित में 'भय उपजाने वाली ॥ 
गिर गये उखड़ तरुवर अनेक, गिरि शिखर टूट कर चूर हुये । 
ढह पड़े अमित महलात भवन, कई नरों के जीवन दूर हुये ॥ 
सरितायें जहां से आई थीं, पलटा खाकर उतही धाई। 
जल गये बहुत से जंगल भी, ऐसी कुछ दावानल दाईे॥ 
नक्तत्र टूट भूमि पे गिरे, घन अंगारे बरखाने लगे। 
मध्यान दुपहरी में द्निमणि, धुंधले से दृष्टी आने लगे॥ 

वरुन्धरा हिलने लगी, दिन में बारम्बार । 

नगरी में आने लगे, चह्ू ओर से स्थार ॥ 
सारस ने निज घोली तजकर, उल्लू की बोली स्वीकारो । 
यकरे' गीदड़ सम बोल उठे, यों बदलगई प्रकृतो सारी ॥ 
फिर गौ ने जन्म दिया खर को, खचरी ने हाथी उपजाया । 
उस्पन्न किया कुत्तों ने चूहा, बिल्ली ने न्‍्योला प्रगठाया॥ 
जो वक्त पूर्वी हवा का था, उस समय पश्चिमी चलने लगी । 
अग्नी अपना असली स्वरूप, तज नीखी पीली दिखने लगी ॥ 
खुशबू मं बदबू प्रगद हुई, नदियों का खारा नीर हुआ । 
बनगया सिंधु मीठा पत्न में, रोगों से ग्रसित शरीर हुआ ॥ 
यादवों की अधोग्नियों को, सखुपने में देता दिखलाई । 
मानो एक श्याम वण नारी, मुस्काती घर में घुस आई।॥ 


सन न कक 
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और खुहाग सक चिनन्‍्हों की, चोरी कर भागी जाती है। 
नगरी में चहुँदेशि नाच बाच, हर्षित हो दोड़ मचाती है॥ 

पुरुष स्वप्न में देखते, यदुवीरों का मास । 

गिद्ध आय कर खारहे, चित में भरे हुलास ॥ 
इसके अतिरिक्त झुरारी का, चल दिया चक्र नम मंडल में | 
घोड़े रथ सहित अलक्ष हुये, ध्वज टूट गिरा अवनीतल में ॥ 
फिर तेरस के दिन महा दुखद, अति भयदायक मावस आई । 
लखकर इन सब अपशकुनों को, होगपे सोच सब यदराई ॥ 
और सुख्य सुख्य यदवीरों को, ऋूटपट अपने ढिंग बलवाया । 
आजाने पर इन लोगों के, अति दुखित हृदय से फरमाया ॥ 
मारत के रण के समय में जी, अपशकुन हुये थे भयकारी । 
वे फिर दिखलाई देते हैं, अस्तू होता है शक भारी। 
इसमें कुछ ली सन्देह नहीं, हम लोगों की हानी होगी । 
इसलिये चलो यात्रा करने, बस वोही छुख दानी होगी ॥ 

मान कृष्ण के बचन को, यहुबंशी घर आय | 

तेयारी करने लगे, यात्रा की हरधाय॥ 
मच उठा तुरत ही कोबलाहल, सब निज २ यान सजाने खगे । 
खाने पीने की चीजे ले, चलने की जल्‍दी मचाने लगे ॥ 
कुछ ही देरी में से प्रभास, क्षेत्र के निकट आकर दाये । 
< रहने खाथक, कपड़ों के, अति उत्तम छेरे तनवाये॥ 
परान्त इसके अति मधुर सरस, कह तरह के व्यंजन बनने लगे ! 
५ दी खा खा कर यदुवंशी, मनमानी जगह विचरने लगे ॥ 
फिर प्र्ध के सन्हुख ही सबने, मधु पान करन की ठहराई । 
ये देख कृष्ण ने आगे आ, यों कहा कि मत पीओ सभाई॥ 
लेकिन न किसी ने सुना जरा, कर दिये पात्र अगणित खाली । 
झागया नशा सब लोगों को, भांखों में कट दाई लाली ॥ 


८ 
५ 
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मरत नाचने लगा कोई, कोई कुछ गीत सुनाने लगा । 
लगगया कूदने कोई मलछुज, कोई हंसने व हंसाने लगा।॥। 
इसी सम्रथ सास्यकि गया, कृतव्तो के पास । 
छुस्काकर कहने लगा, ओ कुरुपति के दास ॥ 
तेंने अश्वस्थामा फे संग, सोते अवीरों को मारा है। 
इस पातक से थे लोक और, अपना परलोक पमिगारा है॥ 
नहिं. देखा चाहता छुख तेरा, जा दुष्ट यहां से भग जा तू । 
चरना तव जीवन हरलूंगा, अस्तू दग ओमाल होजा तू ॥ 
श्री हरि के पुत्र प्रयुस्न ने भी, हरषा सास्थकि का साथ दिया । 
इनकी देखा देखी कितने, वीरों ने भी अपमान किया ॥ 
ये सुनते ही कूतवभोा को, आगया क्रोध पत्र में भारी। 
भुकुटी चढ़गह धनुष सदष्य, आंखों ने लाल रंगत धारी ॥ 
हाथ उठा कहने लगो, सास्थकि से ललकार । 
चुप होकर जा बेठ खल, क्‍यों करता तकरार ॥ 
कट गये थे जिसके हाथ दोऊझ, भारत की घोर बड़ाहे में । 
जो शस्त्र हीन होकर तुरन्त, बेठा था व्याकुजताई सें॥ 
उस भूरिश्नरवा|' पर दुष्ट तेंने, अपनी तलवार चलाई थी | 
हथियार रहित का बध करते, क्‍यों तुझे न शेरत आई थी ॥ 
अस्तू हे यादव-कुल-कलंक, घिक्वार तेरे बाहबल को । 
जाने क्‍या सोच बिहारी ने, जीवित रक्‍्खा तुझ सम खलको ॥ 
लेकिन अब खामोश हो, करले घन्द्‌ जबान | 
चरना सेरा शलत्् रूट, हरलेगा तव ॒प्रान || 
सुनते हि बचन कृतवमो के, सास्थकी चीर आपा तजकर । 
दौड़ा तलवार उठा करके, उसको बघने की चित में घर | 








5 इसया हाल २० थे नाग में आगया हैं । 
| इसका हाल जानने के लिये पाठकों हो १८ या भाग देखना चाहिये । 


मय समय परम. लीड नल मल बज लक आम अल िक जी के तिलक शत पलक कलह 
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और कहन लगा रे कुलांगार, रुप खरिश्षवा जहां धाया है । 
बस वहाँ पहुँचने का अवघर, इस समय तरा भी आया हे॥ 
झट देखले सब को एक नज़र, में अब तलवार चलाता हूं । 
दुघचन सुनाने का प्रतिफल, सिर काद अभी बतलाता हूँ ॥ 
इतना कह कर सास्पकि ने निज, खांडे को तुरत चलाय दिया । | 
सब के सन्छुख कृतवमों का, भ्ूमी से नाम मिदाय दिया॥ 
ये लखते ही उसके साथी, सात्यकी के निकट चले आये । 
ओर घेर के उसको चहुँदिशि से, कई तरह के शस्तर बरसापे ॥ 
देख भीड़ निज मित्र पर, कृष्ण पुत्र तत्काल । 
धाया लड़ने के लिये, करके आंखे लाल ॥ 
ठनगया तुरत घरघोर युद्ध, दोनों बढ़ बढ़ कर मिड्ने लगे । 
जिनसे प्रति क्षण में कई मनुज, गिर कर भूमि पर लुढ़कने लगे ॥ 
पर उनकी संख्या ज्यादा थो, अस्तू थे ज़रा देर लड़कर । 
होगये. घराथायी आखिर, अपना प्यारा जीवन तज कर ॥ 
प्रभु के दग सन्पुख हुआ, इनका काम तमाम । 
लेकिन उल्द। वक्त लख, रदह्दे चुप्प घनश्याम ॥ 
महाराजा उफग्नसेन जो ने, जिप्र मूसल को रितवाकर के । 
डखवाप दिया थ जलनिधि में, दूतों द्वारा मिज्ञया करके ॥ 
पर देवयोग से वहा नहीं, वल्की सप्तुद्र तट पर आकर । 
पेगगा इकट्ठा बह सारा, वायू को खुसग मदद पाकर | 
पाय तरी जलकी उसमें, विधि वश कह कुल्ले फूदगये | 
र कुछ दिन में एक मूसल के, अनगिनती सूख्लल उगत भये ॥ 
बचा था डुकड़ा एक जो, रितने के उपरंत । 
उसका सी जल में बहा, कर डाला था अंत ॥ 
हरि इच्छा से इस टुकड़े को, लखने ही मदुली निग् गई । 
कुद दिवस बाद एक व्यावा ने, निन्र जाल में उसको फंघालह ॥ 
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घर लाय पेट जब चाक किया, तब वो टुकड़ा बाहिर आया । 
लख इसे नुकीला व्याधा मे, शर फल की ऐवज छगवाया।॥ 
अलकिस्सा जब सास्पकी, ओर प्रद्युस्न कुमार । 
यदुवंशिन से रुस्यु पा, गये स्वग आगार ॥ 
तब बचे हुये यदुवीरों ने, संग्राम भयंकर मचा दिया । 
हो काल से प्रेरित आपस में, मारना कादना शुरू किया॥ 
उस समय में कुछ यादववंशी, सहसा हथियार रहित होकर । 
तट पर के उगे हुये डंडे, लेले थाये लड़ने खत्वर ॥ 
होगपे शस्त्र से भी पने, छुनि शाप से थे डंडे सारे । 
जिसके सिर पर पड़ जाते थे, बह जाते थे खूं के नारे॥ 
अस्तू जब इन लोगों ने लखा, इनका प्रभाव शर से ज्यादा । 
तो सबही ये डंडे उखाड़, होगपवे लड़न को आमादा।॥। 
आखिर सब अस्त्र शत्त्र छूटे, ओर इनसे ही रण होने लगा । 
जिससे यादवों का छूंड तनिक, देरी में जीवन खोने खगा ॥ 
खड़ते लड़ते सब शेष हुये; बस महारथी कुछ बच पाये | 
वे भी रूस्यू के वश होकर, हश्घर के निकट चले आये ॥ 
ओर लगे अकड़ने ये लखकर, वलराम ने हल सूसल द्वारा । 
इन बचे छुये यदुवीरों को, थोड़ी ही देर में संहारा॥ 
इस प्रकार पूरा छुआ, थे यदुवंश तमाम । 
यचे फकत हलघरसहित, श्रीकृष्ण यलधाम | 
गो अपने सन्म्रुख ही परश्ुने, बेटे पोते लड़ते देखे । 
फुछ देर बाद आपस में फिर, सबको कठते मरते देखे ॥ 
यदि चाहते तो गिरवरधारी, यों नाश नहीं होने देते । 
अपने बलवान कुमारों को, जीवन न कभी खोने देते ॥ 
थी इतनी यक्ति द्या्य में, लेकिन इस तरफ न ध्यान दिया । 
बल्की शापों को ही पूरा, करने का सघ यिघि काम किया ॥ 
59% 9७७9७ ४७७ ्र--७ न आ 
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अस्त जब सय संहार हुये, तय इन्होंने दारुक | | 
झोर अजुन को लाने के लिये, झूद हस्तिनापुर में भिजवाया ॥ 
ये सुन दारुक तो गया, पांड झुतों के तीर । 
आ पहचे निज महल में, इधर कृष्ण यदवीर ॥ 
निज पिता को सारा हाल यता, आखिर में बोले यनवारी । 
जो होनी होती है वो कश्मी, नहिं टले स्वप्न में भी दारी॥ 
इस कुल का था ये ही भविष्य, अस्तू फिजूल है दुख करना । 
इस समय यही लाज़िम है पिता, ज्यों सथों करके धीरज धरना ॥ 


#े गाना % तजे-(शहाना) 

न रहता कभी एक सा नित ज़माना, 
है बिल्कुल वृथा चित्त इसमे फंसाना । 

नज़र जगमें आती हैं जो आज बातें, 
कल उनका ज़रा भी न रहता ठिकाना । 

है ऐसी ही द्वालत पिता! स्वर्ग की भी, 
वहां भी उपस्थित है आना व जाना । 

नियम है प्रकृतिका “बदलना” सदा दी, 
है अस्तू उचित चित्त मे धीर लाना । 


जज डी 





अच्छा में तो 'अब जल्‍दी ही, हलघर के पास सिधाऊंगा । 
ल्‍ थाकी के द्विस जिन्दगी के, तप करके कहीं बिताऊंगा ॥ 
«, यहाँ पर भाता होगा, उसको सब द्रव्य बता देना | 
- बचे हुये यदु लोगों को, हस्तिनापुर तुरत पठा देना ॥ 
फिर तप करना आप भी, किसी विपिन में जाय । 
यों कह शीश नवाय कर, चले तुरत यदुराय ॥ 
अझाते ही जंगल में हरि ने, क्या लखा एक तदझू के नीचे ।! 
मस्तक में प्राय चढ़ाये हुये, बेठे हखघर आंखें सीचे ॥ 


७-७ ऋछएऋ४७॥:७४:&७- ४ ८८शआशआआ/॥आशथंाणाथशा८:>> जा २० २०००००५/ मम भ 6००० इक], डंम जी दा जज +>चिजजओ ॑++अऔ आना जज ६3० जनक जा जी, ् 








...................००००++>कने ७-७५ ७०-9२ ५७ 3.3>++००७-»+आ+>फमा२५३»८ ५.3० क३३७:3७)आभ-3-43५3>44रमावाफज कक 





पांडवों का दिसालय गमन । १ 





#3३७०७० ७०५७४७० ७० ५७८४७०६३४ +० ५3» 2 तील थाने आओ > ज अ थे ओे जाओ आ क 








की अत>तिल>ल ली डी जीनत न3ल ५9 > रद ५ञ5त तल ७ट७ज७४७ढध ७ ढ>ल+ल+ ॥2५७८७०००७८०७ «४ ७४७०७८४७०७० 


कुछ देर घाद उनके छुख से, बिल्कुल सफेद्‌ और द्यतिकारी । 
थे जिसके झुंह हजार ऐसा, निकला एक नाग बड़ा भारी ॥ 
और कर प्रणाम यदुराईे को, जाकर सछुद्र में लीन हुआ । 
इसके जाते ही हलघर का; तन तुरत प्राण से हीन छुआ ॥ 
भाहे के जाने पर प्रश्चु ने, अपने चलने की भी ठानी । 
अस्तू एक वृक्ष तले आकर, भूट लेद गये शारंगपानी ॥ 
एक पांव के घुटने पर रखकर, निज पांव दूसरा यदुराई । 
होगये योग निद्रा में मग्न, तन की सारी खुधि बिसराई ॥ 

इसी समय मूुग दूढता, एक. व्याध बलधाम । 

आया उस बन में जहां, सोते थे घनश्याम ॥ 
ये वही शिकारी था जिसने, मछली का पेद चोर करके | 
एक तोर बनाथा था अपना, उस मूखल का उुकड़ा लेके ॥ 
हस समय उसी शर को अपने, धनु पर वह व्याध चढ़ाये हुये । 
फिर रहा था बन में आतुर हु दिरनों का ध्यान खगाये हुये ॥ 
इतने में इसक्नोी दृष्टि पड़ो, श्री कृष्णयन्द्र के पावोंपर । 
लख पद्म तुरत घोचा इसरे, बेठा यहां एक हिरन छदिपकर ॥ 

ये विचार कर व्याध ने, दिया तीर कूद मार । 

लगते हो यदुवोीर के, हुआ पांव के पार ॥ 
तब लेने को अपना शिक्वार, ज्यों ही व्याघा आगे आपा । 
स्थोंह्दों हम पड़े बिहारी पर, ये खत्न वो वित में घबराया ॥ 
प्र्रि गिरघर के चरणों पर निज, सिर बार बार वो घरने लगा | 
अंखों से अश्रु बहता हुमा, पराथेना क्षमा को छरने लगा ॥ 
इसको घोरज देते देते, आनन्दकंद जिछुबन स्वामो । 
निम्र दिव्य तेज फ्ेलाते हुये, बनगये स्वगें के अनुगामों ॥ 
जगदोश को झतते हुवे देख, यम, इन्द्र, वर्ण, किन्तर सारे । 
53403 03328480 5004 408 55823] 
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बज उठे सेकड़ों द्विय वाद्य, अपसरायें गीत झुनाने लगीं। 
नंद्न बन के शुभ पारिजञात, खुश हो प्रश्चु पर बरसाने लगीं ॥ 
दिव्य सिंहासनपर बिठा, केशव को. सानन्द । 
पूजन कर खुर शेश ने, पाया परमानन्द ॥| 
राज रहे यहां पर परम, सुख से दीनदयाल । 
सुनो सज्नों ध्यान घर, अब दारुक का हाल ॥ 
पाते हि हुक्म यदुराई का, दारुक रथ पर असवार हुआ | 
ओर चला पांड पुरकी जानिय, दुख से चित में बेजार हुआ ॥ 
हो रहे थे पुर में पहिले ही, अपशकुन भयानक 'भयकारी | 
जिनको लखकर पांडव सारे, हो रहे थे शोकाकुल मारी॥ 
कहरहे थे जाने किस्मत अब, हमको क्‍या रंग दिखागेगी । 
रहगया कौन सा दुख बाकी, अब जिसे हमें सझुगबायेगी ॥ 
इलने में दारक ने आकर, अपना संदेशा मिजवाया । 
जिसको खुनते हि युधिप्ठटिर ने, उसको निज सन्तुख युलवाया ॥ 
आकर दारुक ने दिया, दारुण हाल सुनाय । 
जिसको खुनते ही गिरे, पांडघ मृद्दी खाय ॥ 
कुछ देर बाद जब होश हुआ, तो सब जलधार बहाने लगे । 
“है समय तेरी बलिहारी है”, थों कहकर सब पछुतानः लगे ॥ 
आखिर श्रीमान्‌ युधिप्ठिर ने, यों कहा पाथ से जाओ तुम । 
» विधवा स्त्रियों व बच्चों को, एकत्रित कर ले आओ तुम॥ 


के गाना # 


अब वक्त कया कया रंग निज हमको दिखाता जायेगा । 
पा चुके अत्यन्त दुख क्‍या और भी कलपायेगा ॥ 
आ नहीं सकती हमारे ध्यान में चालें तेरी । 
क्या खबर किस वक्त केसा दस्य तू दिखलायेगा ॥ | 
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किस तरह माने इसे रक्षक है जिसके खुद प्रभू । 

वो श्रेष्ठ कुछ एकबारगी ही धघूछ मे मिरूजायेगा ॥ 
सत्य है जग मे कोई हरदम न थिर रहता कभी । 

आज जो आया है निम्वय कल यहां से जायेगा ॥ 
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आज्ञा पा अजुन वीर चले, कुछ दिन में दारावति आये । 
अवलोक यहां का दुखद्‌ दृष्प, हृद्य में अतिशय अकुलागे ॥ 
जो नगरी गिरधर के सन्छुख, सब विधि खझुंद्र द्रसाती थी । 
इस समय सकल शोभा खोकर, विधवा सम दृष्ठी आतो थी।॥ 
पुर में नहिं कोश तरुण रहा, जहां देखो बूढ़े दिखते थे | 
छिये थीं वे सब विधवा थीं, कुछ बालक इत उत फिरते थे | 

देख दुदेशा नगर की, पांडु तनथ बलवीर । 

इअश्र बहाने लग गये, घर न सहक्ते मन धीर ॥ 
आखिर थे ज्यों स्थों मन समझता, पहुँचे मन्दिर यदुराई के। 
श्री कृष्णचन्द्र आनन्द कंद, सचिदानन्द छुखदाई के॥ 
जिस महल को लखके किसी समय, देवों का चित ललचाता था । 
था आज वो ऐसा श्रीविहीन, लखने को जी नहिं चाहता था ॥ 
यहां पाथ फे आने की सुधि पा, रुफ्मणी आदि झट उठधाई 
और आकर अज़ुन के समीप, गिरगई' धरणि पर अकुलाई॥ 
इनको मुश्किल से धीर बंधा, बसखुदेव निकट फिर पाथ गये । 
निज नाम छुना आदर समेत, श्रीमासाजी के पांच गहे॥ 
श्रीकृष्ण को झत्यु खबर सुनकर, खुख से आहें भर रहे थे ये । 
छवि छीन हो भूमी पर गिरकर, दुख से विल्लाप कर रहे थे ये ॥ 

अजुन को सन्प्ुख निरख, अपना हाथ छउठाय । 

फहन लगे बखुदेव यों, सुनो पाथ चितलाय ॥ 


न... 
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तुन्हरे प्रियम्रित्र खुछुट धारी, यदुवंध नाश होजाने पर । 
यहां आये थे और कहा था ये, सुकको सब विधि धीरज देकर ॥ 
विधवा स्त्रियों व बच्चों की, हे पिता आप रचा करना | 
कई प्रकार से उनको समझता, हर समय घीर देते रहना॥ 
मेंने दारम्क को भेजा है, कुछ दिन में अज्जुन आवेंगे | 
वे इन सब को एकत्रित कर, हस्तिनापुर में लेजावेंगे ॥ 
इसलिये मित्र के कहने के, माफिक सब काम करो अजन । 
निज घर लेजा इनके पालन, पोषण का ध्यान घरो अजन ॥ 
हग से जलधार बहाते हुमे, अजन ने सब स्वीकार किया । 
नें इकठ्ट निञपुर को, चलने का फेर बिचार किया ॥ 
इतने में बसुदेव ने, होकर खुशो महान । 
कृष्ण, कृष्ण कश्वार कह, छोड़े अपने प्रान ॥ 
इनके संग इनकी पत्नीयें, देवकी रोहिणी सती हुई 
जो गति पाई बखुदेवजी ने, वो ही उनक्की भी गतो हुई ॥ 
तब इनकी उत्तर विधि करके, अजन ने नगरी स्थाग द्‌ 
स्त्री बच्चों को संग लेकर, अपने पुर की रूट राह ले ॥ 
बस इसी समय द्वारावति में, जलनिधि का पानी मर आया । 
जिसने कुछ ही देरी में सकल, पुर को पेंदे में बेठाया॥ 
से लखकर विस्मित छुये, पांड पुत्र मुणरास । 
चढाते चलते अंत में, पहुँचे क्षेत्र प्रभास ॥ 
यहां आ हरि, हलधर आदि्ककी, सब विधिजत्तर क्िरिया कीन्ही । 
जा सिंधु तीर व्याकुल चित से, फिर सबको जजां जली दीन्ही ॥ 
इस काम से छुद्दी पा अजुन, रथ पर असवार हुये आकर । 
ओर प्रश्चु का नाम सुमिरत हुसे, चल दिधे हृदय में घीरज घर ॥ 
इस सम्रथ साथ में अजन के, बालक व वृद्ध तो कम्तती थे । 
लेकिन चस्रानूषण पधारे, स्त्रियों के झुंड अनगिनती थे ॥ 
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चल रहे थे महा शब्द करते, सेकड़ों यान शोभा वाले | 
रवि किरणे पड़ने से चह्ढें दिशि, बारहे थे जिनके बजियाले ॥ 
गो सभी नारियां विधवा थीं, अस्तू अति सूल्यवान गहने । 
और रेशम आदिक के बस्तर) थे नहीं किसी ने भी पहने ॥ 


तो भी सबके पास में, जो कुछ था सामान । 
था खाखों के मूल्य का, हो नहिं सके बखान ॥। 


इसके अतिरिक्त द्वारका का, था कोष भी अजुन के संग में । 
इस तरह अमित घनवान बने, चल रहे थे ये बन के भग में ॥ 
चलते चलते कुछ दिनों बाद, एक बड़ा गहन जंगल आया ,। 
ये देख पांड सुत ने सबको, इसके समीप ही ठहराया ॥ 
झौर कहा 'मजन पूजन करके, यहां थोड़ा सा विश्राम करो । 
फिर खाकर अति उत्तम भोजन, आगे चलने का काम करो ॥ 


अस्तु यहाँ ठहरे सकल, स्लरि पुरुष अरुबाल । 
किक का छ 
तंयारी करने लगे, भोजन की तस्‍स्काल ॥ 


इस जंगल सें एक बहुत बड़ा, जत्त्या 'मीखों का रहता था । 
जो आने जाने वालों को, लूथा और मारा करता था॥ 
जब खखा उन्‍होंने अतुल द्रव्य, केचल एक अजुन के संग में । 
तो इसे छीन लेने के लिये, उपजे विचार सबके तन में ॥ 
सोचा यदि ये घन हाथ लगा, खुख से जीवन कट जायेगा । 
ओर वंश में सौ पीढ़ी तक भी; धनका न फोई दुख पायेगा ॥ 
ये सोच शीघ्र हथियार छठा, ये सब बन के याहिर आये । 
ओर ठहरे थे जहां यदुवंशी, आतुर हो उसी तरफ धाये॥ 
ऋण धह भोर से घर इन्हें, मारो मारो चिन्नाने लगे। 
कर करके लोचन लाल लाल, सबको घम्की दिखलाने लगे ॥ 
वि का ज न तस्‍्त+त+++-.........................., ् 
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उग्च सृति इनकी निरख, गये सभी दृहलाय । 

त्राहि च्राहि करने लगे, दग से अभ्न बहाय।॥| 
फिर कहन लगे हे पांडु पुत्र, जल्दी से रत्चा को धाओ। 
इन दुष्ट लुटेरों को बध कर, तत्काल यम सदन पहुँचाओ॥ 
तुम्दे रहते थे पापात्मा, घनक्को ले भागे जाते हैं | 
स्त्रियों के गहने छीन छीन, उन्नको अति त्रास दिखाते हैं ॥ 
यदि तुमने ज़रा 'भी देर करी, ये वक्त हाथ नहिं आयेगा। 
अबलाओं की दुगति होगी, सारा घन 'भी लुट जापेगा।। 
नहिं रहा ठिकाना गुस्से का, इनका करूणा ऋ्रंदन सुनकर | 
अरस्तू वे कुन्ती पुत्र तुरत, दौड़े अपना धन॒वा लेकर ॥ 
और मनिकद जाय उन भीलों के, थे कहन लगे गजन करके | 
नीचो ! यदि जीवन चाहते हो, तो भागों द्रव्य यहाँ घरके॥ 
वरना तुम सब लोगों को में, प्राणों से हीन बनादूंगा । 
करके तन के इहुकड़े हुकड़े, भूमी पर शीघ्र खुलादूंगा॥ 

सब भीलों को पाथ ने, समझाया इस तोर । 

पर उन लोगों ने नहीं, किया तनिक भी गौर || 
किन्तू दूना डस्साह दिखा, वे लूथ और मार मचाने लगे | 
तव तो ग़ुससे से हो अधीर, अजन निज घलष चढ़ाने लगे ।। 
पर लाख यत्न करने पर भी, उसको ये नहीं चढ़ाय सके | 
ऐड़ी से केकर चोदी तक, अपना सब जोर लगाय थक्रे || 
जिस बाह बल से घनुप तान, खाखों वीरों को मारा था। 
वां अद्गत बत्न हमसे अवसर पर, जाने किस ओर सिधारा था ॥ 
ये देख घनजय चकित हुये, आगया क्रोघ इनको भारी। 
अति छुशकिलस निज घनुष चढ़ा, की नहीं लड़ने की तथारी ॥ 
जल बूंदों सम अनगिनत यान, ये तान तान बरसाने लगे | 


एक एक पल में कई भीलों को, बधकर भूमी पे गिराने लगे ॥ 
निज बी ++तजज++ै____3._.ू-+<5 ८5 
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लेकिन एक अचरज और हुआ, जो थे इनके अक्षय तरकस । 
होगये तुरत ही शर बिहीन, ये लखकर पाथ हुये बेबस।॥ 
तब सोचा दिव्यस॒त्नों से ही, अब मुझे पहां लड़ना चहिये । 
जैसे भी हो इन भीजलों का, सम्पूण नाश करना चहिये॥ 
पर हा इस अवसर पर वे भी, अज़ुन को याद नहीं आये। 
राह से ग्रसित चन्द्रमा सम) तब तो थे योधा कुम्हलाथे ॥ 
घनुष नोक ही से लगे, आखिर मारन मार । 
लेकिन 'भीलों का नहीं, हुआ प्रूण संहार ॥ 
वे इस बुडढे घनुधारी के; जिसने अपने स्रुजबल द्वारा | 
कई यार अनेकों वीरों को, था समर क्षेत्र में संहारा॥ 
फिर जिसके हाथों की शक्ती, लख त्रिपुरारीक# हरषाथे थे। 
महायली विकट आनन निश्वर, मथ के मारे थरोये थे॥ 
उसके सन्प्ुख ही ये दस्यू। लेगधे लूट फर धन सारा । 
दुदशा करी अथलाओं की, बूढ़े व बालकों को मारा॥ 
यह समय की सब बलिहारी है, थे क्षुद्र को बड़ा बना देता । 
झोर कभी बड़ों को छोटा कर, उनका शुभ सुथश मिदा देता ॥ 
अलकिस्सा हो चित्त में, अजुन॒ बहुत उदास । 
बचे छुओं को साथ ले, पहुँचे पुर के पास ॥ 
यस इसी जगह एक आश्रम में, श्री वेदव्यास छुनि रहते थे । 
दिन रात प्रेम से सुमिरन अरु, कीतन हेश्वर का करते थे॥ 
लखते ही इनकी पणे-कुटी, अति स्वच्छ मनोहर खुखदाई । 
श्री पांडतनय ने झुनिवर के, दू्शन करने की ठहराई॥ 
अस्तू एक उत्तम जगह देख, साथियों को वहां पर बेठाकर । 
_कुन्ती नन्दन इकला हि तुरत, पहुँचा छुनि के आश्रम जाकर ॥ 


चजि-+न्‍ज---तह..त०8त86ु]3हुह80हुह0070 
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इस समय धनंजय के सुखपर, अति उदासीनता छाई थी। 
आरही थी लम्बी स्वांस, देह, दुबल देती दिखलाई थी॥ 
आंखों से दपटप लगातार, बह रही थी अविरल जलधारा । 
फिर घायल होजाने के सबब, शोणित से तर था तन सारा॥ 
ऐसी हालत से अज्ञुन ने, सुनि के आश्रम में गसन किया | 
ओर भूमी पर मस्तक क्ुकाय, आदर से उनको नमन किया॥ 
महा तपस्वी व्यास छुनि, लख अज़ुन का हाल | 
आतुर हो पूछन लगे, क्या है तुम्हें मलाल ॥ 
होरहा है क्यों सुख आज सुस्त, लस्बी स्वांस क्‍यों आती हैँ । 
क्या सबब है जिससे सब तनपर, शोणित की बू्‌'द लखातो हैं ॥ 
क्या किसी से रण में हार गया, इसलिये ही तू छषि छीन हुआ । 
या हुई और कुछ दुघटना, कहदे तू क्‍यों असदीन हुआ ॥ 
अजुन बोले क्‍या कहूँ छुनी, कहते मस्तक चकराता है। 
ये समय भी आनन फानन में, क्‍या उल्ट फेर द्खिलाता है॥ 
विख्यात थे जो भूमण्डल पर, कांपे था जिनसे जग सारा। 
उन यदुओं को छुनि शाप ने इक, पल्तभर में मदन कर डारा ॥ 
होगई यादवों रहित धरा, सब मरे परस्पर लड़ भिड़कर । 
दुख देने वाली हुई है थे, घटना प्रभास के तीरथ पर ॥ 
इनके संग, जिनका बदन, मेघ सरिस था श्यांम ! 
और चाल थी सिंह सम, थे जो बल के धास || 
फिर जिनके सिर पर क्रीट झुकुट, हरद्म देता था दिखलाई | 
छुन्दर मन हरन लोचनों ने, शोभा थी पंकज सम पाई ॥ 
मकराकृत कुंडल फिर जिनके, कानों की शान बढ़ाते थे। 
जिनके छुख की सुन्दरता लख, सेकड़ों मदन शरमाते थे।॥ 
और जिनकाकंठ सुशोमित नित, बस कौस्तुम मणि से रहता था । 
शुभ पीताम्चर जिनके तनकी, अति छबी बढ़ाया करता था॥ 


जा 
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फिर गोबरधन घारन करके, जिनने ब्रज की रक्षा की थी । 
कर दिया था जछुना जलविषश्चम, उस नाग को शुन शिक्षा दी थी ॥ 

झौर जो रखते थे सदां, छुरली अपने पास । 

कंस आदि का था किया, जिन्होंने सत्यानाश ॥ 
इसके सिचाय जो महापुरुष, भारत की घोर लड़ाई में | 
सारथी बने थे मेरे और, की थी रक्षा कठिनाई में ॥ 
वे कृष्ण सी श्रीबलराम सहित, निज धाम गये हे मुनिराई। 
बिन उनके ये भूमी मुझको, देती है खूनी दिखलाई ॥ 
फिर एक दुघटना हुई ओर, झाते ही जिसका ध्यान प्रभू । 
मस्तक में चक्कर आता है, बनता है थित हैरान प्रभ्॥ 
वो थे है में द्वारावति से, आता था स्त्रि बच्चे लेकर । 
कि कुछ चण्डाल लुटेरों ने, घावा कर दिया मेरे ऊपर॥ 
ये लखते ही चाहा मेंने, गांडीव चढ़ाकर शर मारूं । 
इन दुष्ट लुटेरों को बधकर, तस्कालहि भूमी पर डारूं | 
लेकिन मुनिवर जिस धलुवां को, में बिन ही कष्ट चढ़ाता था । 
और सुबह से लेकर संध्या तक, अनगिनती बाण चल्लाता था॥ 

चढ़ा एक तो धनुष वो, अति महनत के साथ । 

फिर अक्षय तरकस हुये; शर बिहीन सुनिनाथ ॥ 
इसके सिवाय में भूल गया, दिव्यस्लों को सी प्रगदानां । 
चलदिये लुदेरे लूद मझे, ये लख मेंने अति दुखमाना ॥ 
है तपोराशि | इन बातों में, क्या भेद है सुकको समझ्ताओ | 
क्यों घटी ये सब दुधेटनाथें, इनका रहर्प अब कह जाओो ॥ 

सुन अजुन की बात को; छुनिवर आंखें मौंच । 

कुछ देरी तक हो रहे, मग्न ध्यान के बीच ॥ 
आखिर बोले हे कुन्ति खुबन, इन वातों का मत सोच करो | 
ऐसा ही होने वाला था, बस ये बिचार कर धीर घरो॥ 
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यदुराहे में इतना बल था, यदि वे चाहते तो त्रिछुवन को । 
कर देते उलद पुलद पल सें, ओर होता नहिं कुछ अम उनको 
फिर इन साधारन बातों का, पलटा देना क्या मुश्किल था । 
पर करी उपेक्षा जान बूक, क्योंकि उनका यही दिल था॥ 
वे महा पुरुष यहां आये थे, भ्रूमी का भार उतारने को । 
सतधम की रक्चा करने को, दष्ठों का दल संहारन को॥ 
असल करके सब काम पूणं, वे अपने लोक सखिधाये हैं । 
और हे प्रिय अज्ञुन तुम्हरे भी, जाने के दिन नियराये हें॥ 


कृत्य कृत्य तुम भी हुये, कर देवों का काम | 
पु े 
अस्तू तेयारी करो, जाने की निज थाम ॥ 


है चीर जगत के दष्यों को, पल में पलटाने का कारण | 
बस एक “समय” है यही बात, अपने चित मांहि करो धारण ॥ 
ये समय हि जग का बीज है बस, यही रचनायें रचता है। 
छिन में रंकों को रुप बनाय, जप को पिर रंक 'भी करता है ॥ 
पा समय फूलता है तरुवर, फिर समय पाय नस जाता है । 
ये आदि, अंत, उत्थान, पतन, सब समय का खेल कहाता है ॥ 
थस इसी तरह तेरे शर भी, अपना कुल कतंव दि्खिलाके । 
हो गये गुप्त अब समय पाय, अस्त्‌ वेठी मन समझाके। 


&9 गाना &8 


चित में सोच करो मत अज़ुन समय की सब बलिहारी रे । 

समय रंक को राव बनादे भूपहि करे पिखारी रे॥ 
इस दुनिया के भीतर नर का शत्रु प्रिन्न कोड नाहीं रे । 

सगर समय के फेर में पड़कर घठती घटना भारी रे॥ 
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सभ्य पाय अति पवन चले अरु समय पाय नस जावे रे | 

समय से सरदी समय से गरमी समय की महिमा सारी रे ॥ 
समय सु.ख मे दुख दिखिलादे दुख में सुख पहुँचावे रे । 

समय को जानो इस त्रिभुवन में सबसे बड़ा खिलारी रे ॥ 








ये सुनकर कुन्ती सुंचन,। सारा दुःख सुलाथ । , 


अपने दुख में आगधा, मुनि को शीश कुकोय ॥ 
फिर सबको अपने संग लेकर, ये वीर हस्तिनापुर आये । 
और हुये थे जो द्वारावति में, हालात सभी वे बतलाथे ॥ 
इसके उपरान्त लुटेरों की, कुल बात कही लज्जित होकर । 
फिर खुना द्या वो हुआ था जो, श्री व्यास छुनी के आश्रम पर ॥ 
जिसको सुनकर आओ धमराज, बोले बस अब हम लोगों के । 
होगये दिवस संपूर्ण अ्रात, दुनियां के सारे भोगों के॥ 
अपने प्रिय मिश्र हिलू बांधव, बूढ़े चुझुगे सत त्रत धारी । 
चलदिये छोड़ कर घरा धाम, अब के जानो अपनी बारी ॥ 
इसलिये भाइयों राज पाठ, धनधाम आदि से नेह तजों । 
ओर चल फरके एकान्त जगह, उस जगदीश्वर का नाम भजों ॥ 

पोच्र परोक्धित होगेया, सब प्रकार छशियार । 

अस्तू सारे राज का, देदो इसको भार ॥ 
आगया पसंद भाइयों को,जोी घमराज ने फरमाया । 
इससे सबने होकर तयार, चलने को चित में ठहराया॥ 
फ्रि शुभ दिन देख इन सब्रों ने, हरषा अंतिम दरबार किया । 
धोट मोटे दीनों अमीर, सबको हित से चुलवाय लिया ॥ 
आजाने पर सब लोगों के, आओ घधम धुरंधर नरराई । 
नम्नता पूथक कहन छवगे, सीठी बानी अति खुखदाई।॥ 
3 मरी कील कम न पक7 ह 2 ॥ कस 20232 





/प्ट 
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महाभारत 


“प्रिय प्रजा गणों और सरदारो, हमने इस दुनियां में आकर । 
देवों को भी जो दुलेस है, आराम किये वे हरषाकर )| 
करते करते आनन्द चेन, वृद्धावस्था. आछाई है। 
पर डायन तष्णा अब भी नहीं, घटतो देती दिखलाईे हे॥ 
अ्सतू अब हमने सोचा है, जग के सारे भेगड़े छोड़े । 
ओर यन में जाकर अंत में अब, जगदीश्वर से नाता जोड़े ॥ 
क्घोंकी आयू का पता नहीं, जाने कब होजाये पूरन | 
इसलिये स्थाग सब राजपाट, करना चाहते प्रश्ु का सुमिरन ॥ 
फिर ज्ृत्रि धम भी कहता है, ब्ृद्धावरथा के आने पर | 
कतव्य है हर एक न्प का ये, तप करे तुरत बन में जाकर ॥ 
पौचत्र परीक्षित# होयगा, अब यहां के भूपाल | 
करेगा घमनुसार नित, तुम सब की प्रतिपाल ॥ 
है आश छुझे मेरी बिनतो, स्वीकार करेंगे आप सभी। 
मेरे सदष्य परीक्षित से, बस प्यार करेंगे आप सभी” ॥ 
इतना कहके अभिषेक किया, निज पोते का हरषा करके । 
फिर बोले यसस सेर। कहना, सुन चित को शांत बना करके | 
जब तक तू रहे जमाने में, धमोॉनुसार हरदम चलना | 
करना न कभी मिथ्या भाषण, प्रण का परिपूर्ण ध्यान रखना ॥ 
फिर भूले से भी मित्रों को, कड़वी बातें न सुनाना तू | 
र एक का सहसा निज मन में, विश्वास कमी मत लाना तू ॥ 


ऊझ॥ा कभी मत खेलना, है ये दुख का सूल । 
इसके व्यसनी से सदा, रहते प्रश्ञ॒ प्रतिकूल ॥ 





9 इन्ही महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुये जिन्होंने महाभारत की कथा वेद व्यास 
जी के शिष्य वैशस्पायन द्वारा सुनी, जिसका हाल प्रथम भाग की प्रस्तावना मे आगया है 
पाठक देखल । 


_सणथा%अहा-का-मतन्‍ख 
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इसके अतिरिक्त प्रजा को तू, वे बात पीर सत पहुँचाना । 
बल्की सुतवत पालन करके, हर समय प्रेम ही दिखलाना ॥ 
देना दु्ों को दंड कड़ा, अन्याय मागे गहना न कभी । 
रखना विप्रों फो सदा खुशी, दी हुइ वस्तु लेना न कभी ॥ 
फिर एक धर्म की बात और, हे तात तुझे बतलाता हूं । 
रज्ा करना नित गढओं की, बस ये आदेश खुनाता हूँ॥ 
जिस जगह प्रेम के सहित पौत्र, ये गाय पाजणी जाती हैं। 
वहां दुख दरिद्र नहिं रह सकता, रिद्वधी सिद्धी दा जाती हैं ॥ 
देख पराये द्रव्य को, लक्षचाना मत प्रान । 
फिन्तू रहना दूर ही, उसको विष सम जान ॥ 
फिर परस्त्री को भी चित में, गुरु स्त्री सरिस समझना तू । 
मत फेसना छा" विकारों में, बल्की उनको बस करना त्‌॥ 
नित दान धर्म करते रहना, भमक्ती न छोड़ना 'भगवत की । 
यस यही चंद्‌ यातं मेंने, बतलादी हें तेरे हित की॥' 
इस प्रकार निज पौत्र को, समझा भ्रम कुमार | 
हाथ शीश पर फेर कर, आशिप दहे अपार ॥ 
इसके उपरान्त युयुस्ख्‌ को, कुन्ती झुत ने वुलवाय लिया । 
ओर हित से प्रेम बचन कहकर, मन्त्री के पद पर नियत किया ॥ 
फिर धोम्प को राज पुरोहित कर, “गुरु” क्ृपाचाय को ठहराया । 
श्रीकृष्ण के पोते बच्चन को झट, दे इन्द्रपस्थ खुख पहुँचाया ॥ 
श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा को, फिर राज सातु का पद देकर । 
इन सब की रखवाली करने, कर दिया नियत अति हषोकर ॥ 
इन सय बातों से छुट्टी पा; द्रौपी सहित पांचों भाई । 
छुख से अति दान दिलाने लगे, याचकों को निज ढिंग बुलवाड ॥ 
& बच्चों के साथ तमाम यादव खिये व बच्चे इन्प्रअस्थ में ही रहने छगे, रक्मणो 
जादि चिता में जलगई' और सत्यभामा तथा भन्‍्य खियें तपस्या करने चली गई । 


४७४७-४४ ाद्रणभामणय यम बल जमकर 
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इस समय इन्होंने जो बांटा, वो दोलत थी इतनी ज्यादा । 
जिसका गिनना एक और रहा, लग नहीं सका था अन्दाजा ॥ 

फेर पत्नि सह पांडु सब, स्थाग राजसी चीर | 

रूट धारण करने लगे, बल्कल बसन शरीर ॥ 
करके झुनियों सम ठाठ बाठ, प्रस्धु का शुम नाम सुनाते हुये । 
ये चले महा यात्रा करने, सुख से आनन्द दिखाते हुये ॥ 
इस समय प्रज्ञा ने पाया जो, दुख, उसे बताना मुश्किल था | 
जिसके छुखपर थी हाथ नहीं, ऐसा न वहां कोई दिल था।॥ 
केवल थे बस पांडव प्रसन्न, क्मोंके जग के फंभट तजकर । 
जो था सब विधि आनंददायक, जारहे थेये उस रस्ते पर ॥ 
जैसे ही इन सब का समूह पुर स्थाग विपिन में बढ़ने लगा । 
स्थोंही एक कुत्ता भी इनके, बस पीछे पीछे चलने लगा॥ 
थे सब से आगे धमराज, पीछे थे भीम गदा थारी । 
इनके पीछे भति बलशाली, चलरहे थे पाथ धनुधोरी ॥ 

थे फिर क्रम से श्री नकुल, अरू सहदेव सुजान । 

इनके पीछे द्रौपदी, तिस पीछे था स्वान ॥ 
इस तरह इन्होंने ऋ्म बानाय, निशिदिन चलना अखि्तियार किया । 
ओर सब भूमी की परिक्रमा, देने का हृदय विचार किया | 
अस्त सबसे पहिले पांडव, बस पूर्व दिशा की ओर चले । 
तहां बन उपवन नद नदी नगर, आदिक अवलोके 'भले भले ॥ 
पैर जाकर सिंधु किनारे तक, निज पांव बढ़ाना रोक दिया | 
इस जगह पाथ ने धनुष# और, तरकस पानी में फेंक दिया ॥ 
इसके उपरान्त इन्होंने फिर, दच्तिण दिशि चलने की ठानी । 
आखिर अपनी इच्छाजुसार, होंगये अग्रसर गुणखानी ॥ 


शी. 


ल्‍2 विश्व विरयात गाडीब बनुप और अक्षय तरकस अजुन को किस प्रकार मिले ये 
इसका हाल सातवे भाग में आगया है | 
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करते भनेक तीरथ दशन, थे सब रामेश्वर ढ़िंग आये । 
कर इनकी पूजा प्रेम सहित, फिर पश्चिम की जानिब घाये॥ 
चलते चलते कुछ दिनों बाद, पहुँचे द्वारावति के ढ़िंग आ । 
जल मम्न नगर के दशन कर, फिर उत्तर द्शि पद दिया षढ़ा ॥ 


थोड़े दिन में आगधा, शेल हिमालय पास | 
देख पांडवों ने इसे, पाया परम छुलास ॥ 


यहां का प्राकृतिक दृष्य लखकर, भी धमराज हषोयथ गये । 
रोमांच बदन सें प्रगठ छुआ, नेत्रों में जलकन दायगयथे ॥ 
झति कठिनाई से इस सुख को, अपने मन मसांहि दबा करके । 
ये आताओं से कहन लगे, निज स्वर को दीघ बना करके ॥ 
बन्धुओ ! उम्र भर सें हमने, नाना प्रकार के सुख पाये । 
भोगे कई उत्तम राज मोग, सब दिन आनन्द में बिसराये ॥ 
संसारी जीवों को दुलन, कई उत्तम यज्ञ किये हमने । 
विप्रों को ऋषियों छुनियों को, अनगिनती दान दिये हमने ।॥। 
रण भ्ूमी में भी कई बार, अति अधिक धीरता द्खिलाई । 
फिर सकल न्पों को बस में कर, सम्रा८ की भी पदवी पाई ॥ 
पर शान्ति आस्मा को न मिली, नहिं मिटी चित्त वृत्तियां कभी | 
मद, लोभ, मोह, क्रोधादिक थे, दिन रात सताते रहे सभी ॥ 


किन्तु छोड़ते ही सकल, जग के मिस्थ्या फन्‍्द्‌ । 
चित में झजब प्रकार का, छाय गया आनन्द ॥ 


इस समय आस्मा पृणतया, खुख शान्ति मई द्रसाती है । 
चित की वृत्तियां भी गुप्त हुई, अब जरा दृष्टि नहिं आती है ॥ 
श्सके अतिरिक्त मवन में तो, सरदी गरमी भी सताती थी। 
खाने पीने की घदत बढ़त, चित में अशान्ति उपजाती थी ॥ 
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श्६ सद्राभारत 


की 





पर यहां इन यातों की परचा, ये हृदय तनिक नहिं करता है | 
जो समय के माफिक मिलजावे, उसही में धीरज घरता हैे॥ 
दिर रप्तता जाता है दिन दिन, छस परम पिता के खुमिरन में । 
होगया हमारा जन्ध सफल, आगये जो हम घर तज बन में ॥ 
अस्त है धन्यवाद प्रश्ुु को, जिसने सदबुद्धी डपजाहे । 
छुड़वा कर विषय वासना सब, आनन्दमर राह दिखिलाई॥ 
जबके इतना सुख मिला, तजते ही संसार । 

तो आगे उत्चका नहीं, होगा पारा वार ॥ 


भाई के बचनों को सुमकर, अजन और भीम गदाधारी । 
ह्षाथे भ्रात व पत्नि सहित, फिर बोले बानो झखुखकारी ॥ 
है धर्मराज जो कुछ तुमने, इस सभ्य बात फरमाइ है। 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं, वो सूची है झुखदाहई हे॥ 
हमकी तुम्दरी ही सत्ता मे, दिखलाथा थो मारण झुन्दर । 
जिसकी हम कमी नहीं पाते, चाएऐे करते अस्त आय भमर॥ 
मद मोहादिक की रस्सी में, थे वंधे हये हम तो सारे । 
कहां धरा था हमरे भाग्य में जो, लखते हम ये आनन्द मारे ॥ 

अस्तु ऋणी हम आपके, रहेंगे नित नरनाथ । 

लोहा भी क्षण मात्र में, तरा काठ के साथ ॥ 

कार थे यातें करते, आगे को बढ़ते जाते थे। 
स॑ व से ढके हिमालय के, ऊपर को चढ़ते जाते थे ॥ 
कि इतने में अति सरदी पा, वो द्वरपद्‌ ननन्‍्दनी घबराई। 
गिरगई तुरत ही हूमी पर, और तत्तूण देही बिसराई॥ 
इसकी एक्ाएक रूतक देख, आ सीम बचत चरराते हूथे । 
श्री घमराज से कहन लगे, दृद्य से दुःख दिखाते हुये ॥ 


.49-44-3- 3-4: -न न :प-नअ७ पकरक न ५०३ ५५>न्‍क५ ५० कप »+५७५७-५3-.५५७७ अर. ..७« ७-33 ५०७ ७» 33-९५...» अभमथा 3-+++.>क3७५७/ाभ जा क+ा2७ ३4,७५३ ५०७ ७> १ जकम-- अपमान 




















.' का हिमालय गमन २७ 


अनी अल जन लनननननन “तन नि“ नमन पननन- थम परनऊब्क» तल पननन- ५ +ल- नमन 6 पतन “नमन गान पिन पननननन-ननण न लगन न न नीम नमन ना न साननप न ननन नल चननक्‍ननन न नि ननन न न न नमन न जन तनमन +कश नमन न्‍क क+ अननननन-न-+नन अत कनक “>ननन+ नमुा३-+8५“े- पल ट गनन्‍क पजनअः्- कक कान नन-+ममनक. 








ये आधे! झुखद पंचाली ने, नहिं कमी अधम किया कोई । 
हम सबकी नित आज्ञा पाली, नहिं किसी को दुःख दिया कोड़े ।। 
फिर क्‍या कारण है जो इसने, तस्कात प्राण बिसराया है । 
यदि मालुम हो तो कह डालो, किस पाप का प्रतिफल्ष पाया है ॥ 


घधमराज कहने लगे, भीम से सहित सनेह । 
एक कम के कारणे, छोड़ी इसने देह ॥ 


4 कि न्टो कक से १9 

हम पांचों को सम्त भावों से, देखे,, था यही घर इसका । 
नहिं करे स्वप्न में भी दुभांति, था थे ही श्रेष्ट कम इसका ॥ 
लेकिन इसने ऐला न किया, और पाथ पे ज्यादा प्रेम रखा । 
बस यही सबब है हस्त प्रकार, तन छोड़ घहाँ पर गिरने का॥ 
इतना कह बिन ही अवलोके, पत्नी की हालत घ्म कुंवर । 
आताओं को अपने संग ले, चलदिये अगाड़ो को सस्वर ॥ 
ये बढ़े हि थे कि इसी सप्तम, सहदेव वीर भी चक्कर खा। 
जा पड़ा चफे की भूमी में, एक पत्र में खपने प्राण गप्ता॥ 
ये देख भीम फिर थोल उठे, इससे ऐसा क्या काम छुआ । 
जिसकी ऐवज में इसका मी, पत्नी सम काप्त तमाम छुआ ॥ 
इनके बचनों को फिर सुनकर, वे घधमे धुरंधर नरराह । 
चलते ही चलते घोल उठे, इसका नमी 'मेद्‌ सुनो भाई।॥ 
थे अपने चित सें गिनता था, छुक सप्त नहिं बुद्धिमान कोई । 
हैँ सभी अधूरे मेरे सम, नहिं स्व गुणों की खान फोई॥ 
बस इसी दोष छे कारण से, ये गिरा यहां जीवन खोकर । 
जंसा कुछ होनहार होता, वह निश्चय रहता है होकर ॥ 


ये कह फिर बढ़ने लगे, धमेराज गुण खान । 
तज फेर कुछ देर में, नकुल ने अपने प्रान॥ 
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बंधुओं पे नेह रखने वाले, बलवीर बृकोद्र ने सिरना। 
पूछा भाई से, नकुल के भी, गिरने का कारण देहु बता ॥ 
ये तो आरम्म से ही हम पर, सचा सनेह दिखलाता था। 
चलता था नित धमानुसार, सुख से न भ्ंठ फरमाता था।॥ 
ऐसा आज्ञाकारी भाई, क्‍यों हमको छोड़ सिधाया है | 
हे धमेराज ये दृश्य देख, मेरा हृद्थ घबराया है॥ 
ये सुनकर फिर धर्मावतार, गम्भीर धीर कोविद ज्ञानी | 
वे कुन्ती नन्दन कहन लगे, हे भीम सुनो सत की बानी ॥ 


गोद्विज पालकजनसुखद, जग के सिरजन हार । 
कभी किसी भी जीवका, सकें न गये निहार ॥ 


त्रद्मा से लेकर मच्छर तक, चाहे कोई भी हो प्रानी | 
यदि गव करे तो वे पल में, खंडन कर देते खुखदानी || 
ये नकुल भी अपने स्वरूप को, लख लख कर नित इतराता था । 
दूसरे रूपवानों को ये, अपने से हीन बताता था॥ 


इसके ही फल से गिरा, यहां नकुल मुरभ्ाय । 
हरि इच्छा में भ्रातवर, कुछ नहिं पार बसाय || 


पत्नी और निज अताओं की, लख दशा पार्थ घबराते थे | 
ख से तो कुछ नहिं कहते थे, पर दग से धार बहाते थे॥ 

- र२दुख से अति व्याकुल हो कुछ बरफ की भी सरदी पाकर । 

. गये अवनितल में ये भी, अपने प्राणों को बिसराकर ।। 

५ के समान तिहुँ लोको में, था नहीं कोई भी घनुधारी ! 
जिसके सन्छुख आ लड़ने में, थरोते थे निश्च भारी ॥ 
फिरथा जो नरों में सह सरिस, सुरपति सहृष्य गुणखानी था ! 
था जिसे हराना महा हम अहम तालाब आह] बाहू बल में लासानी था॥ 


मकर मकर मिल लक वर पक लक बलि महक लक एड 
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ऐसे भाहे को गिरा देख, बलवीर बृकोदर अकुलाये । 
लगगया घूमने सिर इनका, आंखों में अश्रुकन छाये ॥ 
झाखिर अति ही कठिनाई से, हृदय में धीरज घर फरके । 
निज ज्येष्ठ भ्रात से कहन लगे, आंखों का नीर पोंछड करके ॥ 
हे अजातशजत्यू देखो तो; हा ये कैसे आसार भये। 
महा घबली धनंजय भी हम से, नाता तज स्वग सिधार गये ॥ 
इस वीर ने तो खुपने में भी, नहिं पाप में चित्त फंसाया हे । 
फिर किसके कारण से इसने, ऐसा खोदा फल पाया हे॥ 


वीर युधिष्ठिर कहडठे, सुनो भीस घर ध्यान । 
इसको भी निज शक्ति का, था. पूरा अभिमान ॥ 


रण छिड़ने से पहिले इसने, यों कहा था में निज बल द्वारा । 
बस एकहि दिन में करदूंगा, कुरुओं का मरम कटक सारा ॥ 
लेकिन इस बल के गयी ने) वो किया नहीं जो फरमाया । 
यस उस ही भिथ्या भाषण का, ऐसा प्रतिफल इसने याया ॥ 
अस्तू हे भाई बढ़े चलो, दुख में न हाथ कुछ आयेगा । 
जैसा निश्चित है जिसके लिये, वो वेसा ही फल पायेगा ॥ 
ऐसा कह कर ऊुन्ती ननन्‍्दन, बिन तनिक शोक सन्‍्ताप किये । 
आगे को चलने लगे तुरत, प्रश्चु के चरणों को धार हिये॥ 
ये कुछ ही दूर गये होंगे, के भीम की भी बारी आई । 
इनके भी घुसने लगे पांव, उस बरफ में अरू सरदी छाई ॥ 
बहुतेरा यत्न किया अपने, पाँवों को बाहिर लाने का | 
लेकिन प्रथल सब वृथा छुआ, अपना कुल जोर लगाने का ॥ 


तय झपनी भी रस्यु को, निकट देख ये वीर । 
| आर 
भाहई से कहने खगे, बचन, धार उर धीर ॥ 
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है धर्मराज बाहयल से, मेने कई वृष जखाड़े 
मदमत्त हाथियों को कर से, भरूमी पर तुरत पचाड़े 
लेकिन इस समय शक्ति मेरी, तज्ञ मेरा साथ सिधाई 
इससे थे जाहिर होता है, मम अंत घड़ी नियराई 
अस्त अपने प्रिय शअ्राता का, अंतिम प्रणाम स्वरीकारीं तुम । 
कर क्षमा सकल अपराधों को, क्विरपा दृष्टी से निहारो तुम ॥ 
और यदि तुमको कुछ मालुम हो, कारण मेरे गिरजाने का । 
तो कहो जिसे झुबकर प्रयत्न, में करूंगा मन समम्काने का॥ 
सुन चीर बृकोदर की चातें, बोले छुन्ती छुत खझद॒बानी । 
है भीम त भी निज्ञ शक्ती का, था अपने चित में अभिमानी ॥ 
गिन के न दूसरों को कुछ भी, त निज बल से इतराता था । 
और जा भी तबियत आती थी, औरों को वाक्य खुनाता था ॥ 
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इसीलिये तेरी हुई, दशा थे आखिरकार । 
गये नाश का सूल है, कहते शास्त्र पुकार ॥ 


/ पाना % 


गये किसी का आजतऊ, थिर न रहा जहान में । 

जिसने किया घमंड वो, नष्ट हुआ एक आन में ॥ 
एक से एक बढ़के नर, हुये बी ज़मीन पर । 

लेकिन गरूर गरते ही, दाग छगा था शान में ॥ 
आदत है करुणासींव की, निर अभिमान जीव की । 

करते हैं रात दिन मदद, आफतो के दरम्यान में || 
अस्तू हरणफ नरको ये, चहिये न गये कभी करे । 

बदुजावे कितना भी चहे, रहे प्रभू के ध्यान में ॥ 
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इस तरह पल्नि के साथ साथ, आताओं के मरजाने पर । 
रहगगे युछिछ्चिर ही इकले, उस महा विशाल हिमालय पर ॥ 
और वह कुता भी था जो छे, पुर से इनछे संग आया था । 
जिसने प्राणों को खसरदी से, नहिं अभी तल्लक बिसराया था ॥ 
अस्त इसको ही स्नेह सहित, ले साथ युधिष्ठिर चलने लगे । 
जगदीश छा नाम सुमिरते छुपे, गिरवर के ऊपर चढ़ने लगे ॥ 
बस इसी समय रथ सुरपति का, निज दिव्य तेज फेलाता हुआ । 
साकाश व एथ्वी को अपनी, गम्भीर ध्वनी से कंपाता छुआ ॥ 
आकर ऊछुन्ती सुत दे समीप, ठहृरा, तब देवों क्षे नाथक । 
उसमें से उतर निरूट आकर, बोले हित बचन सु!ःखदायक ॥ 
है पान्ड कुंवर आजन्म तेंबे, हित से निज घम निमाया है । 
अस्त ऋषियों को भी दुलेस अति उत्तप्त पद को पाया है॥ 
अब मेरे रध पर हो झवार, शीघ्र ही स्वगे में पांव धरो | 
वहां जो कुछ मिले आनन्द तुम्हें, हरषा उसको स्वीकार करो ॥ 


देख इन्द्र की साभने, चरणों शीश नवायथ । 
(१ 
घमराज कहने लगे, अवण करो सुरशय॥ 


मेरे प्रिय श्राता पस्नि सहित, गिर पड़े हें अमी हिमालय पर । 
इनको यहां पर ही छोड़ प्रभू, क्‍या करूंगा में खुरपुर जाकर ॥ 
यह सुनकर बज्रपाणि बोले, प्रिय पत्नि सहित तेरे भाई । 
गिरते ही स्वग सिधाये हैं, तहां उनसे मिलना हरषाई ॥ 
बस देर न कर आजा रथ में, और बड़े बड़े पुन्यों द्वारा । 
जी स्वर्ग धाम पाया तेंने, भोगो उसका आनन्द सारा ॥ 
ये सुन कुन्ती खुत रुख पाकर, घोले भगवन में चलता हैं । 
पर एक विनय मम अ्रचण करो, जो कुछ इस दम में कहता हैँ ॥ 


थे कल 3 “कली कशाअन्कन+-य 
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वो ये है हस्तिनापुर से ही, ये स्वान संग में आया है। 
यदि इसे भी स्वग ले चलो तो, होवे मेरा मन चाया है॥ 
जाने क्या कारण है सुझ पर, ये अतिशय सक्ति दिखाता है | 
इसलिये इसे यहां तजने को, मेरा हृदय नहिं चाहता है॥ 


हर 7] (] 0 

फेर आर्यो का प्रभू, हे ये ही शुभ कम | 
कप ८ 0 

अपने जनकों स्थागकर, करे न कभी अधम | 


सुरपति बोले आजन्म तेंने, धर्मानुसार चलकर राजन । 
पाया वेभमव यथ कीर्ति और, स्वर्गीय सुःख हितकर राजन ॥ 
उसको एक कुत्ते के कारण, क्‍यों त्‌ बिसराना चाहता है । 
है स्वान महा अपविन्न जंतु, तजदे, क्‍यों समय गमाता है ॥ 
जब के तेंने बल से जीते, कुल राजपाद को बोड़ा है । 
सुर दुलेभ ऐसे सखःख ओर, दौलत से झुंह को मोड़ा है ॥ 
यहां तक हि नहीं वलल्‍की तने, त्थागा पत्नी श्राताओं को । 
फिर इसे छोड़ने में खुख से, क्‍यों मरता है तू आहों को ॥ 


धर्मराज कहने लगे, सुनो शी भतार | 
राज पाट घन धाम सब, नंसते आखिर कार )! 


अस्त उन नश्वर चीजों को, तज देना ही था हितकारी । 
८ ेंसीलिये तजकर उनको, पाया मेने आनन्द मारी।॥ 
.. आाताओं को जीते जी, मेंने न कभी सी स्थाग किया । 

- में दुख में यश अपयश में, हरदम उनसे अनुराग किया | 
लेकिन जब वे गिरपड़े यहां, अपना अपना जीवन खोकर । 
तो जान डाल नहिं सकने के, कारण डोड़ा लचार होकर ॥ 
लेकिन ये कुत्ता जीवित है, फिर किम इसको बविसराऊं में । 
क्या है इसका कुखर सुरपति इससे अनुराग हठाऊं में॥ 
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अस्तू श्सको तज कमी नहीं, में स्वगे लोक में जाऊंगा 
साहे कुछ भी हो लेकिन में, हरगिज न अधम कमाऊंगा ॥ 

खुशी होगये बचन सुन, इनके वे सुरभूप । 

कुत्ता भी तसकाल ही, तजकर अपना रूप ॥ 
यमराज बनगया और बोला, लेने के लिपे इमतिहां तेरा । 
मेंने इस कुत्ते का स्वष्प, हे कुन्ति छुवन स्वीकार करा।। 
लख तुझफो पूरा धमोस्मा, ये हृदय यहुत हरषाया है। 
अब चलो वहां, निज पुन्यों से, जो लोक तेंने रुत पाया है ॥ 
ये सुनते ही कुन्ती खुत ने; आदर से इन्हें प्रणम किया -। 
फिर इन्द्र के स्पंदन में चढ़कर, तस्काल स्व का मार्ग लिया ॥ 

जा पहुँचे कुद देर में, ये सारे खुरधाम । 

कहा इन्द्र ने रह यहां, भोगो न्‍प आराम॥ 
लस सूयथ तेज सम तेजस्वी, सुपुर में जाकर नरराई । 
सब तरफ से अपना ध्यान हटा, लागे हूंढन निज प्रिय 'भाई।। 
लेकिन अति श्रम करने पर 'मी, ऋह॒प ने न उन्हें काहिं लख पाया । 
पर एक यात देखी जिससे, इनके लित में अथरज हायां।॥ 
वो थे थी एक सिंहासन पर, कई भूषण धारण किये हुये । 
चहरे से खुशी दिखाता हुआ, अति द्विय तेज को लिये हुये ॥ 
बैठा है अंध-सुत दुर्योधन, ये लखते ही भरी नरराई । 
पक्ष में गुसे से लाल हुये, बोले सुरपति से चिल्ला |। 
ले देवराज! इस दुष्ट कर, पापी कौरवपति के संग में'। 
रहने को में नहिं आया ईं,ये कांठो था हमरे सग में॥ 
इस नीच ने बचेपन' से ही, हम सबका झति अपमान किया। 
धोखा दे वीर बृकोदर के, भोजन में विष# को मिलादिया || 





# इसका हाल जानने के लिये ३ तीसरा नाग देखना चाहिये । ,. ., , 





5 आि्रथका४्ूणा छान आय पक पा: स्लिम 
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फिर काखा# गृह बनवा इसने, चेष्टठा की हमें जलाने की | 
और. छल से राजपाद हरके, की युक्ति विपिन भिजवाने की ॥ 


फेर सभा में पत्नि की, साड़ी को खिचवाय । 
पापी ने सब तौर से, दीन्हा हृदय जलाय ॥ 


फिर येही दुष्ट अधर्मी है, जिसके कारण सब नरराई। 
मरगये परस्पर लड़भिड़ कर, होगई हीन भारत माई।॥ 
में नहीं समझता सबब है कया, जो ऐसे अस्याचारी को | 
तो इस सुरपुर में जगह मिली, तजकर मर्यादा सारी को॥ 
और जिन्होंने दुनियां में रहकर, हरदम निज धर्म निभाया है । 
लाखों क्रोड़ों का दान दिया, हितसे हरि का गुण गाया है ॥ 
वे हमरे शभ्रातागण जाने, किस लोक को प्राप्त हुये जाकर । 
क्या यही न्याय करते हैं प्रभू, च्रिसुवन में न्‍यायी कहलाकर ॥ 
अच्छा कुछ मी हो लेकिन में, नहिं यहां तनिक रहना चाहता । 
जहां पाप कम करने वाला, सन्मान का पात्र गिना जाता ॥ 
इससे जितनी जल्दी हो छुझे, भ्राताओं के ढ़िग पहुँचाओ | 
मत देरी करो सुरेश किसी, अनुचर को फौरन बुलवाओ ॥ 


स्वर्ग वही मम है जहां, हैं मेरे प्रिय म्रात । 
अस्तु शीघ्र ही वहां छक्के, पहुँचाओं . सुरनाथ ॥ 


यहां उपस्थित नारद भी, ये कहन लगे अवसर पाई | 
है धमं धुरंधर थित में क्‍यों, थे व्यथं विकलता प्रगठाई॥ 
ये नहीं है मुस्यु लोक राजन, रख याद ये स्वग कहाता है । 
यहां राग इंषों आदिक का, नामों निशान नहीं पाता है ॥ 


& देखो ४ चौथा भाग । | देखों ८ आठवा भाग । 











0-2 ++ 3 पआम-+-334333-»५७9 ५००५४ 3.थ:23433५833५3+/"७:५५३४५-३४५»५५४७+७३७३५++ ७७ ५3५+++५७+क4५++43७५७+३++५७+)४+ ०७३५७ ..3+4५७3 333७ नाक मए कक 3७७३3 3५५०8 ,क.#%०ा" 3७८ ८एााणाणणाा >- | ॑यकमज मेक प०-.५ आधा १ 


| 


पांडवो का द्विम्ताछहय गन ३५ 


ट्रआा; 3 अल 3ट5ल 3 ल५ल5ल जल +लत5 32>3ध 3 ५ढ भला रद ५2 ५ध५७ञध९+ध५/ध3०४ ७०५ ७»... ४+६८४६५४७४४०७/७१/४५ ७४४८४७० ५६७४४ ६/७८७/४७०४१४७४ 


इसलिये इन्हें बित से निकाल, बाहिर रखदो हे कुन्ति सुवन । 
ओर स्वगे के दुलभ सुःखों को, अपनाकर हरदूम रहो मगन॥ 
है मिली नरक में जगह तेरे, माई व रिश्तेदारों को । 
उस अशुभ जगह में जाने के; तज डालो सकल्ल बिचारों को ॥ 
निज मोग भोग कर जब वे सब, इस स्वग॑ लोक में आवेंगे । 
तथ हम उनसे निश्चय तेरी, हे राजन भेद करावेंगे ॥ 
पर समाधान इनको न हुआ, तब इन्द्र ने धावन बुकवाया । 


ओऔर उसके संग पांडु सुतको, कूद नरक देखने भिजवाया ॥ 


इनके संग कुछ दूर तक, बलफर धघमे कुमार । 
पहुँचे आखिर जायकर, शीघ्र नरक के द्वार ॥ 


छारहा था यहां कुछ अंघकार, वायू अति गर्म लखाती थी । 
किर पीप सांस रक्तादिक को, धहुँ दिशि से बदबू आतो थी ॥ 
यहां पर बेठे यम्दूत कहे, हाथों में छुरी छुमाते थे । 
ओर काट काट पावियों का तन, पापों का मज़ा चखाते थे॥ 
ये अंधकार, तो खतम हुआ, यहां से कुद आगे जाने पर । 
फिर गर्म अग्नि सम बालू का, आया इनको मैदान नजर ॥ 
यहां बिछे हुये थे बड़े बड़े, नोकील कांदे झनगिनती ।' 
जिसपें चलने से होती थी, पांचों की बहुत ही व॒ुरी गती ॥ 
इसके अतिरिक्त युधिप्ठिर ने, देखी कहीं आग घधकतो हुई । 
कहां शिल्ायें पत्थर लोहे को, दुछां के सिर पर पड़ती हुई ॥ 
ओर कहीं तेल से भरे पात्र, अग्नी से- खोलते हुये खखे । 
फिर कहां गिद्ध झति हो दाबुण, शउ्दों से बोबते हुये लखे || 
है गरज ये कि यहां को हरएक, वसतू नफरत सपज़ातो थी | 
द्खिती थी मयानकताई ही, जिस तरफ दृष्टि उठज़ातो थी ॥ 
अमर जम मद अमल व लल जिनसे 
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पापी हस्थारे. कुलांगार, धारा था जिन्होंने धर्म नहीं | 
जीवन मर पाप कमाया था, कभि किया कोई शुभकर्म नहीं ॥ 
उन' जीवों को यम के अनुचर, कई तरह की ञ्ञास दिखाते थे । 
जिससे दुख पाकर ये प्राणी, दारुष स्वर से चिल्लाते थे॥ 
लख यहां का ऐसा बिक्द हृष्य, चित में भय उपज्ञावन हारा | 
श्रीमान' कुन्ति के ननन्‍्दन का, कंपित होगया बदन सारा।। 


-अस्तु दूत से -कह उठे, चलेगा कितनी दूर । 
यहां की चीज़ें देखकर, होता दुख भरपूर | 


यह सुनकर देवदूत पोला, यंदि बिगड़ गई हालत चितकी | 
वो वापिस अपनी पीठ मोड़, में कहता हूँ तेरे हितकी॥ 
करते हि श्रवण दुख से घबरा, खोदे ज्यों ही ये नरराह 

स्‍थों ही चहुंदेशि से दद भरी, अनगिनती आवाजें आई'॥ 
है धमेराज! हे राज ऋबी, हे दयालु चित पांड्ू नन्दून । 
कर क्रूपा खड़े कुछ देर यहां, तुम रहो हमारे मान बचन || 
इस जगह आपके भाते ही, हम लोगों का दुख दूर हुआ | 
मिद गड वेदनायें सारी, चित में आनन्द भरपूर हुआ ॥ 
छुनते हो दीन वाणियों को, उप के खित में करुणाबाई 

रहगये खड़े थे उसी जगह, और कहन लगे अति बिलखाई ।। 
. दीन यचन कहने वालो, तुम कोन हो कहां से आये हो । 
किया है ऐसा भ्रध तुमने, जो इतना कष्ट उठाये हो॥ 


ये .छुनते ही वे सकल, बोज उठे एक साथ'। 

कन्तो ननन्‍्दन” घ्यान घर, सनो हमारी बाल ,| 
में. कण हूँ, -में हूँ भोमसेन, में भजन भोर नकब् हूँ में । 
समभको सहदेव मुझे ह न्‍प, और दुपद सुता व्याकुब् हूं में । 


रचना नननन जन न नन+कनल न ननननीभ न चि.3."7:ै_7+__-्न्‍... 
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फिर जानो छुझूको पृष्टयम्न, हम सकल द्रौपदी नन्दन हें । 
मैं दुपद हैँ भौर विराट हूँ में, हम सारे यहां दुखित मन हें।॥ 
कर बचन श्रवण इन लोगों के, महाराज युधिष्ठिर अकुलाये । 
कुछ देर बाद फिर गुस्से से, इनके खिलाट पर बलडाये ॥ 
और कहन लगे दुर्थोधन ने, ऐसा क्या काम किया भारी । 
जिसके शुभ फल की ऐवज में, वो घना स्वगें का अधिकारी ॥ 
और मेरे सब आताओं तथा, गणवाले . रिश्तेदारों ने । 
उस पतित्रता द्रोपदी और, उसके पांचों छुकुमारों ने॥ 
कथा पाप किया जिसके कारन, स्थान नरक में पाया है। 
ओ देव ! किया तेंने ये क्‍या, दिखक्ाई केसी माया है। 


यही सोचते सोचते, धमराज सति धीर । 
सम्पोधन कर दूत को, बोले बचन गंभीर ॥ 


भाई जिनका दूत है तू, उनके ढिंग जाकर कह देना । 
वो जेष्ट कुन्ति सुत चाहता है, दिनरात नक में ही रहना ॥ 
क्योंकि मेरे यहां रहने से, मेरे प्रिय पाते सुख भारी । 


90» 


इसलिये स्वग में झाने की, मेंने सब इच्छा तज डारी॥ 


गया दृत ज्यों ही निरख, धमराज के तौर । 
स्‍्थों ही वहां का होगया हष्य ओर का भौर॥ 


वो नरक एकदम गुप्त हुआ, बदव्‌ तस्काल बिलाय गई । 
दुखभरी पुकार प्राणियों की, कया जाने कहाँ समाय गई ॥ 
और इन चीजों की एवज में, छागया तुरत तहां उजियाबा । 
सन 'भावन वायू चखने छगो, ये लख चकराये भृपाला ॥ 
इतने में इन्द्र, कुबेर, वरुण, यम आदि देव झुस्हाते हुये । 
आगये तहां कुन्तों खुत की, सुख से जयकार सुनाते हुये ॥ 





>>. बट ४०+३ सा > 
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और चकितविलोक पांड सुतको, बोले सुरपति आगे जाकर | 
हे आप न्याय करते हैं सदा, प्रश्सधु॒ पत्तपात को विसराकर ।॥| 
गो दुर्शोधन ने किये कहे, दुष्कम भयानक 'भयकारी । 
पर एक पुन्यध से मिला उसे, कुछ देर स्वग का खुखभारी ॥ 
वो थे था उसने अंत समय, क्षत्री का धम निभाया था। 
'शन्नू के सनन्‍्छुख लड़कर के, निज जीवन को बिसराया था ॥ 


अस्तु स्वग का पाथकर, आनंद अपरम्पार | 
देखेगा यो शीघ्र ही, आय नक का द्वार ॥ 


और तेरे श्रात पतन आदि्क, थे उच्च कम करने वाले । 
, धमानुसार चलते थे और, थे दीन दःख हरने वाले ॥ 
| किन्‍्तू थोड़े पाप के सबब, सबने ये नक निहारा है। 
पर अब मत फिक्र करो राजन, मिलगया उन्हें छुटकारा है।॥ 
फिर तेंने भी जो एक बार, निज झुख से क्ूंठ खुनाया था | 
अश्वस्थामा की मरुस्यु खबर, फेला गरुकों# मरवाया था॥ 
बस इसीलिये तुकको भी नके, देखना पड़ा है नरराई। 
अच्छे व बुरे कर्मों का फल, होता निश्चय सुख दुखदाई ॥ 


तू अपने थित में कहीं, करना थे न विचार । 

आया था में नक में, निज इच्छा अनुसार ॥ 
की सच तो ये है जेसी, होनी होने को होती है। 
- ही वबुद्धी होकर के, अपनी सब सुधव॒ुघ खोती है। 
अब तुम आनन्द सहित, इस देव नदी में स्नान करो । 
दुख शोक क्लेश संलाप सकल, चित से निकाल कर बाहिर धरो ॥ 


कि 





& इसका हाल जानने के लिये १६ वा भाग देखिये । 





अमन ++>+3०3०««3+>3७3.>सभकनार-.33++-+3 ५-3 पाभ कण कक सका... -मनकनफकन++ न. नननन व कन-+कननन- मन भा नानक न न 3 न न कक नमन मी न न+ननननन- +ननन-न- न-+ «मऊ नव ५333 >नमनननन- मनन 43७ +-नन मनन वन ५3५ <+++-+मनकननन- विन नमन न नन- ५ नममम-ंनाननन-+«3«न-+नन-न---म-म-+- 33333» <>म«>+००>+नलणमभ-ता 


कब 


च-> 5०६ ०७५७ ६७५७२७ 3 ४०४ ६ 5 + ७४ 


पांडवों का दिमाठय गमन ३९ 


और चलो हमारे साथ वहां, जहां है तुम्हरे चारों भाई । 
प्रिय द्रुपद दुलारी, खुत, बांधव, और इष्ट मित्र सब रुखदाई ॥ 
थे सुनकर ज्यों ही राजा ने, नम गंगा में गोता मारा । 
स्घोंह्ी मनुष्प तन छूट गया, छोगया शरीर दिव्य सारा॥ 
इसके उपरान्त विमानों में, चढ़ सुरो सहित कुन्ती नंदन । 
सहूँ. ओर तेज फेलाते हुये, आये सुरपति के सभा भवन ।॥ 


बंधु बांधवों से यहां, मिलकर पांड कुमार । 
इतने हरषे बह चली, आंखों से जलधार ॥ 


इस समय सभा की रौनक का, वणन करना आसान नहीं | 
था ऐसा यहां नहीं कोई, जो तेजो बल की खान नहीं ॥ 
गंधव॑ यक्ष किन्नर सुर गण, और बड़े बड़े ऋषि छुनिराई । 
वेठे थे महा अनंदित हो, अति ही उत्तम शोभा पाई॥ 
इनके अतिरिक्त यहां वे सब, जो धीर वीर ब्रतधारी थे। 
फिर चले थे जो धमोलुसार, और दीनों के हितकारी-थे । 
ओर इनके संग भूपाल सकल. जिन युद्ध में प्राण गमाया था । 
इन सबने यहां उपस्थित हो, इस सभा का मान बढ़ाया था ॥ 
थे इनमें छुख्य शान्तनू-सुत, महा मती विदुर पंडित ज्ञानी । 
घृतरा्ट, द्रौण गुरु, कर्ण वीर, भूपाल युधिछिर गुणखानी ॥ 
श्री भीम, पा, सहदेव, नकुल, पंचाल नरेश, विराटेश्वर | 
अभिमन्यू, धृष्ट्युस्‍्न, और वे, पंचाली के सब सुत खुंदर ॥ 


पाड्ड भूष भी थेयहां, कुन्ति, माद्री साथ । 
हुपद छुता, गंधारि भी, थी यहां पुलकित गात ॥ 


इनके सिवाय यवुवंशों भी, यहां सारे हृष्टी झाते थे । 
झख एक दूसरे को सन्छुख, हृदय से हष जनाते ये ॥ 


3७-०>०+-नमन-+क न नमन कस 9-+ “+--पनओ +-4++>झ3०आ७३+ 3५५3.» “सम इाकुक पक ७५+०ा+-कामकााथरकाामकक ७० 





का आन व ७७५७ ५ ५ 3५ 3 पते अल 





इतने ही में सथिदानन्द, आनन्दकंद जन सुखदाड | 
मभार हरन करने वाले, वे कृष्णचन्द्र अिश्ुवन साई ॥ 
निज दिव्य तेज से चकाचोध, सब दिशाओं में फेलाते हुये । 
इस सभा भवन में आपहुँच, मन मंद मंद मझुस्काते हुये॥ 
लखते हि इन्हें सुर सुनि आदिक, होगये खड़े एकदम सारे । 
झौर यिठलाकर एक अति उत्तम, आसन पर बोले जयकारे ॥ 


फिर निज़निज़्कर जोड़कर, प्रेम से शीश नवाय । 
“अत्रीक्षाल'ँ करने लगे, स्तुति सब हरपाय ॥ 


# स्तुति #% 
( तजे--धिग्रेट्रिकल ) 

जय हो दीनन हितकारी, हम हैं सब शरण तुम्हारी । 

जब जब जग में उपर्ज निश्चर, तब तब नर का तन धारन कर | 
हरते हो विपता सारी || जय हो० ॥) 

आदि अंत तुम्हरा नहि स्वामी, जन सुखदायक अंतरयामी । 
कीरति जग विस्तारी ॥ जय हो० ।॥ 

प्रेम सहित जो तुमको ध्याव, रोग शोक उनके प्रिट जावें । 
पावें आनन्द भारी ॥ जय हो० ॥ 

बार बार मांगे सिरनाई, देहु दयाकर त्रिभ्ुवन साईं । 
चरण भक्ति सुखकारी )| जय हो० ॥ 





पूण विनय के होत ही, पूर्ण. होगया ग्रंथ । 
आताओञों हित से कहो, जय जय रुक्‍्मणि कंथ || 


& इति श्रीक्ृषष्णापणमस्तु & 





( पं० राधेश्यामजी की रामायण की तज़ में ) 


“यु आमड्रागवत + सहाभारत | बूवे। 
ओमडद्भागवत क्या है ? 


पे घेद और उपनिषदों का सारांश दै, भक्ति के तत्वों का परिपूर्ण ख़ज़ाना दे, परमार्थे 
दा दार दे, तीनों तापों को समूत नए करने वाली मदौपधी है, शांति निकेतन है, धर्म मन्‍्थ 
ऐ, इस फराल काल्रिकाल में आत्मा और परमात्मा के पेक्‍्य करा देने का मुख्य साथन है. 
ओमस्मद्॒र्षि द्ेपायन व्यासजी को उज्वल बुद्धि का ज्वलन्त उदादरण दै तथा भगवान भीहृष्ण 
जा साक्षात्‌ प्रतिविम्च दें । 


महाभारत क्या है ? 


ये मुर्दा दिलों में नया जीवन पेदा करने वाला है, सोये हुये मानव समाज को जगाने 
पाला है, बिस्सतरे हुये मनुष्यों को एकत्रित कर उनका सच्चे स्वधम का मार्ग बताने हण्ला दे, 
हिम्दू जाति का गौरव स्तस्न दे, प्राचीन इतिदास हे, नीति शाज्र के, धर्मग्रन्थ दे और 
पाचवां वेद है| 


ये दोनों प्रन्थ बहुत चड़े दें अस्तु से साधारण के द्वितार्थ इनके अआकग भद्भग भाग 
छर दिये गये हें, जिनके नाम आर दाम इस प्रकार हूँ:-- 








आीमद्भागवत महाभारत 
सं० गास सं० नाम सं० प्ाम मूक्य से० नाम मूएय 
4 परीक्तित शाप ११ उद्धव धज याज्ना 3 भीष्म अतिज्ञा )) २ कुरुशों का यो इरन ।>) 
रस भ्रत्याचार १२द्धारिका निर्माण २(पांउवों छा जन्म ।) १३|पाठवों की सत्ााइ ।) 
8गोसोउ दर्शन १३ रुक्मिणी विवाह ३|पांउवों की अद्य शि, |) [१४ कृष्ण का इस्ति, गं, |“) 
है ःः जन्मे १४6।रिछा बिद्दार ४|पांडवों पर अत्याचार।-) १५युद्ध की तयारी _)) 
५शिशकृष्ण १५ भिमासुर वध &€द्वौपदी स्वयेदर ।) ६ भीष्म युद्ध >)| 
६गापात कृष्ण १६|आनिठु पिचाइ ६ पाडव राज्य 0 १७ अभिमन्यु बंध ॥72)| * 
७यून्दावनपिद्दारी कृष्ण|३ ० कैप्ण सुदामा ७ युधिष्ठिर जा रा, सू, य. )) १८ जयदथ बच 08 


पगोवधनधघारी कृष्प ॥१८पघ्घुदेव अश्वम्ेघ यज्ञ ८ मैपदी घोर इरन ॥-) १ ६|दौण व करे बंध“) 
" रासारेदारी कृष्ण. ॥ ४ ४टिंष्ण गोद्याकं गसन ६ पाडवों रा बनवास ।>) २० दुर्योधन बच |“) ( 
पे उड्ारी कृष्प २० परीक्तित मात १ का राज्य ।>) [२१युधिप्ठिर का भर. यह ) 


।क प्रत्येक भाग की फीमत यार आने [* १, पउवों का भर, वास ।) २२ पाठवों का हविमा ग. ) 
# खुचना # ं 
फीथावायक, भजनीक, चुकसेलल अथवा जो मद्दशय भान विदा में योग्यता रखते 


ई, रोज़गार फी तलाश में हों ओर इस श्रीमद्भागवत तथा मद्दाभारत का जनता में धरचार 
कर सर तथा जो महाशय हमारी पुस्तकों के एज़ेए्ट दोना चादे दम से पत्न व्यवद्ार करें 


पता-मैनेजर-महा भारत पुस्तकालय, अजमेर, 
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